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॥ अहँस ॥ 
ँ; शायतिनाथाय' नस; ॥ 


बुहृत्पर्युषणा निर्णय: 


पृवार्ध प्रथम-दूसरां खंड. 
इब--_नग्पपट( ०८ ९<०++ 
क्त्तो 
श्रीमान्‌ परमपूज्य उपाध्यायजी श्री १००८ श्री सुमति- 
सागरजी महाशजके रूछु शिष्य घुनि- 
श्रीमणिसागरजाी सहाराज: 





प्रसिद्ध कत्तो 

कलकत्ता, माशदावाद, वीकानेर, जयकुर, जेसलूमेर, 

मुंबरे, घूलिया, चालीलर्गांव धगेरह शहरोके 
जनसघको द्रव्य साहतासे 

००००-८2 020 प>कन७ाभ« 

श्रीमत्‌ अभ्यदेवसूरि प्रथमालाके कार्यवाहक कलकत्ता, तथा 

श्रीजिनद्ससूरि ज्ञान संडारके कार्येवाहक, शा,पानाचंद भगुभाई,सुरत 
शत >> प52.....0..++ 
स्ूंलभ्थ थी. एल. प्रेस, ककफत्ताम छपा 


भामिकादे, थे भात्माराम प्रिंटिंग अच्छ पब्छिशिंग कंपनी, श्री. वि, 
, भ. जावडेकर द्वारा आत्मारास छापखाना धूछियामें छपा. 





श्रीवीरनिवोण सेंवत्‌ २४४७, विक्रम संवंत्‌ १९७८, 
वेशांख शुद्दी ३ भंगलू वार. 
भथस बार ३१५० काोपी.] खेद [ मूल्य सत्य अहण. 
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॥ श्रोचंद्रप्रभस्थामिने नमः ॥ 


धाद रखने योग्य उपयोगी साचनां- 
ली ८ 2 (0.-- 


१-आध्यार्थी हे ! भव्यजीयां खरतरणगचछ, तंपगइछ,क्रमलागडछ) 
अचलगच्छ, पायचंद्गचउछादिकके आश्रहकीयातकरनम आत्म कस्या- 
ण मुक्तिनहींहे, किंतु जिनाशानुसारभावसे झुद्धवमात्रयाकरतम छ 
क्हि.इसलिये अपने २ गच्छकी परंपरा रुढीका छाडकर जनाशाजु- 
सार सत्यवातकी परीक्षाक रके उसमुजवघमकार्यक्रर उसस श्रयहा- 

२- भ्रीसवेक् भगवानके कहे हुए अतीवगहनाशयवारू, अपक्षा 
सहित, अनंतार्थयुक्त जैनशासत्र अविसंचादीदे, मगर “कत्थइ देंसग्ग- 
हणे, कत्थइ घिप्पंति निरवचसेसाई | उक्कमकम ज़ुत्ताइ,कारण वखओआा 
निरुताई ॥ १७ ” श्रीज॑वूद्वीपप्रशप्तिसृत्रकी च्ात्तिके इस मद्ावाक्तय्र 
समुज़ब-सामान्य, विशेष, ओऑपमा, चणनक, उत्लग, अपचाद, बाघ, 
भय, 'नेश्वय, व्यवहाशादिक खसंवधी शब्दाथ, सावाथ, लण्यार्थ, वा- 
च्याथ, संबंधाथादि भेदावाले गंभीराथके भावाथ संबंधी शास्रवा- 
क्योका समझे बिनाही अस्सी अधिसेवादी सचेशशालनस कितन ग- 
चउछाके सेदाका आम्रद वढगया हे. देखो- “गचछना भद्‌ चहु नयण नेहा- 
लतां, तत्वनीबादकरतां न लाज | उदरभरणादि सनिज्ञकाज़ करतांथ 
कां, मोहनडिया कालिकालराज ॥ १॥ देवशुरुधमंनी शाद्धि कहो कि- 
मरहे, किमरदे शुद्ध श्रद्धान आणो । शुद्धश्रद्धाविता सर्वेकरियाकरी, 
छारपर निपणों तेह जाणो॥ २॥ पापनही कोई उत्सूत्ननापण जि- 
स्थु, ध्मनहा कोई जगसूत्र सारिख्ो। सूत्र अछुलारे जे भाविक किरे- 
था कर, तेहनो शुद्ध चारित्र परिखों ॥ ३॥ इत्यादि बातोंकों विचार 
कर आत्माथयाकी अपना असत्य आग्रहको छोडकर अपनी आत्मा- 
को हितकारी, खुखकारी होवे, बैसा सत्य भ्रहण करना चाहिये 


३- कितनेक सुनिमहाशय वर्षोवर्ष पर्युषणापर्चके व्याख्यानमें 
अधिकमहीनेके व भ्रीबीरप्रभुके छ कदयाणकाके निषेध संबंधी चचो 
उठात हैं, उलसे भोले छोगाकों अनेक तरहकी शंका उत्पन्न होती 
पे कितना सहाशयतो इन बातोम तत््वदश्टिसे सत्य अलध्यका 


य किये बिनाही अपने पक्षकों सत्य मास्य करके दूसरोको झूठे 
ठदरानेका एकांत भातश्रह करते हैँ । शास्रोम एकांत आश्रहको और 
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हे 
शंकारुपी शल्यकों पएककारसे मिथ्यात्वही कहाहे, उसका निवारण 
करनेकेलिये ओर शार्शाइसार सत्य बातांका निणय बतलानेके लिये 
घर्तमानिक सर्व शंशाव्णका समाधान सहित मेने यह ग्रंथ बनायाहे, 
मगर मेरी तरफसे किसी तरहका नवीन विवाद शुरूकरनेकेलिये न- 
हीं बनाया. इसालिये इस ग्रंथके बमानेम सुबोधिका, किरणावली वां 
चनेचाले फितनेक विद्वाव घुनि महाशयही कारणभूत हैँ, पाठक गण 
इसमें मेरेको किसी तरहका दोषी न समझे, मेने तो उल्होंकी शंका- 
जझाका समाधान लिखा है 
7? 8- दशबद्ध भ्द्धाविना द्वव्यसे व्यवहास्म चाहे जितनेधमेकाय करे, 
तो भी आत्म कब्याण करने वाले नहीं होते, ओर आम्रह्दी लोगाकी 
अभी अछग २ प्ररूपणा होनेले सोले जीवॉको जिनाज्नालुसार सत्य 
बातकी ग्राप्ति होना वहुत मुश्किल होरहा है. ओर अविसंचादी रूप 
गस-पेचांगी-प्रफरण-चरित्रादि स्वेशास्त्रोकों मानने वालामे परथुष- 
णा-छ कल्याणक-लामायिकादि विषयो संबंधी शास्रकारमहारा।जों- 
के अभिप्रायकों न खमझनेसे व्यथेही विसंवाद होरहाहे, उसकानिण 
य करनेके लिये ओर भव्यजीवाका शुद्धश्रद्धारुप सम्यक्त्व रत्नकी 
प्राप्तिके उपकारकेलिये मेने यह अ्रंथ बनायाहे | मगर किसी गच्छके 
साधु-भावकाकों किसी अन्य गउछम ले जानेके लिये नहीं बनाया- 
किसी गच्छम रहो, परंतु आपसमे राग द्वेष निदा इंषों अंगतबिरो- 
धादिक बखेड छोडकर शुद्ध श्रद्धापूचंक आत्मिक कल्याण करनेके 
लियेही इस अ्थकी रचना करनेमे आयी है, इसलिये पक्षपात छोड- 
कर इस ग्रथकी चारंवार पूरेपूरा वांच,विचार,मननकर सत्य समझ- 
करके शांति पू्ेक शुद्ध श्रद्धासहित अपना आत्मक्षाधन करके आ- 
त्मार्थों पाठकगण मेरे परिश्रमकों सफल करेंगे 
५- जिनाज्ञालुसार शुद्धभ्रद्धापूवेकभा बसे धर्मेकायें करनेका योग 
महान्पुण्योद्यहाव तब पाप्तहोताहै, इसलिये उसमे छोकपूजा बहुत 
समुदायवेगरकी पवुकत्तिपुजब करना योग्यनहीह- इसकालम आत्मा- 
थींअव्पह्दी होते हैं. कदालित्‌ गउछ-गुरुपरंपरा-बहुत समुदाय घगै- 
रह बाह्यकारणखे आज्ञामुज़ब क्रियाकरनेका योग न बनसके तोभी 
शुद्धश्रद्धा-पभरूपणा तो आज्ञामुजब सत्यवातोकीही करना योग्यहै, उ- 
खले भवांतरमे छुलमवोधिकी प्राप्ति हो सकेगी. मगर गुरू-गचछ- 
लोकसमुदायके आश्रहसे जिनाज्ञा बाहिरए छिया करतेहुए आशामुजब 
सत्यबातोका निषेध करनेसे भवांतरमे दु्ेभबोच्िकी प्राप्ति होतीहै, 
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इसलिये भवाधिरुयांकों शुरु गउछ व लोक समुदायादिकका पक्षरखने 
के बदले'जमालिके शिष्योकी तरह कक पक्ष रखनाही योग्य, 
अथीत्‌-जैसे-अपने गुरु जमालिके उत्सजप्७पैणाके पक्षकोछाडकर 
बहुत सव्यजीब भगवानकी आज्ञामुजब माननेलगर्थ,देसहा-अभीभा 
आत्मार्थियोंकों करना योग्य है. यही लम्यकत्वका मुख्य छक्षण हैँ 


६-मैरे बनाये इस एक अ्ंथके सामने अनेकग्न॑ंथ लछिखेजानेका 
मैरेकों कोई परवाह नहीहे, देखो-जैसे एऋवचीतराग सचशभगवानके 
प्रोपकारी जैन आगमोाके विरुद्ध हजारों मतबादी अनेक तरहसे अ- 
पना २ कथन करते हूँ. मगर तत्व दश्टिस आत्महितकारी सत्य वात 
क्या है, यही देखा जाता है. तेसेही- मरे बनाये इस ग्रथपरभी १-० 
नहीं; परतु १०-२० रेखकभी अपना २ [विचार सखुखस एरूख. मगर 
जिनाशानुसार सत्य बात कया है. यही देखना है. झूठे मतवादियोंका 
यही स्वभाव है, फि- हजार सत्य बात छोड देते है, ओर अतिश- 
योक्तिम या क्रोधर्म आकर दलेश बढानेलगजातेहँ, मगर अपनी वात 
को छोडते नहीं. बेखे इस अंथपर न होना चाहिये यही प्राथनाहे 
७- इस अथम पर्ुंषणा संबंधी अधिक महीनेके ३० दिनाकी 
गिनतीसहित आपादचोमार्सासे ५० वे दिन दूसरे श्रावणमे या प्रथम 
साद्रपद्म पयेषणापचेका आराधन करनेका तथा श्रावण भाद्रपद्‌ आा 
सोज अधिक महीने होथवे तब पशुपणाके पीछे कार्तिकतक१०० दिन 
ठहरनेका खरतर गच्छ, तपगच्छ, अंचलगच्छ,पायचंद्गच्छादि सर्वे 
गच्छोके पूघोचायोंके वचचनाजुसार ओर निशीथचूर्णि, चृहत्कत्पचू 
णिं,पयुषणाकल्पचूर्णि, स्थानांग सूतर्ृत्ति चगरह अनेक शास्त्रपाठा- 
नुसार अच्छी तरहसे सावित करके बतलाया है। जैसे अधिक म- 
हीना होवे तोभी ५० दि्ने पर्युषणाप््े करनेकी सर्च शास्रोंकी आशा 
है, वेसही-अधिकमहीना होते तोभी पीछे हमेश ७०द्नि रहनेकी आ- 
शा किसीसी शासत्रभ नहीं हे, समवायांगसूतका पाठ तो सामान्य 
रीतिस अधिक महीना न होथे तब ४ महीनोंके चषीकाल संबंधी दै, 
उसका भावषाथे समझे बिना अधिकमहीना होचे तव अभी पांच म- 
हीनोके वषोकालमेभी उसी सामान्य पाठकों आगे करना और १०० 
दिन पीछे रहनेलंबंधी अनेक शासरोके विशेष पाठोकी बातकों छोड 
देना यह सर्वेधा अनुचित है। 
<-लाककार्टप्पणाम द भ्रावणादिमहीने होवे,त व पांच मही नौ का 
वपाकाल मान्य करना यह बात अनुभवासिद्ध प्रयक्ष भमाणाचुसार 
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है,तोभी उनको ४ भहीनाका चरषोकाल कहनेसे सिथ्या भाषण करने 
कादोषआतादे। यदि अरभशशतेमानस अधिकमहीनिश्चावणादे होनेपर 
भी जैनशास्रालुसार ४ महीनांका व्षोकालमानागे, तो,पोष-आपषाद 
अधिक होनेवाला ८८ ग्रहसहित जेनपंचांगसी अभी मानना पडेगा 
मगर दो जेनपचांग तो अभी विच्छेद्हे, इसांलिय 'ला।किकपचाँग सुज॒० 
ब व्यवहार करनेमेआताहै | अब यहांपर विवेकबुछ्धिसे व्यायपूर्वेक 
विचारकरना चाहिये, कि-असी पोप-आषाढ्महीनेकी चुद्धिवाला८८ 
अह सहित जैनपंचांग विच्छेद्शी मानना. व लोकिक पंचांग मुजब 
व्यवहारसी करना. ओर लछोकिक पंचांग सुजब अधिकमहीने दो आा- 
वण,या दो भाद्रपद,वा दो आलोजभी मानने. फिर ४महीनोकाचपषा- 
कालभी कहना, यह तो ' बालचेष्ठा' की तरह पुवापर पचेरोथी [वे- 
खंबादी कथनकरना विवेकी विद्वानोंकों सर्चथाही योग्य नहींहे। अ- 
घिकश्रावणादिमहीने नहींमानने होवे तो अभी अशिकपोणांदे वाला 
जैनपंचांग बतावो अथवा छोकिक पंचांग सुजब आधिक शआावणादि 
मानों तो अधिकपोषादिका बहाना बताकर ७ महीनकावषे।कार 
कहनेका आम्रहछोडो | अधिकश्नाचणादिभी मानोंगे ओर ४ मसहीनो- 
का वर्षाकालभी कहागे, यद्द कभी नहों बन सकेगा. विच्छेद जैनपं- 
चांगकी बातका आश्रय लेना ओर प्रत्यक्ष विद्यमान बातका निषेध 
करना, यह न्याय विरुद्धहे। पहिले पोष आपषाढ बढतेथे तबभी फा- 
ढ्गुन ओर आषाढ्चोमासा पाँच२ महीनोंसे होताथा ओर अभी श्ा- 
वणादिवढतेहे तब कातच्तिक चोमासाभी पाँचमहीनाका होताहे.अभी 
जेनपंचांग विच्छेद होनेसे छोकिक पंचांग मुजब अधिक श्रावणादि 
मान्यकरके उसमुजब व्यवहार करना युक्तियुक्त व पृवाक्षायोंकी 
आज्ञालुसारहे, जिसपरभी अधिक श्रावणादि हावे,तब पाँच महीनों 
के चधोकालमे ५० दिने दूसरे श्रावणमे या प्रथम भाद्रपद्म पसुष- 
णापच्च आराधन करनेका उल्लंघन करना ओर पीछे १०० दिन रहने 
की जगह ७० दिन रहनेका आपम्रह करना सर्वेथा अनुचित है. देखो- 
यद्यपि जेन पंचांगम ४ महीनोका वषोकाल कहाहै, परतु जैन 
पंचांगके अभावसे अभी लकोफिक पंचांग मुजब भ्रावणादि बढतेहै, 
तब पांच महीनोंका व्षोकालभी मानना पडता है, इसलिये इसका 
निषेघकरना स्वथा अनुचितहै.बस ! पोष-आषाढमहिनेकी चुद्धिस- 
हेत ४ महीनाके वर्षाकारू वाला जैन पंचांग शुरू बतावबो या छों- 
किक पंचांग मुज़ब भ्रावणादि बढ़े तब पांछ महीनोका वर्षोकाल 
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मान्य करो और जय पांच महीनोका वर्षाकाल माच्य हुआ तो फिर 
अधिकमदीना निषेध करनेका व पगनफ़ाके पीछे ७० दिन इमेश 
<खन वंगरहकी सब बात आपहा भाप चाफकल हा जाता ६ 
इसतरहस अधिक्रमद्दीनकनिपेतसेबंधी चमलागरजीन कप कि- 
रणावली मे, जयविज्ञवजीन कर्प दीपिका से, विनयात्र जय जीन सखु- 
बोधिका' में,कांतिविजयज्ञी-अमरविजवयजीन जन सरद्धात समाचार 
आतिविज्यजीन सानवधमंसदिता म,बलछसत्रिजवजीन जनपत्रम, 
चेद्याविजयजीन पर्यपणा विचार म,कुलमंठ नस रिजीन 'विचागसत 
संत्रद में, हपभूषणजीने 'पथुपणास्थिति से, आर चतमानिक चत्ाक 
हँडविले, किताब वंगरहम जे जो शफाय कीह. उन से शंकानाका 
खुलासा पूर्वक समाधान इस ग्रथकी मूमिकाम व पीदिकाप्त आर 
इस अथम अच्छी तरहसे लिलनमे आयाहे, इसलिये जिनाशामुसार 
धर्मकार्य करनेकी इच्छावाले,सल्यतस्वाभिद्धपी,आत्पा द्वितषी पाठक 
गण इसश्रथको पुणतया बांचकर सत्यसार प्रदण कर । 
२-तीथकर भगवानके च्यचन-जन्म-दीक्षादिकाकी कस्याणक मना 
ननका आगमानुसार अनादि सिद्ध है,इसलिये श्री मदह्ावीरस्था[मे- 
भी देवलोकसे देवानंदामाताके गर्भ आपाढ शुदी ६ की जाये; उन- 
को प्रथम च्यवन्त कर्याणक, ओर भासो जवदी १३ की देवानंदामा- 
ताक्रेगर्मसे त्रिशलामाताके गर्भम आये; सो गापद्दारखूप (गर्मेलक्र- 
मणरूपोद्सराच्यचन कल्याणक माननेका स्थानांग-आचारांग-दशा- 
श्रुतस्केधादिक आगम एंचांगी प्रकरण चरित्रादि अनेक शाखा नु सा* 
श ओर वडगच्छ, चंद्रगचछ, उपकेशगचछ ( कम्लागच्छ ) खरतर- 
गच्छ,तपगच्छ, अंचलगचछ, पायचद्यच्छादि अनेक गच्छाके पुवी- 
चार्योके अथानुसार अच्छी तरहसे सिद्ध करके घतायाह. च्यवन- 
जनच्म-दाद्ादकाका चाह वस्त कहां, चाह स्थाचकहा, चाह कदया- 
णक कहो. इन तीनावाताम प्रसंगोपात सेंचभानुसार पर्योीय चाचक 
एकाथवाले शब्द अलग २ हैं, सगर सबका सावार्थ एकही है, 
बातकासंद्‌ समझ पनाहा च्यव्न-जनच्म-दाक्षादे काको चस्तु-स्थान 
कहकर कल्याणक पनेका निषेध करके आगमार्थरूप पंचांगीकों उ- 
त्थापनकरनेके दोपा चनना किसीकोसी योग्य नहीं है । 
१५०- श्रोवीरप्रशुके आपाढ शुदी ६ को प्रथम च्यवनकल्याणक 
सान्यकरके;आलसोजवबदी १३ को दूसरेच्यवनको कल्याणकपनेका नि- 
पेध करनेचालोको त्यायबुद्धिस विचार करना चाहिये, कि-तीशैकर 
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भगवानकेच्यवनकल्याणकलसमसय उनकी माता१४महास्वप्त आकाशसे 
उत्तरतेहुण्देखतीहे, उसीमपय तीनजगतम उद्धयात होता है च से 
संसारीप्राणीमात्रको सुखकीप्राप्तीहोती है, ओर इन्द्रमहाराजका आ- 
सन चलायमान होनेसे अवधिज्ञानले भगवानको देखकर विधिपू- 
क पूर्णमक्तिलहित नमुत्छुणरूप नमसकारकरके ततूकाल भाताके पा- 
सआकर१७ महास्वप्त देखनेसे स्वप्नोके अचुसखार तीनजगतकेपुज्यनी 
क तीर्थेकर पुत्र होनेका कहकर इन्द्रमहाराज़ अपने स्थानपश्जाते हूं 
और प्रभातसमय फजरम राजा स्वप्त पाठकांसे १७ महास्वप्नोकाफल 
पूछताहै,तब तीथेकर पुत्र होनेका खुनकर ह साहित महोत्सव क- 
रता है, ओर इन्द्र महाराज देवताओं द्वारा उस राजसे भगवानके 
माता*पिताके घरम घन धानन्‍्यादिकसे राज्य ऋद्धिकीताद्धनि करवातेहे 
इत्यादि तीथेकरसगवानके च्यवनकब्याणकके कार्यहोतेह, यही सर्च 
कार्य आषाढशुदी दके राज़ भगवान्‌ देवानंदामाताके गर्भ आये;तब 
नहीं हुए,कितु आखोज वदी १शके रोज त्रिशछामाताके गर्भम आये: 
तब उससमय हुएहें, क्योंकि देखो-आषाढ खुदी ६ को तो प्राचीन 
कर्मके उदयसे भ्षणवान न्राह्मणीदेवानंदामाताके गर्भसे आये. और 
८शदिनतकघर्"शा ठहरनापडा,उनको कद्पसूचादिक शास्त्रीम अच्छेरा[ 
कहाहे, इसलिये ८९ दिन तकतो इन्द्रादिक किर्साकोभी तीथकरभ- 
गवानके उत्पन्न हानेकी मालूस न पडी,मगर संपू्ण८२ दिन गयेबाद 
इन्द्रमहाशजकी अवधिज्ञानले मालूमपडी उसीसमय पूर्णहर्षसाहित 
नमुत्थुणंकिया ओर हरिणेगमेषिदेवकी आज्ञाकरके क्षत्रियाणी त्रिशक्ा 
माताके गर्भम पचराये, तब त्रिशवामाताने (देवानंदाके १७महास्वष्न 
हरणकरनेका १स्वप्ल नहीं देखा-कितु)तीथंकर भगवान्‌के उयबन क- 
द्याणककी सूचनाकरने बारे १४ महास्वप्त आकाशसे उच्तरत' हुए. 
ओर अपने सुखस प्रवेश करते हुए देखे हैं. इसलिये खास कढप३ 
सूचक सूल पाठमंसी “एए चडदइसख खामेणा, सब्वा पासइ पतेत्थयर 
भाया। जं रयांणि चक्कमई, कऊुच्छालि महायसों अरिहा”अथोत्‌-जिः 
स समय तीर्थेकर भगवान्‌ माताके गर्भ आकर उत्पन्न होतेहँ,उस 
समय यह १७ महास्वप्न से तीथकरमहाशजाकी माताये देखतीहैं; 
चेसेहि-जिशलामातानेसी १७ महास्वप्न देखेहे, इसलिये त्रिशलामा- 
ताके गर्भमे आनिकाही शास्त्रकार महाराजोने च्यवन कल्याण मा- 
न्‍य कियाहे, इसीकारणसे समवायांगसन्नद्गत्तिम देवानंदासाताके ग- 
भेंसे त्रिशुला माताके गर्भेभ आनिकी अकूग भव गिनकर तीथेकर 
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पनेम प्रकट होनेकालिखाहै, और 'महापुरुष चारित्र' में तथा “जिषष्टि- 
शलाका पुरुष चरित्र! आदिक प्राचीन शापजज्ौमेभी ८२ दिन गये वाद 
इन्द्रका आसन चलायमान होनेसे अवधिज्ञानस भगधानका देखकर 
नपुत्थु्ण किया और जिशकामाताके गर्भमंपघराये, जब त्रिशलामाता- 
ने १४महास्वप्न देख,तव खास इन्द्रने जिशकामाताके पासमें आकर 
तीथेकर पुत्र होनेका कहा है, और फजरम स्वप्न पाठकासेभी तीथ- 
कर पुनत्र होनेका सुनकर सबको तीथंकर भगवानके उत्पन्न होने: 
को आालछूम होगई- इसलिये कल्पसूजस जो नमुत्थुणंका पाठ है, सो- 
भी आसोज वदी १३ के दिन संबंधी है, किंतु आषाढ शुदिद के दि- 
न संबंधी नहींहे, क्योकि देखो- 'नमुत्थु्ण करके निशलामाताके ग- 
भेमें पधराये' ऐसा कल्पसूचादियमे खुलालालिखाहे, मगर आपाढ़ श॒- 
दीटिकों आखनप्रकेपनसे नमुत्छुण किया और फिर उसके धादमें ८२ 
दिन गये पीछे जिशलामाताके गर्भमें पधघराये. या <शदिन तो इन्द्रको 
विचारकरते चलेगये. वा पूरे ८२ दिन गयेबाद आलोज चदी १३ को 
फिर आखन प्रकेपनसे त्रिशल्लमाता के गर्भमेपधराये, अथवा ८शदिन 
ठहरकर पीछे त्रिशलामाताके गर्भमे पशथ्चराये. ऐसे पाठ किसीभी शा- 
ख्में नहींहै. मगर <रद्न तक तो भाल्ूमस्ी नहींपडी, परत ८रद्नि 
जाने वाद आखन प्रकेपनहोनेसे मालूम पड़ी, तथ नमुत्थुणं किया और 
उसी रोज पधराये, ऐसे पाठ तो “महापुरुष चरित्र” में तथा “ ब्रि- 
पष्ठिशछाका पुरुष चरित्र ? आदि अनेक भाचीन शाखाम खुलासा 
पूर्वक प्रत्यक्ष मिलतेहँ, इसलिये आसोज वर्दी १३ कोही * नपनुत्धु्ण * 
बगेरह ध्यचन कब्याणकके तमाम कार्य होनेखे आशगम पंचांगीकी 
अंद्धावालाकी व श्रीवीरप्रभुकी भक्तिवाल्ौकों यह दूसरा ज्यवमरूप 
अल्वागक सान्‍्य करनाही उचित है, बल | आसोजञ वदी १३ कोही 
सुत्दुण करने वंगेशह च्यवन कल्याणकके तमाय कार्ये होनेका भा- 
न्‍्यकरो जी आपाढ़ शुदी ६ को नमुत्थुणं करने वेगेरह उयचन कव्या- 
2 आती तमाम कार्य होनेका खुलासा पूर्वक शार्रपाद बतलावो,व्यर्थ 
विवाद फरनेस कोई खार नहीं है; 
१९" औआदीश्वर भगवानके शज्यासियेकर्ी तो कोईसी क- 
५ कक कक्षण नहीं हैं, मगर गभोपहार्खे गर्भ संक्रमणरूप दुख 
रे ज्यवनम तो ज्यचन् कल्याणकके सचे ऊक्षण प्र्यक्ष मौजूद है, इ- 
सलिये उसका भावाथ समझे बिनाही शज्यासिषेककी तरह गर्भाप- 
हारंकोभी कल्याणकपनेका निषेध करना यहभी वे समझ है। 
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१५- शी आदीश्वस्मगवान १०८ स्ुनियोफके साथ 'अष्ठापद पर 
मोक्ष पधारे सो अच्छेरा कहतहे, तोभी उनको मोक्ष क्याणक-मा- 
ननेमे कोईमी बाधा नहीं आलकती. तेखही-भ्रीवीरप्रश्चु केभी देवाने- 
दा माताके गर्ममे आनिले त्रिशलामाताओे गर्भेम जाना पडा. सो अ- 
उछ्छेसरूप-कहते हैं, तोमी उनकों उयवनकट्याणक साननेमे कोईसी 
घाचा नहीं आ।सकती, इसलिये अच्छेरा कहकर कब्याणकपनेका नि- 
घेघ करना यह भी बे समझही है 

१३४- ओर श्री मछ्िनाथस्वामि ख्रीपनेम तीथंकर उत्पन्न हुएहे, 
तोभी चेषीश तीथंकर महाराजोकी अपेक्षासे सामाब्यतासे पुरुषप- 
नेम कहनेमआतेह तेलेही श्रीवीरप्रभुकेसी छ क्याणक आचारोॉग- 
स्थानांगादि आगरमोम विशेषताले खुलालापूर्वक कहेहे, तोभी 'पंचा- 
शक में सर्च तीथेकर महाराजोद्ी अपेक्षाले सखामान्यतासे पांच क- 
ढ्याणक कहेहे;, उसकामावाथ समझे बिताही सर्वज्जिवर्संबंधी पाँच- 
क्याणकाका सामान्य पाठ को आगे करके आयारांग-स्थानांगादि 

गमाम कहे हुए विशेषताबाले छ कब्याणकाका निषेघकरना यह 
भी बे समझका व्यथंही आश्रह हे। 
१७-इसतरहले आगमपंचांगीके अनेक शाखानुसार तीथेकर, ग- 
णघथरपूवेंधरादि प्राचीन पूवोचायकि कथनमुजब गर्भापहारकी दुस- 
दशा व्यवनरूप कल्याणकपनाप्रत्यक्षसिद्ध होनेसे.श्रीजिनवलभसूरिजी 
भद्दाराज़ने चितोडम छठे कल्याणकषी नवीनप्ररूषणाकी, पहिले न- 
ही थी, ऐसा कट्ठेनाभी जे समझसे व्यथही है। 
१५-ओर गर्भापहाश्रूप दूसरे उयवनकद्याणकके अतीब उत्चप्र 
कार्थिकों 'सुबोधिका ' लीकामे अतीव निदवीक कहकरके निदाकीहे, 
सोभी भगवानकी आशादनाकारक होनेसे सम्यकत्वकों घ संयमको 
हानीपहुचानिवालीहै, उसका तस्वदष्टिसे विचाशकियेविनाही विद्वान 
कहलानेधाले सबे झुनिमहाराज धर्षाचषे परशुषणापवेके मांगलिक 
रूप ब्याख्यान् समय ऐसी अज्ुचित बातको वांचते हे, यह बडीही 
शर्मकी बात-है, थवभीरू आत्मार्थियोंको ऐला छरना कदाएणि थोण्य 
हीं है। इन सबे घातोका विशेष तिणेय प्रथम सागकी भूमिकाम 
आओर इस अंधके उत्तराह्धम अच्छी तस्हसे लिखनेम आयाहे, उनके 
धांचनेस से णाताका निणेय हो ज्ञावेगा. 

१६- सामायिकर प्रथम करमिभंतेका उच्चार्ण किये घाद पी- 
छेसे इरियावही करनेसंबधीमी आवश्यकब्यूणि-बहद्ूत्ति-छघुदुत्ति- 
तचपद्ष्रकरण विधर्णरुपद्याति-दुसरीज्षुक्ति-आावकधमेश्रकरणदृत्ति- 

५ 
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+५ ८. त्ते प्चाशक चूणि- क्षि-वि- 
वंदित्तासअचूणि-भाददिनकृत्यखूजदाति-पच कच्चू।ण-छ्ात्तनद ह 
चारासतसंग्रह-धमसंत्रहद्गत्ति-सवाधसत्तर लकी कल 
मोषाध्यायजी कृत 'ईयीपथिकी षदुनिशिका विधरण । श्रावकप्श से- 
वृत्ति इत्यादि अनेक शाखाजुसार श्रीजिनदासगाणमहात्तराचाय जा पूः 
बंधर, धीहरिभदरर्सारिजी,भभयदेवस्तारेजी,हमचद्राचायजा, दुवेद्गद, 
रिजी, देवगुप्तसूरिजी, चगैरह सच गचउछोके प्राचीन पूवाचायनि सा- 
मायिक विधिमे प्रथम करेमिसंतेका उच्चारण किये बाद पलछिले इ- 
स्थाचही करके स्वाध्याय, ध्यानादि घर्मकाये करनेका बतछाया है, 
यहीवात जिनाज्ानुसारहै.पदिले से गचछोमें इसीप्कारसही सामा- 
यिकविधि करतेथे, मगर पीछेसे कितनेदी चेत्यवालयॉन अपूनी- 
मतिकद्पना सुलब प्रथम इरियावही पीछेकरेमिसंते स्थापन करनेका 
आग्रहचलायाथा, उनकीपरंपरापतुजब अबीसी कितनेकमहाशय प्रथम 
इसरियावही पीछे करेमिसंतेका स्थापन करने ऊकेलिये अन्य कोईभी प्र- 
कथ अक्षरवाले शास््प्रमाण न मिलनेले महानिशीध-दशवे कार्लि- 
कादिकिके अधूरे २ पाठासे संबंधके विरुछू अथे करके सामायिकर्म 
प्रथमइस्थिावही पीछेकरेमिभंते ठहरातेहे परंतु उससे अनेक दोष जा- 
ते हैं, उसका विचारभी कभी नहीं करते हैँ. देखो - विलंवादी शा- 
स्लोको च चिसंचादी कथन करनेवालको शास्त्रोमे मिथ्यात्वी कहेहँ 
इसलिये जैन शा््रोंको व पूवीचायोको अविसंबादी कहनेमे आतेह; 
और थावद्यकच्यूणिंआदि अनेक शाखो मेसामायिकर्म प्रथमकरेमियंते 
पीछेइरियावह्दीके पाठमोज्जूद होनेपरभी महानिशाीथ-द्शवैकालि- 
कादिलि प्रथम इरियावही पीछे करेमिभंते ठहरानेले सर्वज्ञ शाखोंम 
विसंचाद्रूप यह प्रथमदेाषआताहै.,और आवश्यक बडी रोका, मह।- 
निशीथका उद्धार, दृशवेकालिक बर्डीटीका यह सर्चेशात्त्र श्रीहरिस- 
उसूरिजी महाराजन कियेहे, इललिये आवश्यक बडी दीकाके विरू- 
द्ध महानिशीधले प्रथम इरियावही ठहरानेसे इन महाराजके कथन- 
मे विसचाद आनेरूप यह दूसरा दोषआताहै, आवश्यकादिम सामा- 
यिकके चामसे प्रथमकरेमिसंते पीछेइरिय(वद्दी खु छासा लिखीहै,महा- 
निशीथके तीसरेअध्ययनम उपधानखंदंधी चैत्यबंदन स्वाध्यायादि- 
करनकापाठह, दशवेकालिरकी टीकामें साधुके गमनांगमन ( जाने 
आने ) खबः.. इरियावही करके स्वाध्यायादि करनेका पाठहै, इस- 
भकार (भन्न २ अवक्षा वाले शास्रोक्ने पाठोंके सर्वंध विरुद्ध होकर भ- 
घूर ९ पाठाले सामायिकर्मेर्सी प्रथम इस्यिवही ठददरानेले शा््रोकी 
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मयोदाकां भंगहोनेरूप यह तीसरा दोषआताहे ओर खबे गीतार्थ पू- 
वोचायोंने महानिशीथादि देखथे, उन्हाके अथेकाभी अच्छा तरहले 
जानतेथे, तोभी सामायिकम प्रथम इरियावही नहाँ।लिखी, जिसपर- 
भी अभी महानिशीथसे सामायिकम प्रथम इरियावही ठहरानेसे उ- 
न स्व गीता पूवाचायोकी महानिशीथके अथको नहीं जाननचाले 
अज्ञानी ठहरानेका यहचेाथादोष भाताएँ- ओर सवपूवाचायान सामा- 
यिकम प्रथमकरेमिभंत पीछेइरियावही लिलीहे,उसको उत्थापनकर- 
नेसे सब पूवाचायाकी आज्ञा लोपनेका यह पांचवा दोष: आते 
आर आवश्यकच्चूणिं आदिक सचे शास्त्रेके विरुद्ध हैाकर खामायिक 
में प्रथम इरियावही स्थापन करनेसे आगमस पंचागीके उत्थापनरूप 
यह छठा दोषआताहे- ओर खाल तपगच्छके भ्रीदेवद्रसरिजी,कल मं- 
डनसूरिजी वंगेरदोनेसी सामायिकम प्रथम करेमिभंते पीछे इरिया* 
वही खलाला लिखी है, उसकेभसी विरुद्ध होकर सामायिकम प्रथम 
इरियावही पीछे करेमिभंते ठहरानेसे अपने पृेंज बडील आचार्यो- 
कीभी अवज्ञा करनरूप यह सातवा दोषभी आताहे. इसप्रकार सामा- 
यिकम प्रथम करोमेमते ओर पीछे इरियावही कहनेका निषेध करके 
प्रथम इरियावही पीछे करेमिभंते ठहरानेसे अनेक दोष आते है, इ- 
सका विशेष खुलासा पूर्वक निणय शासत्रेके सपूण सबधवाले पा- 
ठाकेसाहित इसी ग्रथक दूखरेभागकी पीठिकाके पृष्ठ2७से ११२ पृष्ठतक 
आर इस प्रथमणभ्ां पृष्ठ ३९१० से २५५ पृष्ठ तक छपगयाहे. बहा सच्चे 
शंकाओका खुलासा समाधान करनेमे आया है, इसालिये आत्मार्थी 
भव्य जीवाको जिनाज्ञाचुसार, सर्वे गउछाके पूवाचायाके वचनानु 
सार, प्राचीन अनेक शाखाजुसार, तीथंकर गणधघर पू्वेधरादि महा- 
राजाकी भाव परंपराजुसार सामायिकमस प्रथम करेमिभंतेका उच्चा- 
रण किये बाद पाीछेसे इरियावही करनादहीयोग्यहे, ओर प्रथमइरिया- 
वही करनेकी अभी थोडेकालकी गच्छकीरुढी के आश्रहकों छोडनाही 
श्रयरूप है । इस बातको विशेष तत्त्वश्ञ जन आपही विचार छेगे. 
जिन २ महाशयोको इतना बडा संपूर्णप्रंथ बांचनेका अवकाश 
न होवे; उनमहाशयोको इसअथके प्रथमभागकी भूमिका ओर दूसरे 
भागको पठेकाकी अवश्यही चांचनाचाहेये., मेने भूमिका-पीठिका- 
मे अन्य श्वात नहा।डलखा, केतु इसप्रथकासार ऑर सचंेशकाआका 
थोडेसेमे समाधानमात्रही लिखाहे इसालिये भूमिका-पीडटिका वाँच- 
नचाद्धाका प्रथकासार अच्छातरदस मात्दूम दोसकेगा इंतदभम 
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इसग्रन्थके उत्तराडके तीसरे खेडकी- जाहिर खबर. 
१-इसप्रथके उत्तराद्धके घीसरेखंडम आगमादि अनेकप्राचीन शा- 
खानुसार,व चंद्रगडछ,बड गचछ, खरत रणच्छ,त पगउछ,अच लशरुछ, 
पायचंद्गचछादि सचवगच्छाके पूर्वाचायोंके घनायेग्रथानुसार श्रीचीर 
प्रभुके छ कल्पाणक सान्यकरनेका अच्छी तरहसे सिद्ध करके चत- 
लाया है. ओर शांतिविजयजीने * जनपत्र म, विनयविजयजीन 'खु- 
बोधिका'मं, कांतिविजयजी-अमरविजयजीन “ जनलिद्धांत सामाचा- 
री! में; श्रीआात्मारामजीने * जैन तत्त्वाद्श'में, धर्मेसागरजीन 'कद्प- 
किग्णावली ' “ प्रवचन परीक्षा ' वगरहमे जो जो छ कछ्याणक नि- 
पेध संबंधी शंकाये की हैं. और शाख्कार महाराजोके अभिप्रायको 
समझे बिनाही अधूरे ३ पाठ छिखकर उनके खोदे २ अथ कस्के भोले 
जीवाको उछठा मांग बतलानेकी फौशिश की है, उन सर्व बाताका 
समाधान सहित निणय इसमें लिखनेम आया दे । 
३-और अ्रीजिनेश्वर सारिजी महाराजसे वस्तिवासी-खुविद्चित- 
खरतर विरुदकी शुरूयात हुयीहे,इसलिय भ्रीनवांगीवृत्तिकारक भ्री- 
अभ्नयदेवसूरिज्ञी महाराज खरतर गच्छम हुए हैं, यह बात प्राचीन - 
शांखानुस्ाार तथा तपगच्छक्रे पूवोचायोंके बनाये ग्रेथानुसार सिखध- 
करके बतलायाहै । ओर कोई महाशय श्रीज्ञिनद्तत्त सूरिज्ञी महारा- 
जखे संवत्‌ १२०४म खरतरगच्छक्री शुरुयातहोनेक्ना कहतेहें, सोभी 
सर्चेथा असत्य है. क्योकि-इन महाराजते सं. १२०४ में खरतरगउछ- 
की शुरूयात होनेका कोईसी कारण नहीं हुआ है. व्यथ झूठे आक्षेप 
करने बडी भूलहैं, देखो-१२०४म तो खरतर गच्छकी तीसरी शाखा 
इश्हे.इस बातका अच्छीतरहसे खुलासा इसप्रंथर्म करनेम आयाहै- 
३-ओर जेनशासत्रोकी यह आज्ञा है, कि-यदि अपनी गउछ परंप- 
रासे ३-४ पेढीके आगेलेही शिधिलाचार चला आता हाँचे, तो क्रि- 
या उद्धार करनेचाले दूसरेगच्छ के अन्यशुद्ध संयमीके पासमं क्रिया 
उद्धार करे. अथोत्त्‌ - उनके शिष्य होकरके शुद्ध संयम पाले, उससे 
पॉहिलकों कशाथलाचारकों अशुद्ध परंपरा छुटकर, क्रिया उद्धार 
करवानेचाले गुरुकोशुद्ध परंपरा मानी जावे. देखो जेसे-शआीभात्माराम 
जीने ढूंढियाके झूंठेमतका छोडकर तपगच्छम दीक्षाली है. इसलिये 
यद्यपि पहिलेदूृंडियेथे तोभी उनकीपरंपरा दूढियोमेनद्वीलिखी जावे; 
किंतु त्तगच्छमहीं (छिेखीजावे. तथा कोई शिथिलाचारी यति अपने 
शुरू व गउछकोी छोडकर अन्यगच्छवाले शुद्धसंयमीके पासमे किया 
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उज्ञारकरें(फिरसे दीक्षालेवे)तो उनकी यतिपनेकी अशुद्धपरंपरा छु- 
एकर जिसगुरुके पासम क्रिया उद्धार किया होगा, उन्हीं गुरुकीशु 
छू परंपरा चलेगी ॥ इसी तरहले श्रीवडगच्छके जगचंद्रसारिली स- 
हाराजने अपनेको'व अपनी गचछ परपराकों शिथिलाचारी अशुद्ध 
ज्ञानकर छोडदि्याथा और श्री चेतवा लूगचछके शुद्ध परपरावाले शुद्ध 
खसंयमी श्रीदेवभद्वों पाध्यायजीके पासमे क्रिया उद्धार कियाथा,अथी- 
त्‌-उनके शिष्य होकर शुद्ध संयमी बने थे. और उसके बादमे बहुत 
तपस्या करनेसख “'तपा' विरुद मिलाथा, उस रोजसे इन महाराज़की 
समुदायवाके तपगच्छके कहलाये गये. इसलिये श्रीदेवेद्गसरिज्ञीम- 
हाराजने ओर श्री क्षमकार्सिसूरिजी महाराजने श्री ज्ञगजंद्र सूरिजी म*- 
हाराजकी पददिंलेकी शिथिलाचारकी वडगच्छकी भशुद्ध परंपरा लि 
खना छोडकर; इनमद्ाराज़की चन्रवाल गचछकी शुद्ध परंपरा अपनी 
बनाई * धमरत्न प्रकरण द्ात्ति' में ओर 'श्रीवृहत्कदप भाष्य छृत्ति 
लछिसखीहे. यही शुद्ध परपरा लिखना जिनाश्षानुसार है, मगर पहिलेकी 
वडगच्छकी अशुद्ध परंपरा लिखना जिनाजश्ञानुसार नहींहै.यह बात 
अद्पज्चसी अच्छी तरहले समझसकताहे. जिसपरभी अभी वचर्तमानि 
*क तपगच्छके विद्वान मुनिमडल देवेद्रसूरिज्ञी वगेरह महाराजाकी 
लिखी हुई जिनाशानुलार चेत्रवालगच्छकी शुद्ध परंपराको छोड देते 
हेँ.ओर जिनाशाविरुद्धश शिथिकाचारी चडगच्छकी अशुद्ध परंपराको 
लिखते हूं. यह सबेंथा शास्त्र विरुद्ध है. इन स्व बाताका विस्तार 
पूथेक खुलासा इस ग्रन्थके उत्तराद्धमे लिखा गयाहे. सोसी छपकर 
तेयार हागयाहँ, इस पूवाहक' प्रकट हुणबाद, थाड़े समयखसे उत्तरा- 
द्वेस्ी प्रकट होगा, -सो संपूर्ण तया वांचनेसे सच निर्णय हो जावेगा. 


विद्वान सचे सुनिर्मंडलसे विनति. 

अओीमानू- विजयकमलसूरिजी, विज्यधमसरिज्ती, विज्ययनेमि- 
सरिजी, बुद्धिसागरसूरिजी, विजयबीरसूरिजी, विज्यनीतिसूरिज्ञी 
विजयसिद्धिसूरिजी, आनंद्सागरसूरिजी, उ०इनद्रविजयजी, प्र० श्री 
कांतिविजय जीं-मंगलवबिजयजी, पं० गुलाबबिज्ञय ज्ञी- धरमविजय जी 
केशरविजयजी-दानवि जयजी-मणिविजयज्ञी- अजितसागरजी, श्री 
इंसथचिज़यजी-कपू रविजय जी- वछ्ु भमविजय जी-कब्या णविजय जी-छ- 
ब्विविजयज्ञी-आनंद्विजयजीभादि विद्वानसवे मुनिमड छसेथिनति- 
आप यह तो जानतेद्दीदं, कि-श्रीनिश्चीथचूर्णिम वषोऋतुमेंदी सु- 


(१४ ) 


नियोकों भालेयणालेनेकाकहाहै, और अभी श्रावणादिमदहीने यढे- तय 
पाँच महीनाके दश पक्ष; १०० [दिन चर्षोकालक हात हद, उसमे आा- 
यबिछ, उपचाल, नवकरवाली गुणने वंगरहसे जितने [दिन घर्मकाये 
होगे; उतनेही दिन आलोयणाकी गिनतीम आवगगे,इसी तरहसे चषा 
ओर छ मासी वपके दिनो मच ब्रह्मचर्य पालने वगरह कायम भी आध- 
क महीनेके २० दिन गिनतीमे आते है॥ इस हिसावसे धमेकायेम व 
कमभे वंधनके व्यवहारमस सर्यके उदय अस्त (रात्रि दिनके) परिवतन- 
के दिखावले ओर अंग्रेजी, मुललमानी, पारसी, वंगलाकी तारिखाके 
हिसाबसेसी आषाढ चो मासीसे जब दो श्रावण होवे; तव भाद्रपद त- 
क, या जब दो भाद्रपद्‌ होवे तव दूसरेसाद्रपद तक ८० दिन होतेहें, 
उसके ५०दिन कहतेहे, ओर जब दो आसोज हाथे तव कारतिक तक- 
१००दिनहोतेहे, उसकेभी ७०॑दिन कदतेहे. यहवात खेंसार व्यवद्दार- 
के ददिसाबसे, रात्रिदिनके-जानेके (समयके प्रवाहके) हिसावले, धममे 
शा्सत्रिक हिलावसे, ज्योतिषपंचांगकेहिसावसे, राज्यनीतिके छिलाव- 
से, और धम-कर्मके अनादि नियमके हिसावसेसी सर्वथा चिरुद्धहे. 
ओर अन्‍य दशेनियोंके विद्धानोके सामने जेनशासनकों कर्लूक रुपहै. 
इसलिये मेहेरवाती करके बहुत समयकी गउछ परंपराक्री रुढीरूप 
प्रवाहके आश्रहको छोडकर जिनाज्ञाका विचार करके यह अज्ुचित 
रोवाजकों वगर विलंबसे सुधारनेकी कोशिशकर, इसके संचंधर्म स- 
वे वाताका खुलासापूर्वक समाधान इस अंथकी भूमिकाके ४७ प्रक- 
रणाम व खुबोधिकादेककी २८ भूछोचाले छेखम और इसप्रथमे अ- 
च्छीतरहसे लिखनेस आयाहे, उसको पूरेपूरा अवश्यवांचे ओर योग्य 
लूग उतना उधाराकर,पक्षपात झूठाआभश्रह शास्रविरुद्ध वहु त को गौ की 
समुदाय व्‌ गुरुगच्छकी पर परा हेतका रनही हि करतु जिनाज्ञाही हित 
रहे. परोपदेशकेलिये बहुत छोगव्डे कुशल होतेह, मगर वेसाही 


काये फरनवचाल जआत्माथांबहुतहाभव्पहातेहे, यहभी आपजानत्तदहाह 


ओर सवेशञ शासनमे कर्मवंधत व धर्मकारयसंदंधी समय २ का 
व्‌ श्वासोश्वासका हिसाव किया जाताहै, उसमे ८० दिनके ५० दि्नि 
ओर १०० दिनके ७० दिन कहनेवाले, यादे कसाई व व्यभिचारी 
वगरद पपीप्राणियोके कमबंधन और साधु मुनिमहाराजोके व ब्रह्म- 
चारी चगेरह धर्मी प्राणियांके कमेक्षयकरने संबंधीभी ८० दिनके ५० 
द्न,च १०णंदेनके ७०दिन कहेगे, तबतो-लवैज्ञ सगवादके प्रवचन 
की व धरम-करमकी अन्नादिमयोदा भंग करनेके दोषी ठदरंगे, अथवा 


( १५ ] 


८णदिनके घ १००द्निके धमैे-कम खमय २ के श्वालोश्वासके हिसाब 

से सर्वश्ञमगवाबके प्रवचनानुखार अनादिमयौदा मुजब मान्यकरेगे, 

तो-८०द्निके ५णद्नि,च १०० द्निके ७० दिन कहनेकाआप्रह झूठाही 

ठहरजावेगा. यहभी न्यायबुद्धिसे विचारने योग्यहे, विशेष कया लिखे. 
देव द्रव्य निणयः । 

[कप ४ ३ ०» ६ € 
१-वर्तमानिक देवद्रव्यकी चचो सबधी अपण बुद्धिस भगवां- 
न्‌कों चढाई दुई वस्तु देव द्वव्यम गिनी जातीहे, यह बात सर्वेमान्‍्य 
है, इसी तरहसे पूजा और आरतीकी बोलीभी अपेण बुद्धिसे पहिले 
सेही संघ तरफसे सगवानको चढाई हुईं वस्तु है, अथोत्‌-देवद्वव्यमे 
जानेका नियम होचुका है, उनको अन्य मार्गम ले जानेसे बिनाकार- 
ण खंघकी आज्ञा भंगका व भगवानूकों अपेण कीहुई चस्तु रुपांतरले 
पीछी लेनेका दोष आताहै, इसलिये ऐसा करना योग्य नहीं है। 

२- भगवान की पूजा आरतिकी घोली कलेश निवारण करनेके 
लिये नहींहै, किंतु शुद्ध! भक्तिके लिये है, देलो-अपने अनुभवसे यही 
मालूम होता है, कि-बहुत भाविक जन आज अप्ुक पे द्विस है, 
मेंगी शक्तिके अनुसार आज १०२० या १००२०० रुपये भगवानकी 
भक्तिऊ्के लिये देवद्रव्यम जावे तोसी कोई हरज नहीं है, मगर आज 
तो सगवानझी पहिली पूजा-आरति में करूं, तो मेरे कल्याण-मंगल 
हॉवे,वर्षम एसगवानू की भक्तिमे जाव,इसी निमित्तसे मेरा द्वव्य थग- 
जानकी सक्तिमे छंगेगा.तो मेरी कमाईसी सफल होवेगी, ओर सुकृत' 
कीकमाईवालेसाब्यशारीकों आज भगवानकी भक्तिका पहिलालाभ 
मिलेगाणेसाकहने मं भी आताहै. इत्यादि शुभभावसेबोली बो लतेद, दस 
ल्यि्‌ कलेश निवारणकेलिये बोली बोलनेका ठहराना योग्य नहीं.है. 

ओरसी देखो-सगवानकेमंद्रि बनवाने व प्रतिमा भरवाने मे महान 
लाभ कहा है, यह कार्य भक्तिकेलिये घम बुद्धिले करनेकी शासत्राज्ञा 
है. तोमपी कितनेक बेसमझलोग नामकेलिये या अभिमानसे वा देखा 
देखीके विरोधमावले करतेहँ,लो यह अजुचितहै. इसी तरहसे बोली 


५ 4 [0 


बोलनेका रीवाजभी भगवान्‌ क्री भ्रक्तिके लिये महान लाभका हेतु 


भ्े ली पी 


है, तोमी कितनेक बेखमझलोग नामकेलिये या अभिमानसे वा देखा।- 


देखी के विरोध भावलेबोलतेहे- उनको देखकर बोलीबोलतेके रोद- 

जको भक्ति राग छो ड कर कले श निदारण का हे तु ठहराना योग्य वहींहिं. 
कर 4५ [9 [» 4 

तथा दृवद्गव्यकी तरह साधारण द्वव्यकीती बहुतही आवदप- 


छताहे, उसमे बे द्रकारीका दोष मुनि हर व आगेवानोपरहै. औ- 


/ 


/ 


[ १६ ॥ 


रक्षी देंच दृब्य संबंधी सवे शंकाओंका समाघान वे साधारण ड्रव्य- 
की बृद्धिके लिये उपायवगरह यहुतवातोंके खुछासे समाधान  देव- 
डृ्य निर्णय नामा पुस्तकर्म लिखनेम आचमे. 
निवेदन और उपकार. 
इसअंधकी कोईबात समझ्षम थे आधे, या बांचते २ कोई शंका 
होवे, तो इस अ्रथके फत्तोको लिखकर खुाला मंगवानेका सबको 
हक है, प्रंथ संबंधी सब तरहका जधावदार लेखक 8, | 
इस प्रेथस अजुमान ३०० शाख्रोफे प्रमाण घतलाये गयेद्द, इस 
स्रधफे बनवाने संघंधी शास्रोफे संग्रह करने घगेरहमे, श्रीमान, जि- 
नयशसूरिज्ञीमहाराज, श्रीमान्‌ू शिवजीरामजीमदहाराज, भ्रीम निजिन 
चास्न्िसूरिज्ञीमहाराज,भ्रीमान रूपाचंद्रयूरिजीमहाराज, पन्यासजी' 
भीमाव्‌ केशरपुनिजीमहाराज,पं०्श्रीमानगुमानमुनिजी महाराज यार 
कलफप्तानिवासी उ.श्रीमानजय्ंद्रजीगणि व रायबदा दुए बद्रीदास 
जीजोहरीयगेरदोने जे जो मद्तदीहे, उनका मे उपकार मानता हैं. 
संबत्‌ १५७८ चैशाख शुदी ३. छस्ताक्षर मुनि-मणिलागर- 


बिनाकिमतभेट्से पुस्तक मिलनेके नाम व स्थान. 
यहभ्रन्थ एकहजार पृष्ठकाबडाहोनेसे दो विभागमें प्रकटाकियाहै. 
१ बृहत्पर्युषणा निणय पूवार्ू, प्रथम-दूसरा खंड« 
२ श्वृदत्पशुषणा निणय उत्तराद्ध, तीसरा खंड. 
३ रूघुपयुषणा निणेयका प्रथम अंक- 

७ प्रश्मोत्तर विचार. ५-६-७ प्रश्नोत्तर संजरीके १-२-३ भाग: 
८-५ हृषेहद्य दृपेण १-५ भाग... १० जात्मश्रमोच्छेदन भालुः- 
चह चज्न्थरी छपनेचाले हें. 

१ देवद्रव्यनिणेय. _* वेवद्ब्यनिणय, ३ न्‍्यायरत्न समीक्षा, हे प्रवदचनपरीक्षा निर्णय समीक्षा, हे प्रवयनपरीक्षा निर्णय, 
१ शआीमदू अभयदेवक्षार भप्रस्थभारला कार्यो्य, डे० श्रीज्ञनश्वेतांबर 
' मिश्नमंडल केनिगस्द्रीट नं. ६१, मु०-कलकप्ता- 
& ओऔीमदू अभ्वदेवसूरि अन्थमाला कायोरूय, डे० बडा डपाश्रय 
है की पिन देश-सारवाड, छु०--धीं कानेर- 
है. शजिनदत्तसूरिजी शानभंडार, ठें० गोपीपुश-शीतलवाडी 
; पर : देश-गुञ्ञशत, मु०-->सुश्त- 
3 जोद्दरी माहमलंजी धनफ्तासधज्ञी सणशाली, उदरबीडलिडग, 
रा डे० फतहपुशी, मु०- दिल्ली. - 
न्शजिडिटीतकी५6३02१०+४०००० 





॥ **॥ 
श्रीपचपरमेष्ठिम्यो नमः 


प्रथम मागकी भूमिका 
पहिले इसकी अवृश्यही पढ़िये. 
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भाँगलिवंयके करनेवाले श्रीस्थंभनपाश्वनाथ' जिनेश्वरु भगवान 
को नमस्कार करके, श्रीजिनाज्ञाके अभिकाषी स्चे सञ्लनन महाशयोका 
निवेदन किया जाता है, कि-जत्म-मरण-राग-शोक--आधि-व्याकि 
खंयोग-वियोगादि--डपाधियुक्त दुष्तर संसार समुद्रके परिश्रमणकां 
'हुःख निवारण करनेके लिये, आत्महितेषी पुरुषोकों जिनाक्ञानुसार 
शांतिपूर्वक धमेकाये करने चाहिये | जिसमे वर्तेमानिक द्वृष्यं गरुछ 
परंपरा बहुत समुदायकी देखादेखीकी रुढ़ीको अहितकारी जानंकर 
ध्याग करनाचादिये। ओर खुधारेके जमानेम गच्छातराके भेदोकी भिन्न 
भिन्न भवात्ति देखकर रंकाशील होकर धमकायोर्म शिधिरूता कर- 
नाभी योग्य नहीं है, कितु 'मेरा सो सच्चा ' काआश्रदद छोडकर मध्यस्थ 
घुद्धिसे गुणप्राही होकरके सत्यकी परीक्षाकरके उसको अगीकार 
करना, यही मनुष्य जन्मकी सफलताका कारण हैं । 
यद्यपि खडनमंडनके विवादम सत्यासत्यका विचार छोडकरः 
अपनापक्ष स्थापन करनेके लिये शुष्कधाद्‌ या वितड्डाधाद करनेवाले 
आजकल बहुत लोग देखे जाते हैं. मगर दूसरेकी सत्यबात अंगाका- 
र करके अपना असत्य आश्रहकों छोडनेवाले बहुतही थोड़े देखनेमे 
आते हैं. जब दूसरेके पक्षका खंडन करनेके ईरादेखे उद्यम करनेमें 
आता है, तब उसपक्षघालाकी अनेक शास्त्रोफे भमाणसद्दित युक्तिपूर्च 
कफ सत्यबातकोंभी छोडकर भोले ज्ीघाको अपना पक्ष सत्य दिखलाने 
के लिये शास्त्रोके भागे पीछेके संघंध धाले सब पाठोकों छुपाकरके 
थोडेसे अधूरे ४ पाठ लिखते हैं, तथा शास्न्रकाराके अभिप्नाय वि- 
छंद्ध उनके अथे करते हैं, या शास्त्रीय, चातको झूठी ठहरानेकेलिये 
कुश्ुक्तियभी लूगानेमे उद्यम किया जात है. अथवा विषय संबंध 


॥] 


छोडकर विपरयांतर लेकर निष्मयोजन व्यक्तिगत आशक्षप करने लग 
जातेंट, और अपने या अपने पश्षक्वाराकी विनाप्रसंगही बढ़ाई करन 
लगतेह। मगर झास्त्रोमतों कहाह- कि-आत्मप्रदेशनत मिथ्यात्वसभा 
प्रस्पणागत मिथ्यात्व अधिक दोपचाला द्वोनस अनेक भवश्रप्नण 
करानंचालटा दाता ६€। 

ओर अनादिकालसे 
र पर्च्रमणके दुख 


हा 


; अ देखकर अनंतर्जाब संस: 
#क्त होगय है, आर अनंतजीय सलारपरि/ 
श्रमणके दःखका बढानेवबालेंमी हागय है । इसका झाशय यहा हूँ ।क; 
अतीय गहनाशयचाले, अपक्षा गर्भित शाखकाराक आशभप्रायका 
समझकर बतीव कर्नचाले ता माक्तिगामा हात है, ओर झास्त्रकाराक 
अम्निप्राय विरुद्ध हाकर शब्दमात्रके लाग्रहम पड कर विवाद करनवादर 
संसारगामी होते हें] मगर जा आत्मा्थी दात हूं, वा तो शब्द मातन्नर्क 
चियादकों छाडकर तात्पर्या थे तरफ दृष्टि करते है, आर जा आाश्नद्दा 
होते ह यो वाप्पयाथक्ी छोडकर शब्दमात्रक चिवादको विशपष बे“ 
हाते है। इसीहा कारणसे रागठपादि भाव झातुलाका हटानवालरा- 
श्रीवीतराग सर्वक्ष मगवानका कथन किया हआ अविलसवबादी शांति 


रध्चय क्राज़नशासनमला अथा पेलदबादरुपी चेरध सावका स्थान 
ए्लगया द। 
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ओर पंद्दिले तो सब त्तीथकर महाराजाक जितने गणधर होंतेथे 
डतनदी गच्छ [साधु समुदायक्री ओछलान ] होतेथ ओर पीछे 
सी मसमावकाचायोका बहुत समृदाय हानेस कुल-गण-शासा वरसेरद 
हांतथ,मगर सबका अरूपणा और क्रिया एक समान दानेल संपदा: 
तले मिलते हुए सात्मकऋतल्याण करतेथे, इस समय विराधी परुपणा* 
क्र अशावस कसलसाकासाी काई तरदकी शक्ता उत्पन्न होनेका कारण 
याझपन गच्ठक आमहका कारण नहा था, मगर श्री वीर प्रश्चु के निर्वा ण- 
बाद पंडताकाड हाचलस परक्रेततक शिंधथिलठाचारी अत्यवासी होगयें; 
उस्दाखे गच्छाका आभ्रद सार सिन्नभिन्न प्रस्यणा विज्येप होने रूगी 
तबसेद्दी शास्त्रोक्त जनपूज्ञाविधिम कुछ अविधिसी होंगई, ओर 
जन परयायक वबच्छद द्ारनेपर जनसभाज़ छाकिक टिंप्पणा मानने 

छगा, डसम आ्रावणादिती महीने बदतेद | उस मुजब वतावशन कि 
या; तचख मद्दामांगल्‍्यकारी झांतिमय अतीयड्लस पर्चयचणा जले ए- 
सू आरधनकरनभपमणना मद पडयदा आर झालसन साय ऊ श्राद्ध मां त॑* 
स्वार्माक छ ऋलयाणक सादर बंगरद क्ितनीदी बात।का विवाद 


[दे | 


उपस्थित होगया . उसके विषयम आगे छिखनेम आवेगा, मगर इस 
जगह तो हम केवल पयुषणा संबंधी थोडासा लिखतेहँ 


जैन पंचांगक अनुलार जब बतोच करनेम आताथा, तब पर्युषणा 
करनेसंबंधी “ अभिवह्नियमि वीसा, श्यरेखु सवीसई मासो” इत्या, 
दि निशीथ भाष्य,चूणि, बृहत्कहप भाष्य,चूण,व्ात्त, पयुषणाकल्प 
नियोक्ति,चूणि चृत्ति वगरह प्राचान शासत्राम खुलासा लिखा हैं, [क, 
आषाट चोमासीसे वषाऋतुम जीवाकुलभूमे हानेस जीवद्याके 
लिये मुनियोकी विहार करनेका निषेध ओर वषोकालम एक स्थानर्म 
ठहरना, उसका नाम पयुषणाहँ। इसलिये जब आंधेक महीना हावे 
तब उसको तेरह | १३ ] महानांका आभवाद्धत वष कहतेहें, उस 
वर्षम आषाढ चोमासीस २० व द्न प्रासेद्ध पयुषणा करना | ओर 
जिस वर्षमं आधिक महीना न होवे, तब उसको १२महीनोंका चंद्र- 
वर्ष कहतेहें, उस वर्ष आषाढ चोमासासे ५० वे दिन प्रसिद्ध- 
पयुपणा करना [ व्षाकालम रहनेका निश्चय कहना | उसीमही उ- 
सीदिन वाषिक काय ओर उसका उच्छव किया जाता है, यह अ- 
नादि नियमह-इसलिये निशीथभाष्य,चूण,पयुषणा कट्पनियुक्ति,चचू- 
णि, जावाभिगमसूतरचाक्ति, धरमरत्नप्रकरणल्वात्ते, कल्पसत्रसुछ ओर 
उसकी सब टीकाआम सचबच्छराों शब्दकोभी पयुषणा शब्दसे व्या 
ख्यान कियाहे,ओर प्रॉसद्ध पयुषणाकरनेके द्नसे भिन्न [अलग] वा 
पिंक कार्योंका दिन कोईसी नहीं हे,|कतु एकही है, इसको पयुषणा 
पर्व कहो, संचच्छरीपवे कहो, सांवत्सारकपव कहो या वाषिकपवे 
कहो, सबका तात्पय एकही है । ओर कारणवबश “ अंतरा विय से 
कप्पइ, नो से कप्पइ त॑ रयणि उवायणा वित्त ? इत्यादि कब्पसूत्र 
वंगरह शास्त्र पाठाके प्रमाणले आषाढ चाोमासाले ५०वे दिन पहिले 
तो पयुषणा करना कव्पताहे, मगर ५०वे द्नकी राजिकोर्सी उल्लंघ- 
न करके आगे पयुषणा करना नहीं कब्पताहे ऑर५०व द्नितक पयु 
षणाकरनेकोा ग्रामनगरा दि योग्यक्षेत्र न मिलखके तो, जंगलम भी वृष्ध 
नीचेभी अवश्यही पयुषणाकरनाकहाह- ओर अभिवद्धितवर्षम२०दि्‌- 
नेतथा चंद्रवर्षम५०द्निं पयुषणा नकर ओर विहार कर तो “छक्काय 
जाव विराहणा' 'इत्यादे स्थानांगसूत्रद्यात्तिवगेरह शास्त्रपाठांसे छक्का- 
यके जीवाकी विराधना करनेवाला- आत्मघाती, संयम ओर जिना- 
शाकाी विराधन करनेवाला कहा है। यह नियम जन पंचांगानुसार 
पोष ओर आपषाद ब्रढदताथा तब चलताथा, सगर जबसे जैन पंचांग 


(४, 


विच्छेद हुआ, तबसे' लोकिक दीप्पणा अजब मास-पक्ष-तिथी-बार- 
नक्षत्र-मुहर्चादि “हार जन समाजमे शुरू हुआ. उसमे श्रावण 
भाडुपदादि मासभी बढने छगे तब जैनसंघने श्रीचीर निर्वाणसे९९३४ 
वर्ष अधिक महीने वाला वर्षम २०दिने पर्युषणापर्व करनेकी मर्यादा 
बंध करी और अधिक महीना हो,चाहे न हो, तो भी ००वघें दिन प- 
युषणापरेमे चार्षिक कार्य करनेका नियम रख्लाहै. सो “ जैनिप्प- 
नकाहुसारेण यतस्तत्न ग्रुगमध्ये पोषों युगांते चाउडपाढ़ एवं चर्धते 
नान्‍ये मासास्तट्टिप्पणक तु अधुना सस्यग न श्ञायंते ततः पंचाशतव 
द्निः पर्युषणा युक्तेति चुद्धाः'्यह पाठ कल्पसूत्रकी खुबोधिकादिसर्य 


टीकाओंम प्खिद्धही है। उसके अचुसार भ्रावणबढ़ेतो दूसरेश्रावणरमे 


और भाद्रपद्वढेतों प्रथम भाद्रपदमे ५०दिने पर्युपणापर्वका आराधन- 


करना जिनाज्ञा है। और पहिले मास वृद्धिके अभावसे५०वे दिन प- 
३ ३ कप [90५ 

युषणा करतेथे, तव पयुषणाकेबाद कार्तिक तक ७० दिन ठहरतेथे,म- 

गर जब मास वृद्धि होनेपर २० दिने पर्युपणा करतेथे,तब तो पयुष- 


णाके पिछाडी कार्तिक तक १०० दिन ठहरतेथे,यहवात निशाीथ सा- 


यू पुषणाकठपचूर्णिृहत्कवप्चूणि, तत्ति-जीवाजुशासनच्वृत्ति 
अच्छाचारप्यन्नज्नत्ति,स्थानांगसूजचृत्ति, वगेरह अनेक शास्त्र पाठोंसे 
सिद्ध होतीहे | ओर बर्तमानमें आवण, भाद्रपद तथा आश्विन बढ़- 
नेपरभी५०द्नि पर्युपणाप् करनेस पिछाडी कार्चिक तक १०० द्न 
ठहस्तेहें । यह भी कटठ्पसूजकी सच्चे दीकाओंके अदुसार होनेसे जि- 
नाशाइुसारही हूँ, इसलिये इसमें किसी प्रकारका दोप नहीं है । 
इस ऊपर के शास्त्रीय छेखपर दीधे इसे निष्पक्ष होकर मध्यस्थ 
बुद्धिसे विचार किया जाबे तो स्पष्ट भाल्ूम हो जावेया,कि-पर्युषणा पर्व 
करनेम जैन डिप्पणाइलार या लाकिक रिप्पणानुसार आधिक मास 
अथवा कोइसी मास, या कोईसी दिन कभी वाधक नहीं हो 
छ् २ चर ५ (ः 4 श्र ० 
नियम इनसे पर्युपणा पर्व . न धतिवद्ध ठहरते हैं. - कितु मास 
भातियद्ध कभी नहीं दहरसकते | और ५० दिनोंकी गिनतीमें अधिक 
महानेके३० द्चिस रो क्या मगर एक दिवस आन्भी गिनतीम कभी 
नह छुट सकता। जिसपरभी पर्युषणा पर्व-दो आवण होनेपरभी 
भाडपद मास भतिवद्ध ठहराना १. अधिक भहीनेके ३० दिनोको 
 तमर्ल छोड देना २. बीश दिनोंले पर्युषणा पर्व करनेकी बातवर 
रच ड नेकी बातकों 
सर्वेथा उडा देना ३. श्रावण भाद्षपद्‌ या आश्िन वढ़नेसे १०० 


[५] 


दिन होनेपरभी उसको ७० दिन, कहनेका आम्रह करना ४. सो यह' 
सर ३ 
सब बाते सव्वेथा शाखकारोंके विरुद्ध है. 


हर कर 


अब पयुषणा पवे करने संबंधी ५० द्नोकी गिनती करनेमें 
अधिक महीनेके ३० द्नोको गिनतीमसे छोड देनेका आश्रह करने 
के लिये कितनेक छोग शास््रविरुद्ध होकर कितनीक कुयुक्तिय करते 
हूँ, उसके विषयम थोंडासा लिखते हैं। 

१-- कल्पसूजादिम आषाढ चोमासीले दिनोकी गिनतासे ५० 
वे दिन अवश्यही पर्युषणापवव (वार्षिक कार्य) करने कहेहेँ, उसमे अ- 
घिक महीनिका १ द्निमात्रमी गिनतीर्म नहीं छुट सकता.और ५० वे 
दिनकी राजिकोभी उल्लंघन करनानहीं कट्पताह। जिलपरभी चतमा- 
निक कितनेक लछोग श्रावण भाद्वपद्‌ बढनेपर ८० दिने पर्युषणापर्थ 
करतेहें, सो शास्रविरुद्धहे, इसका विशेष खुलाला इसीही “ बूहत्प- 
युषणा निर्णय ” अंथकी आदिखि पृष्ठ २७ तक देखो. 

२--अधिकमद्दीनेके ३० दिन जैनशाखम गिनतीमे नहीं लिये, 
ऐसा कहते हैं सो भी शास्त्र विरुद्ध है, अधिक महीनेके ३० दिनोंकों 
दिनोमे, पक्षामे, मासमे, च्षोमे और युगकी गिनतीम खुछाखापृत- 
क गिनेहें,इसका विशेष खुलासा देखो इसी अ्रथके पृष्ठ॑२८ से४८तक 

३-- अधिकमहीना काछ चूलारूप है, सो गिनतीमे नहीं लेना 
ऐसा कहते हे सो भी शास्त्र विरुद्ध है, निशीथच्चूर्णि, द्शवैकालिक 
बृहदूचात्ते वगिरह शास्पाम आधेक महीनेको काछ चूलाकी शिखर 
रुप भ्रष्ट, (उत्तम) ओपमादी है, और उसके ३० दिनोंको मरिनतीमे- 
भोलेये हैं. इसकाभी विशेष खुलासा देखो इसी अंथके पृष्ठ ४९ से 
दै५ तक। तथा पृष्ठ ७५ से ९१ तक. 


४-- पयुषणाकल्प चूणिं तथा निशीथ चूर्णिके पाठसे दो श्रा- 
चण होवे तो भी भाद्रपदम पर्युषणापर्वेकरनेका ठहरातेहें, लोभी शा- 
खविरुद्धहै,दोनों चूर्णिके पाठोमे अधिकमदीना पौष अथवा आपाह 
होवे तब उसके३०द्नोको गिनती में लेकर आषाढ चोमासी ले २० वे 
दिन आ्रावणम पयुषणा प्वे करना लिखाहै, और अधिक महीना न- 
होवे तव ५० वे दिन भाद्रपदम पथुषणा करना छिखा है। और ५० 
वे दिनका डढरूंघन करनेवालोको प्रायश्वित्त कहा है, इसलिये दो- 
श्रावण होनेपरमी ८० दिने साद्रपदमे पर्युषणा पर्व करना योग्य नहीं 
है। और अधिकमासके ३० दिन गिनतोम छोड़ देनासी शारंत्र विस- 
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द्ध है. इसकाभी विशेष खुलासा देखो दोनों चू्िक विस्तार पूर्वक - 
पाठ सहित इसीपग्रंथके पृष्ठ ९१ से १०६ तक. 

७५--जैच टिप्पणाम अधिकमहीना होताथा तबभी २० वे द्नि- 
आवण शुदि पंचमीकों पर्युषणा पर्वम वार्षिक कार्य होतेथे, इसलि- 
ये २० वे दिनिकी पर्युषणाम वार्षिक कार्य कभी नहीं हो सकते, 
ऐसा कहनाभी सर्वेथा शास्त्र विरुद्धहै, इसकाभी विशेष खुलासा दे- 
खो इसीप्रंथके पृष्ठ १०७ से ११७ तक, 


7 आवण भाद्वपद्‌ या आश्विन बढ़े तो सी ५० वें दिन पर्यु- 
षणापवे करनेसे शेष कार्तिक मास तक १०० दिन होते हैं, जिसप- 
रभी ७० दिन रहनेका आग्रह करते हैं, सो भी शास्त्र विरुद्ध है, ७० 
दिन रहनका तो मास चुद्धिक अभाव खंबंधीहे,मगर मास चद्धि होवे 
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तृबता १०० दिन रहना शाख्रानुसार हैं। इसकाभी विशेष खुलासा 
इस अंथम पृष्ठ ११७ से १५८ तक, तथा १७४ से १८५ तक देखो. 
७- अधिकमहीना होवे उसवर्षके १३ महीने व एक चौमासे- 
के ५ महीने होते हैं. उतनेही महीनोके कमेबंधनभी होतें हैं, तोभी, 
उसमें १२ महीनोंके व ४ महीनोंके क्षामणेकरने कहतेहें. सोभी शा- 
स्तर विरुद्ध है. अधिक महंना होवे तब १हे महीनोके व ५ महानोंके 
सामण करन शास्वानुसार हैं; इसकाभी विशेष खुलासा पृष्ठ १३३ 


से १३६ तक- और पृष्ठ ३६२ से ३७८ तक देखो. 
<- अधिक महीनेमे सूर्यचार नहीं होता, ऐसा कहनाभी शा- 
| [3 लप बर 6. 5 44 
अर्वेरुद्धह, छ छ महीने१८३ वे दिन, सूर्य दक्षिणायनसे उत्तरायनमे 
आए उत्तरायनले दक्षिणायनम हमेशा होता रहता है, उसमें अधिक 
कप 


विशेष खुलासा देखो इसी पथके पृ- 


९ अधिक महीनेके ३० दिनोंमे देवपूजा, मुनिदान, प्रतिकमण 
पर्गरह घमकाये करने, मगर उसके ३० दिनोंको गिनती नही लेने का 
कहना,सो भापलक्ष शास्र विरुद्धहै, जितने रोज देवपूजादि धर्मका- 
जेल गन! उतने दिन अवश्यही गिनतामें लिये जावेगे, और 
जेंसे मुनिदानादि काय दन धतिबद्धहें, वेसेही पर्युषणपर्वभी५०द्िन 
भातेवद्धहें, इसकाभी विशेष खुलासा छठ १४२ से १४३ तक देखो 
१० अधिक महिनेमे विवाह आदि शुभकार्य नहीं होते, उसमु- 
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जब पर्युषणा पर्वभी नहीं हो खकते. ऐंसा.कहनाभी प्रत्यक्ष शास्त्र 
विरुद्धहै,मुहत्तवाले विवाहादि तो मलमास, अधिकमास, क्षयमास, 
१३ महिनोके सिंहस्थ, अधिकतिथि,क्षयतिथि,ग्ुरुशुक्रक्रा अस्त और 
हारि शयनका चोमासा बगेरह कितनेही,तिथि-वार-नक्षत्र-मांस बगे- 
रह योगोंमे नहीं किये जाते,मगर बिना मुहत्तेके धमेकारय करनेम तो 
फिसी समयका निषेध नहीं हो सकता-इसी तरहले पयुषणा पवेभी 
अधिकमासमे,तथा ११महीनोके लिहस्थमे,ओर चोमासेमेही करनेमे 
आते हैं। इसमें अधिक्महीना या कोईसी योग बाधक नहीं हो खत 
कता है. इसकाभी विशेष खुलासा पृष्ठ १९३ से २०४ तक देखो. 
११- अधिकमहीनेको वनस्पतिभी अंगीकार नहीं करती,पेखा 
कहनाभी शास्त्र विरुद्ध है, अधिक महीनेके ३० दिन तो कया परंतु 
१ दिन मात्रभी चनस्पति कभी नहीं छोड सकती, कितु हरेक समय 
प्रद्येक दिवसको अंगीकार करतीहे, इसकाभी विशेष खुलासा इसी 
हो भ्रथके २००५ से २१० तक दूखा 
... इत्यादि भुख्य २ बातों संबंधी शाखीय प्रमाण और थुक्तिपूर्व 
क इस प्रथमभागम अच्छातरहसे खुलासापूपेक लिखनेम आया हे 
और इस अंथको पक्षपात रहित होकर संपूर्ण पढनेवाले स- 
जानाकों सत्यासत्यकी परोक्षा स्वयं होसकेगी,इसलिये यहां पर विद्ो० 
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घष लिखनेकी कोई अवशयकता नहीं है । 
इस अंथ कारका उद्देश कया है! 

इस अ्थकारका मुख्य उद्देश यहीहे,कि-सबगच्छवाले आपसम 
हिलमिलकर संपपूवक खुखशांतिखे धमकाय हमेशांकरे,मगर पु 
पणा जसे अतीवउत्तम धामिकशांतिके द्नोमे अधिक महीनेके३०दि' 
मोको धमकायामे 'गिनर्तामलसे छोड देनेके ।.छिये तपगछ्छके कितनेक 
मुनिमहाराज़ जो खंडन मंडवका विषय व्याख्यानम चलाते हैं, सो 
सवंथा शास्त्र बिरुद्ध हे,ओर समयकेभी प्रतिकूल होनेसे-कर्मबंधन, 
कुसप व शासनाहेलना कराने चालाहे. (इसीवातका विषेश्य निणय 
इसी भ्रथम अच्छी तरहसे लिखा गया है ) उसको ( इस अथके 
सपूर्ण चांचे बाद ) अवध्यही बंध करना योध्य हे. 

' पक्षपात्‌ रहित ग्रंथकी रचना 
“पक्षपातों न में चारे, न द्वेष. कपिलादिएं। युक्तिमद्वचर्त यस्य,तस्य 

कायः पारभ्रहदः ॥१॥ ” इत्यादि श्रीहरिभद्वसूरिजी जैसे महापुरुषों के 
स्थायाउुसाए पक्षपात रहित होकर आगमन पंचांगी सम्मत युक्तिपृ: 
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बैक खरतरगर्छे,तपगच्छ, भंचलगच्छादिंसव गर्ुछवालोके शाख वी 
पृर्योका संग्रह इसग्रंथम करनेम आया हैं। मगर अमुक गच्छवालके 
अमुक आचायके वाक्य हमको मंजूर नहीं, ऐसा एकांत आग्रह किसी 
ज्गहभी करनेम नहीं भाया.ओर शासत्रविरुद्ध व युक्ते बाधत वाक्य 
ता किसीगच्छवालेकाभी मान्य करना योग्य नहीं. यह बात सब जन 
सम्मतहीहे, वोही व्याय इस गअ्रंथम रख्खा गया है. इसालेये पाठकग 
णकोसी क्रिसी गठछ समुदायका पक्षपात न रखकर अवश्यही इस 
प्रंथकों संपूण अचलोकन करके सार निकालना चाहिये, 

इस भ्रथका लेखक मे खास संसारी पनेम तपगचछका चीलापोरचाल 
भ्रावकथा,मगर उपाध्यायजी श्रीसुमतिसागर ज्ञी महा रा जके पास श्री - 
सिद्धक्षेत्र (पालीताणा) मे विक्रम संवत्‌ १९६० वेशाख शुद! २ की ख- 
श्तरगच्छम दीक्षा अगीकार की,तो भी दोनां गच्छाके पू्वाचायापर 
तथा चतेमानिक मुनिमहाराजापर पृज्यमाव था, ओर है भी | मगर 
जिसर२भअंशम शास्त्र विरुद्ध होकर परंपराके बहाने जिसश्बाताका श्र: 
ठाही भाश्नदाकिया गयाहे,उनश्बातोकी आलोचना करके शाखरानु सार 
सत्य बाते जनसमाजमे प्रकट करती, यह मेरा खास कर्तव्यही समझ 
करमेने इस अंथम इतना लिखाहे। इसमें किसीको पक्षपात न समज 
मा चाहिये. ओर किसीकों नाराज होनेकाभी कोई कारण नही है । 
घतेमानिक समयके अनुखार परंपराकी अधरूुढीको त्यागना ओर 
सत्यका भ्रहण करना, सब सज्जनोंका प्रिय हे । ओर समय बदलता 
जाता है, तथा सपले शासनोन्नतिके कार्य करनेकी बहुत जरुरत 
इसलिये कुसुप बढानेवाला पर्युषणाके व्याख्यानम आपसका खंडन 
मंडन चलाना योग्य नहं। है. विशेष दूसरे, तीखरे और चोथे भागमे 
अज्ुक्मसे लिखनेम आवेगा 

क्षमा धाचना तथा अपनी भूल श्वीकार, 
इसपअथकों रचना करते सम्य मेरी अल्पय व अहप अभ्यास 

होनेसे, इसग्रथमं-लेखक दोष, भाषादोष, हष्टिदोष, पुमरुक्ति दोष 
धंखदाप व शास्रीय पाठाकी घिशेष अशुद्धताके दोषोकी पाठक गण 


अधब्यही क्षमा करेगे,त्था हंसकी तरह दोप त्यागकर सत्य २ सार 
अंहण फरेंगे, ओर खुधारकर घांचेगे: दुसरी आतृत्तिम इन श्र 
दोषोका संशोधन अच्छी तरहसे करंनेमे आंबेगा 

ओर खुबोधिका,दीपिका तथा क्विरणावल्ली सरिकर्त शाश्विस्द्ध 


जञ( ज्ञ| बात [लखा ३, उन्हीं सच चाताका निणेय इस भ्रंथम लिखा 
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गयाहै._सकोसमंश्षक्रर उनकेपंक्षके अहुयेथीविद्व/न पु४पीकों उनकी 
सब भूछोकों ऋमशः अवश्यही खुधारना थोग्य है,तथा इस श्रंथमभी 
जो कोई ब्रात शास्त्र विरुद्ध देखनेम आवबे, तो जरूर मेरेको लिख 
भेजना. लिखने चालेका उपकार भानकर अपनी भूछकों अवश्यही 
स्वीकार करूंगा, ओर दूसरी आवृत्तिमे उसको खुधार लूंगा 


यह ग्रंथ विलंबसे प्रकथ/ होनेका कारण | 


इस अंथकी रचनाका कारण ग्रंथकी आदिमेही लिखाहे, तथा 
सुबाधिका,किरणावल्ीआदिकर्की खंडनमंडनसंबंधी भूलोाका कारण 
तो प्रकथही है। और यह अंध छपनेपर शीघ्रही प्रकट होने चालाथा. 
मगर कितनेद्दी महाशयोंका कहनाथा कि-यदि मुनिमंडलकी सभामें, 
विद्वानोंकी समक्ष,इस विषयका शाख्रार्थले निणेय हो जावे,तो बहुत 
ही अच्छा होवे,भओर तीन वे पहिले दो भाद्वपद्‌ होनेसे इस विवाद 
के निणेय करनेकी चचाभी खूब जोरशोरसे चलीथी,तब मेनेभी 'पुंब- 
६ से 'पयुषणा नेणयका शास्रा्थ करने सबधा विज्ञापन छपवा- 
कर जाहिर कियाथा. उसपर आनंद्सागरज्ञी ओर शांतिविजयज्ञी 
छोकलज्जासे हां हां करने लगेथे,तो भी बीचम व्यर्थदी आडी शबाते' 
निकालकर चुप बेठ गये, इसका खुलासा आगे लिखूँगा. ओर भव्य 
दिभी झुनि सभामे निर्णय करनेकों तेयार नहीं हुए, इसलिये अब 
थह प्रंथ इतने बिलंबसे प्रकाशित किया जाता है. यह भरथ एक ६' 
जार पृष्ठक लगभग होनेलसे, ४ भागाम अनुऋमरसे यथा अवसर भ* 
कद होता रहेगा. और मंगवाने वाले साधु-साध्ची-भ्रावक-भ्राविका* 
थतिशभ्रीपूज्य-ज्ञान संडार-छायब्रेरी ओर साक्षर बगे सथेको बिना कि 
मतसे भेद भेजा जाचेगा। 
शा 7८, * “8५७४: १४+०००-०अाााइाइ 


दोाखिंये-एक चहेम ॥ 


प्पाछके कितनेक भुनिमहाराजाने अपनी संधाज्षम थहभी एक 
तरहका वहेम ठला दिया हे,कि*अधिकमसदीनेम विवाह-सादी चगेरह 
शुभकायलागनहीकरतेहे, उसीतरह अपनेसी अंधिकमहीनेमेपयुषण। 
पंचोदि घार्मिककाय नहीं हो सकतेह', भगर इस बातपर तत्तत दृष्टि 
से विच्चार कियाज्ञावे तो यही एकतरहको णकांतआमप्रदसे झूठादी 
घदेमहे,क्यांकि विवाहादि सुहृत्तेचाछे काये तो मास, पक्ष,ताथि ,वार 
भेक्षत्रादिं दुखकर, बंषे छ महीने आगे पीछेसी करते हे. परंतु बिन 
भुंहचदेके लं'कोत्तर घर्मकायें तो नियमित द्विलसे आगेपीछे कभीनद्ी 
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हो सकतेहं,इसलिये लौकिक वालेभी मुह घाले हक के 
बिना मुहत्तेके दान, पुण्य,जप, तप परोपकारादि तो पर न क 
नेके लियेंही अधिकमहीनेको पुरुषोत्तमअधिकमास',कहते है,इसका 
कथाभी खुनते हैं और लिहस्थम नाशिकादि तीथॉम यात्राका सा 
भरते है। इसी प्रकार वर्तमानिक जन समाजमंभी मुहत्तेवाले कार्य 
अधिकमहीनेम नहीं करते हैं. मगर विना महत्तवाले पर्युपणापर्वादि 
धामिक काये करनेम कोई तरहकाभी हरज़ा नहींदे। अधिक मही- 
नेके २०दिनोंकों मुहत्तादि कार्यो नहींलेते,परंतु बिना महतत्तके(दिव- 
साकी संख्याले प्रतिबद्ध) धार्मिक कार्योर्म लेतेह | वस ! इसका 
मर्मे सरल दिलले स्यायपूर्वक समझ लिया जावे तो अधिकमहीनेमें 

प्रयुषणापर्बादि धर्म कार्य नहीं हो लकतेहँ. एसा एकांत आश्रहका 
झूठा चहेम आपसेही निकल सकता है. इसका विशेष निर्णय इस 
म्रंथको चांचने वाले तस्वज्ञ विधेकी सज़न रुपय॑ कर सकेंगे । 
| *-यह बे समझ है, या हठाग्रह है॥ 

अधिक भहीनेके अभावमें ५० दिने भाद्पदमे पर्युपणा करना 
लिखाहे सो५० दिनके अंदर करनेवाले आराधक होतेहें ऊपर्यंत कर- 
नेवाले तो विराधक होतेहें. इसलिये००वें द्निकी रात्रिकोभी किसी- 
भकारसेसी उदलंघन करना नहीं कब्पता है. यह बात जैन समाज 
प्रसिद्ध ही है। जिसपरभी सिर्फ भाद्रपद शब्दमाचकोही पकड़कर 
वर्तेमातिक दो श्रावण होनेपरभी भाद्पद््म पर्युषणा करनेका भाय्रह' 
करतेह, मगर उसमें ८० दिन होनेसखे शासत्रविरुद्ध होता है, इसका 
विचार कुछभी करते नहीं हं । 


ओरभीइसीतरहसे पयुपणाके पिछाडीभी हमेशा७०दिन रखनेका 
एकांत आाश्रहकरतेहें, मगर ७० दिचका नियम अधिकमहीनेके अ- 
भावसंवंधीदे, और अधिकमहीना होते तबतो निशीथच्चूर्णि, धृह- 
स्कटपत्चूर्णि,स्थानांगसूअबात्ति और ऊर्पसूजकी टीकाओंमे १०० दिन 
> पका कहा है । इसलिये ७० दिन संबंधी या १०० दिन संबंधी 
यथा अचसर दोनों बाते आत्मार्थेयोंको 
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. ३-कहतेहें मगर करते नहीं, यही दोखिये-आश्रह ! 


अधिकमहीनेके ४० दिनोकों गिनतीम॑ले छोडदेनेका आग्रहक- 
स्नेचाले; जब दो श्रावण होवे तबसी भाद्रपद्‌ तक ५० दिन हुए ऐसा 
कहतहे, मगर प्रत्यक्ष प्रमाण व न्‍्यायकी युक्तिसे विचारकर देखा 
जाबे तो यहकहना प्रत्यक्ष प्रमाणसेभी सर्वथा अनुचितही मातम हो * 
ता है | देखिये- किसी भ्रावक या भ्राविकाने आषाढ्योमासीसे उप 
वास करने शुरू किये होवे, उनकी बतलाईये दो श्रावण होनेपर 
००उपवास कबतक प्रेहोवेग.और८०उपवास कबतक पूरे होवेगे?इ 
सके जवाबस छोटासा बालक होगा वहभी यही कहेगा, कि-५० दि 
नोके ५० उपबास दूखरे भ्रावणमें ओर ८० द्नोके ८० उपवास दो- 
अआ्रावणहोनंसे भाद्रपदम पूरे होवंग | इसीतरह साधुसा५्वीयोंके सं- 
यमपालनेमं,तथा सब संसारी जीवोके प्रत्येक समय के हिसाबसे ७८ 
कमोंके शुभाशुभ बंधन होनेमे ओर धार्मिक पुरुषोके धर्मकार्योंसि 
कमोकी निज्जरा होनेम व सूर्यके उदय अस्तके परिवत्तेन मुजब दि. 
वसाके व्यतीत होनेके हिसावम, इत्यादि से कार्याम दो श्रावण 
होनेसे भाद्रपद्‌ तक ८० दिन कहते हैं ।५० उपवास दूसरे भ्रावण- 
में, व ८० उपवास भाद्रपद्म पूरे होनेकासी कहते है. ओर उपचा- 
सादिक उपरके तमाम कार्योम अधिक महीनेंके ३० दिनोंकों बीच- 
से सामील गिनकर ८० दिन कहते है, ८० दिनोके लाभादाभ्न-पुण्य- 
पापके कार्यी प्रत्यक्षम मंजूरकरतेह.ऐएसही दो आश्विनमहीने होनेखे 
पयुषणाके पिछाडी कार्तेक तक१०० द्न होतेहे, उसकेभी १००उप- 
वास, व्‌ १०० दि्नाके कर्मबेंधघधन तथा धर्मकार्य दगेरह सब कार्यो 
१००दिन कहतेहं.ओर१००द्नोकी आपसी अपने व्यवहारमंभी मंजूर 
करते हैं। उसमे अधिक श्रावणके३०द्नोंको गिनतीम लेनेकी तरह 
अधिक आसोजकेभी ३० दिनांको गिनतीम मान्य करना कहते हें. 
मगर जब दो श्रावण होते तब साद्रपद तक ८० दिन होते हैं, 
जब दो आश्वित होचे तच्नसी पयुषणाकेबाद कात्तिक तक १०० दिन 
होते हैं, उनोंको अंगीकार करते नही. और ८० द्निके ५० दिन, 
१०० देनके ७० देन कहते है. यह जगत वेरुद्ध कसा जबरदस्त 
आश्रह कहा जावे, इसकों विवेकी जन स्वयं विचार सकते हैं । 


४-कालचूलारूप अधिकमदीना पहिला यथा दूसरा १ 
यद्यपि जैनटिप्पणा विच्छेद्‌ है, इसलिये छौकिक टिप्पणा मु- 
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क्षय मास,पक्ष/तिथि,वार,नक्षत्रादिक मानतेह-मगर जैनशाखतो मो- 
जूददी हैं. इसलिये पर्युषणादि धार्मिक काय जनसिद्धांताक मुजबही 
करनेम आते है। और जैनशाख मुजबही अभी से गच्छवाले अ- 
घिक महीनेकों कालरूचूला कहतेह (कठ कितनेक प्रथम महीनेको 
कालच्चूला कहतेह, मगर प्रवचनसाराोद्ारखजद्दात्ति, सूयप्रशापसूज- 
चात्ति,चंद्रप्रशतिसूतवात्ति.लाकप्रकाश, ज्योतिषकरंडपयज्नवुत्ति चगर- 
हु शास्रप्रमाणोसे दूसरा अधिकमहीना काल्यूछारूप ठहरताह-दूँ- 
खिये--“सट्टीए अई्याए, हवथई हु अहिमासो ज्ञुगद्ध॑मि। बावीखे प- 
व्वसण, हवइ हु बीओ जुगंतंमि ॥ १॥ इबत्यादि सूर्यप्रशप्तिवृत्तिके अ- 
जुसार ६०पवर (पक्ष)के३०महीने व्यतीत होनेपर३१च्ा महीना दूसरा 
पोष अधिक होताहै,और १२५२ पक्षके ६१ महीने जानेपर कालचूला 
रूप दूसरा आषाद्अधिक होताहै.उसी काल्चूछारुप दूसरे अधिक 
आषाढ महीनेमेंही चोमासीप्रतिक्रमणादि घामिककार्य खर्चे गउ्छवा- 
छोके करनेमे आते हैँ। और आधिक पोष महीने व अधिक आपाढ़ 
महीनेके द्निाकी गिनतीसहितही ६२ महीने, १२४ पक्ष, १८३० द्नि 
और ५४००० मुह्तोंके पांच वर्षाका एक युग शास्त्रोम कहा है । इस 
लिये कालचूछारूप अधिक महीनेके ३० दिच गिनतीम नहीं जाते १, 
तथा कालूचूलछारूप अधिक महीनेम चोमासी ,प्रतिक्रमणादि धासक 
कार्यनहीं हो सकते २, ओर मासवुद्धि दो महीने होनेसे प्रथम ममही- 
नेफो कालचूछाकहना ३, यह सब बाते सर्वथा शास्रविरुद्धहेँ । 
(६ ०. [कप 
.._ «- पूवापर चिसंवादी ( बिरोधी ) कथन ॥ 
जाछोग जिसअधिकमहीनेको कालचूछाकहकर गिनतीमेलेनेका 

च परयुषणपवादि धमेकायेकरनेकानिषेघकरतेह, वो ही लोग उसीकाल- 
चूलारूप दूसरे अधिकआषाढका गिनतीमेलेकर चोमासी प्रतिक्रमणा 
दि सवेकाय आप करतेहँ. जिसपरभी मुहसे कारूचूछारूप अधिकम- 
हीनेका गिनतीम नहीं छेना तथा उसमे पयुषणा व चौमासी आदि 
धर्मकाय नहीकरनेका कहतेह. और कालछचूछारूप आधिक महानेको 
गिनतीम लेकर घमंकायकरनेवालोकों दोषबतलातेह. सो देखो-एक 
जगद कालचूछारूप अधिकमहीना गिनतीमे छोडतेहँ. दूसरी जगह 
डसौकाही खास आप गिनतीम लेकर चोमासीआदिधम कार्य करते 
हुए अंगीकारकरतेहँ. ओर फिर दूसरे गिनतीमेलेने वाल्लोकों दोषभी 
बतलछातेई.यह तो “मम चद्नेजिव्हा नास्ति”की तरह कैसा पूवीपर 


सचेधा अज़ुंगतरूप विसंबादी कथन है, सो सी विचारने यो 


भी विचारने सोग्य है । 
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६-कालचूला शिखररूप है, था चोटीरूप है ९ 
अधिकमददीनेको निशीथचूर्णि आदि शास्परोमे शिखररूप काल“ 
चूलाकहाहै और दिनोकी गिनतीमसी लियाहे, जिसपरभी कितने- 
क महाशय दिनोंकी गिनतीम निषेध करनेके लिये चेटीरूप कहते“ 
है. और ' जैसे पुरुषके शरीरके मापमे उसकी चोटीको लंबाईका 
माप नहीं गिना जाता, तेसेही अधिकमहीना कालपुरुपकी चोटीस- 
मान होनेसे उलीके ३० दि्नोकी प्रमाण गिनतीम नहीं लिये जाते” 
ऐसा दृश्ंत देतेहे,लो भी सर्वथाशासत्र विरुद्धहे,क्याकि पुरुषकी उचा- 
ईकी गिनतीम उसकीचोदी १-२ हाथछंबी होबे तोसी कुछभी गिन- 
तीम नहीं लीजाती,उससे उसका प्रमाणभीकुछ नहींबढ सकता, मगर 
जैसे-देवमंद्रिर्क शिखर व्‌ पर्वतोके शिखर प्रत्यक्षपणे उनकी उचाई 
की गिनतीम आते हैं, उसीसे उन्होंकी उंचाईका प्रमाणमी बढजाता 
है. तेसेही अधिकमदीनेका कालचूला कहा हैं, सो शिखररूप होनेखे 
गिनतीम आता है, उससे उस वर्षका प्रमाणभमी १२ महीनोके २७ 
पक्षोक्के २१०४ दिनोकी जगह, १४ महीनोके २६ पक्षोके१८३ दिनोका 
होता है,ओर मास वृद्धिके कारण चंद्र बपषेकी जगह अभिवर्धित चर्षे 
सी कहा जाता है. इसलिये शिक्षरकी जगह घासरूप चोटी कह' 
करके अधिकमहीनेकों दिनोकी गिनतीस लेनेका निषेध करना सो! 
४ करे माणे अकरे ” जमालिकी तरह सर्वेथा शास्त्र विरुद्ध है। 
७-अधिकमहीना गिनतीसें न्‍्यूनाधिकहे, या बरोबरहै ? 
3 आम पे कर शी ३ 5 अर ३९ ९ ८७ | 
जैनसिद्धांताफे हिसाबस तो जैसे १२ महीनोंके सर्वेदिन धर्मका- 
थाम बरोबर हैं, तेसेही अधिकमहीना होनेसे१३ महिनोकेसी स्दिन 
वबरोबर ही हैं। इसमें- स्यूनाथिक कोईसी महीना नहीं है, और पापी 
प्राणियांक करमोंकाबंधन होनेमे व धर्मीजनोंके कमोंकी निज्ञेरा हो- 
नेम एक समयमात्रश्ी व्यर्थ खाली नहीं जाता हैं. और समय,आव- 
लिका,मुहत्ते दिन,पक्ष,माल,चरे, युग, पद्योपम,सागरोपमादि काल- 
मानमेंसे १समयमात्रसी गिनतीम कभी नहीं छूटसकता, जिसपरभी 
धर्म कार्योम ३० दिनोंकों गिनतीम छोड देनेका कहते है, या अधिक 
महीनेके दिनोंकों तुदडछही समझते हे, सो सर्वेथा जिनाशा विरुद्ध है. 
८ - अधिकमहीना नपुंशाकहे, या पुरुषोत्तमहे ? . 
जैसे-बह्मचारी उत्तम पुरुष समर्थ होनेपरभी परस्त्री प्रति नपुं- 
शक समान होता है, तैसेही-लोकिक रूढीसे विवाह सादीवगैरह 
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आरंभवाले या मुहरतवाले कार्य करतेमे तो अधिकमहीनेको नपुंशक 
समान कहतेह मगर तोभी दिनोंकीमिनती में त़ो वर्रावरलेतेह । ओर 
निरारंभी व बिना मुहत्तेवाले दान, 3 'य,परापकार,जप,तपादि कार्य 
करनेम तो अधिक महानेको पुरुषोत्तम अधिक मास: कहा है, सो 
वात प्रकटही है.इसलिये जैनसिद्धांतोके हिलावले या छेाकिक शा 
खोके दिलाबलभी अधिक महीनेकों दिनोकी गिनतीम निषेध करते 
हैँ,लो शास्त्रीय दृष्टिले व युक्ति प्रमाणले या दुनियाके व्यवहारसभी 
स्वेथा विरुद्ध है । इसको विशेष पाठकगण र्वये विचार सकते हैं 


६-दूसरे आषाढसें चोमाली करनेका क्या प्रयोजनहै ? 

भो देवाज॒प्रिय ! चौमासीप्रतिक्रमणादि पवेकार्य त्रीष्मऋतु पूरी 
होनेपर बषोऋतुकी आदिसमे किये जाते हैं,और ज्यष्ट च आपाढों ञ्री- 
'मऋतु कही जाती है.इसलिये जब दो आषाढ होंवे; तब उन दोनों 
आपादमहानोको औ्रीष्प्कतु्मे गरिने जाते है यह वात प्रत्यक्ष पमाणसे 
गजाहिरहीद,ओर जैनसिद्धांताजुसार तो दूसरे आपाढ शुददी पूर्णि- 
मा का हमेशा क्षय होता है. इसलिये दूसरे आपाढ शुदी १४को पांच 
वर्षोका एक युग पूरा होताहै,उसी रोज प्रीष्मऋतुभी पूरी होतीहै, 
तथा पांचवा अम्रिवद्धितवषभी उसीसेज पूरा होताहै.आर १ युग 
खुयेके दक्षिणायन उत्तरायणके द्शअयनभी १८३०दिनों से उसीदि्न 
पूरे दोतेह. इसलिये डसी द्नि दूसरे आपाढ श॒ुदी१४ को चौमासी 
/तामणादि कार्य करनेकी अनादि मर्यादा है। ओर प्रथम आषाढ 
ऑष्मऋतुम होनेखे वहां भष्मऋतु, युग,चषे,अयन, बगररह पूरे नहीं 
होते, व अथम आपाढमे वर्षाकतुसी शुरू नहीं होवी,इसलिये प्रथ- 
मे आपादम चोमाखी प्रतिकरमणादि पवेके कार्य करनेमे नहीं -आतेहेँ: 
और शास्त्रीय हिसावसे भ्रावण वदी (को (गुजरातदेशकी अपेक्षासे 


१० - चौमासा ४ महीनोंका या ५ महीनोंका ! 


देखिये-१२ महानाका वे कहा जाता है, मगर जब आधिक मही- 
महीता होवे तब १३ महनोका वर्ष कहा जाता है, इसीतरह यद्यपि 
पामासा शब्द व्यवहारसे ४ म्रहीनोका- कहा जाता है, मगर आधि-. 
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क भद्दीवाहोनेंस: १३ भहीनोके घर्षकी तरह चोमालाभी पाँच भददी 
नोका होताहै.इसलिये अधिक महीवा न होवे तब तो ७ महीनाके ८ 
पक्षोंके १ ९०दि्नोंसे चामासीकाय होते है, मगर जब अधिक महीना 
होवे तब तो पांच महीनाके दशा (१०) पशक्षाके १५०॑देनासे चोमाशी 
प्रतिक्मणादिकाय होते है । यहबात प्रत्यक्ष प्रमाणले च छोकिक दि 
प्पणाके प्रमाणसे ज़ग जाहिर हे,ओर आगम पंचांगी सिद्धांत प्रमा- 
णसेतों अनादि सिद्धप्रवाह ऐसाही हेइसलिये इसको कोईसी कभी 
निपेध नहीं कर सकता हे.श्सका विशेष विचार तत््वज्ञ पाठक भण्ण 
स्वयं कर सकते है । 
कप (0 
११ “- देखो » एक छुतके. 
कितनेक कहतेह,कि-“चोमाली प्रतिक्मणादि कार्य आषाढमेकरने- 
का कहा है, इसलिये प्रथम आषाढम करेगे तो दूखश आपषाढ छूट 
जावेगा ओर दूसरेम करोगे तो, प्रथम छूट जावेगा. या दोनोमे क- 
रोगे तो पुनरुक्ति दोष आधेगा ' ऐसी २ कुतके करते है, सो भी खं* 
चेथा शास्त्र विरुद्धहे। क्योंकि प्रथम आपषाढहस श्रीष्मऋतु वगैरह उ- 
पर घुजब कारण होनेसे चोमासीकाये कभी नहीं होसकते, इसलिये 
प्रथम आषाढम करोगे तो दूसरा आपषाढ छुट जावेगा ? ऐसा कहने 
व्यथेद्दी है। ओर दो आपाढ होनेले दानाकी गिनतीपूचेक ५ महीने 
दूसरे आषाढम चोमासीकाये करते हैं, इसलिये ' दुसरेभे करोगे तो' 
प्रथम छूट जावेगा. ऐसा कहनाभी व्यथंहा हैं। ओर दोना आषा* 
ढोमे दो बार चोमासी काये नहीं; कितु श्रीष्मऋतु की समाधि वगेर- 
€ उपर मुजब कारणोंसे दूसरे आषाढ्म एकही वार चोमासीकार्थ 
कश्ते हैं. इसलिये ' दोनांम करागे तो पुनर्रक्ति दोष आवेगा' ऐसा 
काहनाभी ध्यथेहीहे। ओर चोमासी प्रतिक्ररण तो ४ महीने, या मारू 
घृद्धि होथे तब पांच महीने सब गच्छवाले एकबार प्रत्यक्षपने कर: 
तेहे इसालिये मास बढने परभी चौमासीकाय ४ महीने होते भगर पांच 
महीने नहीं होते, ऐेसए प्रत्यक्ष असल भाषण करना आपस्मार्थियोको 
धोग्य नही है. इसको्ी विशेष तर्वज्ञ पाठक गणरुधर्य विचारलेंगे- 


१५०दूसरे आधादम चोभासीकार्थ करनेकी तरह पर्य 
धंणाप॑वनी दूसरे 'भाद्रपंदरमे हो सकें, था नहीं! 


आंषाढ-का्तिकादि' चोमाला ४०४ महीनोसे' होताहै, मगर आ* 
(घिरे महीना होवे तंब पांच महीनाकाभी होता है; यह बात ऊपर 
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लिखे धुक है. इसलिये भासधाद्धि होने ११५० दिनोकी जगह ५८ 
दिनभी चौमासमंहातेहें. उसभ किसी प्रकारका दोष कोईभी शाख- 
में नहीं बतछाया. मगर प्चुषणातों वर्षाऋतुर्मे दिन प्रतिबद्ध होनेखे 
५०दिने अधश्यही करना सवेशास्राम कहाहे, उस पर कभी १ दिनभी 
बढ जावे तो उसका दोष कहाहै. और दूसरे भावपदम पर्युषणाकरें, 
तो ८० दिन हानसे प्रत्यक्षपने सर्वे शास्त्राविरुद्ध होता हे. इसलिये 
दूसरे आषाढमे चोमासी पेकी तरह पर्युषणा पर्व ८० दिन होनेसे 
दूसरे भाद्पदर्म कभी नहीं होसकते हैं, कितु आंगमादि सर्वे शास्रो- 
की आशा छुजब ५० दिने प्रथम भाद्गरपदमे करना युक्तियुक्त न्‍्यायसं- 
पन्नही है, इसको तो विषेश पाठक गण स्वयं विचार सकते हैं. ते 
. १३-जिसको मान्यकरतेहें उसीकोही उत्थापनकरतेहें । 
हमेशां भाद्रपदरमही पर्थुषणा पर्ष करनेका ठहरानेके लिये नि- 
शीथचूर्के अधूर पाठकों आगेकरते हैं, मगर च्यूणिंमे तो ५० दिने 
था ४५ दिने अवश्यही पर्युषणा करना लिखा है, परंतु ५० दिन उ- 
प्रेत करना कभी नहीं लिखा और अधिक महीनेके ३० दिनोंकोभी 
खुलासा पूर्वक गिनतीम लिये हैं । जिसप्रसी दो भाद्रपद होजै,तब 
५० दिने प्रथम भाद्रपदम पर्युषणापर्वका आराधन करना छोडकर/ 
८० दिने दूसरे भाद्रपद्र्म करतेहँ | उसीसे जिस ध्तूणिका पाठ मान्य 
फरतहे,डसी चूर्णिकापाठ (दूसरे भाद्र पद्म ८०दिने पयुषणा करनेसे) 
उत्थापनभी करते हँ.इसको विशेष तत्त्वज्ञ जन रुवयं विचार सकतेह. 


१४--अब देखो एक-वितंडा बाद।॥ 

८० दिने पर्युषणापध्ध करनासों शास्त्र विरुद्ध ठहराते हो, भंग 
* दो आधाढ भहाने होवे तब धभथम आपषाहढमें चौमासी प्रतिक्रमण 
करागे, तो-तुमारेशी ८०द्ने प्युषणा पर्च होयेंगे, तब कैसे करोगे? 
जे १ हि च दब 5 चर ८ 
लमाधान भा देवाजापरेय | पयुषणाके ५०द्नोंकी गिनती ग्रीष्मऋतु- 
को सप्माप्ति होनेपर च्षोकतुकी शुरूआतखे गिनी जाती है. और भ- 
अम आपाढ महाना श्रीष्मकऋतुम होनेखे उसमें चोमासी कार्य नहीं 
है सकते और ओऔष्मऋतुकी समाप्ति हुए विना थ वषोऋतुकी शुरू: 
आंत हुए बिना प्रथम आपाढदले पर्युषणासंबंधी ५० दिनोंकी गिले- 
तीक्ी कभी नहीं हो सकती. इसलिये प्रथम आषाढम चोमासी का“ 
3 करन का, वे डखसे पयुपणाक्षे 2० दिन गिननेका कहना सज्ञान- 
कक आप हें, क्‍्याकि बर्षीऋतुकी आदिम दूखरे आपादके अंतमे 
“ामायाकाय होने पयुषणाके ५०दिन गिननेका निशीयच्चूणिं, प 
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युषणाकठपच्चूर्णि बंगरहशास्त्राम कहाह,इसालेये प्रथम आषाढसे८० 
दिन बतलाकर दो श्रावणहानपरभी भाद्रपद्म८णदेने पयुषणाकरना. 
या दो भाद्रपद होवे तब दूखरे भसाद्रपद्म८०॑द्नेपयुषणा ठहराना,स- 
बेथा शास्रविरुद्धहे,शसकोभी विव्रेकी पाठकगण खयांबेचार ऊेचगे | 
५ - दोलिये यह--कैसी कुयुक्ति हे 
कितनेक महाशय अपना अखत्य आशग्रहको छोड सकते नहीं 
तथा खसत्यवातकों श्रहणभी कर सकते नहीं ओर व्यथंही अपनी स- 
चाई जमानेकेलिये कहतेह, कि “दूसरेश्रावणम या प्रथम भाद्रपद्र्म 
पर्युषणापथ करना किसीसी आगमर्म नहीं लिखा” एसी२र कुयाक्तेय 
करतंहे, ओर भ्द्रजीवाकों सशयम गेरतेहँ. मगर इतना विचार करते 
नहीहें,कि-५०द्निपयुषणापर्े करना कट्पसूनादि सवंभागमाम [ि- 
खाहि, यहीजिनाज्ञाहै. दोखिये-- ' स्चासंई राणमासे” वा “ स्विश्ञ- 
तिराते मास ” था ८ दश पंचके ” वा “ पचांशतेव दिनेः पर्युषणा 
युक्तेति चृद्धा: “इन सब चाक्‍्योंम ५०द्नि परयुपणाकरना कहाहे, सो 
वर्तमानम५० दिने दूसरेश्रावणम या प्रथम भाद्रपद्म पयुषणापव क- 
रना कठ्पसूतचादि आगमानुसार ठहरताहें.इससे ५० द्न कहो,या दू- 
खरा श्रावण, प्रथम भाद्रपद कहा, दोना एकाथंहा हं. इसालेय “दू- 
सरे श्रावणम या प्रथम भाद्रपद्म पयुषणा करना किसी आगमर्म 
नहीं लिखा' ऐसीश जानबुझकर कुयुक्तिय रगाकर अपना झूठा पक्ष 
जमानेकेलेये मायास॒षा साषण करना. आत्माथियोका योग्य नहीं हे 
१६--छ त्खूत्र प्ररूपषणा ॥ 
अंद्रप्रशप्ति-सूयप्रश्ञप्ति-जवूद्वीपप्रशप्ति-मगवती-सभधार्थगादि' 
आगम-नियुक्ति-भाष्य-च्यूणि-ब्रक्ति-प्रकरणादि अनेक शाख्रोमे अ- 
घिक महीनेके ३० दिन गरिनतीम लियेह,चे सब शासत्रोके पाठ छुपा- 
नेले छुप सकते नही. ओर अथ बदंलनेस अथभी बद्छा सकते नहीं 
इसालेये कितनेक आम्रह्ी जन कहतेहे,क्ि-' उन शासतरम तो अधि- 
क महीना होने १४ महीनोके २६ पशक्षाक्ते ३८३ दिनाका अभिवर्धि- 
तचपका स्वरूप बतलायाहे, सगर१३ सहीनाकी गिनताम छेनेका क- 
हां लिखाहे' ऐला कहनेवाले प्रत्यक्ष उत्सूत्र प्रर्षणा करतेहँ, क्योंकि 
दुस्ता-चटद्र प्रश्नापेसूजद्धात्त चगरह खदे शास्त्रामं, जेसे- १ चपके १२ 
महानांके २७ पक्षांक रेण४ [देनाका स्वरूप गाणेत प्रमाण चतलाया- 
है, तेसेही अभिकमहोना होनेसे उसदपेक्केसी १६ महीनोंके २६ प- 
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क्षोके २८४ दिनोका स्वरूप गणित प्रप्ताण बतलाया है, इस लिये 
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चंद्र ओर अभिवर्ध्ित इन दोनों बर्षोका स्वरूप गणित घममाण सर्च 
शास्त्रोम समानरुपले खुलासापूर्वक होनेपरभी १२ महाीनाके बंका 
प्रमाणभूत मानना ओर ११महीनोंके वर्षको स्वरूप बतलानेका बहा- 
ना बतलाकर प्रमाणभूत नहीमानना.यह तो प्रयक्षही अन्यायहि, यदि 
१३ महीनोका स्वरूप वतलछानेका कहकर गरिनतीम प्रमाणभूत नहीं 
मानोंगे, तो १२ महीनौकाभी स्घरूप बतलाया है, उसकासी गिनती- 
में प्रमाणभूत नहीं मानसकोंगे.और शाखोमे तो १२५ या १३ महीनों 
के दोनों वर्षोके समानरूपसे स्थरूप वतलाकर गिनतीम प्रमाणभृत 
माने हैं.इललिये दोनोप्रकारके वर्षमाननेयाग्यह, इसमें शास्त्रप्रमाण- 
से तो एक्ी चर्षका निषेध नहीं होलकताहे. देखिये -११ अंग; व 
१४ पूथवादिशास्त्रीम जेले,द्शन-ज्ञान-चारित्र-चौद हराजलोक- परृद्- 
व्य-नवतत्त-चोद्हगुणस्थान-जीवाजीबादि पदाधोंका स्वरुप; व 
चरणकरणाजुयोगम संयमदे आराधनकी क्रियाका स्वरूप बतला- 
या है, वोही सर्व॑म्ान्य करनेवोग्य है, इसलिये स्वरूप बतलाना सो- 
ही भ्रद्धापूवक मान्य करने योग्य सत्यप्ररूपणा कही हुती हैं। जि- 
सपरभी चरणकरणानुयोगर्म आंयमकी क्रियाका व्‌ परद्॒व्य - नवत- 
संवार कका स्वरूप चतछाया है) मगर उस झुजब सान्‍्य करना कहां 
लज़ाह,एंसा काई कहे ओर उनोंको समाणभूत नहांसाने;तो १ १अंग 
च१४पूवाके उत्थापनकरनेका प्रसंग आनेले अनेक भवोक्ी वृद्धिकर- 
नेवाली उत्सूत् प्रूपणाका दोप आवे. इसी तरहसखेंही१३ महीनोंका 
५. म ममाणभूत नहीं मानेतों सूर्य पक्षप्तिवगैरहपूर्वाक्त शाओओं 
के उत्थापनकरनेका लक आन उत्सूत भरूपणा ठहरतीहै। और 
मं पदृद्नप्य, नव॒तत्ततादिकके नेरूप शास्रोमे कहेहे. उसमुजबही 
माननर पडतेह। तेसेही १२ महानोद्धे स्वरुपकी तरहे; १३ महीनों - 
कास्वरुपसा शास्राम वतदायाहे, उस सुजबही १३ अहीनेगिनतीमें 


अप जे ञ३ 
हैँ यो कैसे ६।५ + मतों भरावण भाद्रपदादिमही 
* इसपर इतनाही विचार कर- 
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नेकाहै,कि-जेनाटिप्पणाम तीसरेचषेस जो महीना वढताथा उसकोभी 
गिनतीम लेतेथ ओर जेनटिप्पणाम ज्यादेम ज्यादे ३६घटिका प्रमाणे 
द्निमान होताथा, तथा कमृतीम कमती२४ घटिकाप्रमाणे दिनमान 
होताथा. ओर साघमहीने दृक्षिणायनसे सूर्य उत्तरायनसे होताथा औ- 
र भ्रावणमहीने उत्तरायनसे दक्षिणायनम सर्य होताथा ओर श्रावण 
वदि एकमलेदशवीं तिथि क्षय होतीथी. इसीप्रकार १ वर्ष ६ तिथि 
क्षयहोतीथी घबीचम काइमभीतिथि क्षयनहीहेतीथी, और तिथिबढने 
कातों स्वेथा अभावहोनेसे कोईभीतिथि कभी बढतीनहींथी और ६० 
घडीसकम तिथिकाप्रमाणहोनेसे,६०घरडीके ऊपर फोईभी तिथि नहीं 
होतीथी, ओर नक्षत्रसवत्सर, ऋतुसंवत्सर, सूर्यसंवत्सर, चंद्रसंच- 
त्सर व अभवाद्ध तसव॒त्खरसाहत "५वषाके १८३० द्नाका १ युग, व 
८< ग्रह मानतेथे इत्यादि अनेक बात जैनटिप्पणास होतीथी वो जैन 
टिप्पणा परंपरागत जैनीराजा देशभरम चलातेथे और पू्वेगत आ- 
स्‍्नायसे शुरुगस्यतावाले जेनकुलशुरू बनातेथे,इसलिये उसमे प्रहणा- 
दि किलीतरहका फरकर्भाकभी नहीं पडताथा,सगर परंपरागत जैनी 
राजआका व पूवेगत आस्नायका,अभावहुआ ओर जबसे ८८भ्रहवा- 
छा जैनपंचांग बंधहुआ, तबसे सर्च जैेनसमाजमे९ ग्रहवाला लोकिक 
टिप्पणा माननेकी भ्रव्त्ति शुरूहुईं, उसमे श्रावण व माधमे दक्षि 
णायनमे घ॒ उत्तरायनमे सूर्यके होनेका नियम न रहा और हरेक म- 
हीने बढनेस ज्येष्टटआषाढ व सार्गशीषे-पोषादिमभी दक्षिणायन व्‌ 
उत्तरायन होनेलगा,तथा क्षत्रफछ व गणित विभागम फेर पडनसे 
ज्यादेम ज्यांद ३७ घटिका, व कमतीम कमती २६ घटीकाप्रमाणे दि- 
नमानभी मानने गे ओर एक तिथिका ६० घटिकाखे ज्याद्‌ प्रमाण 
मभाननेसे हरेकपक्षम तिथियोका क्षयभी होनेलगा ओर हरेक तिथि- 
योकी तृद्धि होनेसे दो दो तिथियेभी होने छगी. ओर १५ चर्षका यग 
इत्यादि अनेकबाते अभी जेनपंचांगके अभावसे, छोक्विकटिप्पणाकी 
माननीपडतीहे, इसीतरह अधिकमहीनासी रछोकिकाटिप्पणाकी री ति- 
से वर्तेमानमं माननापडताहै, इसलिये ८४ गच्छोके खरबे पृथोचायोंने 
श्रावण भाद्रपदाद्मिहीने छोकिक टिप्पणाम्ुजब मानेह वोहो प्रच्चुत्ति 
अभी सर्वेजेनसमाजम शुरू है । ओर दक्षिणायन,उत्तरायन,तिथिकी 
हानी, वृद्धि वंगरह तिथि, चार, नक्षत्र, पक्ष, मास, चषे आदिक सर्चे 
लोकिक टिप्पणामुजब अभीमानतेहँ-मगर अधिकमहीना वबावत जैन 
पंचांगकी आड लेकर नही मानना, यह न्याय युक्ति बाधक दोनेसे 
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सत्य कभी नहीं ठहर सकताहि.इसलिये ऊपर मुजब बाताकी तरह 
श्रावण भाद्रपदादि अधिकमदहीनेभी छोकिकाटिप्पणामुजब चतेमानमे 
मान्य करने सो युक्तियुक्त न्‍्यायसपन्न होने खे कभी 'नेषेध नहीं हो 
सकते. ओर यद्यपि जैनटिप्पणाम पोप-आपाढ बढताथा,उसवातको 
जिनकव्पीव्यवह्ारकों तरह सत्यमानना,श्रद्धारखना,प्ररूपणाक रना. 
मगर जिनकव्पीव्यवहार अभी विच्छेद होनेसे उनको अंगीकार न 
ही करसकतेहं, उसीतरह असी जेनटिप्पणाभी विच्छेद होनेसे च- 
तेंमानम अनटिप्पणा मुज़ब तिथि,वार,या पीष-आपाढ महीने मानने- 
काआग्रहकरना सो देशकालके द स्वेपूदाचायके सवंधाधिरुद्ध हैं. 


१८ - जैन ज्योतिष्परसे अभी जैनादिप्पणा शुरूकरें 
तो शुरू हो सके; था नहीं ! 


यद्यापे जनज्योतिष्के सू्यप्रशप्तिसूअचृत्ति, चंद्रप्श्षप्तिसूअचृत्ति, 
ज्यातिष्करंडपयन्नवृत्तिआदि अनेक शाखमोजूदहँ, उसपरखे तिथि, 
चार,भास,पक्ष,च्षाद्कका गणित अभी हो सकताहे. मगर अ्रहणादि 
सवदाते चराबर मिलान करना सुश्किक पडताहे, इसलिये कितनी- 
क बाताम अन्य आधारलेना पडताएँ. और लछोकिक व जैन दानाक 
गाणित विभागम फेर हानस,।ताथ,बार, मासख,नक्षत्र व अहणादि दो- 
नाक समानरूपस बराबर नहीं आसकते और पूरंगतगाताथ गुरु- 
गस्यआस्नायक अभ्वावसे व अत्पक्षताकेकारणस यदि काई श्रहणा[द्‌ 
वचतछानम्र स्यृनाधिक कुछ फरक पडजाबे तो अभी सर्वश्ञशासन- 
उेत छघुता हानका कारण बनजावे. और परपशगत जैनीराजाओं 
का अभाव हानेसे व ब्रह्मचारी, त्तधारी, गुरुगस्यतावा ले कुछ गशुरू- 
आाका अभाव हानेस,तथा खरतरगच्छ नायक अनवागालात्तेकार- 
के क्षाअभ्यद्वसूरेजी, श्रीशां तिसरिज्ञो अभ्राहमचद्राचायजी श्वगरह 
समथ व शासनप्रभावक आचार्योके समयलेभी ब हुतकालरूसे जनाटे- 
प्रणाचवच्छरहानसे,अर्सी अपने अढप चु।द्धचाछा से फेरसे शुरू नहीं 
दालकताह.आर कोइ शुरूकरे तोसी सर्वमान्य युगप्धान समथभथा 
जायक अभावसे सर्वेदेशाके, स्ेगच्छोके,खर्य अनसमाजम परंपरा- 
पते चल सकताभी नहीं। देखिये-जैन शासन प्राचीनकालम [दि- 
शपनज्ञाना समथधभावक पूर्वाचार्योक्े समयम॑ जा बात पहिलेखे वि- 
चउछद्‌ हा जाबव; उसको विशिष्ठतर अवाध्रज्ञानादे राहित अव्पज्ञोसे 
इस काम फरसे शुरू नहीं होखके । अतनेपरभा फेरसे शुरू कर, 
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तो सर्वे पूर्वांचायोंकी आशातनाके तथा शासनकी रूघुताके दोषके 
भागी होवे | इसीतरह जेनपंचाग्ी प्राचीन पूर्वांचायोंके समयसे 
विच्छेद होनेसे,अमीफिरसे शुरू नहीं होखकता.जिसपरभी कोई फि 
रखे शुरू कर तो२०वे दिन परयुषणापर्व करनेकी, व पांच पांच दिलने 
अज्ञात पर्युषणास्थापन करने वगैरह बाते जो विच्छेद्‌ होगईह, 
सब बातेभी जैन टिप्पणाशुरू होनेसे पीछीशुरू करनी पडगी, ओर 
वे स्व बाते अभी पडताकाछ होनेले फिरखे शुरू नहीं होसकती 
हैं, इस लिये अभी जैन पंचांग शुरू नहीं होसकताहे । 
१९-- अभी छोकिक दो आ्रावणादिक महीनोंके; अपने 
दो आपषाढ बनासके यथा नहीं ? 
कितनेक कहते हें,कि-लोकिक टिप्पणाम श्रावण भाद्वरपद बढ़ें 
तब जैन शास्त्रोके हिखाबसे दो आषाढ बनालवे तो पर्युषणाका भेद्‌ 
मिट जावे मगर एसाभी कभीनहीं हेासकता. क्‍योंकि देखो-जब जैन 
पंचांगही अभी विच्छेद्हे,ओर तिथि,वार,नक्षत्र पक्ष मासादि पंचांग 
संबधीव्यवहार लोकिक टिप्पणा मुजब करतेहे, जिसपरभी १ महीने- 
का फेरफार करदेना योग्यनहीहै | देखिये-दो श्रावण होनेसे भरपूर 
वर्षोऋतुवाला प्रथम श्रावणशुदी १८ को प्रलक्षप्रमाणसेभी विरुद्ध 
होकर उसकोआपषाढ पूर्णिमाकहना यहजगत विरुद्ध होनसे व्यवहा- 
मेसी मिथ्याभाषणका दोषलरूगे। ओरपहिले पूर्वाचायोंने भी पेसाक थी 
नहीं ,किया, इसलिये अभी दो श्रावण या दो भाद्रपदके, दो आपाद 
बनाना कभी नही बनसकताहे, किंतु लोकिक टिप्पणामुजब दो श्रा- 
चण भाद्रपदादि सर्वेगचछोके पूवोचार्यपाहिलेले जैसे मानते आयेहं, 
चेलेही वतेमानमे अपने सबकोभी मान्य करना योग्यहै.बस ! धार्मि 
क व्यवहार पर्युपणपवादिकाये जैन सिद्धांताके अनुसार ५०वें दिन 
करने. ओर तिथि, बार, नक्षत्र, चंद्रयोग, मास, पक्षादि व्यवहार 
लोकिकटिप्पणाकेअनुसार करना.यहीनयाय युक्तियुक्त व सबेसस्मत 
होनेसे सबे जनीमाजको मान्य करना योग्य है, इसलिये इसमें अन्य 
२ कल्पनायें फरनी स्वेथा व्यथंही हैं । 
२०-पयुषणा कितने प्रकारकी होती हैं ? 
निशीथचूण,बृहत्कव्पच्चू[ण, कट्पसूत्रां क्ति /चूणि, चृत्तिवंगरद्द 
शास्ोम पर्युषणाके नामांतसे ८ प्रकारसे अनेक भेद बताये हैं, 
मगर यहां तो अभी मुख्यताले वर्षोस्थितिरूप और चार्षिक फार्यरूप 
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ऐसे दो अथे वर्तमानम सच गच्छबाले अहण करतेद | इसलिये आ 
पाढ चोमासाले ठहरना सो वर्षास्थितिरप अनान पयुपणा आर 
मासवृद्धिके सक्लावर्म २० दिने या उसके अभावम ५० दिन पभात 
(प्रकट) प्युपणा करना सो चार्पिक कार्यरुप प्रसिद्ध पसुपणा फर- 
नेका समझना चाहिये। जब जनपंचांगके असावस २० दिनको पयु 
पणा वंधहुई, तबसे लोकिक हरेक मास चढ़ तो भी ५० दिने बापक 
कार्यरूप पर्येषणा करनेकी सर्चगच्छीके पूवाचायाकी मयादा दे 
२१-सहीना बढ़े तब वीश दिनकी परेपणा वपास्थिति- 
रूप हैं; या वापषिकपवरूप हें * 
भो देवालुप्रिय ! जेसे चंद्रवर्षम ५० दिनकी णात परयुषणा चा- 
पिंक कायरूप हैं, तसेही-अभिवद्धित वषम २० दिनकी जात पसुप- 
णाभी वार्पिक कार्यरूप हैं । जिसपरभी भ्रावणम बवीश दिनकी शात 
पर्युषणा सिर्फ व्षोस्थितिरूपमानागे,तो साद्रपद्मभी५०दिनकी जात 
पर्युषणासी वर्षो स्थितिरूप ठहर जाबेग आर चार्पिककारय करने स- 
वेथा उडजाबेंगे. ओर २० दिने बार्पिककाय नहीं करने, मगर ५० 
दिने करने; पेसासी कोई शास्त्र प्रमाण नदींह, ओर २० दिने लात 
परयुषणा किये बाद पीछे एक महीनेसे चार्पिककार्य करने एसाभी 
काइ शास्त्र श्रमाण नहाह | इसारूय जंस-५० [देने भाद्रपदम वाप- 
क काय हांतह, दंखहा--२० पदन श्रावणमं भा चापक काय हातेथे | 
आर वतमानमश्रावण या भाद्रपदरवढ|तो भा इखरश्रावणम या प्रथम 
भाद्रपद्म००दिने वारषिक कार्यरूप पर्युषणापच्र करनासो शाख्ाज्ञाएँ 


२२-वार्षिक काय १ महीने होवें:या १३ महीने सी होयें? 


दुखापाहरछुसा जस-२णद॒ने श्रावणम बापककायकरतेथे तवबभी 
आवतंच्ष साद्रपद्तक १ १महाने हातथ,तसंहा असाी चतंमानमं सी ५० 
[दून दूसर श्रावणम या प्रथम साद्पदम वाषिक काये हाॉनलस आवत 
वषश्श्महान होतेंह इससे काइ दापनहाहें, दो[खिये-दो पॉप,दा आाप[|ढ, 


अथता दा आखाज होनेसेशी १३ महाने प्रत्यक्षम होते हैं; इसालेये 


महात्रा वे तव ता पहिलछे या पीछे १३ महीनोक्के २६ पाक्षिक प्रति- 


ऋमण सच गच्छवालाकोाही हातह। आर जनम या लोकिकम १२ 


महानाक या १३ महानाके दानावपमानं हैं, इसलिये १महीनेभी चा- 
एपक कायहाव, 


आएरश्रेमहीनेी बार्पिककायेहो व यह कोइ नवी 
नवीन वात 
नहा है। केतु अनादि मयादाका प्रवाह ऐेसाही हँजिसपरणी १३ 


॥/४ 
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महान वार्षिक कार्य होनेका दाष बतक्लाकर, १९ महान वाषककाय 
हानंकाठहरानकालय आधकमहानका बाचमस छाड दुना अचचाच तह, 


२३ - पर्युषणा संबंधी कल्पसूच्का पाठ वार्षिक कार्योके 
लिये है, था केवल वयोस्थितिके लियेही हे! 


कठ्पसूच्रका पर्युषणा संबंधी पाठ व्षास्थितिके साथही वार्षि 
क कार्योकेलियेसी है, ज़िसपरसी उसको सिर्फ चषोस्थितिरूप ठह- 
राकर वाषिककाय निषेध करते है, वो गंभीर आशयचबाले अनेकार्थ 
युक्त आगमपाठके अथको उत्थापनऋरनवा लंबनतहं .जस 'ण्रीं आरेहे 
ताण ” पदके अथम कमरर्शत्रुकी जितनवाले आरेहतमभगवानका न- 
मस्कार करनेका अथे अनादिसिद्धहे, ज़िसपरभी कमेशज्रुके अथेको- 
नहीं माननेवालेकों अज्ञानी समझा जाताहै.तेसेह्दी कल्पसूचादिके५० 
दिने पर्युषणाकरनेखबंधीपाठो मे वाषिककार्यकरनेका अथतो अनादि- 
सिदझ्धहे, जिसपरभी ५० दिने वार्षिक कार्योकों नहीं मानने वालॉको 
अज्ञानी या हठवादी समझने चाहिये । 
२४ -भगवान्‌ किसीप्रदारकेभी पर्युषणा करतेथे या नहीं ! 

उञ्नविह्दारा जिनकल्पीमुनियाके तथा स्थिविर कव्पीमुनियोक्रे 
आचारमे बहुतभेदहै,और सगवानतो अनंतशक्तियुक्त कव्पातित है 
इसलिये सगवानके आचारमेतो विशेष भेद्‌ है तो सी चषोऋतमे व्‌ 
पोस्थितिरुप पयुषणा तो खबकाईकरतेह और स्थिविर कबपी मुनि- 
यांक्रे तो वर्षास्थितिके साथही चेोमासी द वार्पिकपवंक कार्य करने 
बंगेरहका अधिकार प्रसिद्ध ही है। जिसपरभी कल्पसूत्रम पर्युषणा 
शब्द्माज्का देखकर अतीब गहनाशयवाले सूत्नार्थंके सावार्थकों गुरु 
गस्यताखे समझ बिना भगवानकोभी वार्षिक प्रतिक्रमणादिकरनेवा- 
ले ठहराने, या ५० द्निकी पयुषणाको वार्षिक कार्योरहित ठहरानी, 
सो अज्ञानता है. इसकोसी विवेकीजन र्वय विचार सकते हैं 


२७-पयुषणासंबंधी सामान्य व विशेषशास्त्र कौन २ हैं : 


देखो-- जिसशाख्रम सुख्यतास एक विषयक्ो विशेषरूपसे 
खुलासाके साथ कथन किया होचे, उसको विशेष शास्त्र कहते हैं। 
ओर जिसशाखम थोडार बहुत बातोका कथनहोवे,उसको सामाध्य 
शास्कहतेह | यद्यपि यथा अवसर दोनोशास्रमान्यहै, मगर सामान्य- 
धशाखसे विशेषशास्त्र ज्यादे अधिक वरूवाच होताहै.इसलिये मुख्यतासे 
विशेष झास्त्रकी दात अंगीकार करनेके समय;$सामान्‍न्य दशासत्रक्नी बाद 
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गोण्यताभावम रहती है. यहन्याय विद्वान/म सचन्न प्रासद्धही है| 
ओऔरभी देखिये-- जसे भ्री मगवर्ताजीसूत्र चडा कहा जाता है, ता- 
भी उनमें बहुत बाताका थोडा २ कथव होनस संयमक आरबनका 
क्रिया संवधी सामान्यशासत्र कद्या जाचे.औऑर आचाराग, दशवेकाल- 
क छोटे २ सूत्रहे,तोभी उसमे मुख्यतास सर्यमकभाराधनका वि शाप 
विधान होनेसे यह संयप्तक्रियासंबं पी विशेप शासत्रकद जातह. इसलीतर- 
ह समवचायांगलत्रम थोडा २ अनेक बाताका कथन होनेस पर्युपणा- 
संबंधी समवायागसूत्र सामान्य शाखदं, आर कट्पसूत्रम ता खास प- 
युपणासबंधी सामान्य व विशेष दोनो प्रकारस विस्तारपूृथक खस्ु 
लासाके साथ वपोस्थितिरूप व वबापिकपवेरुप दोना परयुषणाका 
अधिकार हे. इसलिय पयुपणासंबंधी श्रीकत्पसत्र विशेषशाखदे. य- 
ही भ्रीऋल्पसू त्रूप विशेषशासखकी पयुपणापवम चतुर्विघसेष्र्क मा- 
गालिकके लिये वर्षावपे प्रत्येक गांद नगरादिम सचन्न बांचनेम आाता' 
है. उल विशेषशासत्रके पथुपणासवंधी सूलमंत्ररूप मुण्य विशेष पा- 
ठको छोडना ओर समवचायांगके सामान्यपाठपर दढ जाग्रहकरना सो 
आत्मार्थी विवेकी विद्यानोका योग्य नहीं हें. सगर अर्पण बिना स- 
मश्नवाले अपना आमप्रह न छाड:तो उनकी खुशाकी बात हे । 
२६-प्युपणा संबंधी हमेशां नियत नियम ७० 
द्निका है; अथवा ७० दिनका हे? 

देखो-पय्युषणासंबधी स्वेशासत्राम ५० द्निकोा परयुपणा किये 
बेना उल्लघनकरना निवारणकियाहे, इसालिये ५० दिवका नियतनि- 
यमहँ,और ७०णद्नसे ज्यादे दिन होवे उसका काइमी दोप किसीभी 
शास्रम नहाँंकहा, इसालंय ७० दूनका हमेशा नियतनियम नहोंहे 

२० देखा पाहेकभी र२णदेने पसुषणा करतेथे, तवसी पीछे १०० 
दुन रहतेथ, इसालंय ७ण॑देनका हमेशा [नेयत नियम नहीहे। 

२- अबाभी श्रावण साद्रपद या आसोज बढ़े तव तपगच्छके 
पूवाचायोके कथन मुजब कल्पसूनका दोकाआके चाधक्यसेसी ५० 


द्निपयुषणा होवे तबभी पीछे १०० दिन रहते हैं। इसलियेमी ७० 
दिन रहनेका हमेशा नियत नियम नहीं है। 


.._ दे- पंचाख दिन उल्लंघेतो सवशाश्योम उसका प्रार्यश्वित्त कही 
है, मगर ७० दिन उलुघेतो केसासी शाखमे उसका प्रायश्यित्त नही 
कद्दा इलाडेयसी३० देनका हमेशा नियतानेयस, नही ठहरसकताहै, 
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४-५० दिनितों आमादिक न होथे तोभी जंगलम दृक्षनीचेभी 
अवश्यही पर्युषंणा करनेकी आवश्यकता बतलाईहे, और ७० दिन- 
की स्वाभाविक गिनती बतलाई हे,परंतु वेलीही ७०द्निकी आवश्य- 
कता नहींबतछाई,इसलिये भी७०द्निका हमेशां नियत नियम नहींहि. 

५- ७० द्विसकापाठ मासचृद्धिके अभावसंबधी है, इसलिये- 
उसको मासवृद्धि होनेपरसी आगेकरना व्‌ उसपर आग्रहकरना सो 
शास्रकार महाराजोके अभिप्रायविरुद्ध होनेसे सबेधा योग्य नहीं है. 

६- इन्हीं समचायांगसूत्रके टीकाकार महाराजने स्थानांगसूत्र- 
वृत्तिम, मासवृद्धि होवे तब पर्युषणाफे पिछाडी कार्त्तिकतक १००दिन 
ठउहरनेकाकहाहे, उसको उत्थापनकरना और शासख्रकार महाराजके 
अभिप्राय विरुद्ध होकर १०० दिनकी जगहभी ७० दिन ठहरनेका 
आग्रह करना सो आत्मार्थियोंकों कभी योग्य नहीं है। 

७- निशाथचूरणि-बहत्कल्पच्चूणि--वृत्ति-पर्युषणाकरपनियुक्ति-- 
चूर्णि-वृत्ति-गचछाचारपयन्नव॒त्ति-जीवाजुशाखनतृत्ति वगेरह प्राचीन 
शास््रेम, वर्ोस्थितिकेलिये कालावशग्रहमें, जधघन्यसे ७० दिन, मध्य- 
मसे ७५-८०-८५-९०-९५ यावत्‌ १२५० दिन, और उत्कृष्ट १८० 
द्निका कालमान प्रमाण बतलाया है, उसके अंद्रमेसे एक द्निमा- 
अभी गिनतीम नहीं छूट सकता. जिलपरभी शास्रविरुद्ध होकर व- 
पोस्थितिके अनियत व जधन्य७०दिनके नियमको हमेशां नियत नि- 
यम ठहरानेका आश्रह करना सो विदवेक्कीयोको सर्वथा योग्य नहींहे ॥ 

... <- निशीथचूण्यादिमे द्ृव्य-क्षेत्र-काल और भावसे पयुषणा- 
की स्थापना करनी बतलायी है, उसमे कालस्थापता संबंधी समय- 
आवलिका-समुद्ठ त्तेद्नि-पक्ष-मास से आधिक महीनेकेसी ३० दिनोंकी 
गिनती सहित प्रत्यक द्विसको पयुषणासंबंधी कालस्थापनाके अ- 
थिकारसे गिनतीमेलियहे,इसलिये पथुषणासंबंधी द्निसंख्याम से एक 
दिनभी गिनतीम निषेध नही होसकताहे, जिसपरभी जघन्य ७० दि- 
नके आनियत नियमकों मास बढनेपरभी आगे करते हैं. ओर फिर 
अधिकमहीनेके २० दिन गिनतीम छोडकर १०० द्निके ७० दि्नभी 
अपनी कव्पनासे बना छेते हैं, सो सवेधा च्यूणिके विरुद्ध है, इस- 
का विशेष विचार तसत्वज्ञजन स्वर्य कर लेवेगे | 

९- सीत्तर दिनका नियत नियम न होनेसे ७० दिनके ऊपर 
ज्यादे दिनसी होते हैं, ओर “ वासावासाए अणावुद्टीए, आसोपए क- 
सिए वा निः्गंताणं, अट्ठ अतिरित्ता भचेति ” इत्यादि निशीथन्चूर्णि, 

है“ 
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वृहत्क॑व्पश्यूएं,पयुषणाकट्प्चूण, बरत्ति आदिअनेकशास[्परम लिखे 
मुजब व्ोके अमावसे आसोजमे विहार करें; तो ७० दिनसे कमती 
भी ४०ंदन, या ४५-५० [दनभी होतेहे। देखो- पहिले ५० दिने वा- 
पिंक काये जब रूग नहीं कर;तब तक विहार करनेमे आताथा, मग. 
र अभी चतंमानमे तो आषाढ चोमासी बाद विहार करनेकी रूढी 
नहीं है। तेसेही पहिले वर्षाके अभावसे आसोजमभी विहार करते 
थे, मगर अभीतों वषो नहीहोवे रस्तोंके कीचड खुककर रस्ते साफ 
होगये होथे तो भी कार्त्तिक पूर्णिमा पहिले आसोजम विहार करने 
की रुढी नही है, इसालिये वषाके अभावसे आसोजम विहार नहीं 
कर सकते. ओर कभी दो आखसोज होवे तो भी कार्सिक तक १०० 
दिन ठहरतेहें । इसलियेभी ७० द्निका हमेशां नियत नियम नहींहे । 
इस बातको विशेष तरवज्ञ जन स्वयं विचार लेवेगे। ह 


२७-महीना बढ़े तब होली, दीवाली वगेरह लौकिक 
पवव पहिले महीनेमें होवें या दूसरे महीनेमें होवें? 


देखो- कितनेक पे पहिले महीनेमे होते हैं, ओर कितनेक प- 
थे दूसरे महीनेमंभी होते हैँ. जब दो भाद्ध _पद्‌ होचंगे; तब जन्माइमी 
का पे पहिले साहपदम करते है, और गणेश चौथका पर दुसरे 
भाद्वपदम करतेहे. तथा जब दो आलोाज होवगे तब भ्रा्धपक्ष पहिले 
आखाजमे करतेहे, ओर द्शहराका पर्व दूसरे आसोजमे करते हैं 
तथा दो कात्तिक होवे तब दीवाली पर्व पहिले कार्तिक करते हैं 
नलातरहल वारहहामासाके पर्व कार्य क्ृष्णपक्षसंबंधीपर्व पहिले म- 
दीनेमे और शुक्लूपक्ष संबंधी पर्व दूखरे महीने समझ ठेना. ओर 

भलमालों द्वथा अधिक मालः-क्षयमालश्रेति | तदुक्क काठकशणञे | 
यास्मन माल न सक्रांतिः, संक्राति हृयमेव चा सलमासो स विज्ञे 
या मासः स्थात्‌ तु अयोदशः | तथा च उक्त हेमाद्वि नागर खंडे। 
3 नी नभस्थों वा सछमासों यदा भवेत्‌ सप्तमःपित्पक्षः स्थादस्य- 
तप ले पचमः। इत्यादि ” निर्णयसिश्ु, घम्मासधु, निणयदीपकादि 
टफैक धमशालोके प्रमाणानुसार, आपाद चोमासीखे पांचवा पि- 
तृपक्ष (श्राद्धपक्ष) होताहे, भगर झब न्रावण, भ्राद्रपद बढ़े तब उख- 
की गिनतीसे सातचा [७ | धाद्धपक्ष होताहै, इसलिये लोकिकवाले 
भनताम छेतेहँ. जिसपरसी छीकिकयाले 
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॒ॉँ 
व्‌ जन्माष्टमी वगेरह पंचेकाय नहीं करते; ऐसा जान बुझकर मायास- 
था कथन करना ओर बदालजीवाकों उलठा रसता बताना भवभीर 

छे 92 न खेर 
आत्मार्थियोकी सर्वेधा योग्य नहों है । 
72 बाप (0 
२१८- गणेश चौथके परवेकी तरह पयुषणा पवेभी 


दूसरे भाद्रपदमें हो सकें था नहीं ! 

भो देवानुप्रिय ! गणेश चोथका पवेतो मास प्रतिबद्ध होनेसे 
मासचृद्धिके अभाव आपाढ चोमासीले दूसरे महीनेके चोथपक्षम 
७५० दिने भाद्रपदम होताहे. मगर कभी श्रावण या भाद्रपद्‌ बढ़े तब 
तो तीसरे महानेके छट्ठे पक्षम ८० दिने दूसरे भाद्रपद्‌ होताहे | इसी 
तरह मास बढनेके अशावम अढाई (२॥) महीनांसे पांचवा श्राद्ध पक्ष 
होताहे. मगर भ्रावणादि सासबढे तब तो साढेतीन (३॥) महीनाोखे 
सातव। श्राउू पक्ष दोतहि, तथा दीवालीपवचेभी मासचूद्धिके अभावम 
३॥ महीनोंस ७ वे पक्षम कार्तिकम होता है, मगर भ्रावणादि ब- 
ढे तबतों साढठेचार (8॥ ) महानांसे ९ मे पक्षम होता हैँ. यह बात 
प्रत्यक्षप्रमाणसे जगतप्रसिद्ध स्वेजन सम्मतही है. ओर पर्युषणापचे 
तो दिन प्रतिबद्धहोनेस दूसरे महीनेके चोथेपक्षमे ५०द्नि अचश्यही 
करने सर्वशास्रामेकहह.इसलिये गणेशचाथके पर्वेकी तरह पयुषण।- 
पवेभोा दूसरभाद्रपद्म करें तो ताखरमहानक छट्ठ पक्षम॑ ८०दि्नहोनेसे 
शास्त्रविरुद्धहोताहि,इस लिये दूसरेभाद्र पद्म पर्युषणापवे नहीहोसक- 
ते, कितु दूसरेमहानेके चोथेपक्षम ५० दिने प्रथमभाद्वपद॒म ही करना 
शाखानुसार होने ले आत्मार्थियोंको योग्यहे । इसलिये मासप्रतिबद्ध 
लोकिक गणेशचोथकी तरह द्निप्रतिबद्ध लोकोत्तर पर्युषणापवंतो 


दुसरे भाद्रपर॒म ८णदेन होनेले कभी नहीं हो लकतेहे. इसबातकोीभी 
विशेष ततच्वज्ञ पाठकगण स्वयं विच्षार लेवग। 


२९-पहिले पौषादि सास बढतेथे तब कल्याणकादि 
तप; अपने वढील केसे करतेथे ? 
पाहल पाषाद मास बद्तथ तब दाना महान(क चारा प्क्षां 
म-पहिले पलम।,या द्तरपतस् मं, वा तालस्पक्षमं, अथवा चाथपक्षम, 
'जसपक्षम, अंसराज, जन जन ताथकर सगवान के जा जा उयव- 
ने-जन्मादकल्याणक् हुएहाव उसपुजब उस उस पक्षम, अथात्त्‌-दाना 


मद्देचाक उपक्षाम जश्ञानामहासाजाकोापूछकर आर घन करत थे .य ह अ- 
नतादकालस एसादहा मयाद। चलाभाताह। इसालेये माधकमदीनतेपम 
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कल्याणकादि तप नहींहीसकते, ऐसा कहना पल्यक्ष रूपाहे | देखो-- 
अनेतकारूसे अनेवतीयेकर महाराजहोगये है, उन मद्दाराजोंके उय- 
बन-जन्म-फेवलशानादि कब्याणक होनेमे, कोईसी पक्ष 'कोईसी मा- 
.स,कोईसी द्विस; या कोईभी वर्ष बाधक कभी नहींहोसखकतेह, कि- 
तु दरेक मास, हरेक पक्ष, हरेक ऋतु व हरेक द्विसमे होसकते हू. 
इसलिये पहिले महीनेके या दूसरे महीनेके प्रथमपक्षम या दूखरे प- 
क्षम जिसरोज च्यचनादि जो जे। कव्याणक हुए होवे उसी महीनेके 
उसी पक्षम उसीरोज उन्हीं कब्याणकाका आराधनकरना शाखानु- 
सारही हे.इसलिये इसको कोईसी निषेध नहीं कर सकता है। मगर 
अमी जैनपंचांगके अमावसे व शानीमहाराजके अभावले अधिक पोौ- 
घम या अधिक आषाढमे कौच २ भगवानक फोन २ कब्याणक हुए 
हैं, उनकी मालूम नहीं होनेसे तथा छोकिकटिप्पणाम हरेक मास“ 
की चद्धि होनेले चेत्र-वेशाखादि सहीने बढे तब भी परंपरागत ८४ 
गच्छाके सभी पूर्वाचायोंने छोकेक रूढीके अनुसार कितनेक पते 
प्रथम महीतेस और फ़ितनेक पर्व दूसरे महीनेमे करनेकी पन्नृत्ति र- 
रउखीहै। उसी मुजब वरतेमानमे भी करनेमंआते है। देखिये-जैसे-का- 
िंकमददीने संबंधी भ्रीसंभवनाथस्वामीजीके केचलछजशानकद्याणक, 
भ्रीपक्षप्रभुजीके जन्म च दीक्षा कल्याणक, श्रीनेमिनाथजीके च्यवन 
कद्याणक ओर श्रीमहावीरस्वामीके निवोणकदया णक व दीवाली प- 
वोदि कार्य दो काक्िकहोवे; तब प्रथमकात्तिकमेंकरनेम आतेहं। तथा 
दो पीष होवे तब श्रीपाभ्वेताथ जी का जन्मक्याणक पौषद्शमी कापवे 
प्रथम पौषमहीनेस करनेमआताहै, और जब दो चैज्रमहीने होवे तब 
श्रीपाश्वेनाथज्ञोके केवलज्ञान कव्याणका दि पवेकाये उष्णकालके प्र- 
थममहीनेके प्रथमपक्षम अथात्‌ पहिलेचेत्रमे करनेमभातेहँ.सगर/्ी- 
महाचीरस्वामीके जन्मकद्याणक व ओलीआदिकपर्वतों उष्णकालके 
दुलरे महीनेके चोथे पक्षम अथोत्‌ दूसरे चैत्र करनेम आतेह. ऐसे- 
दी दाआपाद्हाच रा अ्रआरदश्वरभगवान के च्यवनादि उष्णकालके 
चॉथेमहीनेकेलातवेपक्षमे प्रथमआाषाढ में करनेमेआातेहै, और भ्रीम हा- 
वारस्वामाक च्यवनादे पांचवे महानेके दुशवेपक्षम दूसरे आषाठ सम 
करनभभ्ातह इलांतरहअधिकमहीने के दोनों पक्षंकीमिनतीसट्दित स- 
वे महीनोके कार्य यथायोग्य कल्याणकादि तप बगैरह करनेंम मात । 
श्सालय कल्याणकादे पवेकायोम अधिकमहोना गिनती में नहींलेते,ऐ- 
साकहनासर्वेथा अजुवितहै. इसकोविशेषतत््वशजनस्वयं विचारलेंगे 


[ ३९ | 


३०- जब अधिकमहीना होंवे; तब तेरह सहीनोंके 
संवच्छरी क्षामणों संबंधी खुलासा, 
जैस-इन्हीं भूमिकाके पृष्ठ २९ वे के मध्यम २२९ वे नंबरके लेख 
मुजब वार्षिक काये १५महीनेमी होचे, और जब महीना बढ़े तब ते- 
रह महीनेमी दोवे | तैलेही संचच्छरी क्षामणेभी १६ महीनेभी दो 
और जब महीना बढे तब तेरह महीनेभी होवे,देखो-चंद्रप्रशात्िसजतू- 
च्ति, सूयप्रशघ्तिसूजदृत्ति, जंबूद्ीपप्रशप्तिसूजबृत्ति, प्रवचनसारोद्धार- 
सूतन्रवृत्ति, ज्येतिषकरंडपयन्रकृत्ति, निशीथचूर्णि बगेरह अनेक प्रा- 
घीन शा््रामंभी, जब महीना बढे तब उल वषके श्श्महानोंक्ते २६ 
पक्ष खुलासा पूर्वक लिखे हैं. इसलिये १३ महीनोके २६ पक्षोंके सं- 
घच्छरामे क्षामणे कस्नेका ऊपर सुजब अनेक प्राचीनशाख्राजुसारहै- 
जिसपरभी कोई कहेगा, कि-ऊन शास्रामे तो १४३ महीनोंके २६ पक्षोके 
सवच्छरीम क्षामणेकरनेका नहींलिखा. मगर ऐेसा कहनेवालाकों अ- 
तीच गहनाशयवाले शाख्रोके भावाथेकों समझमे नहीं आया मालुम 
होता है, क्योंकि - देखो-डन शास्त्रॉम, जेसे- पक्षका, चोमालेका, व 
वर्षका गणितसे जो जो प्रमाण बतछाया है, तेसही उन्‍्हीं शाआके 
उन्हीं प्रमाण मुजब, पाक्षिक, चोमासी व वार्षिक पवोदि काये कर- 
नेम आते हैं, इसलिये जेसे-जिसवर्षमे १२ महीनोंके २४ पक्ष होवे, 
उसी चर्षम १५ महीनोके २७ पक्षोंके संवच्छरी प्रतिक्रमणम क्षामणे 
करनेमे आते दे । तेसेही उसी घसुजब जब जिस वर्ष अधिकमदी- 
ना होनेसे १शमद्दीनो के श्ध्पक्ष्‌ होवे; तब ड्ख्‌ वर्ष १३ महीनाके २६ 
पक्षोंके संवच्छरी प्रतिक्रमणम क्षामण करनेम आते हैं. इसलिये उन 
शाखरोम १३ महीनोंके क्षामण नहींलिख, प्टेसा कहना प्रत्यक्ष मिथ्या 
होनेले आशानताका कारण है । 
औरसी देखिये आवश्यक बृहद्वुत्ति वगेरह प्राचीन शास्त्रों मेभी 
जहां जहां वार्षिक प्रतिक्रमणका अधिकार आया है, वहां वहांभी 
« संघच्छर ' शब्द 'लिखा है. सो संचच्छर शब्दके १६ महीनोंके २७ 
पक्ष, व १हे महनोंके २६ पक्ष, प्ले दोनों अथे आगमोौर्स प्रसिद्धही 
हैं, इसलिये १२ मद्दीनोंके २७ पक्षका अर्थ मान्य करके क्षाम्णोम 
कहना, और १४ महीनोके २६ पक्षका अर्थ मान्य नहीं करना व क्षा- 
मणोममी नहीं कददना, यह तो प्रलक्षमेंद् आगमाथ्थके उत्थापनका 
आप्रदद फरना सर्वेथा भजुचित्त दे, इसालिये दोनो प्रकारके अर्थ मा- 


$ 
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न्‍य करके उस मुजब प्रमाण करना आत्मार्थी सम्यकृत्व “धारियोंको 
योग्य है. इसबातको विशेष तत्त्वक्ष ज़न स्वंय विचार सकतेहे । और 
इसविषयका विशेष खुलासाभी इसी अ्रथके पृष्ठ ३६२ से ३८२ तक 
छपगया है, उसके देखनेस खब निणेय हो जावेगा । 
३१- पांच महीनोंके चोमासी क्षामणों संबंधी खुलासा, 
पहिले जैनाटिप्पणाम जब पोंपमहीना चढताथा तवभी फाढ्गु- 
नचोमासा पांचमहीनोका होताधथा, तथा जब आपाढमहीना बढताथा 
तबभी आषाढ चोमासा पांच महीनोंका होताथा, तैसही अभी चत्ते- 
मानमें लोकिक टिप्पणामं श्रावणादि बढतेहँ, तबभी कार्तिक चौमा- 
खा पांच महीनोंका होता है. यद्यपि सामान्य व्यवहारसे चोमासा 
४ महानाका कहा जाताहे, मगर जब अधिकमहीना होवे तब विशे- 
ष व्यवहारसे निश्चयम पांच सहीनाके १० पाक्षिक प्रतिकमण सर्व 
गचछवालोको प्रत्यक्षमेही करनेमे आते हैं। और जितने मास पक्षों 
का प्रायश्वित | दोष ] गा होवे, उतनेही मास पक्षोकी आलोचना. 
[ क्षामणा ] करना स्वयं सिद्धही है। ओर मास बढनेसे पांच मही- 
नोके दश पक्ष होनेपरभी उसमे; ४ महानोंके ८ पक्षोके क्षामणे कर- 
ने और एकमहीनेके दो पक्षोंकी आलोयणा छोडदेनो यह सवैधा अ- 
नांचत है। इसालेये ऊपर सुजब ३० वे नंबरके १३ मासी संवच्छरी 
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ज्षामणों संबंधी लेख मुजबदही यथा अवसर पांच महीनेके द्शपक्ष 
के चोमासेमे क्षामणेकरन शाख्रानु सार युक्तियुक्तहे।नेखे कोई भी निषे- 
थ कभी नहीं करसकता,इसकासी विशेषखु लाला इसश्रथके पृष्ठ३६२ 
से ३८२ तकके क्षामणोलंबंधी लेखमे छपगयाहै, चहांसे जान लेना 

“ ३२५- १५ दिनोंके पाक्षिक क्षामणों संबंधी खुलासा | 

कप जबूद्ीपपन्नत्तिसूतवृत्ति, ज्योतिषकरंडपयन्नवृत्ति, लोकप्रकाशा- 
दे जनज्योतिष्के शाख्राउसार तो जिसपक्षम तिथिका क्षयहोवे, वो 
पक्ष१४द्नोकाहोताहे और जिसपक्षमे तिथिकाक्षयनहोवि,वो पक्ष १५ 
दिनाका होता है। मगर लोकिक टिप्पणान तो अभी हरेक तिथि- 
०५ , पर ० 5 3 ०२ + 5७ >> ३ 

योकी 'हानो आए. दृद्धि होतोहे,इलालिये कभो १ १दिनोंकाशी पक्ष होता 
जमा रै४ दिनाकाभी पक्ष होताहे, कभी १णद्नोकासी पश्ष होता 
5 गरिकेओ १ददेनाकाभी पक्ष होताहै,मगर व्यवहारखेर५ दिनोका 
3 है जाताई. इसलिये व्यवहारसे पाक्षिकप्रतिक्रमणमे १५ दिनों- 
से मण करनभआातेहू.मगर निश्चयमें तो अतिक्रमण करनेके समय 
तक जितने रोजके क्र्मबंधन हुए होगे, उतनेद्दी रोज़के कमोंकी नि- 


| ३१-] 


र्जरा होगी, किंतु ज्यादे कम कंशी नहीं होसकेगी. इसलिये निश्चय 
और व्यवहारके भावाथैकों समझे बिना शब्दमात्रकों आगे करके 
विवाद करना विवेकी आत्मार्थियोंकों तो योग्यनहींहे, इसकाभी वि 
शेष खुलासा इसीग्रेथके क्षामणासंबंधी प्रकरणके लेखसे जानलेया 


३३-अपेक्षा विरुद्ध होकर आग्रह करना योग्य नहीं है । 


मासव॒द्धिके अभावम ७महीनोके चोभासीक्षामणे, व' १५ मही 
भोके संचच्छयी क्षामणे करनेका कहाहे. उसकी अपेक्षा समझे बिना 
ही मासबढनेंपरभी उसीपाठकों आगे करना ओर ५ महीनोके १०प- 
क्ष, व्‌ १३ महीनोके २६ पक्ष शाख्रोम लिखेहे. उन पाठोकों छुपादेना 
यह तस्वज्ञ आत्मार्थियोकों यो ग्यनहीहि,इसीतरह जब पोष व्‌ चेन्नादि 
भहीनेबढे तब प्रद्यकमहीनेके हिसावल विहारकरनेवाले मानिमहारा- 
जांको एककरप चोमासेका और नवमहीनोके नवकटप मिलकर द- 
शकल्पीविहार प्रत्यक्षम होताहे। जिसपरभी महीनाबढनेके अभाव- 
संबंधी एककटप चेोमालका ओर ८महीतनोंके ८ कडप मिलकर ९ क- 
ब्पीविहार करनेका पाठबतला करके मालबढे तथभी दशकरपी वि- 
हारको निषेधकरनेकेलिये भोलेजीवोको संशयमेगेरना यहभीविधेकी 
सज्जनोफो स्वेथा योग्यनहीं है, इसीतरह मासबढनेके अभावकी अ- 
पेक्षासंबंधी हरेकबातोंकों मासबढनपरभी आगेलाकर उसका आद््र- 
हकरना ओर सासचुद्धिकी अपेक्षाचार्ते शास्रोकीबातें।कों छोडदेना स- 
चेथा अनुचितहे, इसको विशेषतत्वज्ञ पाठकगण स्वयंविचार लेचेगे- 


२४- विषय छोडकर विषधांतर करना थोग्य नहीं है। 


५० द्नोकी गिनतीस दुसरे आरावणम या प्रथम भाद्रपदम प* 
थुषणापचेका आराधनकरनेकी अपनेही पूर्वीचायोकी सत्यवातकोश्र 
हण करसकते नहीं ओर पचास दिनोकी गिनती उडानेके लिये ऐश. 
सा कोई दृढ वाघधक प्रमाणसी दिखला सकते नहीं,इसलिये दिन धर* 
तिवद्ध पयुषणाका विषयछोडकर-.हो का,दीवाली,ओली आदिक मास 
प्रतिबद्ध कायाके विषयकी यात बीचम लाते है, सो भी यह असत्य 
आशभ्रहकी सूचना रूप विपयांतर करना योग्य नहीं है। क्याकि 
तो मासप्रतिवद्ध कार्योम कितनेही महीने, ओर कितनेही चर्षसी छः 
द जातेह-देखो-सास प्रतिबद्धकार्य तो एक महीनेसे करनेके होंदे 
आंधक महीना हावे तब एक भमर्दीनेकी जगह फितनेक प्च दखेरे' 


[१२ ] 


महीनेभी किये जातेहँ। और दूज-पंचमी-अप्टमी-चतु्दशी धंगेरहमे 
उपवास करनेका, ब्ह्मचर्य पालनेका, राजिमोजन त्याग करनेका 
इत्यादि ब्ृत, नियम पद्चरखाण तो दोनों महीनोमें दो दो घार कर- 
नेम आतेहें । और पर्युषणापत्र तो मास बढें तो भी ५० दिनकी जग- 
ह ५१वें दिनसी कभी नहींहोसकते हैँ. इसलिये दिन प्रतिबद्ध पयुष- 
णापरवके साथ,मास प्रतिबद्ध होली, दीवाली दशहरा वगेरहका वि- 
पय लाता सो विषयांतर होनेसे सर्वेथा अन्नचित है । 

और महीनावढनेके अभाव ओलियोका पर्व छट्ठे महीने कर- 
नेका शांखोमे कहाहै, मगर जब कभी महीना बढजावे तबतो प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे और शास्त्रीय हिसावसेभी सातवें ( ७) महीने ओलीर्यो- 
कापवे होताहै, तो भी व्यचहारल छट्ठे महीने आंबीलकी ओडिये क- 
रनेका कहाजाता है. देखो जै से- श्रीआदीश्वश्भगवानने चेन्न चदी ८ 
[ गुजरातदेशकी अपेक्षास्ते फागण घंदी ८ ] को दीक्षा अंगीकारकी 
थी ओर दाक्षाके दिनसे छेकर तपस्याका पारणा दूसरे वर्षम वेशा* 
खशुदी३ को इंआथा, तोसी व्यवहारसे सर्व शास्रों मे बर्षी तपका पा“ 
रणा लिख! है. और ऐसेही चर्षीतपका पारणा सर्च कोई जैनामात्र 
अभीभी कहते हैं. मगर दिनोक्ली ग्िनतीखे तो १३ महाीनोंके ऊपर 
१० दिन होनेसे ४००द्नि पारणाके रोज होतेहैं. जिसमेभी कद्ाचित' 
उस वर्ष बीच अधिक महीना आजावे तो १४ महीनेके उपर १० 
दिन होनेसे ४३०द्निपारणा होताहै. तोभी व्यवहारसे बर्षी तप, करने 
का कहाजाताहै, और यह बात तो अभी वर्तेमानमेंसी चर्षी तप कर- 
हज संपके अनुभवर्म भत्यक्षदी आती है, इसालिये ४३० दिने 
पारणा करते है, तोभी व्यवहारसे वर्षीतपही कहते हैं। और व्यव- 
हारसे वर्षके ३६० दिन होते हैं, मगर निश्चयम तो ४३० दिने पार- 
णा फरनेका बनता है. तो भी किसी तरहका विसंचाद था दोष नहीं 
५ कता, इसी तरहसेही व्यवहारस ओली ६ महीने, चौमासा ४ 
महीने व वार्षिक पर्व १३ महीने करनेका कहतेहँ. मगर अब बीचमें 
भाधिक भद्दीना आज़ाबे तब तो निश्चयमें, ओली७महीने, चौमासा ५ 
महाने,व वार्षिकपवे १ ३महीने होताहै.तोसी तस्वद्शिसे कोई तरहका 


विसंवाद या दोप कसी नहींआखकताहै.मगर प्युषणापर्व तो अधिक 
मद्दोना होवे तवभी आबाढ चौभासासे बषोऋतुके ५० थे दिनकी ज॑- 
आह व दिनसी कभी नहीं-होसकते. इसाहिये साख प्रतिबद्ध होली; 
दीवाली,ओली पेपर का इञतदिन प्रतिवक् पर्युषणाम बताना सो 


[+रैर ] 


विषयांतर होनेसे सर्वथा शास्रविरुद्धदे ओर व्यवहारखेभी प्रत्यक्ष 
अनुचितहै,इसबातको विशेष तत्वश पाठकजन स्वयाबिचार छेवेगे | 


३५ - लोकिक आावणादि अधिक महीनोंकी तरह 
क्षयमहीनेभी सान्यकरने योग्य हें था नहीं! 


परययुषणापवादि घार्मिककार्योंके करनेका भेद्समझे बिनाही अ- 
थघिक महीनेके३०द्निम चौमासी व पर्युषणादिपवकाय नहांकरनेका 
कितनेक छोगआम्रह करतेहे,मगर कभी कभी भ्रावणादि अधिकमही 
नेवाले वर्षम कार्तिकादि क्षयमासभी बीचम आतेहे, तबतो कार्त्तिक 
महीनेसंबंधी श्रीवीर प्रशुके निर्वाण कद्याणकका तप,दीवालीका पर्व, 
भश्रीगीतमस्वामीके फेचलक्षान उत्पन्न होनेका महोत्सव,श्ानपंचमीका 
आराधन,चोमासी प्रतिक्रमण व कार्तिक पूर्णिमाका उच्छच वगैरह 
सर्वेकार्य तो उसी क्षयफात्तिकमास मही करतहें,. ओर छोकिकर्म अ- 
घिकमहीना या क्षयपहीता दाना बरोबरही मानहे। जिसपरभी क्षय 
मासमे दीचालीपर्चारि धर्मकार्य करते हैं। ओर अधिक महीनेसे पर्थु 
चणापचोदि धर्मकार्य नहीं करनेका कहतेह | यहता प्रद्यक्षमंद्दी पक्ष 
पातका झूठा आभ्रहहीहै. सो आत्मार्थियोकों तो करनायोग्य नहींहे 
इसलिये अधिकमहीनेम ओर क्षयमहीनेमेसी घमकार्य करने उचित 
है, इनमे कोई्मी बाधा नहीं आसकती, इस बातकेभी विवेकीतरवश 
पाठकगण स्वयं विचार लेबेग। 


३६-वाषिक क्षामणे;घा प्राणियोंके क्मेघंधन। व आयु ५- 
माणकी स्थिति; किस २ संचत्स रकी अपेक्षासे मानते हें? 


ज्नशास्राम पांच प्रकारके संचत्सर मानेहे, जिसमे नक्षत्राकी 
चालके प्रमाणसे ३२७ द्नांका नक्षत्न संवत्सर भानतेहँ। चंद्रकी 
चालके प्रमाणले रे५४ द्नोका चंद्रसंबत्सर मानते हैं । फलफूला- 
दिक होनेमे कारणभूत ऋतु प्रातिबद्ध ३६० दिनोाका ऋतुसंवत्सर मा- 
मतेहं। तथा ज़ब अधिफम दीनाहो वे तब१श१महीनाफ३८१५दिनाका अ- 
भमिच््धित संचत्लर मानतेहे । ओर सूर्यके दक्षिणायन् व उत्तरायनके 
प्रमाणसे ३६६ द्नाका सूर्य संवत्लर मानतेहँ। और पांच सयेसंब' 
व्सरोके प्रधाणखेही१८३०दिनोंका एक युग मानतेहें। इसी एक य॒गके 
१८३० दिनाका प्रमाण पांचाही प्रकारके संचत्सराके दविलावसे मिल 
नेफेलियेही, पक्ष युग दो चंद्रमास बढ़ते हँ,सात नक्षत्र मास वढते 


६ू। जार एक ऋतु मास चढताएं,तव सब संलकरश८३०देनाका एक 
है 
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यग पूराहोताहै. ओर एक थुगके सभी [दिनांकां अभिवद्धित महानेके 
हिलाबसे गिननेमआचे तबतो कुछ ०७ अभिवाद्धत माहेनासे दी श्युग 
पूराहेताहे | इसलिये शाख्रोके नियमसे तो अधिकर्चंद्रमासके यथा 
अधिकनक्षत्रमासके किली भी सहीनके एकद्निकोभी गिनतीस [निपेध 
करनेवाले तीथकर गणधरादि महारशाजाके कथनके प्रमाणका भंग 
करनेवाले होनेसे,उन महाराजाकी आशातनाके भागी वनतेहँ.क्यो- 
कि चंद्रादे अधिकमहीनाके दिवोकीगिनती सहितही पांच वषके 
एक युगके १८३० [द्नाका प्रमाण पूरा होखकता है, अन्यथा करनी 
पूर नहीं होसकता है 


आर।ताथ, बार, मांस, पक्षादि व्यवहार चंद्रमासके हिसाव- 
से चद्र्सवत्सरका अपक्षासेमानतेह । और प्राणियाके कम बधनकी 
स्थातच आयुर्पू्प्रमाणकी स्थिति सूयमासके हिलावसे खूर्यसंचत्स- 
रकी भपेक्षासे भानतेह, इसालिये सूर्यलवत्सरके हिलाबलेही मास, 
अयन, चष, युग, पूर्व, पूवेंग, पद्योपम, सागरोपमादिकके काल 
भमाणल ४ गातेयाक सदेजावाके आयुका प्रभाण व आठोंही प्रकार 
के कमोंका जधन्य, सध्यस, उत्कएसिथितिके बंधका प्रमाण, ओर उ- 
त्लापणी अवर्सापणीकालसे काल्चक्रकाप्रमाण, यहसचबाते सूयस- 
चेत्सरकाी अपक्षासेसानतेह, इसकाभधिकार छो कप राशादि शास्त्रोमे 
भकेटहाह। आर चाषिकशामणे ऊरतेका तो चंद्रमासके दिसावसे 
चद्र पचत्सरका अपेक्षासेमानते हैं, मगर चद्रलचत्लरके ३५४ दिन 
ह[तहे. ता भी व्यवह्यरिकरुढीसे एकवर्षके ३६० दिल हनेम आतेहे- 
चलहू जब महाना बढ़े तव उसबर्प ले १४महानोके ३ ०द्निकहने में 
आतह. सगर कितनेक छोग ऋतु संचत्लरकी अपेक्षा ६६० [देनाके 
वाषिंक क्षामणे रनकाकहतेहे,परंतु ऋतु संज्त्सर तो पूरे ३६० दि 
भाका दाताहे, उसमे कोईसी तिथिकेश्षय हॉचेकाअभाचहे, व ठीसरे 
वर्षमे महीना बढनेकाती अभावहे, और चंद्रसंचत्सर ३७५४ दिनोका- 
होनेसे संवत्सरीके सोज्ञ चद्र सवत्सर पूरा होखकता हे, मगर 
ऋतुसचत्सर पूरा नहीं हॉसिकताहँ,बोर तिथि, चार, मांस; पक्ष, च* 

का व्यवहारभी ऋतुसंचत्सरकी अपक्षास नहा चलता, किंतु चंद्र 
सवत्तरका अपेक्षासे चलूताहे, और ऋतु संघत्स॑रके २६० दिनतो 


त्तरा पर्चतो ४ या ५ दो दरामाका घूरे होनेह,ओऔर संबच 


करदय आता है, इसलिये बार्षिस्त क्षामणे 
अंठुसवत्सरको अपेक्षाद्े चहीं, पातु चदलबत्तरकी -अपेक्षारे कर 
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नेका समझना चाहिये. और ३५४ दिते, या इे८३ दिने संवत्सरीपच 
होता है, तोमी ३६० द्न,या २०णद्व कहनमंआतह, सा ऋतुसव- 
व्सरसंबंधी नही,कितु चंद्र या आववादछ्धत सच्त्वचरसद था व्यवहा- 

से कहनेम आते हे. देखा-चंद्रमालकोी अपेक्षास एक पक्ष १२४ द्न 
ऊपर कुछ भाग प्रमाण होता है, मगर पूर १५ [दनाका नहां होता, 
तो भी व्यवहास्म कछोकखुजखसे उच्चारण करसक; इसालय १५ [देना- 
का एकपक्ष कहनेस आताहे। यह आशधिकार ज्योतष्करडपयन्नतात्त 
वगैरह शाखोमे खुलासालिखाह।| इसातरहले महानेक१०णदेन या व 
पके३९०द्निसी व्यवहारकी अपक्षासे समझने चाहेये, मगर निश्चय 
मे तो जितने दिनोंसे सब॒त्लरीपर्वम वाषिक क्षामण होचगे उतनेही 
दिनाके कर्माकीनिज जराहागी/कतु ज्यादे कस कसीनहा हो सकेगी । 


ओर संजलनीय, प्रद्याख्यातीय, अप्रत्याख्यानाय कपायका अन्नु 
क्रमल,एक पक्षके १०द्न,७महीनोके१ १०द्नि,व १२ महीनाके२६०दि- 
नोके एक वपषकी स्थितिकाप्रमाण शाखांस बतलायाहै,लो,व्यवह्ा रसे 
बतलायाहै,मगर निश्चयम तो शागह्गंपादि तीव परिणामोके अनुसार 
न्यूनाधिकसो बंध पडसकठाह. इसलिये उसको स्थितीके भमाणकी 
गिनती सूर्य संवत्सण्की अपेक्षाल होती हैं। ओर क्षामणे तो चंद्र- 
संचध्सरकी अपेक्षासे व्यवहारसे करनेम आतेहे,सो ऊपरम इसबात 
फा खुलासा लिख छुकेह | इसालिये एकबषके इेष७द्न होने परभी 
व्यवहारिक दाएस रे६० दुनाक क्षामण करनका, आर कषायादू 
कर्मोकीस्थिति परिपृण ३६० द्॒नितक निश्चय भोगनेका,दोनों विषय 
भिन्न शअपेक्षाते, अलगर संवत्सरासदंधीहं,इसलिये इन्दांके आपस 
भें कोई तसहका विरोाघभाव कदापि नही आसकता,जिसपरभी चंद्र 
संचत्सरसंबधी व्यवहागरिकक्षासणकरनका, ओर सूर्यसंचत्सरसवधी 
निश्चयमें कर्मोंक्ीस्थिति प्रेपूरी सागनेका रहस्यको समझिविनाही अ 
घ्रिकमर्दीनक३ ० देनाका गिनतान लूवेका छाड दूनकाद्य, आधकम- 
हीनेकागिनतीसे लेचे,तो कपाणकीस्थितिका प्रमाणबढ ज्ञानेसे मर्यादा 
उल्ंघन होनेक्ाकहते 8, सो शाखोके मर्मकोनही जाननेके कारणसे 
अजानताजनक होनेसे स्चेथा भिथ्यादे .रेखो-एकयुगके दोनो अधिक 
महानाकादवताकागनताम चनहालतच ता सूयतसचत्तरका नमाणभापूरा 
नहीं हो सकताहै,इसललिये दोनो मधिकमहीनोके दिनोको अवश्यमेव 
गिनतीम लेनसेद्दी पांच सर्य लंब॒त्सराक एक युगर्म १८३० दिन पूरे 
होसकते हूं. इसलिय अधिकमहीना गिनर्ताम कभी नहीं छुट सकता 
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और भी देखो-३५४ दिने संबत्लरी प्रतिक्रमण करे,तो भी व्यवहार 
मे ३६०दिना केक्षामणे करनेमे आतेह,मगर अप्रत्याय्यानीय कपायके 
३६० दिनांके एक वर्षकी पूरेपूरी स्थितिका निश्चयम बंध पडा होवें 
चह दंध, ३५४ दिनोम॑ (३२६०द्नांका) कभी क्षय न हो सकेगा।कतु 
वो तो समय २ के हिसाबले पूरे पूरे २६८० दिनही भोगने पडेगे। ६ 
सीतरहसे चोमासी, व पाक्षिकका्ी भावाथ समझलेना. इसलिये 
व्यवहारिक क्षामण करनेके साथ निश्चय संबंधी कर्मवंधनकी स्थि- 
तिका दर्शातले भोले जीवोकों मादा उल्लंघन होनेका भय बतढछाते 
हुए अपनी विद्वत्ताके अभिमानसे अधिकमहीना निपेध करना चा- 
हते है, सो प्रत्यक्ष शाख्विरुद्ध होनेसे सर्चेथा अनुचित है 
३७-- चुलिका संबंधी एक अज्ञानता || 
कितनेक कोग शास््राके रहस्यको समझे बिनाही कहतेहे, कि 
जैसे-एक लाख योजनके मेरुपचतमे उनकी च्ूलिका नहीं गिनी 
जाती है, तेसही-१९ महीनोके एक वर्षम आधिकमहीनासी नहीं गिना 
जाता। ऐसा कहकर अधिकमहीनकी गिनती उडाना चाहते हेँ,सो 
उन्हांकी आज्ञानताहे,क्योंकि एक लाख योजनके मेरुपचेत ऊपर ४० 
थोजनकी उंची चूलिका है,उसपर एक शाश्वत जिन चेत्य है, उनमें 
१२०्शाश्वती श्रीजिनप्रतिमाये है, इसलिये ४० योजनकी चूलिकाके 
प्रमाणकी गिनतासहित विशेषतासे एक राख योजनके ऊपर४०यो- 
जनके भेरुपचेतका प्रमाण क्षेत्रसमासादि शास्रोम खुलासालिखाहै, 
तेसही १२मद्दीनाके३५७ दिनाके एकवचपेके प्रमाण उपर अधिकमही: 
नेके ३०"द्नोकी गिनतीसहिंत ३८३१द्नोंकासी एक वर्षकी गिनतीमे 
लियेहें, इसलिये चूलिकाके दृष्टांतले अधिकमददीना गिनतीम निषे 
घ नहीं दोखकता, मगर गिनती मे विशेष पुष्ट होता है। औरभी दे- 
खतो-पंचपरमोए्ठेमंत्र कहनेसे सामान्यतासे पाँच परद्दोके ३५ अक्षरों“ 
का नवकार कहाजाताहै, मगर उसपरकी ४ चूलिकाओंके ४ परदके 
डहे३ अक्षर साथम मेलनेसे विशेषतासे नवपदोके ६८ अक्षरोका 
* नवकार मंत्र चूलिकाओके प्रमाणकी गिनतीसहित कहनेमें आता 
हूं. इसा तरहल दशवकालेक व आचारांगसत्रकी दो दो चूलदका- 
आंकी प्रमाणभी गिनतीम आताहै. तेसेही सामान्‍्यताले एक राख 
याजनका भंरुपवत,व ११५महीनाका एकवर्ष व्यचह्यास्से कहनेमेंआता 
ह मगर चशपतास नश्चयम ताचूलिकाके प्रमाणकी गिनती सद्दित 
एक छाज़् चाछास योजनका मेरुपचंत, व आधिक महीनेंकी गिनती 
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सहित १३ महीनोंका अभिवार्थित वष कहनेम आताहै,सो सर्च शा. 
सत्र प्रमाणोसे प्रकटही हे इसलिये आधिक महीना व मेरुच्यूलिका व- 
गेरह सब .विशेषतासे गिनतीमे आतेह, जिलपरभी चूलिकाके नास- 
से अधिकमहीना गिनती म॑ निषेधकरतेह, उनांकी अज्ञानताहे । 
३८- पथ्युषणा पव शाश्वत है; या अशाश्वत है ! 
यद्यपि पांच भरतक्षेत्रोम व पांच पेरवर्तक्षेत्राम चोचीश तीथे- 
करमहाराजोके शासनमें प्रथम ओर चोवीशर्च तीर्थंकर महाराजके 
साधुओको चोमासा ठहरने व पर्युषणापवव करने संबंधी निज निज 
तीथेकी अपेक्षासे तो पर्युषणाप्च अशाध्ववत है, मगर अनादि का- 
लकी अपेक्षास तो शाश्वतद्दी है. इसलिये तीना चोमासीपचै;या प- 
युषणापवे; वा आखो, चेत्रकी ओलियोका अद्वाईपव आनेखे,भुवनप- 
ति-व्यंतर-ज्योतिषी ओर वेमानिक इंद्रादि अखंख्य देव देवी, अपने 
समुदाय सहित देवलोक संबंधी अनंत सुखको छोडकर,आठवा ने- 
दीध्वरद्दीपम जाकर वहां शाश्वत चेत्योम भ्रीजिनश्वरमगवानके शा- 
श्वत जिनविबवाकी जरू-चंदन-पुष्पादिखे द्वव्यपूजा व सतवन नाटक 
चाजित्रादिसे भावपुजा करते हुए महोत्लच करके अपनी आत्माकों 
निर्मेल करते हू । यह अधिकार श्रीजिवाभिगमसूच ओर उनकी टी- 
कावगेरद बहुत शाख्रोम खुलासा लिखा हे. इसी प्रकार पयुषणादि 
पर्व आराचन करनेकलिये जैनीमान्र सर्वश्रावकाफोंसी विशेषरुपसे 
धर्मकायकरने योग्य हैँ, इसकाभी विशेष खुलासा ' पयुषणा अद्वाई 
व्याख्यान  भ॑ ओर कट्पलूत्रकी स्ीटीकाओंम सचन्र प्रकठद्दी हे, 
इसलिये यहांपर विशेष लिखनेकी काश आवश्यकता नहीं है । 
३९ - पयेषणाके विवाद संबंधी सत्यकी परीक्षा करो. 
जिनाज्ञाजुसार सत्यग्रहण करनेचाले आत्महितेषी सज्जनाकों 
निवेदन किया जाता हे,क्ति- आशम-निर्याक्ति-भाष्य-चूर्णि-चुति-प्र- 
प्रकरणादि प्राचीन ओर आजकालके पयुपणा संबंधी सब शास्तरॉफे 
पाठोका, व सभी गउछोके पूवोचायोके बचनाका इस अंथम्म मेने से- 
अरह किया है । ओर इस सूमिकामभी चवतेमानिक सभी शंकाओंका 
नेबर बार अनुक्रमस समाधानभी खुलासापूर्वक करके वतलाया दे. 
ओर इसभ्रंथमसी अधिकमहीनेके ३० दिनोकों गिततीम छलेनेका नि- 
पेघ करनंचाले भत्येक्त लेखकोंके सदी लेखोंकों पूरेपुरें लिखकर, 
पीछे उन सब लेखोकी पंक्ति पंक्तिकी अच्छी तरहले समीक्षा क- 
सके [ इसम्रथम ) खुलालापूर्वक बतराया दे, मगर पयपणा संदंधी 
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किससी लेखककी शंकायाली एक्ती घातकों छोडी नहीं है। इस- 
लिये इस श्रेथर्म वादी ओर प्रतिवादी दोनोंके सब पूरे छेखांको,और 
आगम पंचांगीके सर्वे शास्त्र पाठोको; पक्षपात रहित होंकर ब्याय 
वुद्धिसे संपूर्ण चांचने चाले सत्यके अभिल्ापियोंकों अवश्यही जिना- 
शानुसार सत्य बातांकी परीक्षा स्वयंही हो जावेगी. अब्पसंसारी 
आत्मार्थियोंके लिये तो इस अंथर्म लिखे मुजब इतना खुलासा चहु- 


तद्दी हे. मगर दीर्घ संलारी भारी कर्मोंकी तो दातही भलग है. 
# #.....९ 
४०- जिनाज्ञाकी दुद्ेमता । 
जसे-पूरवंदिशा तरफ कोई अपना असीष्र नगर हॉवे;उसमें जा 
नेकेलिये थोडा २ भी पूर्व दिशा तरफ चलनेले अवश्ययही उस नग- 


सर कप की] 


रकी प्राप्ती होती है, मगर पूवदिशा छोडकर पश्चिम दिशामेँ वहुत 


२ चले; तो भी वो नगर दूरदूरही जायगा, भगर नजदिक कभी न- 
हीं आसकेगा. इस्ते तरह जिनाज्ञाजुसार थोडार धर्मकार्य किया हु 
आसी मुक्ति रूपी अपना अभीष्ठ नगरमे आत्माको पहुचान वाला हो 


ता है, परतु जिनाज्ञा धधिरुद्ध बहुतर्तपश्चयादि धर्म ध्यान व्यवहार 
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में करे; तो भी तर्वदाएश्से शून्य होनेसे सुक्तिनगरस पहुंचान बारा 
नहीं होता. किंतु संसार बढाने वालाही होता है । और वरतेमानिक 
आम्रहदी छोगोको भिन्न २ प्ररूपणा होनेले भोछे भव्य भद्र जीवोकों 
जिनाज्ञानुसार सत्यवातकी प्राप्ति होना अभी बहुत मुश्किल है.यही 
दशा पयुषणासंबंधी विचादमंभी हो गई है । इसालिये सब्यजीवॉकरत 
जिनाशाजुसार पर्युषणा जैसे अतीव उत्तम पर्वके आराधन होनेकी 
प्राप्ति होनेकेलिये आगम पंचांगी सस्मत,च सर्च छेखकोकी शंकाओं 
का समाधान पूर्वक मेने इसअथमे इतना 'हिखा है। उसको अपने 
गच्छका आश्रह छोडकर तत्त्वद से पढने बालकों अवश्यही जिना- 
जानुलार सत्यवातकी पाप्ति हो जावेगी. * 
है की मजुध्य भव शुद्ध श्रद्धा पूर्वक जिनाज्ञाजुसार घम्म कार्य 
छू समझी मिलना अनतकालले अनंतभवोंभेभी महान दुलेभ 
प्‌ 'चलर कभी नही मिल्सकता. इसलिये गच्छका 
23 ण) दोध्टराग, छोकलज्जाकी शव, विद्धत्ताका झूठा अभिमान, 
महक ५. चछप पराकी रूढी, च बहुत समुदायकी दे- 
री चर ९ 
ण-गर्भावास चंगेरह अनत ठःखांसे ै हर 2 कक 
उ'जास छुटना होताहे, इसलिये, जिना- 
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शासुसार सत्यवातकों समझेबादभी जानबुझ्कर भोलेजीवाको उन्मा 
म॑में गेर्नेकेलिय विद्वत्ताके मिथ्याही अभिमानले शास्त्र महारा- 
जोके अशभ्निप्रायविरुद्धदाकर झूठी २ कुयुक्तिय लगाना संसारचुद्धि व 
टुढूसबेधिका कारण होनेसे आत्मायियोंकों सवथा योग्य नहींहै। 
१ - पर्युषणापथे इंधरके उघर कभी बहीं होसकते हैं 
कितनेक लोग जिनाश्ानुसार धमकाय करनेका मसभेद समझे 
बिनाही कहतेहे.के-पयुपंणाप्रे आधकमहा।नाहाव तवब५०दून करा 
तोकया,या ८० द्नेकरों तोभी क्या,सगर आग या पिछे कभी करने 
चाहिये. ऐसा कहनेचाले साने व पितछ् दोनांकों एकसमान बनाने- 
की तरह जिनाज्षानुसार सत्य बातकों, ओर जिनाज्ञा विरुद्ध झूठी 
बातकों, एक समान ठहराते है । इसलिये उन्होका कथन प्रमाणभू- 
त नही होसकता, किंतु मोक्षके हेतुभूत जिताज्ञाउुसार ५० दिनेही 
पर्युषणा पर्वका आराधना करना अवश्यही योग्य है, मगर ८० दिने 
करना जिनाज्षा विरुद्ध होनेसे कदापि योग्य नहीं ठहरसखकता-देखो- 
जमालि वंगेरहाने जप, तप, ध्यान, आगमोका अध्ययन, परोपदे शं, 
क्रिया अनुष्ठानादि हमेशां बहुत २ किये थे, तोभी थे जिनाशाविरुद्ध 
हानेसे सलार बढाने वाले हुए, मगर यही क्रिया अनुष्ठान जिनाज्ञा- 
घुसार करते तो निश्चय उसी भचमे मोक्ष प्रा करने चाले होते, इ- 
साल्य आत्माथा सव्यजादाका जनाज्षाचुसारहां ५० दून दूसरः 
भावणम या प्रथम भाद्रपदम पयुपणापवंका आश घन करना योग्य 
है, मगर जिनाज्ञा विरुद्ध ८० दिने कश्ना योग्य नहीं है | इसवातकों 
भी घिदशाष तत्त्वन्न पाठक जन स्वयं विचार लेवेग। 
४२ - पर्युषणा पदेकी आराधना करनेके घदले 
विशधवा करवा योग्य नहीं है । 
पर्युषणा जैसे आनंद मंगलमय परम दांतिके दिनोंम जिनाजा- 
घुलार धर्मेकार्यकरके एचेंकी आराधना करते हुए, सर्चजीवाखे मैन्रि 
भावपूचक शांततासे चताव करना चाहिये । ओर वर्परके लगे हपः 
आतिचारोफकी आलोचना करके सवजीवाके खाथ भसाच पूर्वक क्षमत 
क्षामणे करके अपनी आत्माकों निर्मेह करवा चाहिये. जिसके बदले 
कितनेद्दी आग्रही जन पर्युपषणाकेही व्याय्यानर्म सुद्योधिका-दीपिका- 
क्िर्णावली आदि वांचनेके समय:थ्री महादीर स्वामीके छ कल्याण- 
के आागमसाम चह॒ह.उन्हाका थे आाधकमहानब्य5० दस गिनती म लिये 
हूँ; उन्हांको निषेध करनेकलिये, क्लिततीदी ज़गहतो शास्रविरुद्ध, व 
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कितनीही जगह ध्त्यक्ष मिथ्या कथनकरके आपसमही विशेषरूपसे 
खेंडन मंडनके झगड़े चलातेहे, और परवेदिनोंम सबवजीबाकी जगह 
केवछ जैनीमातसे भी मित्रता नहीं रख सकते,उससे मैन्नीभावनाका 
भंग,विरोधसावकी वृद्धि, खंडन मंडनसे शगद्वेष करके कमवंधन- 
का कारण कस्तेहेँ । और शासत्रविरुद्ध प्ररूपणा करनेसे जिनाशाकी- 
भी विराधना करतेहँ, उससे परिणामॉकीमी मलिनता होनेले पे 
दिनोंम वर्षेभरके अतिचारोको आलोचना करके आत्माको निर्मल 
करनेके बद्के विशषरूपले मलिनकरतेह-और खंडन संडनके झगडे- 
फे लिये सबजीवोंसे क्षमत क्षामणे करनेके बदले अपनेसते जनीभा- 
इ्योसेही क्षमतक्षामणे नहींकरसकते. उससे अनंतानुबंधी कषायके 
उद्यहोनेका प्रसंगआनेसे सस्यवत्वकी च्‌ संयमकी विराधना होकर 
संसारभ्रमणका कारणकरतेह, इसालिये कर्मक्षयकारक महाम॑गलम- 
य शांतिके परवेदिनाके व्याख्यानम श्रीमहाचीरस्थामीके छ कद्याण- 
क आगमाम कहेह उन्होंकों, व अधिकमहीनेके ३० दिनोंको सब्वेश[* 
खस्रामगिनतीमे लियेह, उन्हांको निषेधकफरनेकेलिये खंडनमंडनके वि* 
बादके झगडे कितनेक तपगछछके मुनिमहाराज जो व्याख्यानम च॑* 
लातेहँ, सो पर्वकी विराधना करनेवाले,शांतिके भंग करनेवाले, अब् 
मंगछरुप अशांतिको बढानेवाले, व उत्सूञप्ररूपणासे संसार बढाने 
घाले होनेसे, तत्तद्शी, विवेकी, आत्मार्थी भव सिरू, अढ्पसंसारी 
सज्जनोंको अवश्यही छोडना योग्यहि । इस बातकोभी विशेष नि- 
दपक्षपाति पाठकगण शुवर्य विचार सकते हैं । 


४३--पयुषणाके मंगलिक दिनोंमें छेशकारक अर्भ- 
गलिक करना योग्य वहीं है। " 

, यहवात व्यवहारसे प्रत्यक्ष अजुभवपूर्यक देखनेमे आती है,कि 
भांगलिकरुप वार्षिक पर्व दिन सुखशांतिसे हथपूर्वेक व्यतीत होवे 
तो, वो चषेभी संपूर्ण खुखशांतिसे व्यतीत होता है, मगर मांगलिक 
रूप पवेद्नोम फिसीके साथ विरोधभाव्र कलेश होकर अमंगंलरुप॑ 
अपशुक्तन होवे, तो वो चषैध्रभी चिताले कलेशमेंही -जाताहै,इसलिः 


ये पके दिनोंमे तो मवश्यही शांति रखना योग्य है । इसप्रकार दय- 
घहारेक वबातकेभी विरुद्ध होफर तपगच्छके अभी कितनेही म॒निम* 

छः आय के सु 
दाराज पसुपणा जैलेपर 


द्वारा पणा जैसेपरम सांगलिंकके दिनोमेसी शांतिसे नहीं बेठ* 
मा ७20 कं पिका-केरणावली वगरहके विचदूवाले विष- 
दाथम कुकर भामदहाबीरस्वामिके छ कल्याणक आग्रमपंचांगी अर्ने? 
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क शासखोर्म कहेहे उन्होंकों, व अधिंकमहीनेक ३० दिम सबेशास्त्रीमे 
गिनतीमेलियहै,उन्हो की निषेघकरनेकेलिये अपने धर्मबधुओंके सा 
मने व्याख्यानमें अश्ाांतिके हेतुभूतव अमंगलरूप आपसके खंडनम- * 
डनसे विद्येघध॒ भाषके झगडे खडे करतेहे, उससे “ जेसे राजा बेसी 
प्रजा ' की तरह यही शुण भ्रावकामभी प्रवेश करताहे, इसलिये ब्रषे 
भरके झगडे पर्युषणापवेम छाकर कलेशकरके विशेष कर्मबंधनकर- 
तेहें । इसालिये साधुओंके ओर श्रावकाके दोनोंके आपलभे एक एक 
कीनिदाकरनेम,अपनी झूठी २ बडाईकरनेम, दूसरेका बिगाडकरनमे, 
या कोई शासन उन्नतिके कार्यकरेतों उनकी साह्यता करनेके बदले 
उसमे कोई्सी अचशुण बतलाकर उसका खंडन करनेम इत्यादि 
मंगलरूप कलेशके कार्योम सब वर्षचला जाता हैं| इसलिये दिना- 
दिन शासनकी यह दशा होती हुई चली जातीहे। ओर इससे अपने 
आत्माके फल्याणभ व परोपकारके कार्योमेसी विप्न आते हें, इस- 
लिय मंगलिकरूप पर्वके दिनोंम अमंगलिकरूप खेंडन मंडनसंबधी 
विशोधभावको आपसमेखडाकरना सर्वधाअनुचितेहे ओर अपनी स- 
चाई जमानेकेठिये खंडनमंडन पेरविरोधके झगडेही करनेकी इच्छा 
होतोभी पवेद्न छोडकर अन्यभी बहुतद्नि मौजूद, मगर पर्युषणा 
पे अराधन करनेकेलिये सर्वे गच्छवाले आवक पमुनिराजोंके पास 
उपाध्रय,धर्मशालाम आचे; उसवखत अपने आपसके खंडनमंडनके 
विराधभाववालीबातकाचलाना यह कितनी बडीअनुचित्तबातहे. आओ 
र मंगलिकरूप प्वोदिन किसीप्रकारसे भी कलेशकारक खंडनमंडन- 
के विरोधभावसे अमंगलिकरूप न बनाकर शाख्राछुसार शांति लपवे- 
काआशधन होवतो आत्मासी निर्मेलहोवे, चषेसी हर्षेपूनक खुखशां- 
तिले जावे, चुद्धिभी अच्छी हावे. ओर आत्म खाधन व परोपकारसी 

शेपरूपसे हाथे, संपले शासन उन्नातिके कायमिभी दुद्धि होनेसे 
घतेमानिक यह दशाकामी शीघ्र छुधारा होवे- इसलिये वारपिक पचे- 
रूए परुपणा शांतिमय सर्वेजीबोके साथ मेत्रिसाव पुवंक आराधन 
करके उसमे मांगलिकके कार्यकरने चाहिये। ओर विरोधभावके का- 
रणरूप खंडन मंडनके अज्ाचित चर्तावकों छोडनाही अपनेको व द- 
सरे भव्य जीवा कोभी कल्‍्याणकारक है । ओर शासनकी उन्नतिका- 
भी देतुभूत हैं. इसबातको जो आत्मार्थी निकट भव्य होंगे, सो दी 
रष्ट्रिसे खुब विचारगे, आर ऊपर मुजब शास्त्रविरुद्ध अनुचित व्यच- 
हारकों छोड़कर शाखानुसार संप शांतिका उचित व्यवदहा रकोी अब- 

श्यमबह ग्रहण करे, व दुसराकासी प्रहण करादेंगे । 


हि 
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४४ - अभौके झूठे आश्रही जनोंकी मलीन व॒द्धि। आर 
| सम्पकत्वी सिथ्यात्वीकी परीक्षा, 
कोईभी वाद्विवादके विषयकी चचा करनेमे पहिले वाले स- 
भ्यक्त्वी आत्मार्थी होतेथे, वो तो त्त्वार्थकी इृष्टितरफ विचारकरके 
सत्य बातअ्रहण करतेथे ओर अपना पक्ष छोडनेम किसीप्रकारकीभी 
हानीनहीं समझतेथे.श्रीगोतमस्वामि आदिगणधर महाराजाको तरद 
तथा श्रीसिद्धखेनदीवाकर, श्रीहरिभद्रसूरिजीयगेरह उत्तमपुरुषोका 
तरह. और अभीके झूठे अभिमानी अंतर मिथ्यात्वी हृठाग्रही होतेहं, 
वो तो शासत्राकी बातकी मनमें समझने परभी अधिमानसे सत्यवा- 
तको अहणकरके अपनाझूठा पक्ष छोडनेम बडीभारी हानीसमझतेहेँ, 
आनंद्सागरजी, शांतिविजयजी वगैरहोंकीतरह ( इसका खुलासा 
आगे छिखुंगा ) और शास्त्रोके अभिप्रायविरुद्ध होकर व्यर्थद्द झूठी 
२ कुयुक्तियं छगातेहँ, या विषयांतर करके सामनेवालेपर वा उनके 
समुदयपर विरोधभावको बढानेवाले आक्षेप करने छगजातेहई । ऑ- 
र मुख्यप्ुद्देके विवादकों छोडकर निंदा ईर्षासे;राग, छ्वेष करके विरो- 
धभावसे अपनेका और दूसरॉकीशी कमेबधन करानेमें हेतुभूत बन- 
तेहँ.मगर झूठे आम्रहे उत्सूत्रप्ररपणा करके कुयुक्तियांसे भोले जी- 
वोको उन्मरागेम गेरनेसे वा राग, छेष,निदा, ईषोसे विरोधभाव कर- 
नेसे संसार बढनेकाभय नहीं रखते है, इसलिये अभीके झूठे आश्नही 
जनोंकी मलीन बुद्धि कही जातीहै.इसीप्रकार पर्युषणा संबंधीसी यह 
प्रेथ वांचे बाद अब देखने में आधवेगा,कि-५०द्नि प्रतिबद्ध पयुषणाके 
विषयको छोडक्कर मासप्रतिबद्ध होली,दीवाली, दशहरा आदिके वि- 
पयांतरमें या अंगत आशक्षिपकरनेर्म कौन २ महाशय अपदेअंतरंग आ- 
त्माके केसे रगुणप्रकाशित करेंगे,लो तत्त्वज्षज़नस्वय देख लेबगे. इस- 
लिये यहांपर अभीसे पहिले विशेषलिखनेकी कोई आवश्यकता नहींहै. 
४५- इस ग्रंथ संबंधी लेखकोकों सूचना. 

इस ग्रंथपर किसी तरहकाभी छेख लिखने वाले महाशयोकों सू- 
चना करनेमे आती है, कि-जैसे-मैंने इसप्रथम खुबोधिका-दीपिका- 
णावछी चगैरहके विचादवाले प्रत्येक लेखोको प्रेपूरे लिखकर 
० गाराजुसार व्‌ युक्तिपूवक उसकी सर्माक्षामम खुलासा करके 
जय हैं, मगर विवादवाली एकभी बातकों छोडी नहींहे. बेसे 
दी इसम्ेथपर छेख लिखनेवाले आप लोगभी इसग्रंथके 5स्थेक बि- 
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षयको प्रेपुष छिखकर पीछे उसपर अपना विचार खुखसे लिख, 
मगर शाखस्राक पाठावाली सत्यश्बाताके प्रृष्ठकेपृण्ठ छो डकर कहद्दीक- 
हींकी अधूरी २ बात लिखकर,शाख्रकार महाराजोके अशभनिप्राय वि 
रुद्ध होकर संबंध बिनाके अधूरे २ पाठ लिखकरके कुयुक्तियोसे स- 
वय बावको झूठी ठहरानेका व भोलेजीवोका उन्मागम गेरनेका उद्यम 
न करें. अन्यथा लेखकाम कितना न्याय व आत्माधापनाहे, ओर खस- 
स्‍्यक्त्वका अंशभी कितनाहेै, उसकी परीक्षा विवेकी विद्वानामं अ- 
चउछी तरहसे हो जावेगा, ओर उसको सभाम सिद्ध करके बतलाने- 
को तैयार होना पड़ेगा. फिर शाख्रा्थ करनेस मुह नहीं छुपाना 
विशेष कया लिखे। 
४६- उत्सूत्र प्रर्पणाके विपाक ॥ 
शास्तराथ करनेको सभामे आमने सामने आनाम॑जूरकरना नहीं, 
व अपनाझूठा आग्रह छोडकर खत्य बातश्रहणसी करना नहीं. और 
विषयांतरकरके कुसुक्तियासे शास्त्रविरुद्ध प्ररपणाकरते हुए दृष्टिरा- 
भी व भोलजीवाकों उच्मारगम गेरनेका उद्यम करते रहना. उससे 
हाप्रराभा, पश्चपाता, अजशाना राग चाह जस पूजग,माचग, मगर “्स्‍ु 
सूत्त भासगा ण॑ वाहि णालो अणत संसारो” इत्यादि, तथा “सम्मत्ते 
उच्छिदीय, मिच्छत्तारोच्णं कुणईं निय कुछूसस ॥ तेण सयलो दि 
वंसो, कुगई मुह समुही नीओ ॥ १॥ ” इत्यादि, देखो - शासत्रविरु- 
छ होकर उत्सूत प्ररूषणा करने वालेके बाॉधिवीज (सस्यक्त्व ) का 
नाश होकर अनंत संसार चढता है, ओर जिसने अपने कुलूमे, ग 
णर्म (गच्छम),समुदायस सम्यकत्वका नाश करनेवाली मिथ्यात्वकी 
प्ररूपणाकी होथे, थो अपने सब चंशको, गचछको, समुदायकोभी, 
दुगंतिम गेरनेचारा होताहे। शिवशूति-हुका- लवजी-भीखम वगे- 
रह झूठे ६ मत चलानेचालाकी तरह इतस्मादि भावकों विचारों ओर 
संसारसे उदालीन सावधारण करनेवाले, आत्मा्थी, भ्व्यजीवॉकों 
उन्मार्गका रसता चतलानेवाला “द्ारण आनेचालाका विश्वासघा- 
तसे शिरच्छेदुन करनेयालेसेसी' अधिक दोपी ठहरता है, ओर यह 
याद्‌ रखने योग्य वात है, कि-दइृषप्टिराय, छोकपूजा, मानता, व झूठा 
आय्रहका अभिमान परसवचरम साथ न चलेगा. मगर उत्सच्प्ररूपक 
<ए४लाख जीवायेनीका घात करनेवाला होनेसे उसके विपाक अचब- 
श्यहा सचात्तरम सांग पत्ता कसा नहा छुटग, इस वातपर खूब वि 
सार करना चाहिये | और जिनाप्तानुसार सत्यप्ररुषणा करके भ्रव्य- 
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जीचाको सुक्तिमार्गका रसता वतलानेवाले ८४ छाख ज॑ वायोनीके स- 
वे जीवॉका अभयदान देनेसे महान्पुण्यके सागा हांत हैं, आर अपने 
कुछका, गचछको, समुदायकाभी सद्तिके भागीवनातह, व आपभी 
अपनी आतव्माकों निरमेठ करके अद्पकालम निवाण प्राप्तकरने चाछे 
दोतेहँ, श्रीगे]तमस्वामी गणधरादि उपकारी महाराजांका तरह. इ- 
सलिये संसारसे डरनेवाले आत्मार्थियांकां झूठा आग्रह छाडकर च- 
गर विलंब सत्यग्रहण करना चाहेये। इस बातकासा वदच्यप [च- 
बेकी निष्पक्षणाति पाठक गण स्वयं दिचार छेवगे। 

४७- सुबाधिका-दीपिका-किरणावली वगैरहकी पयुप- 
णा संबंधी तथा छ कल्याणक संबंधी शास्त्राविरुद्ध प्ररू- 
पणाकी 'भूलोंकों सुधारनेकी खास आवश्यकताहि. 

१- जैनपंचांगके अभावखे अभी महीना बढ़े तो भी “ जैन टि- 
प्पणकानुसारेण यतस्तत्र झुगमध्ये पोषों युगांते चापाढ एच च्ध॑ते, 
नान्येमासास्तद्टिप्पणर्क तु अचुना सस्यग्‌ न ज्ञायते, तत पंचाशर्तेंच 
दिनेः पयुषणा संगतेति चुद्धा. ” इस वबाक्यसे सुबोधिका-दीपिका- 
किरणावलती इन तीनो टीकाकारोन अपने तपगच्छक्रेही पूचोचारयों“ 
की आज्ञासे ५० दिने दूसरे श्रावणम या प्रथम भाद्रपद्म पयुषणा- 
पवेकी आराधना करनेका लिखा है, फिर उसीकोही उत्थधापन कर- 
नेके लिय शासत्रविरुद्ध ओर अपने प्राचीन पूथाचायोकेसी विरुद्ध हो- 
कर कुयुक्तियाका संग्रहकिया है, यह सबसे बड़ी प्रथम भूछकी हे, 
उसको वगर विरंबसे खास सुधारनेकी आवश्यकता है । 

२- निशोथचूणिम अधिकमहीनेको कालच्ूछाकहकरकेसीउडसके 
३०द्न पयुषणासंबंधी दिन संख्याकी व्यवस्थाम गिनतीम लिये हैं, 
उसको कालचूलाकेनामसे निषद्ध किये सो यहभी दूसरी भूलकीहे । 

३-निशीथ च्ूणिके अधिक मासके अभाववाले५०दि्नों संबंधी 
अधूरे पाठ भालेजीबाका बतलाकर अभो दो श्रावण होवे,तव भी जि- 
नाज्ञावरुद्ध हाकर ८०णदने पयुषणा होनेका भय न करके साद्रपदम्म 
पयुषणा करनका ठहराया स्रो भी तीखरी भूछकी है । 

४. अधिक महानके असावमे सामान्यतासे पर्युषणाके पिछा- 
डे कात्तकतक ७० [दून रहनेका कहाहै,उसको समझोबिना अधिक 
मद्दाना दोव तब वरेषतास शारत्राजुसारही १०० दिन होते हे, उ- 
सेकाजगहना 3णदून रहनेका आम्नहकिया से रस क 

भी चोथी भूछकीहि। 
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७५- पोपष-आपषाढ-भ्रावणादे बढ़े तब शास्प्रानुसार या भत्यक्ष- 
मेभी पांचमहीनोंसे फादगुन-आषाढ-कातवंकम चोमासीप्रादक्लसण 
करनेम आताहे, ज्ञिसपरभी आ्रावणादि बढे तब आलोजम ४ महाना(- 
से चोमासी प्रतिक्मण करनेका घतलाया सतोभी पांचवी भूलकाह। 

६- पहिछे मास बढताथा तवभी २० दिने वार्षिक कार्य प्यु- 
षणा करतेथे, उनको सर्चेथा उडादिये सो भी यह छट्ठी भूलको दें । 

७- भाख बढ़े तब १३ महीनोंके क्षामणे वार्षिक प्रतिक्रमणमे 
तथा पांचमहीनोंके क्षामणे चोमासी प्रतिक्रमणमं हमलागकरते हैं, तो 
भी मास बढे तब १शमदहीनोके वाषिक क्षामणे,तथा ४ महानाके च[- 
मासी क्षामणकर्नेका प्रत्यक्ष झुठलिखा सोभी यह सातची भूलछकाहँ 

८- पीष-चेज्ञादिमहीने बढे तब शास्त्रप्रमाणमुज़ब आर प्रत्यक्ष- 
में भी १० कलपी विहार होता है, जिसपरभी मास दुद्धिके अभाव- 
संबंधी ९ कदपी विहार्की घात वतलकाकर मास बढ़े तब॒भोा १० क- 
८पी विहारका निपेध किया सो भी यह आठवी भूलकी है । 

९- अधिकमहीनेम सूयेचार होता है, जिसपरभी नहा होने- 
का प्रत्यक्षदी झूठ लिख बतलाया सो भी यह नवमी भूलको हू । 

१०- भ्रावणादि महीने बढे तब उन्तकी गिनती सद्दित पत्यक्ष- 
मेंद्दी पांचवे महीनेके नवम पक्षम ४॥ महीनोंसे दीवारीएवे करनमे 
आता है, ओर कभी दो कासिकमदहीने होचे, तबसी प्रथम कार्तिक 
महानेम दीचाढी प्र करनेम आता हे. जिसपरभी दौचाली वगरद 
प्रा अधिक महीना नहीं गिननेका प्रत्यक्षद्दी झूठ छिखा सो भी 
यद्द दृशवी भूलकी है । 

२१- यशापाचेत,दाक्षा, प्रतिष्ठा। वेवाह,सादी वंगेरह मुहृप्तवाले 
कार्य तो अधिकमहीनेमे, क्षय महीनेम, चोमालेम, और सिदस्थादि 
बहुतयांगामसी नहीं करते-मगर चोमासी पवे व प्येपणापवादि तो 
अधिकमहीनेम, क्षयमहीनेर्म, चोमासेम, ओर सलिहस्थादिभही क- 
रनेम आते हैं। जिसपरभी मुहत्तेवाले कार्याद्ती तरद अधिक मद्दीने- 
मे पयुपणापच करनेकासी निषेध किया सो यदहभी जिनाजशा विरुद्ध 
उत्सूत्रप्ररूपणारुप इस्यारहवी बडी भूलकी दे 

१२- ५० दिने प्रथमसाद्रपदम पर्युपणापवे करने चादहियें, जि. 
सके बदऊं दूसर साद्रपदम करनेका लिखा सो ८०दिन होनेस यह- 
भी शासविरुद्ध वारहवची बड़ी भूलकी है । 

१३- जैसे देवपुल्ता,मुनिदान,मावदश्यकादि कार्य दिन प्रतिबद्ध 
है, बसे दी-पसपणापवेसी ५० देन प्रतिवद्धहं,इसलिये जैसे-अधिक 
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भद्दीनेके ३०द्न देचपूजा,छुनिदातादि कार्योम गिनती लिये जातेहं, 
तैलेही-पयुषणाप करने संबंधीभी अधिक महीनिके ३० दिन गि- 
नतीम लिये जातेहे,जिसपरभी पसुषणापर्च करनेभ अधिक भहीनेके 
३०द्नि नहीं गिननेका लिखा, सो भी यह तेरहवी बडा भूछका हैं | 

१४- अधिक महीनेके ३० द्नाम चनस्पति बढती है, व फूल, 
फलादिकभी प्रत्यक्ष होतेहे, जिसपरसी आवश्यक निर्युक्तिकी गा- 
थाका भावार्थ समझे विनाही अधिक महीने वनस्पति पुष्पवाली 
नहीं होनेका लिखा, सो भी यह चोद्हवी बडी भूछकी है । 

इत्यादि अनेक तरहसे शास््रविरुद्ध होकर अधिक मद्दीनेके३० 
दिनोंकों गिनतीम लेनेका निषेध करनेके लिये उत्सूजप्ररूपणारूप ब- 
हुत बड़ी २ भूलंकी है, उन्होंकों खास खुधारनेकी आवद्ययकता है। 


अब शासननाथक शअ्रीमहावीरस्वासीके आगमोक्त 
छ कल्माणकोंका निषेध करने संधंधी भलोंका 
धोडासा खुलासा लिखते हें। 
“बडे: 89९ छत 

१५- तीरथेंकर महाराजोंके च्यवच-जन्मादिकोका कब्याणक पना 
आगमाजनुलार जनादि सिद्ध है, इसलिये उन्होंकों च्यवनादि चस्तु 
कहो, चाहे उयवनादि स्थान कहो, या उयचनादि कल्याणक कहो, 
यद्यपि वस्तु व स्थान शब्द्अनेकार्थवालेहं, तोभी तीथेकरमहाराजकि 
चरित्र प्रसंग से च्यवन-जन्मादिकर्म सब एकार्थवाले पयोयवाचक 
शब्द अछग ९ हैं, मगर सबका भावाथे एकहीहै, कितु मिन्न २ नहीं 
है। इसलिये श्रीपाश्वेना थ स्वामी के तथा श्रीनेमिनाथ स्वामीके उय- 
चनादि पांच पाँच कल्याणकाकी तरहही श्रीमद्यावीरस्वामीकेसी 
चउयवनादि पांच कल्याणक उत्तराफाब्गुनी नक्षत्र ओर छट्ठा निवी- 
ण कल्याणक स्वातिनक्षत्रम होनेका कटपसूचादि आगमोम खुलासा 
पूवककद्दाहै। ज्ञिसका मर्म समझे बिना कट्पसूचकेसूछ पाठके अथे- 
में च्यवनादि छ कल्याणकाका निषेधकरनेके लियेछ बस्तु, या छ 
स्थान कददकर अनादिसिद्धकब्याणक अर्थकोडडादिया यह सूत्रार्थके 
उत्थापनकरनंचाली उत्सूजप्ररूपणारूप सबसेबडीपंद्रहवी भूछ की है. 
१६- आर महावीर स्वामीके प्रथम च्यवन कब्याणकके दिनमे 

तो भाषादढ छुदी ६ को इन्द्र महाराजका आसन चलायमानमी नहीं 
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हुआ, तथा इन्द्रमहाराजने अवधिशानसे देवानंदामाताके गर्सम भं- 
गवानको देखेमी नहीं,ओर नछुत्थुण्ं चगेरह कुछभीनहीकिया तो भी 
उन्हींकों कल्याणकपना मानते हैं, ओर कब्पसूत्रसमूछ तथा उन्हींकी 
सब्वदीकाआदि अनेकशासत्रोके अनुखारतो यही सिद्धहोताहे, कि ८२ 
दिन गये बाद गर्भापहाररूप दूसरे उयवन कद्याणकके द्निसम आ- 
सोज़ वदी १४ को इन्द्रमहाराजने अवधि ज्ञानसे भगवानको देखेहे, 
तब दृषंसह्ित लिंहासनसे नीचे उत्तरकर विधि पृर्वेक ' नपुत्धु ण? 
किया.और हरिणेगमेपषि देवका आज्ञा करके त्रिशलामाताकी कुक्षिम 
स्थापित करवाये हैं, तब त्रिशकामावाने असोजबदी १३४ कीरानिको 
तीर्थेकरभगवानऊके अवतार लेनेकी सूचना करानेवाके १४ महास्वष्त 
देखेहे। ओर कलिकाल सर्चश विरुद घारक श्रीहेमचंद्रसरिजी महा* 
राजने तो  भ्रीजिषपष्ठटिशलाका पुरुष रित्र' के दशवे पव्म श्रीमहा- 
वीरस्वामीके चारित्रमे लिखा है, कि-गर्भापहारके दिन आसोजवदी 
४ को इन्द्रमहाराज़्का आसन चलायमान होनेसे अवधिज्ञानल स- 
गवानको देखकर नमझकाररुप नपन॒त्छु ण॑ किया और हरिणेगमेषिदेव 
द्वारा त्रिशलाके गर्भेम स्थापित करवाये, तब त्रिशलामाताने तीथ- 
, करभसगवानऊे अवतार लेनेकी सूचना करानेवाले १४ महास्वप्न दे 
खेहे, उसके बाद्‌ खास इन्द्रमहाराजने जिशलामाताके पासमें आकर 
१७ महास्वप्त देखनेले उनका फल तीर्थंकर पुत्र होनेका कहा है, त- 
था घनद्‌ संडारीकों आज्ञा करके देवताओं द्वारा घन धान्यादेकसे 
सिद्धाथ राजाके राज्य ऋद्धिवी भंडारादिम दाहि कराई हैं, शत्या- 
दि अनेक वाते च्यवन कब्याणकपनेकी सखिद्धिकरनेवाली प्रत्यक्षम 
हुयाह । इसलिये इन्हीकोही गर्भापहाररूप दूसरा उयवन कल्याणक 
मानते हैं । उसका भावचाथे समझे बिनाही कल्याणकपनेका निषेध 
करनेकेलिये राज्याशिषेककी वात बीचमे लाते है, मगर भरी ऋप सदे- 
थे भगवानके राज्याभिपेकर्म तो किसीशी कलल्‍्याणकपनेके कोईसी 
क्षण महीहै,इसलिये राज्याशिषिककों जन्प-दीक्षादि कोईसी कल्या- 
णक नही मसानसकते है, परंतु इस अवसर्पिणीम प्रथम राज्याभिषेक 
उत्तराषाढा नक्षन्षमे इन्द्रमहाराजन किया, और प्रथम राज्यप्रद्ञात्त 
चलाया,उसकी याद मिरिके लिये केचछ राज्यासिषेकका नक्षत्र मा- 
प्दी उयवनादि कल्याणकोंके साथ चतलायाहै, उसका भावार्थ स- 
मग्नेविनाही उसकोसी कलल्‍्याणकपना ठह रानेका आम्रहकरना,या रा- 
ज्याभ्रिषिकक समान गर्भापद्दारकोभी कल्याणकपने रहित ठहराना 
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सोभी गर्भाषदाररुप दूसरे ध्यवनकव्याणकर्के और शज्यामिपेकक, 
भावार्थकों समझे बिना व्यर्थदी यह सोरहबीभी बडी भूलकीहे | 
१७- जैसे श्रीमहलीनाथस्वामी खरीत्वपनेम तीर्थंकर उत्पन्नहुएहें. 
सो विशेषतासे प्रसिद्धदीहे,तोभी चोवाश तीर्थंकर महाराजोंकी अ- 
पेक्षासे सामान्यतासे भ्रीमल्लीनाथ स्वामीकोसी पुरुषत्वपनेम कह- 
नेमे आतेहँ. मगर उसमें सामान्य विशेष संबंधी अपेक्षाकी भिम्नता 
दोनेसे इनवातके आपसभे कोईतरहका विरेशधभाव नहींआसकताहै, 
वैसेही-भ्ीमहावीरस्वामीकेसी विशेषतासे छ कब्याणक आचारांग, 
स्थानांग, कट्पसूत्रादि आगमोमे कहेहँ,तो सी अतित,अनागत, और 
वर्तमान काल संबंधी भरतक्षेत्रके तथा ऐरवत श्लित्रकें सर्च तीर्थंकर 
महाराज़ोंकी अपेक्षासे सामान्यताले श्रीमहाचीर स्वामीकेसी पांच 
कव्याणक “पंचाशक सूतवृत्ति' में कहे है, मगर उनमें सामान्य वि- 
शेष अपेक्षाकी भिन्नता होनेस इनके आपसम कोई तरहका विरोध 
भाव कभी नहीं आ सकता है,तो भी आचारांग, स्थानांगादि आभम- 
मांके छ कल्याणकोी संबंधी विशेषताके और 'पंचाशक' के पाँच क- 
ल्याणकों संबंधी सामान्यताके अभिप्रायकों समझे बिनाद्दी सामान्य 
पांच कल्याणको संबंधी पूबापर संबंध बिनाका अधूरापाठ अट्पश 
भोलेजीवोंकों बतछाकर आमर्माम विशेषतापूवेक छ कल्याणक कह्दे 
हूँ, उन्होंका निषेध करनेके लिये आम्रह किया है, सो भी अज्ञानता 
जनक सर्वथा अज्नचित यह सत्तरहवी भी बडी भूलकी है। 
१<- आचार्रोग,स्थानांगादि सूलठ आगमोस च्यवनादि अछूग २ छ 
कब्याणक खुलासा पूवेक बतलायहँ,और उन्होंकी टीकाओमेंभी उय- 
वनादि कब्याणक अथेकी खूचना करनेवाले फ्योय चाचक चउयंचना- 
दि्‌ छ स्थान चतलायैहे,.उनका तत्वदशिखि सावाथे समझेबिनाही उय- 
चनादिकाकों बस्तु या स्थान कहकर कल्याणकपनेका सर्वथा निषेध 
किया,सोभी अतीच गहनाशयवालछे आगमाके भावाथैका अजञानपना 
होनेसे यही अठारहवी बडी भूछकीहि । 
१९-आपषाह द्यु दी्‌ को भग दे न्दा श्षिम हे 
ये, सो जा गी नेक के िधाक का जम उन आवक 
जप न २ 4 
रन आश्चयेरूप अच्छेराकद्दाहै, तोसी उनको प्रथम उयदनकल्याणक 
मानतेदे.ओर नीचगात्रका कमंविपाक क्षय हुए बाद पीछे डंचगोजके 
कर्म विपाकका उदय होनेले आखोज बदी १३ को जिशला माताकी 
कुक्षम उत्तम कुछते सगवान्‌ पधारेंहं तव अनादि काछकी मर्यो 


बन 


| ७९ | 


दांमुजब तौ्धकरमहाराजोंकी माताआओंके गर्म तीथकश्उरपन्ने होंने 
की सूचना करानेवाले १४ महास्वप्न देखनेकी तरहही त्िशलामाता- 
नभी१७महास्वप्त आकाशसे उत्तरतेहुए द्खेहं,इसालेय यहती दूसरा 
च्यवनरूप कल्याणकपना प्रद्यक्षमही सिद्ध है। उन्हीकी नीच गोत्रका 
विपाकरूप और आश्चयरूप कहकर कट्याणक पनेका निषेध किया 
सो यहभी एक्रेणवीशवीसी बडी भूलकी हे । 

२०-जैसे देवलो कस देवसव संबंधी आयु पू्ण होनेपर चहांले 
उयवनरूप कारणहोनेसे माताक्ेगर्भ मे उत्पन्न होनेरूप(अचता रलेनेरूप) 
कल्याणकपनेका कार्यहोताहे, तो भी कारणमे कार्यका उपचार होने 
से उयवनकोंही कल्याणकपना कहनेमे आता है. तेसेही- गर्भापहार- 
रूप कारण हानेसे तीथेकरपनेम प्रकट होनेके लिये गर्भलऋमणरूप 
(अवता रलेनेरूप)दूसराच्यवन रूप कब्याणकपनका कार्यहुआहे.तोभी 
कारणम कार्यकाउपचार होनेले गर्भापहारकी कट्याणकपना कहनेमे 
आताहै.इखलिये उनकों गर्भापहार कहो, गर्भेसंऋमण कहो, त्रिशला- 
कुक्षिम अचत्तार लेनेका कहो, या दूसरा च्यवनरूप क्याणक कहो, 
सबका दात्परयाथले सावचाथे एकही हे.इसलिये इनके आपसम किसी 
तरहका विरोधभाव नहींहे इसप्रकार त्ीथकरपनेम प्रकटहोनेकेलिये 
त्रिशलामाताके गर्भम अबवतारलेनेरूप गर्सापदहारके अतीब' उत्तम का- 
येके भावार्थकों समझे बिनाही गभोपहारकों अतिनिद्नीक कहते हें, 
सो तीरथेंकरसगवानक्रे अवणवाद बदोलनेरूप ( आशातना करनेरूप ) 
उुलेसबोधि पनेकी हेतुभूत यहभी चीशवी बडी भूछकी है। 

२१- जखे-भाआादाश्यवर सगवान्‌ १०८ सानयाक साथ एक स- 
मयम अष्टापदपचत ऊपर सोक्ष पधारे हे, उनको आश्रयरुूप अच्छेरा 
कहतेहे,तोभी उन्हीकाही मोक्षकट्याणकभी मानतेहे, तथा श्री मह्दीना- 
थस्वामीके जन्म, दीक्षा, व फेचलशानकी उत्पत्ति चगेरह खबे कार्य 
खीत्वपनेम हुण्ह,उन्हांकां आश्वर्यकारक अच्छेरेकह तह, तोमी उन्हों- 
कोही जन्म, दीक्षादिक कल्याणक्भी मानतेह । तेलेही श्री महावीर- 
स्वाप्िके गसापद्ारकासी आश्रय कारक अच्छे राकहतेहँ,तों भी उनको 
दुसरा उयवनरूप कब्याणकपनाभी भाननेम आताहे, उसका आशय 
समझे विनाही गर्भापद्दारकों आश्चर्यकहके कल्याणक पनेका निपेध 
किया सा सा अनानत्ताज़नतबा यह परकव्राशवासा वबड़ा भूलका हैं 

शर२- जसन-झास्द् सनदाइाकरसारजा मदहाराजन उज्लयतानगरा 
में दवी हुई श्रीएचतिपाम्येनाथजीको प्राचीनप्रतिमा का फिरसे पक <- 
हा 


[५७ ] 


की, तथा गुजरात देशम अणहिलपुरपार्टणमें शिथिलाचारी चैल्यवा- 
सियाने संयमधमेको दबा दियाथा, उसको श्रीजिनेश्वरखूएरेजी महा- 
राजने वहां जाकर फिरखे प्रकट किया ओर शीनवांगीबुत्ति कारक 
खरतरगच्छनायक श्रीअभयदेवलूएरेजी महाराजने श्री स्थंसनपाश्वना- 
थजीकी प्राचीनप्रातिमाकों फिरखे प्रकटकी.ते ले ही-कठ्प, स्था नांग,द्‌- 
शाश्रुतस्कध,आचारांगादिआगमसोमेकहे हुए श्रीमहावीरस्वामीकेच्य- 
वनादि छ कल्याणकोका मेवाडदेशम चितोडनगरमे शिथिलाचारी, 
लिंगधारी, चेत्यवासियाने दबा द्यिथे,उन्हीं।काही श्रीज्िन वल्ठ मसू- 
रिजी महाराजने वहां जाकर फिरसे प्रकट किये हैँ. सो शास्रविरुद्ध 
नवीन नही,कितु आगमोक्त प्राचीनही है. जिलकासी सावाय समझे- 
बिनाददी नवीन प्रकट करनेका कहतेहे, सो भी अज्ञानताजनक प्रयक्ष 
ही मिथ्या भाषणरूप यह बावीशवीसी बडी सूलकी है। 

२३- जेैसे-असी चतमानिक गच्छाके पक्षपाती छोग अहमदाबाद 
वगैरह शहरोंमें अपने गच्छके उपाध्य वा धर्मशाला चगैरह मकान 
खालीपडेहॉव, तोभी अन्यगच्छवा ले शुद्धसंयमीमुनियोकों उस मका- 
नमे ठहरने नही देते,ओर यति छोगभी अपने गउछके आश्रित सगवा- 
नके मंद्रिम अन्य गच्छकेयतिको रुतात्र महोत्सबादि पूजञापढाने नहीं 
देते.जिखपरभी अन्यगचछवाला कोई यति अपने गच्छ के आश्रित मंदि- 
रसे स्नात्रमहोत्सबादि पूजापढानेको आवे, तो वो रछोंग मरणे-मारणे 
'शिरफोडनेको तेयार होतेथे,भर कहतेथे,कि-ऐसा कभी पाहिले हुआ 
नहीं और असी होने देगेभी नहीं.यहबात गच्छोंफे विरोधभावले मा- 
रवाड,गुजरात वगेरहदेशोम पहिले अखिद्धहीथी और कोई शहरोंमे 
अवसी देखनेम आतीहे। इसी तरहसेह्दी पाहिले चैत्यवासी छोगभी 
आपसक छपस या छोभदशासे अपने गच्छके आश्रित मंद्रिमं अ- 
न्यगच्छघालेकों स्मानपूजा महोत्लच,प्रतिष्ठादि कार्य नहीं करनेदेतेथे- 
3 आ अवतरम श्रा |जिनवल्लभसूरिज्ञी महाराजभी गुज्ञरातदेश ले वि- 
हार करके मेचाडदेशम विशेषक्वभ जानकर जिनाज्ञाविरुद्ध शिथि- 
छाचारी चेत्यवालियोका आविधिमार्गका निषेध करते हुए; जिनाज्ञा- 
डलार वाधिमागका उपदेशद्वारा स्थापन करतेहुए, भव्यजीचोके ड- 
पकारकालय चितोडनगरमे पधारे.तब वहांवाले चैत्यवासियोंन औ- 
ल्‍_ > ली पक्षपातिभक्तलोगोंने अपनीभूल प्रकटदोनेके भयले महारा- 
की शाह ठहरनकेलिय कोईसीजगह नही दिया ओर द्ेषबुद्धिले 
चा्ाडिका देवीके मंद्रिमे दहरनेका बतराया, तब महाराज तो दे- 


हु 
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वीकी आशा लेकर वहांही ठहेर. उनके संयमानुष्ठान,जप, तप,ध्यान, 
पैये,शानादिगुण देखकर देवीसी प्रश्न होकर जीवहिला छा डकर,जी- 
चदया पालनेवाली व महाराजकीभाक्ति करनेवाली होगद्द- ओर शहर 
वालेभी पुण्यवान्‌ भव्यजीव जिनाश्ञानुसार सत्यधर्मकी परीक्षाकर- 
नेको वहां महाराजकेपास थोडे२ आनेलगे, और अन्य दृशनियामभी 
महाराजके विद्वत्ताकी बडी भारी प्रसिद्धि होनेसे बहुत लोग अपना 
संशय निवारणकरनेकेलिय महाराजकेपास आनेलगे, शहरभरमे ब- 
इुत प्रसंशाहेनेलगी, तब कितनेक गुणप्राही श्रावकलोग भी महाराज 
को गीताथे, शुद्ध संयमी ओर शाख्ाजुसार विधिमार्गकी सत्यवाते 
बतलानेवाले जानकर,चेत्यवासियोकी शास्त्राविरुद्ध प्रस्पणणाकी तथा 
चैत्यकी पेदासस अपनी आजीविका चालनेकी स्वार्थीकल्पितवाता- 
के छोडकर महाराजकेपास शाख्रानुसार सत्यवातोंकों अहण करने 
वाले होगये | पीछे महाराजका चोमासाभी चहां करवाया, तब तो 
महाराज चैत्यवासियोकी शिधिकता और अविधिको खूबजोरशोरसे 
निषेध करने छगे और जिनाज्ञानुसार विधिमार्गकी सत्यबात विशे- 
परुपसे प्रकाशित करने लगे, उसको देखकर बहुत भव्य जीव चे- 
व्यवासियाकी मायाजालसे छुटकर शास्रानुसार क्रिया अनुष्ठान क- 
रने छगे. तबते चेत्यवासी छोग महाराज ऊपर बहुत नाराज होगये 
और अपनी शाखवबिरुद्ध भूलोकों खुधारनेफे बदले पांचली चेत्यवा- 
सी इकट्ठे होकर छकडीय चगेरह-हाथम लेकर महाराजको मारनेके 
लछियेआये,इसबातकी अच्छे ० आगेवान भ्रावकोंद्वारा चित्तोडनगरके 
राजाको मालूम पडनेखे महाराज ऊपरका यह्‌ 'डपसर्ग वहांके रा- 
जाने दूर किया,चत्यवासी छोग बहुत द्वेष करतेथे ओर नगर भरके 
सबमंदिर चेत्यवाखियोंके ताबेमंथे,उसअवसरमं महाराज भ्रावकों के 
साथ श्रीमद्दावीरस्वामीके दूसरेच्यवन कल्याणकर्संबंधी आसोजव- 
दी १४को चेत्यवासियोंके मांद्रिमिदेवंदनादि करनेकों जानेलगे,तबव 
पहिलेके विरोधभावके कारणसे राज्यमानआगेचान्‌ बहुतश्रावकलाग 
साथमंथे,इसलिये चेत्यवासीछोगतो कुछभी बोलसके नहीं,मगर एक 
चेत्यवासीनीचुढिया अपनेस्त्रीजातीके तुडछस्वभावसेअपनेगच्छकेआ- 
श्रित भगवानके मंद्रिकेदरवाजेपर आडी सागई और ऋेोधसे घोलने 
लगी कि- 'पहिले ऐसा कभीहुआनहीं ओर यहअभी करतेहेँ, सो मेरे 
जीवतेतो संद्रिमे नदीजानेदूंगी; मरेको मारकर पीछे भले संद्रज़ावो 


की! 
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ऐेला उस चेत्यवासीनी बुढियाका क्राधसहित अनज्नचित वत्तावकोदे 
ख कर: यद्यपि श्रावकलेग उसको द्रवाजेसे हटाकर मादेरमंद्शन 
करनेको जाखकतेथे, तो भी ख्रीकेसाथ वेसा करना योग्य न समझ 
कर महाराजके साथ पीछे अपने स्थानपर चले आये. इत्यांद्‌ गण 
घर सा्धशतक  बृहदवृत्ति वगरहम श्रीजिनवछ्भसूरिजी महाराज 
के चरित्रसंबंधी पूवापरके आगे पीछेके प्रसंगको,व चितोडक नवा 
सी चेत्यवासियाके विरोधसावको, विवेकी वुद्धिसे समझे बेनाह। 
अथवा तो जान बुझकर आगे पीछके संबंधका छुपाकरके केतनेक 
छाग कहतेहे, कि-- श्रीजिनच छभसू(रेजीने चितोडनगरम छठे क- 
ब्याणककी नवीन प्ररुपणाकरी तब उनका बढेयाने मना किया था 
तोभी मानानहीं.ऐलाकहनेवाले अपनी अज्ञानताकाही प्रकटकरतेहे, 
क्योकि देखो-वो चेत्यवासीनी बुढिया अशानी आगमाके सावाथका 
नही जाननेवालीथी,तथा शिधिलाचारी होकर अपनी आज्ीविकाके 
लिये चेत्यम ठहरकरके चेत्यकी पदाससे अपना गुज़रान करती था 
आर भ्रीजिनवलह्लभस रिज्ञी महाराज चत्यम [मंदिरस) रहनका, तथा 
उसकी पेदाससे अपनी आजीविका चलानेका निषेध करने वालेथ/ 
आर शाख्रानुसार व्यवहार करने चाले शुद्ध संयमी थे. इसालिय च- 
तोडके सब चेत्यवासियाकी तरह वह बुढियाभी महाराजसे बविशे“ 
घ छेष धारण करने वाली थी. ओर बुढियाद्वि जन्म सरमेसी उसक 
सामने कोईसी शुद्ध सयमी चेत्यवासका निषेध करनेचारा चितोड 
नगरम पहिले कभी नही आयाथा. डखससेही शाख्रानुसार विधिमा- 
गंकी बाताकी उसको माल्‍ढ्ूम नहींथी. इसलिये इन महाराजका आ- 
गमालुसार छठे कल्याणकका कथनभी उख बुढियाकों नवीन माल: 
मे पडा. और अपने चेत्यानंचासकी तथा उससे अपनी आजीविका 
चलानेको बातका खंडन करन वाला आर अपनी शिथिलाचारकी 
भूलाकाी प्रकट करनवाछा, ऐसा अपना विरोधी अपने ताबेक मंदि- 
रस अपने सामने चला आधे; सो उस चुढियासे सहन नहींहोसका 
इसालेय क्रोघसे माद्रक्के दरवाजे पर आडी पड गई, सो उस 
नावचका अज्ञानी क्रीधसे विरोध सावको धारण करनेवाली बुढि- 
याक्त कहनेल प्रलक्ष आगम प्रमाण मोजूद होने से छठा कल्याणक नवी- 
न कभा नहा ठहर सकता जिसपरभी उस बुढियाके अज्ञानताजन क व- 
चनाका भावाथ समझे विनाही डस चेत्यवाखीनी बुढियाकी परपरा- 
चाल असा वत्तमानमंभी कितनेक आम्रह्दी जन अज्ञानतासे बुढियाकी 
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तरह द्वेष चुछ्धिलि, छठे कल्याणककी नवीन प्ररूपणा करनेका श्रीजि 

नवल्भसूरिजी महाराजपर झूठा दोष आरोपण करतेहे.मगर परत्यक्ष- 
पने आगम प्रमाणोंकों उत्धापन करके मिथ्याभाषणसे जेबीशवी यह 
भी बडीभूछ करके विवेकी तर्तवज् विद्वानाके खामने अपनी लूघुता- 
होनेका कारण करतेहुण्ट कुछभी विचारनहीकरते, यह कितनी बडी 
छज्जा (शम ) की वात है. सी भा (वेचारन याग्य है | 


औरभी एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखिये -- श्रीअंतरिक्षपाश्वेनाथजी 
महाराजकी यात्रा करनेकेलिये घुबईसे संघगयाथा,उनके साथमे आ- 
नंद्सागरजी आदि साधुजीभीधे,लो रस्ताम संघके दशेनकरनेकेलिये 
साथमे भ्रीज्िनिश्वर भगवानकी प्रतिमाथी. उनको वहां संघ ठहरे तब 
तक संघ वाले मंदिरम विराजमान करनेलग,सो द्गंबर लोगाने मना 
किया, जब उनके सामने जबराईं करनेको गये. तब आपसम मार- 
पीट हुई,शिर-फुटे,कोर्ट कचेरीमे गये, दंड होने का या फेदम जानेका मो- 
का आया, हजारों रुपये संघके ख्चे हुए, तब साधू लोग छूटे, ओर 
आपसमे विरोधभाव बढा,तथा शासन हिलनाभी बहुत हुईं,इस एर 
अब विचार करना चाहिये, क्वि-उस समय खसंघवाले तथा संघकेसाथ 
आनंद्सागरजी वगेरह साधु छोगशी विवेक वाले होते, तो व्यथे ह- 
उकरके तकरार खडी न करते,तो इतना लछुकसान कभी उठाना नहीं प- 
डता. इसीतरहसे श्रीज्िनवल्भसूरिजी महाराजभी व्यथे तकरार न 
होनेके लिये घुढियाका'हठ देखकर वहांसे पीछे चले आये, सो तो 
दीघेदश्टिसे विवेकता पूर्चेक बहुतअच्छा काम कियाथा. जिसके बद्‌- 
ले उनको झूठे ठहरानेका दोष लगाना यह कीतनी बडी अज्ञानताहै। 
ओर ल्यातन्यातम,गांवगांवमे,देशदेशमं,अपने २ पाडोसीपाडोसी 
में, पंचपंचायतमे,राजद्रवारम, या गउछगच्छम व अंधपरंपरारुढी- 
की खोटी प्रच्ृत्तिमं, आपसके विरोघधभाव संबंधी “ ऐसा पहिले क- 
भीहुआनही,और अभी यह ऐसा करते हैँ, सो कभी होने देगे भी नहीं”? 
इस तरहसे कहनेकी एक परकारकी प्रचलीत रूढीहीहे, उसमे सत्या- 
सत्यकी परीक्षा किये बिना किसीको झूठा ठहराना यह खवेधा नि- 
विंवेकताहे. इसी तरहसे उन चेत्यवालीनी बुढियानंसी अपने आ- 
अहले बसा कहाथा,उसका भावार्थ समझेबिनाही छठे कल्योणकको 
नवान ठहराना, सोभी यह आगमाके उत्थापनकरनेरुप तथा श्रीजि- 
नवल्भसूरिजी महाराजपर झूठादोष आरोपणकरनेरूप व अज्ञानता- 
जनक बडीभारीभूलहे. इसबातकोविशेण पाठक स्वयं विचार छेगे 
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२४- देवानंदामाताकेगरभम ८२ दि्विगयेबाद जिशलामाताकेगर्भमे 
आनेकों च्यवनकल्याणकपना प्रकटतयासिद्धकरनेकेलियेही खास क- 
दपसूअम च्यवनकल्याणकके सर्व काये देवानंदामाता संबंधी वर्णन 
नहीं किये, किंतु तरिशलामाता संबंधी वर्णन कियेहे,तथा श्रीसमवायां' 
गसूज वृत्तिमेसी देवानंदामाताके गले ८९ द्निगये बाद जिशलामा- 
ताके गमें आनेकों अलग २ भव गिनतीम लियेहे, और कट्पसूत्र त- 
था उन्‍्हींकी सर्वे टीकाओम तथा श्रीवीरच रित्रादि अनेक शा स्त्रेमे भी दे- 
चानंदामाताकेग्भमे८शद्नि गयेबाद आसो जबदी १ १को जिशलामाता- 
के गर्भेमे भगवान्‌ आयेहें, यह अधिकार बहुतविस्तार पूर्वक खुला- 
साके साथ कथन किया है, इसलिये देवानंदामाताकी कुक्षिसे जन्म 
होनेके बदले जिशलामाताकी कुक्षिसे जन्म होने सेबधी किसी तरह- 
कीमी असंगतिरूप शंकाकभ्ी नहींहोसकती.जिसपरभी अखसंगतिरू- 
प शंका निवारण करनेकेलिये गर्भापहार का नक्षत्र बतछानेका कदकर 
उनमें अलगश्सव गिनने,व १७महास्वप्रदेखनवगेरह सर्व बाताकी उ- 
डाकर दूसराच्यवनरुप गर्सापहारकोी कल्याणकपने रहित ठहरातेह, 
और उनको बहुततुच्छ समझकरबडीनिदाकरतेह, सो भी मायावृत्ति- 
से तीरंथेकरभगवानक्की आशातनाकर्नेरूप चौचीशवी बडीभूछकी है. 

२५- भ्रीऋषभदेच आदि तीथकरमहाराज पहिले होगये, तथा श्री 
सीमंधरखामि आदि चर्तमानमें हं,उन्हीं खबीने श्रीमहावीरस्वामिके 
च्यवनादि छ कल्याणक कथनकियेह,डउन्होकेंही अनुसार गणधर-पृ- 
वेधरादि पूवाचायोनेसी आचारांग, स्थानांगादि आगमोमसी उयव- 
नादि छ कल्याणक कथनाकियेह,उसीकेही अनुसार तपगच्छके पूर्वे- 
ज वडगच्छके श्रीविनयचंद्र॒सारिजीने कल्पसूत्रके प्राचीन निरूक्तमे, 
तथा चंद्रगच्छके श्रीपृथ्वीचेद्रसारिजीने कवपसूचके प्राचीन टिप्पणमें 

और श्रीपाश्वनाथस्वामरिकी पहपरंपरामें उपकेश गच्छीय श्रीदेवगुप्त 
सूरंजाने कल्पसूचको दीकाम इत्यादि अनेक घाचीन शास्रोमेभी खु- 
लाखा पूर्वक च्यवनादि छ कल्याणकलिसे हैं। उसीकेही अज्जुसार त- 
पगच्छकेसी पूवाचार्य श्रीकुलमंडनखूरिजी बगैरहोनेभी श्रीकट्पा- 
चचार आदिक अ्रथात च्यवनादि छ कल्याणकलिखे हैं, इसलिये श्री 
तीथेकर-गणधर-पूर्वंधरादि पृ्वाचायोंके प्राचीन समयसेही आगमा- 
चुसार आत्ताथथी सर्वेगच्छवाले च्यवनादि छ कल्याणक माननेवाले 
थ।जसपरभा आगमादे सब प्राचीनशास्त्रोंके प्रमाणोंकी जान घुझ- 


कर छुपाकरके या अक्लानतासे श्री जिनवल्लभर्स[रिजीन खितोडमे 
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उठे कल्याणककी नवीन प्ररुपणा करी ऐला कहकर जो छोग छठे क॑ 
स्याणकका निषेघ करते हूँ. वो लोग तीथेकर, गणधर, पूवधरादि 
पूर्वाचार्यांक्ी और खास अपनेही तपगच्छकेभी पू्वाचारयोकीसी आ- 
शातना करनेवाले ठहरतेह, इसलिये आत्मार्थी भवभिरू विवेकी ज- 
नोकों तो छठे कव्याणकका निषेध कश्ना सर्वेथा योग्यनहींहे, मगर 
निषेध करनेवालोन यह पच्चीशवीभी बडी भूलकी है। 

२६- सभा मंडर्मे जाहिर व्याख्यान फरते हुए परोपकारकेलिये 
* सत्य बात प्रकट करनेसे अपनी स्वाभाविक प्रकृतिसे,सच्चके जोशसे 
आकर कितनेक वक्ता लोग चोकी,टेबल, या पादापर जोरले अपना 
हाथ पिछाडते हुए अपना मंतव्य प्रकट करतेह, तथा कितनेक छा 
ती ठोकते हुए, या शुजा आस्फालन करते हुण, अपनी खत्यबात प्र- 
कद करतेहेँ, ओर कोई विशेष प्रबल विद्वान्‌ वादी तो हाथरस खूब 
उंचा झंडा लेकर नगारेको पीटवाते हुए विवाद करनेकेलिये मगरम 
उद्घोषणा करवाते हैं, मगर यह बात कोई प्रकारसे अनुचित नहींहै 
कितु सत्यवात प्रकाशित करनेमे अपनी हिस्मत बहादुरीकी स्वासा- 
बिक प्रकृति है। इसीतरहसे श्रीजिनवल्भसूरिजी महाराजनेसी सर्वे 
शिथिलाचारी चेत्यवासियोंके सामने चेत्यवासखका निषेध व आग- 
मानुसार श्री महावीरस्वामिके छ कल्याणक मानने घगेरह विषयों सं- 
बंधी सत्यबातें प्रकाशित करनेम अपनी हिम्मत बहादुर्र से श्रुज्ञास्फा- 
लन पूर्वेक कहाथा,कि-“चेत्यवास निषेधादिक ऊपरकीबात जो न मा 
ननेवाले हावे,वो उन्होंकी शास्राथ करनेकी ताकत हो तो मरे सामने 
आकर उन बातोका शाख्रार्थसे निणेय करो' मगर उस खमय किसी- 
भी चैत्यवासीकी महाराजके साथ शाखाथे करनेकी हिम्मत नहींहुईं 
तब महाराजने सब लछोगांके खामने ऊपर मुजब सत्यबाते प्रकाशित- 
फी.इसीतरहसे गणधरलाधरशतक ' ब्हदलव्ात्ति, लघुब्चाति वगेरहका 
भावाथ समझे बनाहो भ्रा ज्षनचछ॒भसारेजाने 'रकथास्फालन पूर्वक 
छठा कढ्याणक नवीन प्रकट किया, ऐसा कहकर चेत्यवास निषेध 
चंगेरह ऊंपरकी सबबाताका संबंध छुपाकर छठे कद्याणको नवीन ठह' 
शकरके जो निषेघकरते हे,सो मायाव॒त्तिसे व्यथेही भोलेजीवाकों उ 
न्मागम गेरनेकेलियेमिथ्यासाषणकरके यहसी छवीशचीबडीभूछकीहे 

२७-भ्रीज्ञिनवछभसूरिजी महाराज चेतल्यचासका खंडन करनेवा- 
छेथे, इसालिये चेत्यवासियोने महाराजको शह रमे ठहरने को जगह नहीं 
दी. और छेषबाहद्वनेले चाप्तुडिका देवाके मंद्रिम ठहरनेका बतछा*- 
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था,तंब महाराज तो वहांही ठदरकर अनेक प्रंकारके कए सहन क॑ 
रतेहुएभी भव्यजीबोके उपकारकेलिये जिनाज्ञाजुसार सत्यवातते लो- 
गाको बतलाते रहे, ओर चेत्यम ठहरने वमेरह चेत्यवासियॉकी क- 
ढिपत बाताोका खंडन करते रहे, यह बात *' गणघर साधशतक ' श्र 
थकी रघुब॒त्ति तथा वृहदूबरत्ति वगैरह शाख्रोमे खुछाला लिखी है । 
जिसपरभी ऊपर घुजब चेत्यवालियोकीभूलाकों तथा जिनाशानुसार 
सत्य बाताके प्रलंगको सायावुत्तिसे छुपा करके * आपना नचीन मत 
स्थापन करनेकेलिये चामुडिकादेवीके मंदिरमे ठहरेथे' ऐसा प्रत्यक्ष 
मिथ्या लिखकर महाराजकी झूठी निदा की, ओर दृष्टिरागो बाल जी- 
वोकासी परम उपकारी झुग प्रधान आचार्य महाराजके झूठ अवर्ण 
वाद्‌ बोलनेवाले बनाये. यहसी सत्तावीशवी वडी भूलकी है । 


२८ “या न शेष सूरोणाभज्ञातासेद्धांतरहस्यानाम्‌ ” इत्यादि 
“ गणधर साथेशतक अंथकी १५५वीं गाथाकी रूछुबृति तथा बुह- 
दत्ात्तेके यह वाबय सिद्धांतकेरहस्यकों नहीं जाननेंवाले द्वव्यलि- 
गी चेत्यवासियों संबंधी है, सगर पहिले होगये उन खब्ब पूर्वाचा- 
यालसबधचा नहाहे, ।ज्ञसपरभी ' पाहेले जितने आचाये होगय है, उन 
सबाकासिद्धांतके रहस्यका नही जाननेचाले ठहराकश जिनवलभस्‌- 
रिजीने छठा कल्याणक नवोन प्रकाशित किया? ऐसा अर्थ कहते हैं । 
सा अपना वद्धत्ताको रघ्॒ुताकारक अपनी अज्ञानता प्रकट करतेह। 
वयाक शेष कहनेसे सिद्धांतके रहस्यको जानने चाले स्व पूवो- 
चायाका छाडकर संद्धांतके रहस्थको नही जानने वाले बाकीके अ- 
शानियोंका अहण होताहै, और “' अशेष ? कहनेसे सर्वका अरहण होस* 
कत्ताह,मगर यहाँता * अशेष ' शब्द नहाहं, केतु ' शष ' शब्द है, इ 
साल्य सब पूवाचाय|का अभ्रहण नहीं होलकता, जिसपरभी सववेपूवी- 
वायाका अहणकरतेहँ,सो * शेष ! शब्दके अधैकोभी नहीं जाननेवाले 


अपना अज्ञानतासे शात्रोके खोदे २९ञअथ करके, यही अद्टाचाशवा 


पड़ी अूल़कों हैं। इस बातकोसी विश्लेष विचेकी तत्त्वज् विद्वान, छाग 
स्वयवंवेचार सकते हे । 


दीजप-खर्तरगच्छ बालाने अपने पूर्वांचायोंके चरिन्रोमे, जैसे- 
अाअभयदेबसूरिजी महाराज संबंधी 'अ्रीस्थेभन पाश्वैनाथ प्रक- 
टकता तथा ' श्रीनवांगी दृत्ति कत्ती वर्गरह बाते,उन महाराजने 
जनखसमाजपर किए हुए उपकारेकी यादागारकालेये प्रसशारूप लि- 
जीह | तैशही-शीजिनवल् मसूरिज्ञी महाराज सबधाोभो  दश सदद 
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स्न्‍रनवीनभ्रावक तथा चाप्ठुडिका देवी प्रतिबोधक * 'चेत्यवास शिथि- 
लाचार निषेधक * ' पष्ठ कल्याणक प्रकट कर्ता ' चगरह बातेभी इन 
भहाराजन जैनसमाजपर किये हुए उपकाराकी याद गिरिकेलिये 
प्रसंशारूप लिखी हैँ, सो नवीन कलिपत नहीं, कितु शाखरानुसार 
ग्राचीनहींहे. इसलिये प्रसशारूप लिखी हूं । जिसका मर्भभेद सम 
झेबिना, “ गणधर साझे शतक ' प्रथकी लघुब्ात्ति तथा ब्हदवृ 
त्तिके 'यो न शेषसूर्णणां ! इत्यादि पाठोके ऊपर मुज़ब खत्यअ- 
थोकी छुपाकस्के अपनी मतिकटपना मुजब खोटे खोटे अथैकरके 
भोले जीवो की मिथ्यात्वके उन्मागेम गेरनेकेलिये ध्मसागरजीकी अंध 
परंपरावाले उनकी देखा देखी चतमानिक न्यायांभोनिधिजी, शारत्र 
विशारदजी, न्‍्यायविशारदजी, विद्यासागर न्यायरत्नजी, जनरत्न, 
व्याख्यानवाचस्पति, आगमोद्धारक,गीतार्थ,वगरह विशेषणाकों घा- 
रणकेरनवाल आचाये,उपाध्याथ, प्रवत्तक,गणि,पनन्‍्यास, प्रसिद्ध वक्ता, 
विद्वान मुनिजनआददि सच्चे ऐसेही अनथ करते हुए चले जातेहे ओर 
सामान्यविशेष बातका भेद्समझे बिनाही स्चेत्तीथकर महाराजों सं- 
बंधी'पंचाशक सूज्रव्॒ुत्ति का पांच कल्याणकों संबंधी सामान्‍्यपाठको 
आगे करके कल्प,स्थानांग,आचारांगादिम विशेषता पूवेक चयवनादि 
छ क्याणककहे हैं, उन्‍्हा का निषेधक रनेकेलिये आगमोा के अनादिखिद्ध 
च्यचनादि कल्याणक अथको उड़ा देतेह. तथा जेसे यति-घुनि-साथु 
अणगार शब्द एकाथेके भावाथैवालेह,तेसेही च्यचनादि वस्तु-स्थान- 
कब्याणक शब्द्भी एकाथेके भावाथेवालेहू, उसकाभेद्‌ समझे बिना 
ही च्यवनादिकाकों वस्तु-स्थान कहकर कब्याणकपने रहित ठहराते 
हैं। मगर दीधेदश्टले विवेकबुद्धिपूवक शास्त्रकार महाराजोंके अभि 
प्राय तरफ उपयोग रूगाकर सत्य तत्त्व वातका काईसी विचार नहीं 
करतेहे,यह अंधपरपराकी कितनी बडीभारी लज्जनीय अनुचित प्रत्त 
त्तिहे. इसकोविशष विवेकीतरवज्ञ पाठकगण स्वयविचाश सकतेह। 
ओरभी देखिये-विचेक बुद्धिस खूब विचारकरीये, यद्-नीचगोन 
' क्मोषिषाकरूप तथा आश्चयरूप कहनेसे कल्याणकपनेका निषेध हो 
सकता होवे, तबतों आषादशुदी ८ को देवानंदामाताके गभमे भग- 
चानआये,खाही नीचगात कमंविपाकरूप होनेसे कटपसूभादि शासरो- 
में उनको आश्चरयंकहादहे,इसलिये तुम्हारे मतवब्य सुज़बतों उनकोसी क- 
व्याणकपनेका निषेध हो ज्ञावेगा. आर विशेष आधिक आश्चर्यकारक 
दूसरे व्यवनकी तरद अ्रधमच्यचनभी फब्याणकपनें राहित होनेसे फो- 
&८ 
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पबाकीके ४कब्याणकही रहजावेंगे.ओर नौचगोनके विपाकरूप तथा 
आश्चयेरूप कहते हुएभी प्रथम उयधनको कल्याणकपना मानेगे,तो- 
नीचगोत्र विपाकरूए और आश्रर्यरूप कहकर दूसरे च्यवनरूप गभी 
पहारको कब्याणकपने रहित ठहराया सो भत्यक्षमिथ्या व्यर्थही झूठा 
आग्रह सिद्ध होवेगा. इसलिये ऐसे झूठे आशअ्रहसे भोदे जीवोको सं- 
शयरूप मिथ्यात्वके ध्रमम गेरकर भगवानकी आशातनाका हेतुभूत 
अनथे करना सवेथा योग्य नहीं है. कितु प्रथम व्यवनमें कल्याणक 
पना साननेकी तरहही दूसरे च्यवनमेभी कल्याणकपना आगमादि 
शाख्प्रमाण तथा युक्तिखस्मन होनेसे आत्मार्थियोँको अवश्यही 
मान्यकरना उचितहे, इसको विशेष ततक्त्तशजन स्वयंविचारसकतेह। 


ओऔरभी प्रत्यक्ष शास्रप्रमाण देखिये-कव्पसूत्रकी सर्च टीकार्य 
वर्गेरह बहुतशास्तरोमे ओज॑वृूस्थामिके निर्वाणग्येबाद द्श(१०) वस्तु 
विच्छेद होनेका लिखाहे. लम कंचलज्ञान,केवलद्शन, पतादयाति: 
चारित्र,मुक्तिगमन बगेरह बातोकोौशी वस्तु कहाहे. ओर 'गुणस्थान- 
कमारोह बगेरह शाजरोमभी केवछशान उत्पन्नहोनेको,तथा मक्तिगम- 
नका १३-१४ वा शुणस्थान कहाहै. इसी तरहसे इन शास्त्रप्रमाण मु- 
जवभी तीर्थंकर सगवानके केघलज्ञान उत्पन्न होनेको तथा मुक्तिगम- 
न निर्वाणको वस्तु कहो या स्थान कहो और उन्होंकोही केचलजान 
तथा निर्वाण कल्याणकभी मानो,तो भी इस बातों कोई तरहका वि- 
गेघभाव नहींहै, इसलिये च्यवनादिकोंको वस्तु कहो, या स्थान क॑- 
है, वा कल्याणककहो, सबका तात्पयीर्थसे भावाथ एकहीहि. जिस 
परभी चस्तु-स्थान कहकर कल्याणकपनेका निपेध करनेवाले अपनी 
अज्ञानताले शास्त्र विरुद्ध भरूपणा करके भोलेजीवाको उन्समार्गमे गे- 
रते हैं, और अपनी आत्माकोभी उत्सूत् भरुपणाके दोषसे मलीन 
करते हैं, इसबातकोभी विवेकी तत्त्वज्ञजन स्वयं विचार सकते हैं । 
और तीर्थकश्भगवानके च्यव 
सार अनादिखिछरहे, उन्हीं च्यथ 
न कहे, दूसरी जगह वस्तु कहे, 
भी चस्तु-स्थान-कब्याणक यह 


नादिकाको कल्याणकपना आगमानु: 
नादिकाकों शाख्रोंम एक जगह स्था- 
तीसरी जगह कब्याणक कहे, इसले- 
भी चस्तु-स्थान तीनों शब्द पयीयवाचक एकार्थचाले 
[चंड् हतेहें जिसपरभी चस्तु-स्थान शब्द देश्वकर अनादिलिद्ध च्य- 
चनादम कल्याणक अधैको उ 


40 डादेना खो अपने झूठे पक्षपातके आश्र- 
दस शासख्रावेरुद्ध अरूपणा करनेरूप यह कितनी बडी भूल ह्दे इसकों 


ध्े 
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आत्मार्थी विवेकी तत्वज्ञ पाठक जन स्वयं विचार सकते है। 

छ क्याणक संबंधी ऊपरके संक्षिप्त छेखसेभी जो आत्मार्थी सल 
अहण करने वाले निकट भव्य होंगे, चह तो थोडेसेमही सार स- 
मझ लेवेगे,कि-गर्भापहारकी अछग भव गिननेसे तथा त्रिशलामाताने 
सर्वे तीर्थंकर माताओंकी तरह आकाशसे उतरते हुए १७ महास्व- 
प्रदेखने वगेरह कार्योसे दूसराच्यवनरूप कल्याणकपनेकी उत्तमताकेा 
छुपाकरके व्यथेही छठे कल्याणककी निदाकरना स्वेधा योग्यनर्दीहि 
और शास््रेकेअथ बदलकरके उत्लूत्रप्ररूपणासे व कुयुक्तियोसे भोले 
जीवाकासी उत्तम कार्यके हेतुभूव गर्भापहारकी निदा करवाने वाले 
वनवाकर तीथंकर भगवानकी आशातनासे भवहार जानेका कारण 
कराना कदापि योग्य नहींहे । ऊपरकी इन सब बाताका विशेष नि 
णेय शास्त्रोके संपूर्ण पाठाके प्रमाणाखहित इस अंथके एष्ट ७५३ खे- 
८२६ तक छप चुका है, सो तीसरे भागम प्रकट होगा.डसके बांच- 
नेसे सर्वे शंकाओका खुलासा समाधान अच्छी तरह होजावेगा। 


और शासन नायक श्रीमहावी रस्वामि आदि स्व तीथकर म 
हाराजाके चरिजत्र सव्यजीवाकों क्मोक्ती निजेरा करानेवाले कल्या- 
णकारक मंगलरूरूपही हे, इसलिये पर्णुषणाके मंगलिक पते दिनो 
आत्मक्रल्याणके लिये वाँचनेमंआतेह और श्रीमहारवीरस्वामिके गर्भा- 
पहाररुप दूसरा व्यवनका काये तो त्रिशलामाता, सिद्धार्थपिता, 
व इंद्रमहाराज वगेरह सब जीवोकों कल्याण मंगलरूरूप हषका देने- 
च्रालाहुआहे | तथा उनका आराधन करनेवाले अल्प्संसा री आत्मा- 
थीं भव्यजीवाकोर्सी अभिमानरहित कर्माकी विचित्रताकी भावनास 
कमोंकी निजेरा करानेवाला कब्याणकारक मंगलरूपहोता है। मगर 
गर्भापहारके नाम खुननेमात्रेही चमकडठनेवाकछे और उनको नीच 
ग्रोत्रविपाकरूप,आश्रयेरूप अतीवनिदनीककहक रनिद्ा करने वा ला को 
तीथंकरभगचानके अवणेवबाद बोलनेखसेसंसारपरिभ्र मणके बहुतविशे- 
घष्‌ दुःख भोगनेबाकी होंगे,इसलिये उल्हाकी वो काये अमंगरूरूप अ- 
कल्याणरूप मालूभपडता होगा । इससे उनकायेले छेषरखकर चर्षो- 
ब्षे पर्युषणाके मांगलिकरूप कब्याणकारक पवोदिनोंके व्याख्यानमें 
उनकी निदा करते हुए अकब्याणरूप अतिनिदनीक ठहराकार ती- 
थेकर सगवानकी आश्वातना कश्नेखे अपनेको और दूसरे भव्य जी- 
वोकेभी अकल्याणरूप डुलेभवाधिका हेतुकरतेह, ऐली २ अनथमभूत 
अनुचित बातासही ' छुबाधिका ' नाम रख्खाहे। मगर वास्तविक में 
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तो 'दलमबोधिका' नाम सिंद्ध होताहे । इसबातकों विशेष आत्मा" 
थी तत्वज्ञ पाठकगण रुवेय [विचार लेवेगे। 


एक बात उत्थापन करनेसे अनेक बातें उत्थापन 


करनी पडती हें॥ 


देखो-एक अविकमहीता व छ कट्याणक उत्थापनकरनसे उसको 
पुष्टिफेलिये, अनेक शा््रोके अथबद्छनेपडे। अनेक जगह शाख्॒कार 
महाराजोके अभिप्राय विरुद्ध आग्रह करना पडा । कितनीही जगह 
मिथ्या बांत भी लिखनी पडी। कितनीक जगह शास्त्रोंके आगे पाछे 
के संबंधवाले पाठोकी छोडकर विनासंबंधेक अधूरे २ पाठभी भोले 
जीवोको बताकर अपनापक्षकी सत्यता बतरूानका परिश्रम करना 
पडा और कितनीही जगहतो शास्त्राकी, पूवाचायोकी व भगवानकी 
भी आशातनाऊ हेतुमृत अनुचित शब्दसी लिखने पडे. उसकाअन्ु 
भवतो सुबोधिक-किरणावढीआदिककी२८भू छावाले ऊपरके लेखसे 
तथा इसभूमिकाऊे सबलेखपरखे ओर इस प्रथक्ते अवलोकन करनेसे 
पाठऋगणको अच्छी तरहसे हो सकेगा, इसलिये “* एक बात उत्था- 
पत करनेखसे अनेक बाते उत्थापन करनी पडतीह ' यह छोकरूढीकी 
कहावतकी बात ऊपर्के विषयम प्रत्यक्ष देखनेम आती है। 
इसप्रकार पर्युषणासबंधी, व्‌ छ कल्याणक संबंधी अपना झू- 
ठा पक्ष स्थापन करनेकेलिये ओर भोले जीवाकों उन्मार्ग मे गेरनेके- 
लिये, शास््र विरुद्ध होकर विनयविजयजीने खुबोधिकाम, तथा ज- 
यविजयज्ञीन दीपिकामे, ओर धर्मंसागरजीने किरणावलीम, ऊपर 
मुजब अनेक भूले की हैं, उन्हीं भूलेको तपगच्छके 'क्रितनक आम्र- 
ही जन पयुषणाके व्याख्यानम वर्षावर्ष बांचते हैं. उससे जिनाशा 
की विराधनाहोकर सवबढनेका व ठुलूसवोधिका हेतुभूत अनर्थ हो- 
ताहे. इसालिये अलपसंसारी भव्यजीवाको जिनाशानुसारसत्यबातेोकी 
प्राष्ति होनेरूप उपकारकेलिये उपरकी सब बातोंका खुलासा निणे- 
ये इसप्रथम अच्छीत रहले लिखनेध आया है। उसको देखकर यदि 
शास्रावरुद्ध भरुपणासे सखसार पीरिध्रमणका भय लगता हो तो उन 
भछाका उधारा, व्याख्यानम चबांचनका बंध करो, और सत्यवातोकों 
भदण करा था वडोदा बगेरह किलीसी राज्य द्रवारमे इन भूलाँसं- 
सिवा व ते गणधरमहारशज़ व सिद्ध सेन री वाक र, हद 
दराज्ञाकां तरह सत्य शभ्रहण करनेकी प्रति 
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शापूचक शाख्राथे करनेको तेयारदो, हमने तो इनका सत्य निणय अ- 
च्छी तरहसे करलियाहि,तोभी इन शाखार्थर्म सत्यनिणय ठहरेगा सो 
मंजूर है, इसलिये जो महाशय ऊपरकी भूलाखंबंधी शास्राथ करना 
चाहते होवे, वो अपनी सहीखे अपना प्रतिशा पत्र जाहिर रुपसे ह- 
मको भेजे.लमय, स्थान, नियम, साक्षि वगेरह की व्यवस्था तो सब- 
के अनुकूल उसी राज्यके नियममुजब हा सकेगी, विशष क्या लिखें। 





पयुषणा संबंधी संतब्यके कथनका संक्षिप्त सार. 





,१- जैनटिप्पणाके असावसे छोकिक टिप्पणामुजब मास-पक्ष-ति- 
थि-वर्ष वगैरह माननेका व्यवहार करना और पयुषणादि धार्मिक 
कार्योका व्यवहार जैन सिद्धांतोके अनुसार करना. तथा जैनसिद्धां- 
तोंके अनुसार या छोकिक टिप्पणाके अजुसारभी अधिक महीनेके 
३० द्निोकों दान, पुण्य, परोपकार, जप, तप, धर्म ध्यानादि फरनेमे 
व ब्रह्मचये पं।लनेम या देशविरती-स्वेचिरती संयम पालनेम, तथा 
कमबंधनकी स्थितिके प्रमाणमें ओर कमोंकी निजरा करने वगेरह 
कार्यो गिनती मे लियेज/तिंह, तेसेही ५० दिन प्रतिबद्ध पर्युषणापवे 
का आराघन करनेमेभी उसके३० दिन गिनतीम लेकर खरतरगच्छ, 
तपगच्छादिककी कल्पसूचकी टीकाओके “ पंचाशैतव दिनेः पर्ञु- 
पणा संगतेति चुद्धा:” इसवाक्यमुजब अभी दूसरभ्र/चणम या प्रथम 
भाद्रपद्मे५०द्नि परयुषणापवेकरना, यही शाख्राजुसार जिनाज्ञा है। 

२- मास प्रतिबद्ध काये तो एक महीनेकी जगह दूसरे महीनेमेभी 
केरनेम आचे, तो भी काई शासत्रम उनका दोष नहीं बतकाया. मगर 
पर्युषणापवर करनेम तो ५०दिनकी ज्ञगह ५१द्निसी कभी नहींहोस- 
कते, इसालिये बिनामुहृत्तवाले ५० दिन प्रतिबद्ध पर्युषणापर्चफे साथ 
मास प्रातिबद्ध या मुहत्ते प्रतिबद्ध होली, ओली, दीवाली, दशहरा, 
अक्षयतृतीया,पाष-भ्रावणादिक महिनों रे कल्याणकादितिप,या यज्ञो- 
पवित, दीक्षा, प्रतिष्ठा,विवाह सादी -चगेरह कोईभी कार्योंका संबंध 
नहीं हैं । जिसपरभी रिन प्रतिबद्ध पयुषणापर्व आराधन करनेकी 
चचोम मासप्रतिबद्ध या मुह॒त प्रतिबद्ध कार्योकी बात बीचमें छाते 
हें. वो छोग पर्युषणापर्वकरने संबंधी शाख्रकार महाराज्ञोका आ- 
शय नहीं, जानने वाले दोनेले, शास्त्रोकी आज्ञा विरुद्ध होकर व्यथदी 
कुयुक्तियोंस विषयांतर करके भोले जीवोको उन्मार्गम गेरते हैं । 
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३- आधिक महीनेके अभावलंबंधी भाद्रपदम पयुषणा करनेके व 
उसकेपीछे ७० दिन रहनेके ओर १२ मासी क्षामणे वगेरहके सामा- 
न्यपाठोकों अधिकमहीना होंवे तब॒ध्ी आगे लातेहे। ओर अधिकमही- 
नेसबंधी “ पचाश्तेव दिनेः पर्युषणा सगतेति वुद्धा:” कब्पसत्रकी 
सर्च टीकाओंके इस विशेषपाठका, तथा स्थानांगसूचब्॒त्ति, निशीथ- 
चूर्णि,बृहत्कब्प्चू णि,वुत्ति, पयुषणाकव्प चूएणे चगेरह शास्रोके १२०५ 
दिन रहने संबंधीआदि विशेषताके पाठाकी लत्यबातोकों छुपाकरके 
छोड देते है, लो यह सवंथा अज्नचित है। है 

४- धार्मिक काय करनेमे १९ महीनोंके सबे दिन, या आधिक म- 
हीना होवे तब १४ महीनाकेसी सर्वे द्नि, वा क्षय महीनेकेभी सव्वे- 
दिन बरोबर खमानही हैं, उनमे कबधनके संसारिक काये ओर 
कम निजेशके धार्मिक कार्य हमेशा बराबर होते रहते हैँ, इसलिये 
तत््वदष्टिल तो उनमेसे एक समय मात्रभी गिनतीम नहीं छुट सक- 
ता. जिसफएरभी कार्तिकादि क्षयमहीनेके ४० द्नोम दीवाली, शज्ञान- 
पंचमी, चामासी वगेरह धामक काये करते हुएभी अधिक महीनेके 
३० द्नोको तुदछछ समझकर बडी ननिंदा करते हैं, या कालचूछाके 
नामसे गिनतीम छोड देनेका फहते हे, सो सर्वथा जिनाज्ञाका 
उत्थापन करते हैं । 

५-- जैन ज्याोतिषविषयसंबंधी प्ररूपणा आगमानुसार करनी 
ओर भ्रद्धासी उसीपुजब्रखनी ,परंतु अभी पडताकालमे जैनटिप्पणा 
वंध होनेसे उस मुजब व्यवहार नहींकरसकते .ओर लोकिकरटिप्पणा 
सुजब व्यवहार करनेम्; आता है। इसलिये अभी जैन शाख्रमुजब 
पोप-आपषाढ आधिक होनेसबंधी पाठ बताकर लौकिक टिप्पणासं- 
चंची चत्र;क्षावणाद आधेकमहांन मान्यकरनेका 'नेषेध नहीं करस- 
कते । ओर जैसे जिनकरपी व्यवहार अभी विच्छेद्‌-है तोसी उन्हकी 
प्ररूपणाकरनेम आतीहे, तेसेही पोष-आपषाढ बढनेकी प्ररूपणा तो 
शास्रानुसार करसकते है, मगर भास-पक्ष-तिथि चगेरहका बर्ताव 
ता लछाफंक (टेप्पणा मुजबही करना योग्य है। 


इन सर्वे वाताका विशेष निणय ऊपरके भूमिकाके लेखमें और 
इस अथम अच्छी तरहसे हो चुका है । यहां तो डसका संक्षिप्तसार 
मान्रही वतछाया है. मगर विशेष निणेय करनेकी असमिलाषावाले 
पाठकगण इसश्रंथका संपूरणतया वांचगेतो सबखु छासा हो जावेगा 


भा आल लक 
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छ कल्याणकों संबंधी मंतब्यके कथनका संक्षिप्त सार. 





१- कव्पसूत्र तथा आचारांग सूत्रादि आगमाउुसार वेशंषतास 
श्रीमहावीरस्वामिके च्यवनादि छ कल्याणकमान्य करन,आर आतत- 
अत्तागत-वतमानकालके सर्वतोथंकर महाराजोका अपक्षासबधा सा- 


'मान्यताखे पचाशकांदे शा्््रातइुसार पाचकव्याणकशा मान्य करन, 


इनमे कोई दोष नहाहेँ. सगर केतनंक झछाग शासत्रकार महाराजाके 
अभिप्रायको नहीं जाननेस पंचाशकके पांच कल्याणको संबंधी सा- 
मान्य पाठकों भोले जीवोको' बतलाकर; विशेषतासे कटप-आचारा- 
गांदि आगमोक्त छ कल्याणकोका निषेध करते हैं; खो अज्ञानतारे 
शास्रविरुद्ध प्ररूपणा करते है । 


२- श्रीऋषभदेवस्वामिके राज्यासिषेकके कार्यम तो उयवन-जव्म- 
दीक्षादि फोई्सी कल्याणकर्क कुछ्ी लक्षण नहीं हैं, तथा उनके 
मास,पक्ष,तिथि चगेरहकाभीकहीं उल्लेखनहींहे ओर श्रीमहावीरस्वा- 
मिके दूसरे चउयवनरूप गर्भापहारके कार्येम तो सच तीथकर महारा- 
जाकी माताओकी तरह तिशला मातानभी १७ महास्वप्त आंकोश 
से उतरते हुए देखह, तथा उसी द्नि इन्द्रमहाराजका त्रिशलामाता 
केपास आगमनहुआहै, तीर्थंकर पुत्र होनेका रुवप्नफल कहाहै,व उ- 
नके मास-पक्ष-तिथि बगेरह च्यचन कव्याणकर्के सबे काये प्रत्यक्षप- 
ने शा््राम कथन किये हुए है. ओर समवायांगसूचबुत्ति, छोकप्रका- 
शादिशास्त्रामं उनको अछूग भव गिनतीसलियाहे,इसलिये गर्भापहा- 
ररूप दूसरे च्यवनके कार्यम तो उयवन कल्याणकपनेके सब्र रक्षण 
“मौजूद हेँ,जिसपरभी राज्याभिषेकके समान गर्भापहाश्कोभी उहरते 
हैं, ओर उनको कल्याणकपने रहित कहतेहे सो स्वथा अजुचितहे। 

३- भ्रीमल्लीनाथस्वामिके खीत्वपनेम तीथंकरपनेके जन्म-दीक्षादि 

-कार्ये अच्छेरारूप हुए हैं, तो भी उन्होंकोही कल्याणकपना आाननेसे 
आतादहे. तथा श्रीमहाचीरस्वामि भगवानभी ब्राह्मण कुलम देवानंद 
माताके गर्भेम उत्पन्न हुए सो अच्छेरा! रूपहे, तो भी उनको प्रथम 
'चयवनरूप कलल्‍्याणकपना मानते है । तैसेही गर्धापहाररूप आश्चर्य 
को भी दूसरा च्यवनरूप कल्‍्याणकपना माननेमें आता हैं, इसलिये 
आश्रय कहनेसे कट्याणकपना निषेध नहीं! हो सकता. जिसपरभी 


आश्रय कहकर कब्याणकपनेका जो निषेश करतेह, थो छोग अपनी 
अशानतास्े बड़ी भूछ करते है । 


मु ६. 0 | ह। 
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४- देवानंदामाताकी कुक्षिम भगवान आये सो ही नीचगोन्र कम 
विपाकरूपहे, उनका क्षय हुए बाद उचगोचन्नके कर्मका उदय होनेसेही 
गर्भापहार करनापडाहै,तो भी शाखत्रकार महाराजने तो देवानंदाकी 
कुक्षिमे आनेको तथा त्रिशछामाताकी कुक्षिम आनेका,इन दोनों का- 
योका तीथेकर भगवानके चरित्र उत्तमतापूर्वक कल्याणकारक 

३ ले ल्‍््ल्< े ९४१ ३ मे 
भाने हैं। जिसपरभी त्रिशलामाताके गर्भम॑ आनेको सीचगोन कर्मे- 
विपाकरूप अतिनिद्नीक कहकर जो लोग घर्षोवर्ष पर्युपणाके मांग 
लिक पथ दिनोंके व्याख्यानमे प्रत्यक्ष झूठ चोलकर भगवानकी निदा 
करतेहे,सा तीर्थंकर भगवानके अवर्णवाद बोलनवाले होनेले थाशा- 
तनाके दोषी उहरते हैं । 

५ भर हि पु 4 ५ ५5 पी 

५- जसे श्रीअभयदेवसू रिजीम हा राजन श्रीस्थभनपा५्नाथजी की 
प्रतिमाको भ्कट किया, उनका आशय समझेविना कितनेक हूंढिये 
घ तेरहापंथी छोग जिनप्रतिमाकी नवीन प्ररूपणा कहे, तो उन्हे।की 
आशानता समझी जावे. मगर तत्त्वदष्टिवाले विवेकीलोग जिनप्रति- 
' भाकी नवीन प्ररुपणा कभी नहीं कहेंगे, कितु आगमोक्त प्राचीनहीं 
कहेंगे । तेसेही श्रीजिनवक्॒भर्सारिजी महाराजनेशी पष्ठ कल्याणकको 
प्रकट किया, उनका आशय समझेविना कितनेक लोग उनकी नवीं* 
'न प्ररूषणा कहते है, वो उन्हांकी अज्ञानता समझनी चाहिये. मगर 
तत्त्व दृष्टिवाले विवेकीकोग उनकी नवीन प्ररूपणाकभी नहीं कहंगे, 
कितु आगमोक्त प्राचीन ही कहेंगे. 

. ९“ भगवानके शरीर*इन्द्रीय-पयोम्तिके अचयब [ पुदलपरमाणु ) 
द्वानदामाताक शरीरले बने हुए थे, और उसी शरीरल त्रिशलछा- 
भाताके गमें भगवान्‌ आगयेथे, यहबात आश्चयेकारक होनेले श* 
रीर-इन्द्रीय-पयो्ति बदले बिनाभी शास्त्रकार भहाराजोने उनको 
अलग भव गिना है.। उनमे भत्यक्षपने चयवन कल्याणकपना दिख- 
छानेके लियेही खास कव्पसूच्रके सूलपाठम जिशलामाताने १७ रुव- 
धन देखेहे उन संबंधी“ए ए चडद्स सुमिण, सब्चा पासई तित्थयर 
माया। जे रंयाणि चक्कमई, कुच्छिस महायलो अरिहा ४७॥ ” यह 
पाठ [छखा है, और इसपाठकी झुबोधिका टीकार्स इस प्रकार व्यां* 
ज्या किया हे “अन्न पर्ंगेन एतेषां स्वप्नानां गर्तकाले सकछजिन- 
'राजजननीविलोकर्नायत्व॑.द्शेयन्नाह-एतान्‌ चतुद्श स्वप्नान,सर्वा: 
पश्यंति तीथेकर मातर यस्यां रजन्यां उत्पद्यंते, कुक्षो महायशस+ 
अददब्तः॥४७॥ इसी तरदसेददी सबे दीकाओंमेभी, ऐसेही भावाधेका 


| 
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पाठजानलिेना, देखो-जिसराजिकों तीथेंकरभगवान माताकगर्भमभार्क 
र उत्पन्नहोवे,उसरात्रिको उन्होंकीमाता ग्भकाले अथात्‌ उंयचन क- 
ब्याणक समय सच तीथेकरांकी माताय यह१४महास्वप्न देखंती हैं। 
एसेही भ्री महावीरस्वामिभी त्रिशलामाताके गर्भेम आये,तब बिश- 
लामातानंभी १७महास्वप्न देखे हैं। इस ऊपरके पाठपर अच्छी तर- 
हसे तत्वदश्सि विचारकिया जाबे. तो-अनादिकालकी मयोदा छुजब 
स्व तीथंकर महाराज़ोके च्यवन कब्याणककी तरहही आश्चविन बी 
की राजिको जिशलामाताके गभेमे भगवान्‌ आये; उनको खास 
खूत्र कारने ओर खुबोाधिका, दीपिका, किरणाचली चरगेरह सर्च दी- 
काकारानेभी उयवन कल्याणक मान्य कियाहे। ओर तीथकर महारा- 
जाके च्यवन कल्याणकम इंद्रमहाराजाका आसन चलायमानहोनेसे 
विधिपूर्वक नमस्काररूप नपुत्थु ण! करना । तनिजगतसें उद्योत होना, 
तथा सर्वे संसारी प्राणी मात्रको थोडीदेश सुखकी प्राप्ति होना, चगेरह 
कार्यहोतेहँ। यह अनादि मयादां आगमाछुखार प्रसिद्धहीहे। यही खर्चे 
काये आसोज वदी १५१को भगवान त्रिशलामाताके गर्भम आये तब 
उसीारेाज होनेका ऊपरके कब्पसूजके मूछपाठले तथा उन्‍्हींकी सर्च 
दीकाये बगेरह बहुत शाख्त्रोंके प्रमाणोंसेभी प्रत्यक्ष सिद्धहाताहे,कयों- 
कि देखो- आषाढ शुद्ध ६ को भगवान देवानंदामाताके गर्सम आयें 
तब उसी समय तो सिफ्फे देवानंदामाताने १४ महा स्वप्न देखे सो 
अपने पति ऋषभद्त त्राह्णणको कहे, उनने स्वप्तोके अनुखार उत्तम 
छक्षण वाला ग्रुणवान्‌ पुत्र होनेका कहा, सो बात अंगीकार किया 
ओर उसके बाद दोनों दंपति संसारिक सुखभोगते हुए काल व्यती- 
त करने रंगे. इसप्रकार कल्पसूत्रादि सर्वे शास्रोम लिखाहै, मगरे 
भगवान्‌ देवानंदा माताके गर्भम आषाद्शुदाी ६को आये,तब उसीरोज 
१७ महास्वप्न देखनेके सिवाय इन्द्रका आसन चलायमान होनेका 
ध नमुत्थुण बरगेरह कोईसी उयचन कढ्याणकके कार्य होनेका उल्लेख 
'कर्पसूत्र व भगवानके चरित्र संबंधी किसीसी शाख्त्रभे देखनेमे 
नहीं आता. और तिशिलामाताके गर्म आखोज्ञ बदी १३ को भग" 
चान आये,उसतीरोज तो 'महापुरुष चरित्र” व ' त्रिषष्ठिशलाका पुरुष 
चरित्र ' तथा कठ्पसूत्र ओर उन्हींकी सर्च दीकाये बगेरह बहुत 
शार्त्राके पाढाल प्रत्यक्षमेही “नमुत्थुण ' घगेरह चयवन कल्याणकके 
खर्चे काये होनेका देखनेमआताहे, इसलिये कट्पसृत्रमे जो“नमुत्युणं 
होनेका पा हैं, सो. भाषाद झुदी ६ के दिन संबंधी नदी हे, ॥कैंतु 
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आखोज बदी १३ के दिन संबंधी है, ऐसा समझना चाहिये.क्योकि 
देखो--- इन्द्रमहाराजने भगवानको नमुत्थुंणं करके अपन सिंहासन 
पर बैठकर, प्राचीन कम उदयसे दवानदाक गर्भम भगवानकों उ- 
त्पन्न होना पडा, ऐसा अच्छेरारुप विचारके हरिणेगमेपिदेवकों आ- 
शाकरके आसोज बदी ११को त्रिशछामाताके गर्समें भगवानको सं- 
क्रमण करवाये, इसलिये यह सबबातें आसोज चदी १३को उसी स- 
मय हुईहँ, इसलिये ८२द्नि तकतो इन्द्रमहाराजका आखन चलाय- 
मान नही होनेसे भगवान देवानंदाके गर्भ उत्पन्नहुएहे,एसा मालू- 
मभी नहीं पडा,मगर संपूर्ण ८९ दिन गये बाद 27८00 मालूम 
पडा; तब हपसे विधिपूवेक नमस्कार रूप नमुत्थुण किया और न्रि- 
शल्ामाताके गर्सम पधराये। इसलिये न्रिशलामाताके गर्भम आने: 
फे दिन भआासोज वदी १३ को नमुत्थु्णं करनेका कव्पसत्रादि आग- 
माजुखार भत्यक्षही सिद्ध होताहे, और तीथैकर भगवान माताके ग- 
भेंस आकर उत्पन्न होवे, तब इन्द्रमहाराजको अवधिज्ञानस मातम 
पडे, उसी समय * नमुत्धु ण॑* रूप नमस्कार करनकी आगमानुसार 
अनादि मयोदा है, मगर उस समय चहां सामान्य नमस्कार करने- 
'की भयोदा नहीहै। इसलिये महापुरुष चारेत्र! में और * श्रीजिषष्ठि- 
शाल्ाका पुरुषचरित्र ' के १० थे पर्व श्रीमहावीरस्वामिके चरिनत्र्म 
आखोज चदी११को इन्द्रमहाराजका आखसन चलायमान होनेसे अच- 
धिज्ानस भगवानको देवानंदाके गर्सम देखकर नमस्कार किया ऐसा 
अआधिकारहे, सो नपुत्थुण रूप नमस्कार करनेका समझना चाहिये 
मगर सामान्य नमस्कार करनेका नहीं समझना। और तीथेकर भग- 
धानके ध्यवन समये इन्द्रमहारा प्र नभृत्थुणंरुप नमस्कार हमेशां 
करतेह,तथा उसासभय तीनजगतँ उद्योत,और सर्च जीवोको क्षण- 
मात्र खुखको प्राप्ति होती है,उन्हीकोही च्यघन कल्याणक मानतें हैं, 
थही सब कार्य आसोज्ञ घदी १३ करे रोज़ होनेका ऊपरके छेखसे 
आगमादि प्राचीन 'शाखानुसार सिद्ध होताहै.और सभवचायांग खूत्र- 
द्धात्त वगेरह आगमादि शास््रम तिशलामाताके गर्म आसोज च- 
दी ह॥ को भगवान्‌ आये उन्हींकोही तीर्थंकर पनेके भव गिना है, 
इसालेये त्रिशकामाताके गैस आजनको आसोज्ञ वदी १३ के रोज 
3 वयवनरूप ० अणक पना मान्य करना आत्मार्थी निकट स- 
“ये जावोकों उचितहीहै. जिसपरती उनको कल्याणकपनेका निषेध 
करनक लिये देवानंदाके ५4-। मदाद्वप्त जिशलास दरण हुए हे, द़्स 
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लिये वो कब्याणक नहीं होशकता., ऐसा कहनेवालाकी बड़ी भज्ञींः 
नताहै, क्योंकि देखो- जैसे देवानदाने मेरे १४ महा स्वप्न त्रिशला 
ने हरण किये ऐसा स्वप्न देखा, वेलेही त्रिशलाभी मेने देवानंदाकें 
१७- महा स्वप्त हरण कियेह, बेसा सिफ एकहीसरुवप्न देखती और 
यचने कब्याणककी [लांद्ध बंतलानवाले नमुत्थुण चगेरह अन्य कोई 
भी काय उसारोज न होते तथा कल्पसूअञमंभा “एए चडद्स सुमिणा, 
सव्वा पांसइ तित्थयरमाया । ज॑ रथणि वक्कमई कुच्छासि,महायसो 
अरिहा” यहपाठ अनादि मयोदाम्तुजब त्रिशला संबंधी न कहकर दे- 
घानदा संबंधी कहते ओर पाध्वेनाथस्वामिके तथा नेमिनाथस्वामिके 
च्यवंन कल्याणक संबंधी उन्होंकी माताओन १४महास्वप्न देखे,उसी 
समय इन्द्रकाआसन चलाय मान हुआ, तबविधिपूर्वक हर्षसे नमुत्थुर्ण 
किया और प्रभ्ातम राजाआने स्वप्न पाठकोंका बुलाकर स्वप्नोका 
फल पूछा, तब स्वप्न पाठकान १४ महास्वप्न देखनेसे रागद्धेषकों 
जितनेवाले जिने;जेलोक्य पूज्यनीक ताीथकर पुत्र होनेका कहा. इत्या- 
दि च्यवन कब्याणकके कायाकी भरामणभी त्रिशला संबंधी न दे 
कर देवानंदा संबंधी देते. ओर आपषाढ शुदी६ को ही नपु॒त्धुणं होने 
धमेरह- उपरके तमाम कारयोका उल्लेख कल्पसूत्रादिम शासत्रकार कर- 
व समचायांगसूचचृत्तिमं अछग भवभी न गिनते और आंसोजव- 
दी११को नमुत्थुण बगेरह उयवन कल्‍्याणकके कोईभी कार्य नहीं हो- 
ते,तबतों त्रिशलछाके गर्भम आनेको चयवनकल्याणक नहींमानते तो भी 
चल सकता,मगर ऐसा नहींहे,ओर आषाढ शुदी ६ को नमुत्थुणं च- 
गेरह च्यंघबन कब्याणकके कार्य नही हुए, कितु आसोज वदी ११को 
हुए हैं. इसालिये आसोज चदी १३को ही उयवन कल्याणकके तमाम 
कार्य होनेसे उनको अवश्यही कल्याणकपना मान्य करना योग्य है। 
ओर स्वप्न हरण वगेरहके बहानेसे कल्याणकपना निषेध करना सो 
अज्ञानतासे शास्त्र विरुद्ध प्ररूपणा करना योग्यनहींहे. और जन्म त्रि- 
शलामाताकेगभसे हुआहै,तथा च्यवनकल्याणकके सर्वकायेभी त्रिश 
लाके गर्भमेआये तबहुएहे,इसलिये तिशलाके गर्भम आनेरूप चयवन 
माननाही आगम प्रमाण अन्नुखार ओर युक्तियुक्तहै,च्यवनके सिवाय 
जन्मभी नहींमानसकत.यह ऊगत विख्यात प्रलिद्ध न्यायकी बातहे 
'निशलाके गम आये तब अनादि मयादामुजब चयवन कब्याणकके 
'सचकाये खासखूत्रकारनेलिखेह, जिसपरभी उन्होंकों उत्थापनकरके 
अकल्याणकरूप ठहरणानेके लिये उसबातको निदुनीक कहकर बारह 
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ज्ञीवोकों मिथ्यात्वके प्रममगेरनेका अनथ करना सचवंधा अनाचतह 
' और जैसे-देवलोकसे उयवन हुए बाद तथा माताके गर्भम अवतार 
लेनेवाद नमुत्थुणं बगेरह चयवन कल्याणकरके कारये होते है, तो भी 
बगैर कारये होनेका कहनेम आता है। तेसेहा यद्यपि देवानेद्ामाता- 
के गर्भम नमुत्थु्ण हुआ तो भी आपाद्शुदा एके दूननहा, कतु आखा- 
ज्ञ चदी १३ के दिन हुआहे, तथा उसी समय त्रिशलछा माताके गभे 
मे ज्ञानेका होनेसे उन्हीके निमित्त भूतही 'कारणम कायका उपचार 
मानकर निशा माताके गर्भ आने संबंधी नमुत्थुणं बंगेरह कारय 
होनेका कहनेम आता है. ओर इन्द्रमहाराज भगवानके विनयवान 
भक्त थे; इसलिये अवधिज्ञानसे भगवानको देखतेही उसासमय न« 
मुत्युण किया ओर त्रिशछा माताके गर्भेम पधराये, यदि भगवानको 
अवधिज्ञान ले देवानदामाताके गर्भभ देखकर तिशलामाताके गर्भेम 
पश्चराये बाद पीछेखेनसुत्थुणंकरते तो विनयभाक्तिरूप मयोदाका्ंग 
होता,इसलिये विनय भक्तिरूप मयादा रखनेकेलिये पहिले नपुत्धुणं ' 
किया और पीछे त्रिशछामाताकेगसेम पधराये.देखों,जेसे कोई राजा 
महाराजा भगवानका आगमनछुनने मात्रसेही हृषयुक्त होकर उसी- 
समय उसी दिशा तरफ पहिले वहां लेही भगवानको नमस्कारकरते 
हैं, और बादम भगवानके पास चहां जाकर उचत भक्ति करते हैं । 
तेसही इन्द्रमहाराजनेसी अवधिज्ञानसे भगवानकी देखतेही वहांखे 
नमुत्थुणंरुप नमस्कारकिया ओर त्रिशछामाताके गर्भ पधराये,बाद 
जिशला माताके पासम आकर तीन जगतके पूजनीक तीथेकर पुत्र 
होनेका कहा ओर देवताओको आज्ञा करके धनधान्यादिककी वृद्धि 
करवाने वर्गरह कार्याले भगवानकी डाचित सतक्ती करी। यह सवे 
काय आखसाजवदा ११क दिन हुएह,इसालेये कारणम कार्यका उपचार 
माननेसे नमुत्थु्णं चंगरह तमाम काये त्रिशलामाताके गर्सम आने- 
सवधी समझने चाहिये.जिसपरंसी देवानंदाके गर्म नमुत्थुणं होने- 
का कहकर 'त्रिशलछाके गर्भम आनेसंचंधी आसोज वदी ११के दिनकों 
च्यवन कद्याणकपने राहित कहतेह उन्हांकी अज्ञानता हे। 


आर जावातनहां बननेवालीहोवे;अर्संग तीरूप या असंभवित 
दांव, चाहा बात कभा काछांतरम वनजावे, उन्हीं बातको शास्रो- 
मे आश्रय कारक अच्छेरारूप कहते हूं । इसलिय जिसवबातको अ- 
लत कह दया, उस बातम अन्य चझास्र प्रमाणकी मयोदा बाधक 
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नहीं हो सकती.इसी तरहसे भगवानकेभी देवानंदा माता तथा त्रि 
शलामाता दोनोंका गर्भकाल मिलकर ९ महीने ओर ऊपर ७॥ [देन 
मानतेह, मगर देवानंदाके गर्भम आनेको शासत्रकारोन अच्छेरा कहा 
है. और ८२ दिन गये बाद निशकाके गर्भम आनेकों तीथेंकर पनेके 
भव गिनाहै, इसलिय देचानंदाके गर्मम आये तब उयवन कब्याणक 
के स्वेकाये नहीं हुए, परंतु त्रिशलाके गर्सेम आये तबदही उयवनक- 
ब्याणकके सब कार्य हुए हैं. तो भी देवानदाके गर्भम भगवान आये 
तब माताने १४ महास्वप्त देखे,था ८२ द्नितक वहां विभामलिया 
और शरीर-इन्द्रीय-पर्याप्ति देवानंद[माताके शरीरसे बने है. इसालिये 
देवानदाके गर्भम आनेकोमी सगवानके प्रथम चयवनरूप कब्याणक 
पना मानते हैँ। और जैस-मारवाड,गुजरात,द्क्षिण, पूर्व बगरह दे- 
शाम पुञ्रको द्चक [गोद ] लेनेमे आताहै, उनके पहिलेके मातापिता 
अलूगहोतेहं और पीछेपालने पोपनेवाले दूसरे मातापिता अरूगहोति 
हैं, इसलिये उनके दो माता ओर दो पिता कहनेमें कोई देव नहीं 
आता, मगर नाम पीछेवालोका चलता है | तेसेही भगवानकेभी दे 
चानंदाके गर्भसे ८२द्नि गये बाद आश्चर्यरूप त्रिशकाके गरम आना 
पडा, उससे दो माता तथा दो पिता और दो उयचन कल्याणक मा- 
ननेमे आते हैँ. इसलिये दोनों माताओंका गंधकाल मिलकर ९महीने 
ओर ७॥ दिन हुए दे, तो भी दो उयवन कल्याणक माननेमे कोईभी 
शास्त्र बाधा नहीं आ रूकती ओर कोई कुयुक्ति व वितकेभी वाधकन 
ही होलकती, इस बातको विशेष तत्त्वशजन स्वयाविचार सकते हैं। 
इन स्वेबाताका विशेर्षानेणंय ऊपरके मूमिकाके लेखमे और इस 
अंथर्म अच्छाीतरहसे सर्वे शंकाओका निवारणपूवक खुलासा हो चु 
काहै, यहां तो उसका संक्षित्तार बतलायाहै,ओर विशेष निर्णय क. 
रनेकेी अभिलाषाचाले तत्त्वसारम्रहण करनेवाले पाठकगण इस अंथ- 
को संपूण वांचेंगे तो सर्वेबातों का खुछासा अच्छी तरहसे होजाचेगा 
विवादवाले विषयों संबंधी आशभिप्राय. 
४. तपगच्छके श्रीमान्‌ विजयधम सरिजोके शिष्य श्रीमान, रत्व- 
विजयजीन विवादवाले विषये। संबंधी पोषशुदी १बु धवार, श्रीवीरनि 
वाण संवत्‌ २४४३ के जैन शाशन पत्रके पृष्ठ ५८८ में श्रीपाश्वेना थ- 
स्वामीकी परंपरासंबंधी उपकेशगउछ ( कबंछागउछ ) की हकीकत 
छपवाया है, उसका थोडासा उतारा यहांपर बतलछाते हैं । 


[७० ] 


“ “श्ीरत्नप्रभस्तारिजीकृत सामाचारीमा रूख्युछे के.पुष्पवती थया- 
बाद खीने पूजा नहीं करवी. आंविलमा ९-३ द्वव्य कहपे. तथा देव- 
गुप्तसरिजीकृत कठ्पसूजनों दीकामां ५ कब्याणिक रूख्यां छे,प जी स- 
णा ५० दिवसे करवा इत्यादि तथा ” बार पश्चुना २८ भच लख्या 
छे, सुधमो, जंचु, प्रभव, [सिजसव ए चारना ८४ शाखा, ४५ गण, ८ 
कुछ थया. आ खसामाचारी तथा कप टीका हालनों गच्छाथी घणा। 
प्राचीन बनेली छे, प्राचीन समयथी ६ कल्याणिक, ख्त्री पूजा निषेध 
घिगरे प्रवृत्तिओं चाली आचीछे, जिनदत्तसूरिजी, जिनवल्ठभसारजी 
विगेराने लोको खाली निदे छे, नवुं कोइपए कयू नथी. पजापण जे- 
वा चतराग पवेमां कब्पसूच्रना मांगलिक व्याख्यानमां चत्ाचध 
श्रीसधघर्मा अकारण कलरूह करी जनभाईयाना अंतकरण दुभावां ध- 
मेनी निदा करावी वर्षाबपे अनी भे बातने “ अभ्ूतदभावडिय . क- 
रीने कितुना कलासमां दाखल करवी, ए कोई रीते इच्छवा योग्य 
नथी, शासन प्रेमी महाशयो आ बावत बराबर समरजी गया हशो, 
[अर निजपरोवेत्ति, गणचारूझु चेतसा। उदार चरितानां तु,चछुघव 
कुटुंबकम! ॥१॥ ] आमा “वसुधेव कुटुंबर्क ' पर वाक्य अत्यंत श्रेष्ठ छे 
पंण अने वदले * स्व गउुछ कुटुच्क ' ऐवुं बनो,एज प्रार्थना, याचना 
अने खलाह”यहीलेख उसीअरजखेमे जैनपत्रमेभी प्रकाशित होगयाहै 
ओरभीजेठवर्द् श्वुधवार वीर सं०२४४४ के जनशासनपचत्रकेपृष्ठ १६८ 
में श्रीरत्वविजयजीने पयुषणामं समभावरखनेसेद्घी छेख छपवाया* 
था,उसमेसे थोडासावतलातेहे.“द्रेकगचछनीपटद्दावर्लाजुओ,ते मां पर 
सुपर पंठनपाठन साथे रहेता,वंद्नादि व्यवहार करता,विनयम्तूछ ध्- 
मनी पुष्ठि करनाराहता,आज़े विरोधसाव करनारा बीकनथीराखत। 
खरतरणगच्छेना आचायाने सत्कारआपनारा त्पगच्छना साधुओहता 
अने तपगच्छनाआचायोंने वहुमान आपनारा खरतरगच्छनासाचुओ 
हँता, तपगच्छतां जेचा परम प्रभाविक पुरुषों थयाछे तेचाज़् खरतर 
गच्छ्मों परम प्रसाविक पुरुषो थया छे.जिनद्तसरिजी, जिनकुशर 
सारिजी जण सवालाखनवा जैनी वनाव्या,हजारो राजा महाराजाओने 
जन घसं अगाकार कराव्यो, हजारों क्षत्रीयोन- ओलवचाल बनाव्या? 
ज़िनचद्रसरशजनहपेसा[रजनप्रमस्तार आदि अनेक प्रभाविक पुरुषों 
थया. तंचा महा पुरुषोचा अवणबाद बोरूवबा,आवते भरे जीभ पाम 
त्री सुइिकिछ छे. उपकारी नो ,उपकार रदी करवों महा सयंकर पाप 


छे, एक खास मुद्दो तपाशोके आजे साधुओं बखाणमाँ दीकाओ 


([७१॥ 
धांचेछे तथा चरित्रोनां चरित्रो वांचेछे, ग्रथो वांचछे ते घणसागे 
खरतर गच्छना बनावेला ग्रेथो छे, परस्पर गच्छवालाओ वांचे छे 
सर्च गछ्छवालाओ अ्रद्धाथी सांभलके छे * पुरुष विश्वास वचन दि 
श्वास! जेना बनावेला पुस्तकों हाथर्मा रूई सन्मुख धरी बांचों छो, 
अने मोढेथी तेज आचार्योनी बद दोई कराय- आजे दादा खाहेवने 
मानवा वाला चरण पाठुकाना दशन करनारा तपगच्छवाला हजा- 
रो भाषिक भक्तो छे तथा श्री हीरविजयखूरि प्रमुखने माननारा ख 
रतरगच्छना हजारो भाविक भक्तोछे.आवचा शंभु मेलामां खाली वि- 
क्षेप पेदा करवाथी कोईनु कल्याण थवानु नथी “ इत्यादि. ,, 
देखो-ऊपर झुजब खास तपथच्छके श्रीरत्नविजयजीके लेख“ 
पर खूब दीध दाश्से विवेकपू्वक विचार किया जाचे, तो श्रीपाश्वे- 
नाथस्वामिकी परपराके श्रीदेवगुघ्रसारिजीकंद कद्पसूचकी प्राचीन, 


दाका बवगरह शास््राउसार पाहड पूृवाच्ाायाक्त समयलहा श्रावार 
मभुके २८ भव, तथा छ कद्याणक मानन वगरह बात प्रचलातहा 


थी. उन्हीके अनुसार श्रीजिनवलहूसूरिजी वगेरह महाराजाने चेत्य- 
घासियोको हटाते हुए, भव्य जीवाके सामने विशेषरुपसे प्रकटपने 
कथन की हैं.। परंतु शास्रविरुद्ध होकर नवीन प्ररूपणा नहीं की 
जिसपरभी आगमप्रमाणाकों उत्थापन करके शासत्रकार महाराजोके 
अशिप्राथकों समझेबिना अपनी मतिकट्पनासे शास्त्रपाठीके खोटें खो 
टे अर्थ करके नवीन छठे कल्याणककी प्ररूपणा करनेका झूठा दोष 
लगाते हैं. सो पत्यक्षपण मिथ्योभाषणकरके अपने दूसरे महात्रत का 
भंग करना ओर भसोलेजीवोको उन्मागेम गेरना सवेधा अनुचितहे' | 

ओर भ्रीजिनवल्भर्सारिजी, श्री जिनदत्तभूरिजी महाराज जैंखे 
शांसनें प्रभांवंक परम उपकोरी पुरुषोने, चेत्यवासियोकी उत्खूंजप्ररूं- 
णाके तथा शिथिलाचारके मिथ्यात्वंको दृदाया, ओर क्षत्री-ब्राह्म 
णांदिं छाखी अन्य दुशनियोको प्रतिबोधकर जनी भ्रावंक बनाये, ३० 
ध्हॉफीही वश परंपरा वाले अभी वरतमानमंर्भी गुजरात, कच्छ॑, मा« 
श्वाड, पूर्व, पेजाब,द्क्षिणादि देशोम छालो जेनी विद्यमान सोझ्जञद 
हैं । इसलिये उन महाराजोने परपराक हिंसाबल करोडों जीवॉोको! 
सभ्यंकधंच प्राप्त कराने संबंधी बंडभोरी महान उपकार किया है। 
धंथा विद्या।मत्रें, देव॑साह्यंंच सयमानुछेन-आत्मशाक्ते प्रकाशित केर« 
फे बहुत घबंडीमारी जैनशांसनकी प्रभावना करी. उत्त महाराजोंके 
प्रतिबोधे हुए भ्रावकोंकी बंद परपरावाले श्राव॑कासेही, धतमार्निक 
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धघबगरछवाले बहुतसाधुओको आह्ार,पानी,तथा संयम डपकरणासे 
निवाह होता है। ऐसे महान्‌ शासन प्रभावक परम उपकारी महा- 
राजोन पूर्वाचारयोकी प्रव्वात्ति मुजब तथा आगमादि प्राचोन शाखरा- 
नुसारही सत्य प्ररूषणाकरीहै, मगर शाखावैरुद्ध होकर नवीन प्ररू 
पणानहींकरी, जिसपरभी कितनेक पक्षपातीजन उपकारी महारा- 
जाके उपकारोंकों छुपादेतेहे, ओर छठे कल्याणक प्रकटकरनेकी 
तथा ख्रीपूजा निषेधकरनेकी नवीनप्ररूपणाकरनेकाझूठा रोपछगाकर 
अनेक तरहसे निंदा करते हुए भाक्षेप करते हैं। उन्होंकी परभव्म 
जीस मिलना सुश्किलहे यहवात तपगच्छवालेही गुणानुरागी म- 
ध्यस्थ भावसे लिखतेहं। अथात्‌ ऐसे उपकाराकों भूलकर झूठा देष 
रूगाकर निंदा करनेवाले एकेन्द्रिय होबेगें, फिर उन्हांकों जैनधम्म 
प्राप्त होना बहुत मुश्किल होवेगा, ससारंभ वहुत काल परिश्रमण 
करेंगे. इसालिय भवभिर आत्मार्थी भव्य जीवाकों संसार परिभ्रमण 
के देतुभूत उपकारी पुरुषोकी झूठी निदा करके भोले जीवोकों मि- 
ध्यत्वम गेरनेरूप अनथ करना सर्वथा अनुचित हैं। 
और ऊपरके लेखसे भ्ीरत्नविजयजीके लेखभुजव तपगच्छके 
तथा खरतरगच्छके आपसम विशेषरूपखे खसंप की चाद्धि होना चाहिं 
य और कुलंपके कारण भूत पर्ुषणाम खंडनमंडनके विवाद चाले 
विषयाकों सवेथा त्याग करके संपर्से शासन उन्नातिके कार्योंम कटि 
घद्ध होना, यही अपने और दूसरे भव्यजाचोकेभी आत्म कब्याणका 
हेतु दे | ऐसी ही श्रद्धा तथा प्ररूषणा और प्रवत्तिका शुद्ध हृदयसे 
व्यवह।रकरके डपकारी पुरुषोंकी झूठीनिदा छोडकर; प्राचीन पू्वो- 
चार्योकी परपरामुजब शास्राहुसार आषाढ चौमालीले ५० दिने दूँ: 
सरे भ्रावणम या प्रथम भाद्पदर्म पर्युषणा पवेका अराधन करके 
तथा श्री महाघीर स्वामिके उयचनादि छ कल्याणकोंको आगमान: 
खार भावपूवक मान्य करके भगवानकी आशज्ञाजुखार घर्मकायोंखे 
निज और परका कल्याणकरो,संसार परिश्रमणके ठुःखसे छुटो/और 
अक्षय सुख भाप्त करो. यही आपभ्मिक हृदयकी विशुद्ध प्रेम सावसे 
आंत्महितैषी पाठक गण भब्य जीयोके प्रति प्राथनाहै. इति शुभम 





विक्रम संचत्‌ १०७७, प्रथम श्रावण शुदी १३ बुधवार: 
दस्ताक्षर - अमान डपाध्यायज्ञी श्रीसुमतिसागरजी मदारज्ञके 
उचुशिष्य-मुनि+ साणिसागर. जैन धमशारू, धुलिया->स्तानदेश: 
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न इूसरे भागकी पीठिकां, 





इनकॉ'ली पाॉहिले अवद्यथदही वांचिये. . 
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अब हम थहांपर दूखरे भागकी पीठिकाम न्यायरत्नजी शांति- 
विज़यजी संबंधी थोडासा लिखतेहें, जिखम २ वे पहिले दो भाद्र- , 
पद्‌ होनेले पर्युषणापत्रे प्रथम भाद्रपद्स करने या दूसरे भाद्वपदमे, 
इस विषयकी सुंबईशहरमे चचो खूब जारशोरसे दोनों तरफसे च- 
लीथी,उसखमय मैनेसी लघु पर्युषणा निणयका प्रथम अंक'नामाछोटी 
सी पुस्तक मुख्य २ सर्वेबाताकी शंकाओका लमाधाव अच्छीतरह 
सेलिखदियाथा- चह पुस्तक एकश्रावकने छपवाकर प्रसिद्ध की थी 
उसपर सव्यायरत्नजीने उन पुस्तककी शाख्राचुलार सत्य २ बातोंको 
ग्रहण तो नहीं करी ओर मेरे सबलेखाको अननुऋमसे पूरेपूरे लिखकर 
पीछे उनसव॒का जवाब देनेकीसी ताकत न होनेसे जानबुझकर झुझु 
क्तियोसे अनेकबात शास्रविरुद्ध लिखकर 'एयुषणापवेनिणय' तथा 
अधिकमासनिणेय मे प्रकथकी.उलपर मेने उनदोनों पुस्तकोफी शा- 
खविरुद्धवातो संबंधी शाख्रार्थ ले सभाभीनिेणयकरनेकेलिये न्याय रत्न- 
जीको जाहिरझरुपसे छफ्वाद्षर सूचना दीथी.चो 'लेख नाचे सुजबहदे 

| '(वेज्ञापल, ७० ७ 
'भ्यायरत्नजी शांलिविजयजी सावधान ! जाखाथेके 

लिये जलदी तेथार हो 

सेचे- आपको शहर दुणाम शास््रार्थ संबंधी विज्ञापन नंबर 
१-२-३-७ भेजेथे ओर बतेमानिक पशुंषणाकी चच्चोसंबधी आपकी ब- 
नाई  पयुषणापवानेणेय केंताब “ शास््रकारोक आशसेप्रायावेरुदध, 
जिनाज्ञा बाहिए ओर कुणाक्तेयासे भोले जीवोकों उन्म्ार्गम गेरने 
वाला है,” यह सचना।वेज्ञापन नबरश पाहेलेम लेखकर, इसका घवि- 
शेष खुलासा सुबईकी सभाम शाखाथद्वारा करनेकेलिये आ पको आ- 
मेत्रण कियाथा और “ओरीकच्छी जैन एसोसीयन सभा? नेसी खब सु. 
निमहाशओोकी तरह आपकोसी पर्थषणाका निर्णय करनेसंबधी बि- 
त्तीपत्र भेज्ञाथा, ज्िसपरभी आपने सुबईम शाख्रार्थकरना मंजर न 

५२० 
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किया और दूसरों पर गेरकर मोनही कर बैठे, तथा टूरसेही फिर 
“४ अधिकमासनिणय ” को छोटीसी (कैताब छप्वाकर प्रकटकी. उ० 
सके बाद थोड़े राज पीछे आप मुंबई दादर आये, तब मेने आपको 
दोनों किताबों संबंधी शाख्राथ करनेकी सूचना पत्र द्वारा दीथी, उ 
सकी नकल नीचे म्ुजब हेः-- 
“शरीदाद्र भध्ये श्रीदान' स्यायरत्वजी शांतिविजयजी योग्य श्री 
मुंबई बालकेश्वरसे मुनि-माणिसागरकी तरफसे सूचना.मैंने कलरात्रि- 
को आपके दाद्र आनेकाखुनाहै,उससे आपको सूचनादेताहूं।कि-आ- 
पने “ पर्युषणाप्व निर्णय” आर “ अधिक मास निर्णय ” दोनो पुस्त- 
कॉम बहुत जगह शासरविरुद्ध होकर उत्लूत्न अरूपणारूप लिखा है, 
आपने दोनों पुस्तकों सर्वथा शास्त्रविरुद्ध और काश्पित वातोंकाही 
संग्रह किया है, इसलिये हम सभामे शास्रार्थस आपकी दोनों पुस्त* 
के जिनाज्ञाविरुद्ध सिद्ध करनेको तैयार हैं, शास््रार् किये बिना आप 
चले जावोंगे तो झूठे समझे जावोंगे, विशेष क्‍या लिखुं, शास्त्रार्थका 
विज्ञापन नं० १ आपको पहिलेभी भेज चुका हूं, कछ दाद्र आशंगा 
आप जाना नहीं. इसका उत्तर अभीही लालवागर्म आद्मीके साथ 
पाछा भेजना; में छालवाग जाताहूं, हस्ताक्षर मुनि-मणिसागर, पौष 
झुदी १ रविवार, खं० १९७४.” इस मुजबपन् पोषशुदी १ को आदमी 
पजकर आपको पहुंचाया और दूजके दिन खास में और मुनिश्रील- 
व्धि मुनिजी, तथा अंचलूगच्छीय सुनि दानसागरजी और फेवल- 
चंदजी चारोही ठाणे दादर आये, और शाखा करनेका आपसे - 
ऊहा,तव आपनेसी अन्य मुनियोकीतरह आनंद्सागरजीकी आड़ खे- 
कर दो बहीनोबाद शाखा करनेका कहाथा, सो २ महीनेंकी जगह 
४ महीने होगये, अब जलूदी करो. आनंद्सागरजी तो आडी भाडी 
> से दूसरेका नाम आगे करते हैं. अपना नामसे लिखतेभी डरते- 
हे, तो सभाम नियमाछुसार क्या शाखत्रार्थे करेंगे. और आपने कि- 
ताये| बलवानेसे किसी आगेवानोकी घ॒ आनंद्सारणजी बगेरद मुनि- 
याकी आड़ न ली तो फिर उसका खुलासा करनेम दूसरोकी आड़ 
देत हा- यही आपका अस्यीय समझा जाता है, वालकेश्वस्मे जब 
हमारे गुरुजी सहाराजकेसार्थ आपकी घझुलाकात हुईंथी तबसी झग- 
र कियाया, से. हा ताफो जाकर आये बाद शास्त्रार्थ 30334 मंजू 
; ॥ यात्राकरके आगये.अब आमने सामने था लेख- 
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और विशेष सचनाये विज्ञापन, नंबर ८ से समझ लीजिये. ओर नने- 
यमभी जो आपकी इच्छा हो सो प्रतिज्ञापत्रंके साथ१५ दिनके भीत- 
र प्रकट करीये, आनद्सागरजी, विजयधमसूरिज्ञी, विद्याविजयजी 
व न्‍न्यायविजयजीकी तरह आडी आडी बाते निकालकर शाख्रार्थ क- 
सना मंजूर न करोंगे.तो-आपकीशी हार समझी जावेगी. अथवा श्री- 
कच्छी जैन एसोसीयनकी विनतीके अनुसार, व मेरे विज्ञापनोंके अ- 
नुखार यदि आपको सुबईमे ठहरकर सभाम शास्राथ करनेम अनुकू 
लता न होवे, तो लीजिये चलिये- लेख द्वाराही सही, मगर विज्ञापन 
नबर ६ सुजब प्रतिज्ञा वगरह नियमाके साथ उत्तर दीजिये, देखो 


ल्यायरत्नजी मेरे बनाये ' लघु पर्युषणानिणेय के प्रथम अंक ' के 
सब लेखाका च्यायसे प्रेपूरा उत्तर देनेकी आपम ताकत नहींहे, य- 
दि होती तो उसके पृष्ठ ३-७-५-६-७ ओर १०में अधिकमासमे सूर्य- 
चार न होवे, वनस्पति न फूले, बंगरह खुबाधिकाकी ११ बाताका खु 
छासा भने लिखाथा. उन सबकी लिखकर अचनुऋमले पूरा उत्तर क्यों 
न दिया,यदि भूल गये हो, तो अभीही देबो। और पृष्ठ १७ के अंतके 
पाठका खुलासाभी साथही करो ॥ ओर मेने 'छझ्ठु पयुषणा निणय 
में निशीथचूर्णि ओर द्शवेकालिक बृहद्वृत्तिके पाठंसे आधेकमास 
को काल्च्चूछा कहकरकेसी दिनोंकी गिनतीम लेनेका सिद्धकर दिखा 
या हे,इस लिये द्नाकी गिनतीम निषेध नहीं होसकता,देखो-लघुपर्यु 
बणानिणेयके पृष्ठ २४-२०॥ और लोकिक शास्रानुसारभी आधिक- 
भासको दिनामे गिना है, देखो-लघुपयुषणानिणय के पृष्ठ २८-२० ॥ 
ओर अधिक मासम घमुहत्तवाले शुभकारय न होवे,डउसी तरह चोमाखे- 
में, सिहस्थमे, गुरू शुक्रके अस्तम, पोष-चेच सलमासम, क्षयमासम, 
बदीपक्षकी १३-१७ ओर अमावास्या इन तीन क्षीणतिथियाम,आऔर वे- 
घृति-गंडांत-व्यातिषात-भद्रा चगेरह कुयोगाम; तिथि, बार, नक्षत्र, 
चंद्रादि बहुत, मास-पक्ष-वर्ष-द्न वगेरह योगामभी सुहृत्तवाले शुभ- 
कारय न हांवे, देखो-ज्योतिःशास्त्र' 'जंभारिति पुरोहिते हारिगते, खुप्ते- 
मुकुंदेविभी । जातेघमंघने धनशफदटयो.- क्षीण कुचारास्तिथिः ॥ अस्दे 
भागव जीवयोः झुोदेने, मासाधिक बेध्तो | गडांते व्यतिपात विष्ठि- 
* क शुभ, काय न काय बुध ॥ १॥ ” मगर-दान, शील, तप, भाव, 
सामायिक, प्रतिक्रमण, पोषध वगेरह घधमंकाये अधिक मासमे भी 
होसकते है, उसी तरह पयुषणाप्ेशी दिन प्रतिबद्ध होनेसे अधिक- 
मासम करनेस कोई बाधा नहाींहे। देखों रघ्युपशुषणा निणेयके पृष्ठ 
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२७-२८ ॥ ओर भासव॒द्धि होने परभी पर्युेपणाके पिछाडी ७० दिन र- 
हनेका किसीभी शाखमे नहीं लिखा, समवायांगका पाठतों सास तृ- 
द्विके अकझ्षावकाहै, इसलिये अधिकसास होनेप रमी ७० दिन रहनेका 
कहता शाखकाराके अशभिपष्रायविरुद्ध होनेसे मिथ्याह, देखो लघुपयु 
घणा निणयके पृष्ठ १८-१९-२०-२१ ॥ इसीठरहलसे दोनों आपाद वर्गर- 
हका खुलासाभी ठछुपयुषणादे पृष्ठ १०-श५दस अच्छी तरहसे (देख- 
लादियाथा॥ जिसपरसी न्यायरत्नजी आपने सेरे सब लेखाका आगे 
पीछेका संबंध वोडकर मैरे अभिप्रायके विरुद्ध होकर अधूरे अधूरे 
लेख, भोलेजी बाकी दिखलाकर अपनी दाना क्िदादोम आप वबारवा- 
र अधिकमहीनेके दिनाका गिनतीसेसे उडादेनेकेलिये कोइंसी शास्त्र 
का पाठ बतराये बिचाही, ओर रूघुए्शपणाके पृष्ठ १७-२८ का छेख- 
को पूरा बिचारे बिनाही,अधिकमासनिणय के दुसरे पृष्ठ की आदिम 
आप लिखतेहं, क्रि-अधिकमहीनेम वियाह सादी घेरा कासनही।के 
ये जाते, दीक्षा प्रतिष्ठा बगरा धार्मिक कामसी अधिकमदीनेम नहीं: 
फियेंजाते, फिर पशण्णाप्ें जला उम्रदापतवे अधिकमहीनेम केसे- 
किया जाय. तथा ' परयुषणाप् विणेय' के मुख्य पृष्ठ परसी “ दाक्षा 
प्रतिष्ठा ओर दुनियादारीके विवाह सादी चगेराकाम अधिकमहीनेमे 
नहाकियेजञाते, तो फिर पयुषणापत्र जेला उमदापवे केलेकिया जाय 
यह दोना केख आपके जिनाज्षाधिरुद्ध उत्सूत्र प्ररूपणारुपहीह: यदि 
मुह्ततवाले दीक्षा प्रतिष्ठा च संखारी विद्याह लादीकी तरह पयुषणा 
भी आप मानोगे, तबतो चोमासम, तथा १३ सहदीनों तक सिहस्थ- 
चाले वर्षमंसी पंचुषणा करनाही नहीं बनेगा, मगर शास्व्रोम तो चो- 
मालेसही ओर सिहस्थवाले वर्षमेसी वो ऋतुमेही दिनोंकी गिनती 
स५०व [दिन अवेश्यही एयुषणा करनाकहाहे,सुहु सं वाले विवाहसादी 
वगरह लाकिक कार्योके साथ, बिना सुहत्तेचाले छोकोच्चर एयेषणाप- 
वेका कोइंसीसंबंधनहींहे सिंहस्थ, अधिकमास, क्षयमाल, शुरू शुक्रका 
अस्त, चामासा,व्यतिपात,सद्वा,और चंद्र व सूर्य अहण चगेर ह कोईभी 
याग पय्ुषणा करनेस बाधक नहीं होसकते, इसलिये आपका उत्सू- 
तर प्ररपणाका आर प्रत्यक्ष अथ्ुक्त व सिथ्यालेखको पीछा ख्रींच लीं- 
ज़िये ओर मिच्छामिडुकड प्रकट करिये, नहीं तो समामें सिद्ध क- - 
रनेको तेयार हो जाइय॥ १ ॥ औरभी आएसलसे 'झ्ानच धर्म संहिता 
पु <०० से छिलखाह करे अगर अधिकमास गिनती लियाजा- 
-ता हो तो पर्युषणापथे दूसरे चषे श्रावणमें और इसतरह अधिकम 
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हीनोके हिसाबसे हमेशां उक्त पवे फिरते हुए चले जायेगे, जैसे मु 
सब्मानोंके ताजिये- हर अधिक मासम बदलते है ” यह लेंखभी उ- 
त्खूच् प्ररूपणारुपही है, क्योंकि जिलद्रसगवावने अधिकमहीना आने- 
परभी वर्षाऋतुमंदी एसुषणा करना फरमायाहै,मगर वर्षाऋतु [बिना 
माघ, फाद्शुन, छेतच्र, वेशाखमे दारदी व धूपकालम 'पसुषणा करना 
नहीं फरमाया, जिसपर्मी आप अधिक महीनेके ३० दिन उडा दे 
नेकेलिये सुसल्मानोंके ताजियाके दृष्ठांतले हर अधिक महीनेके हि“ 
खाबसे बाराही महीनाम [छही ऋतु आस) पयुषणापव फेरते हुए च- 
ले जानेका बतलाते हो, सो किल शार ्त प्रमाणसे,उसकाभसी पाठ ब- 
तलाइये, या आपनी भूलका मिच्छामि दुकड दीजिये, अथवा सभा- 
में सत्य ठहरनेको तेयार हो जाईये ॥ २॥ ओर भी “ पयुषणांपवे नि 
णय' के सुख्यपृष्ठ पर 'अधिकमहीना जिसवर्षेमं आते उसवर्षका नाम 
असिवरद्धित संवत्सर कहते है, ओर वो आभिषाद्धवित संचत्सर तेरह 
महीनोंका होता है, मगर अधिक सहीना कालपुरुषकी चूला यानी 
चोटी खमान कहा इसलिये उसको चातुमांसिक-वाषिक ओर छ- 
ब्याणिकएवुंके छत नियमकी अपक्षा गिनतीम नहा लियाजाता' तथा 
«€ अधिकमास निर्णय ' के प्रथम पृष्ठके अंतम * अधिक महीना काल- 
पुरुषकी चूका याली चोटी समानहै,आदमीके शरीरके सापमे चोटी- 
का माप नहीं गिनाजाता, इसतरह अधिक महीना अच्छे काममें त- 
हीं लिया जाता ' इस छेख ले अधिक सासलको केशाक्की चोटी ,समान- 
- कहते हो ओर गिनता में लेना निषेष्करते हो लो भी खर्चथा जिना- 
शा विरुद्ध हे, खो-चो ट्‌ तो (०-२० अंगुरू, अथवा, १-२ हाथ लंबी 
भी होसकतीहे, व नहींसी होतीहे. और शरीरके आपमे चोटीका कु 
छभी सांग चहीं लछियाजाता, इसीतरह यदि अधिकमासभी चोटी स- 
मान गिनतीम नहीं लिया जादा तो फिर उसको गिनतीम छेकर १३ 
महानाके, २६ पशक्षाके,३१८३।द्नाका आंभेचाद्धत संचत्सर कया कहा ? 
देखिये-जेसे प्वेतोके शिखर ओर घाल एकसमान नहीं हे,तथा मंदि- 
रांफे शिखर ओर. ध्वज एक समाननही हे.ते लेही चूछा याने शिखर- 
ओर चोटीएकसमाननहींहै, इसलिये चो टी कहोंगे तो गिनतीमेनहीं औ 
र गिनतीम लेचोंगे तो चोटी समाननद्ीीं. छोटीकहोंगे तो अभिवर्दधि- 
त खंवत्सर कैसे बना सकागे ? इसको विचारों, अधिकमास को चो.. 
टीखमान कहकर गिनतीम छोडदेना किसीसी जेनशाखमे नहींकहा, 
निशीथच्ूएर्णे व दृशवैकालिक दृत्तिमें काल्चूला याने शिखरकहादि: 
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और गिनतीमैभी लियाहै, देखो रघुपथुषणाके पृष्ठ २५ में. इसलिये 
शिखरकों चोटी कहना ओर गिनतीम छोड दना बडी भूल हैं ॥३॥ 
इसीतरहसे अधिकमहीनेम घर्म, ध्यान, त्रत, पतच्चख्खान, तप, जप, 
चौमासी, पर्य षणा, कल्याणकादि धर्म कार्य निषेध करना ॥४॥ बते- 
मानिक श्रावण, भाद्रपद्‌, आश्विन बढनेपरभी समवायांग खसूजतूत्ति 
कारका अभिप्राय को समझे बिनाही पीछे ७० दिन ठहरनेका आ- 
अह करना ॥५॥ श्रावण-पोष वढलेपर एक महीनेम कल्याणिक मा- 
ननेसे दूसरे महीनेकी छुटनेका कहकर अधिकमासके ३० [दिन उ- 
डादेना ॥ ६॥ दो आषाढ होनेपर प्रथम आषाढकों कालूचूछा ठह- 
राना ॥७ ॥ दूसरे आषाढम चोमासी करनेसे प्रथम छुट जानेका क- 
हना ॥ ८ ॥ और नवतत्त्व- षट द्वव्यके स्वरूपकी तरह चंद्र ओर अ- 
भिवाद्रत दोनों वषोका समानही स्वरूपकहाहे, तथा दोनोलेही मा- 
पक्ष-तिथि-वर्ष चगेहरका व्यवहार चलता है, तिसपरभी दिनोंकी 
गिनतीके विपयम दिन प्रतिबद्ध पयुषणाकी चचोसे विषयांतर कर- 
के मास व ऋतु प्रतिबद्ध कार्योकों दिखाकर अधिक मासके दिन 
गिनतीम छोड देवा ॥ ९ ॥ अधिकमास आनेखे ५० वें दिन पर्युषणा 
परवेकरनेको जेनशाखसे खिलाफ ठहराना॥१०।ओर पंचाशकके एयो- 
पर खसंवंधवाले संपूर्ण सामान्य पाठकों छोडकर शाख्रकार महारा- 
जके अभिप्रायकी समझेविया थोडासा अधूरा पाठ भोलेजीवोको दि- 
खलाकर, वीरप्रभुके विशेषवासे आगमोक्त छ कब्याणकोर्का निषेध 
करना ॥ ११५॥ और सुबोधिकाकी तरह समयखुद्रोपाध्यायज्ी रूत- 
कव्पलताम खंडन मंडनका विषय संबंधी कुछभी अधिकार नहीं है 
ता भा छूठा दांष आराप रखना ॥ १२ ॥ इत्यादे अनेक बात आप- 
की दोना किताबाम शाखविरुद्ध व प्रत्यक्ष मिथ्या ओर वालजीचो- 
को उत्मरागम गेरनेवाली भरीहरेहँ, उसका लेख द्वारा या सभामें 
निणय फरनेको तेयार हो जाईये, मगर झूठेको क्‍या प्रायश्वित देना 
वंगेरह नियम होने चाहिये. चीर निवॉण२४४४, विक्रमसंचत्‌ १९७५, 
चवेशाख चदी १२, हस्ताक्षर- मुनि-मणिसलागर, रालबाग, सेबई 
उपर मुज़ब छपाहुआ विज्ञापन स्यायरत्नजीकों पहुंचाया, मगर 
उसमे लिखेप्रमाणे ससाम आकर शाखाय्थे करनेका मजुूर नहीं किया 
तथा इन '्रेज्ञापनस बतलाई हुईं उत्सूत् प्रूपणारूप अपनी भूलछोकों 
खुधारनेकासी प्रकट नहीं किया, और शास्त्रप्रमाणसे साबित करके 
भी वतछा सके नहीं. सवंधा मोनकर बेठे, तब हमने उनकी हारका 
विज्ञापन छपवाकर प्रकाशित कियाथा, सो नीचे मुजब हैः--- 
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विज्ञापन, नें ० ९ 
न्धाथरत्नजी शांतिविजयजी हार गये ! 


सत्याग्राही पाठकगणस निवेदन फियाजाताहे, कि-न्यायरत्न- 
जी शांतिविजयजी को पर्युषणा बाबत सभाम शास्त्राथ करनेके लि 
ये मेने घिज्ञापन ने ७ वे में सूचना दीथी, उसमे १५ द्निके भीतर शा- 
खार्थ करना मंजूर न करागे, तो आपकी हार समझी जावेगी, यह 
बात खुलासा लिखीथी, ओर चेशाख शुदी १०को विज्ञापन ने. ७-८ 
के साथ १ पत्रभी उनको डाझ मारफत राजिश्टरी द्वारा'ठाणे सेजाथा, 
उसमे १५ द्निकी जगह २० दिनका करार लिखाथा, उसको आज 
४५शदिन होगये, तोभी न्‍्यायरत्नजीने शास्त्राथ करना मंजूर नहींकिया 
और बेशाख शुदि १३ को फिरसी दूसरा पत्र भेजाथा उसमे हमने 
ठाणमही शाख्रार्थ करना संजूर कियाथा, उसकाभसी कुछभी उत्तर 
मिला ओर लेखद्वारा शासतराथे शुरू करनेके लिये प्रतिज्ञापञ्ष व 
साक्षी वगेरद्र नियमभी प्रगटनहीकिये. इससे मालूम होताहे, कि-स्या- 
यरत्नजीमे न्‍्यायानुसार धर्मवादका शास्त्राथकरनेकी सत्यतानहीहि, 
इसलिये चुप लगाकर बेठेहं, उससे वो दारगये समझे जातेह, पाठक- 
गणको माल्महोनेके लिये दोनों पत्राकी नकल यहाँ बतलाते हें. 
प्रथम पत्रका नकलछ “ श्रीमान न्यायरत्नजां शातावजयजा, 
विज्ञापन, नं० ७-८ भेजता हूं, लघुपयुषणा निणेयके सत्य सत्य लेख 
छोडदिये, और मेरे अभिप्रायाविरुद्ध उल्टा उलटाही लिखमार।, वसा 
अब न करना, सबका पूरा उत्तर देना, आजसे १५-२० दिन तकमे, 
चेशाख शुदी १० सोमवार, हस्ताक्षर सुनि-मणिसागर. ? 
दूसरे पत्रकी नकल “भ्रीठाणा मध्ये न्यायरत्नजी शांतिविज्ञय॑- 
जी थोग्य श्रीसुबइसे शुनि-मणिसागरकी तरफले सूचना 
१--आप ठाणेमे शासख्राथ करना चाहते हो तो, हम ठाणे 
आनेकोभी तेयार हैं, मगर विशापत्र नं० ५ की ३-४-५ सूचना मुजर्ब 
नियम मंजूर करो ओर कब्पसूत्रकी कोन २ प्राचीन दीका आप मानते 
हो, उत्तर दो, ठाणेकी कोटवालीम शासत्रार्थ होगा. 
शासत्राथ आपका ओर मेराहे, इसमे मुंबई के सबब संधकों 
थ आगेवानोंकों बाॉखम लॉनकी कोई जरुरत नहीं है," आप सखंघकों 
बीचम लानेंका लिखो या कहो यही आपकी कमजोरी है, न सब 
संघ बीचमे पड़े ओर थ हमारी पोल खुले, ऐसी कपटता छोड़ो, 
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ताकत हो तो सुबईकी पोलीश चोकी कोटवालीम॑ शास्त्राथ कर- 
नेको आवो, दूरस कागज काले करके मनमानी आडोर लंबी चोडी 
झूठीझूठी बाते लिखकर भोलेजीवोको भरमानेका काम नहीं करना. 

४३-दोनोकी सब केख सिद्ध करके बतलाने पडगे. उसम्र झूठे 
को क्या आलोयणा लेनी, सो लिखो, चेशाखशुदी १४३. “” 

न्‍्यायरत्नजी आपकी घमेवाद करनकी ताकातहोती तो इतने देन 

भोनक रके कया बेठे, खर | ! ! जसी आपकी इच्छा, मगर याद्‌ रखना 
खभामे योग्य नियमानुसार शाखार्थ न करना और अपने झूठे पक्ष- 
की बात रखनेके लिये [वितंडाबाद करना था सामने न आकर सा- 
क्षिव प्रतिशा बिनाही दूर कागज काले करते शहना ओर विषयां- 
तर व कुयुक्तियास उत्सूत्रप्रस्षणाको आपको दोनों कोताबे सच्ची 
बनाना चाहो सो कभी नहीं हो सकेगा, कितु इसके विपाक भवा- 
तरम अवश्यही भोगनेपडेगे मरीचि और जमालिखेभी आपका उत्तसू- 
ञ्ञ बहुत ज्यादे हैं, आत्महित चाहते हो तो दृद्यगम करके प्रायश्रि* 
त् लेवो. उससे श्रेय हो. तथास्तु. सं० १९७५ ज्ये्ठ शुदी २ सोमवार 
हस्ताक्षर-मुनि मणिसागर- 

इसप्रकार उपरघुञ्षब लेख प्रकय्होने ले न्यायरत्नजी 'झूठेह इस“ 
लिये चुप लगाकर बैठे है ' इत्यादि बहुत चर्चा, होने छगी, तब अपनी 
झूठा इज्त शखनके लिये १ हंडबोछ छपवायां उससे लेखाथा के, 
' सभा हुइ्नहों शाख्रार्थे इुआवही फिर हाण्जीत केखे होसके ' इसके 
जवाबम हमनेभी विज्ञापन १० वा छप्वाकर उनके छेखका अच्छी तर- 
इसे खुलासा कियाथा, वो छेखभी नीचे सुजबहेः:-- 


विज्ञापन , नंबर १० 


अआतलपगच्छक न्यायरत्वजी शांतिविजयजीके हारकां 
कारण, और उनकी अधिकमासके शारक्राथेकी 
-_ जाहिर सूचनाका उच्चर 

*-न्यायरत्नजी छिखतेह के,-लभ्षाहुईन्ी शास्त्रार्थडुआनही फिर 
हाण्जीत केसे होसके ' ज़बवाब-आपकी द्ारका कारण विज्ञापनऊ् में 
और ५ वे में लिख चुका हूं, डसको पूरपएूरा लिखकर सबका उत्तर 
कया न दया 44 फि्र्भी दृखय-मरादंज्ञापन न. ७ दे फे सब लेखाँका 
परत उत्तर वयत खमयपर -आप-देसकेनहीं १, विज्ञापना दे मुजब 
सभाक तचयपम्रसा मजूर फकंय नहा *,आंज्ञकाठछ वारवार मसुबइम आर 
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व आंनां ज्ञाना कंस्तेहे, मगर सभा करनेकों खडे होते नहीं ३,सभाम 

ह्यम्नहण करनेकी प्रतिक्ञासी करते नहीं ४, झूठे पक्षवालेकों कया 
प्रायश्चित्त देना सो भी स्वीकार करते नहीं ५, ओर श्रीकच्छीजन 
पुसोसीयन सभाकी विनतीसेभा सभा करनेकों आप आते नहं। ६, 
और छेखीत व्यहारखेभी शाखार्थ शुरु किय। नहीं, ७, इसलिये आ- 
पकी हार समजी गई, सहाशयजी | ९ महीनोसे शाखार्थ करनेके 
लिये आपसे लिखता हू, मगर आपतो आड़ी २ बाते बीचमे छाकर 
शाख्रार्थ करनेसे दृरदीसटकतेह, फिर हार्म क्या कसररही. ज़बतक 
दूसरी आड छोडकर शाख्तार्थकरनेकों सामने न आवोगे तबतकही 
आपकी कम जेरी समझी ज्ञावेगी .अभी भी अपनी हार आपको रुवी- 
कांर न करना हो,तों, थाणा छोडकर आगे पधारना नहीं, शाखा 
फंस्नेको ज़लदी पधारो. केंठशोष-छुष्क विवाद व वितडवादसे काग- 
अकाले करनेकी व कालक्षेप करनेकी ओर व्यथे भ्रावकाके पेस 
बरबाद करवानेकी कोई जरूरत नहीं है । 


. २- £ शास्यार्थ आपका ओर मेरा है, इसमें सुंबईके सब संघ 
को व आगेवानोको बीचमें' छानेकी कोई जरूरत नहीं हे,आप संघ 


को बीचम लानेका लिखों या कहो यही आपकी कमजोरीहे, न सब 
संध बीच पडे ओर न हमारी [ न्यायरत्न॑जीकी ] पोल खुले, पेली 
फपदता छोडो ” इसतरहसे विज्ञापन नं० ९ व के भरे पूरे सब लेख 
को आपने छोडदिया ओर भरे अभिप्राय विरुद्ध होकर आप लिख- 
तह, कि “ शाख्रार्थे करना ओर फिर जैन संघकी जरूरुत नहीं यह 
केसे दन सकेगा ” महाशयज्ञी ! यह आपका छिखना सचेथा अर्थ 
का अनथे करनाहै,कोन कहताहे जैन संधकी जरूरत नहींहे, मेरे ले- 
खका आभिषप्राय तो सिफे इतमाहीहे, कि--सुंबईम सबगच्छोंका,सथ 
देशाका, व सब न्‍्यातोका अंलगे २ संघ समुदाय होनेसे सब संघ 
आपके और हंमारे शाखाथके बीचम पेचरूपस आगेबान नहीं होख- 
फता, मगर सत्यासलकी परीक्षाक्े ईचछाधालाकों सभामे आंनकी 
धनाई नहीं, सभामे आना घ सत्य भ्रदण करना मुंबईके संघकों तो 
कुंयां भगर अन्यंत्रकेभी सध सधको अधिकारहे, आर इतनो बडी 
छसंभाम हजारों आद्मियोकते घोचर्म पक्षपाती घ अदप विचार चाले 
कफोईसी किसी तरहका बखेडा खडाकरबेवे, या अपना निज्ञका ह्वेषसे 


आप॑सम'शंडंबड करदवे,तो सुबइंक सघको व आगेवानोको छरतक 
क्षगंडका तरह कम्रकथा, धनद्वानी, शासनहिलना व कुरछुप चरगरह- 
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प्रपेचम फेसनां पडे,इस अभिप्रायसे मैने मुंबईके सब संघको बीच- 
मे नपडनेका लिखाथा, जिसपर आप “खंघकी जरुरत नहीं ” ऐसा 
उल्टा देखते हो सो अनाचेत है, मुंबइंके, 'व अन्यत्रकेभी सब सं- 
वका सभा आना घ शांतिपूर्वेक सत्यश्रदहण करना, यह खास जरू- 
रत हैं, इसादेय-सभामे अवद्य पधारना और पक्षपात रहित होकर 
सत्यभ्राही होना चाहिये 


३-आर आपभी अपनी बनाई पश्ुषणापवनिणय के पृ४०्ठ २२ थे 
का पाक्त ४-५-६ मे लिखतेहं, फकि- “ सभामे बादा-प्रतवादा-स भा- 
दक्ष-इंडनायक और साक्षी ये पांचबातें हाना चाहिये.दोनों पक्षवा- 
लाका रायस सभा करनेका स्थान और दिन मुकरर करना चाहिये”? 
दाखयं-त्यायरतनज्ञी यह आपकेलेख मुजबहा हममंजूर करतेहेँ, अब 
आपका अपना यह लेख मेजूर हो तो सभा करना मंजूर करो,आ 
पक्रा आर हमारा शास्न्राथ कबहंावे, यह देखनेकों सारी दुनिया उ- 
व्छुक हो रही है. जब सभाका दिन मुकरर होगा तब मुंबईके व 
अल्यज्ञगहकेसी बहुतसे आदमी स्वयं दूखनका आज़ावेग “ सभाका 
है महानेका समय होनेसे देशांतरकेभी भावक सभाका लाभ ले 
सकेगा यहकथन दादर ओर वालकेश्यरमें आपहाोकाथा, अब आ- 
पर्कलेख मुज़बही साक्षीवगरहके नाम व अन्य नियमभी मिककर क- 
रनचाहये, पाहेले विज्ञापनमें मेंभी लिख चुकाहूं. 


४ आप लेखतेहँ कि “खंघका भेरेपर आमंत्रण भाषे तो में स- 

शाम शास्राथकेलिये आनेकातयार हूं यह आपका लिखना शास्रा 
न भेगनेकाहै, क्योकि पहिले आपही लिखचुके हो कि स्थान और 
दिन दॉनोमिलकर उकररकर,अब संघपर गेरतेहो यहन्यायवबिरुद्धहेः 
ले कभी' जाका सभाम शास्राथ होताथा,तबभी 


से आमत्रण हो या न हा, मगर अपना 
पशक्षका सच्यता द्खलानकी स्घ॒य॑ राजसभाभम. जातेथे या अपनपक्ष 


के संघ अपनोवेश्वासी गुरुको विनता करताथा, मगर सब संघ दा 
नापक्षवाले विनती कभी नहीं कंरसकते,इस लिये आपको सघकीविन 


था आपके तपगच्छंके 


शा रा के 


€ 
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ज्े.मगर अब शाख्रा्थे क्यो नहींकरते,लों उनकी आत्मा जाने इतने- 
परभी आप संघके आमंत्रणका लिखते हो सो भी 'भीकच्छीजन ए- 
सोसीयन सभा ' ने सर्वे जेनश्वेतांबर मुनिमहाराजाकों सभाकरनेकी 
विनती की थी, सो आमंत्रण हो ही चुका फिर वारवार क्या ? यादे 
आप मुनिरमंडछमे हैँ तबतो आपकोभी आमंत्रण होचुका, यदि आप 
अपनेको भिन्न समझतेह तो संघ आमंत्रणभी केसे कर सकताहै, 
पहिलेही लिखचुकाह कि “न सब खंघ बाचमे पडे और न न्यायर- 
त्नजीको शाखत्राथ करनापडे ऐसी कपटता कया रखतेहो,आपके गच्छ- 
बालोको आपका भरोसा न होवे, तो वे आपको विनती न करे, अ- 
थवा आपकी बात सच्ची मालूम न होवे तो मोनकर जावे,इसमें हम 
क्याकर, आप अपनापक्ष सच्चा समझतेहोतों शास्त्राथको पधारो 
आप दूरदूरसे खंडनमंडनका विवाद चलाते हैं, किताब छपवाते हैं, 
तबते संघले पूछनेकी दरकार रखतेनहीहिं, फिर उसबातका निर्णय 
करनेंकी अपनेम ताकत न होनेस संघकी बात बाचमलात है, यहभी 
एक तरहकी कमजोरी थ॑ अन्यायकीदी बातह और यह विवाद तो 
खास करके मुख्यतासे साधथुआकाही है, श्रावको का नहीं.श्रावक तो 
साधु: के कहने सुंजब पर्युषणापवेका आराधन करनेवाले हे,इस- 
लिये साधुआकोही मिलकर इसका निर्णय करना चाहिये 


५-पाहिले राजा महाराजाआकी सभाम शाख्रार्थ होताथा 
और अभीके भारतक्रेमहाराज रूंडनम हजारों कोशबहुतदुरहे, उनकी 
आज्ञाकारिणी और प्रजापालीनी कोर्ट व कोतवाली है, इसलिये वहां 
समभाम किसी तरहका बखडा न होनेके लिये ओर शांतिसे पक्षपात 
रहित पूरा न्याय होनेके लिये ,विद्यानाकी साक्षीपूर्वेक शास्राथ होने 
में कोई तरहकाभी हरज़ा नहीहि.यह तो जगतप्रसिद्धही बातहे।के अ 
दालतम जो न्यायालय हे,उसम खुलह शांतिसे पूरा न्याय मिलताहैे 
इसलिये न्यायाधीदशके समक्ष इन्लाफ मिलछनेके लिये शास्त्रार्थ करने 
का दमने लिखा सो न्याय युक्तही है. देखो-पंजाबम जेनियोंके और- 
आयेसमाजियोके अदालतमेही. शास्त्रार्थ हुआथा उससेही जैनियाँ- 
को पूरा न्याय मिला, विजय हुईंथी.उसीतरह न्यायसे धर्मेवाद कर- 
नेका चहा हम बहुत खुशीसे तेयार हैं, अब आपभी जलदी पधारो, 
हम तो सिर्फ न्‍्यायसे इन्साफ चाहते हें. वहांसी बहुत आदमी देख- 
नका आसकते हैं, खचेको भय नही रहता झूठेको भय रहता है.इस 
लिये वो बीचम आडी २ बातोसे झूठे २ बद्याने बतलाकर किसी तरह- 
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सभी अपनी इज्जतका पचावफकरके शाज्यार्थकरनेले भगने चादतादे । 

&- आपकी इच्छा धर्म स्थानमेही सभा करनेकी हो तो भी ह- 
म तैयार हैं, देखो- आपकेही गच्छके आपके वड़ीछ आचाये आनंद्‌ 
सागरजीजोअभी मुंबई श्रीगोडीजीकेउपाश्रयमहँ,उनके व्याख्यानमे 
हजारों आदमियोकीसभाभरातीहै, वहां आपका और हमारा शास्त्रा- 
अहोतोभी हमेंमंजूरहे,मगर ऊपर लिखेम्ुजबानियमालुसार होनाचा- 
हिये. अथवा मुंबइमें अन्य स्थानसी बहुतह, जहां आप लिखे बहांही 
सही. चालकेश्वस्में हमारे गुरुजी सहाराजके पास रे आवकोंके 
समक्ष आपने कहाथा, कि- आनद्सागरजी शाख्रार्थ करेंगे, तो में 
,साक्षीरहंगा और यदि में शाख्रार्थ करूगाता आनेद्सागरजीको साक्षी 
बनाऊंगा सो यह योगी आपके बन गया है, अब अपनी पति- 
ज्ञासे आपको चदलना उचित नहींहे ,ओर सभादक्ष-देंडनायक बर्गे- 
शह नियमसी मिलकर जलदी करीयेगा. 


[पे 


७- और आप लिखतेहे, कि “ पर्युषणापर्र निणेय,छपनेकों 
नव महीने होगये द्रेक बयानका प्रेपुरा उत्तर दीजिये” जवाब-म- 
हाशयजी ध्रावकार्क विशेष पेसे खत न होनेके लिये व कितावे छप- 
वानेले बहुत वर्षोतक खेडन मंडनका प्रपंच नहीं चलानेके लियही 
आपकी किताबोका उत्तर सभाम देनेका विचार शवूखा है,सा प्रथम 
विज्ञापतम लिखभी चुका हूं. इसलिये ९ भहीनेका लिखना आपका 
अनुचितहें, ओर भ्रीमान्‌ पन्‍्यासजी केशस्मुनिजीके बनाये ' प्रश्नोत्त- 
र विचार ” और “ हषेहद्यद्पेण'का दूसरा सागके परयुषणासंबंधी 
लेख, व 'प्रश्नोत्तर मंजूरी के तीन (३) भागके ४००-७०० पृष्ठ छपेको 
आज ४ वध ऊपर हो चुका है,उनकी प्रत्यक बातका उत्तर आजतक 
आप छुछती नहींदेखकते, तो फिर ९ महीने किसे हिसाबमे हैं,ओ- 
र मेरे लघुपयुषणा निणेयके सब लेखाकाभी पूरा उत्तर र६महीने- 
हो गये तो भी आजतक आप न दे सके, बल्कि सत्य सत्य लेखोके 
प्रश्केपुण आर पक्तियकी पंक्तिय छोडकर अधूराश्लेख लिखकर उले 
'दार ही जवाब देतेहे, यह जवाब नहीं फहा जा सकता,सत्यता तभी 
मानी जा सकेगा के पूरे पूरा छेख लिखकर अभिप्राय मुजब बरो- 
बर उत्तर दिया जाचे, सो तो आपने अपनी दोनों किताबोम कहींभी 
नहीं किया,ओऑर उलट पुलूद झूठाझूठाही लिख द्खिलायाहै, सो यद 
उुक्तह है सत्यकी कोन अखत्य बना सकताहै।मगर कुक्तियासे बात 
की अपनी तरफ खींचना अलग बात है। देखिये हमने तो आपकी 
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दोनों फिताबॉकी उत्सूत्र प्रर्षणासबंधी १२ मूलतो विज्ञापन ने ७ 
दिखलादी है, ओर भी बहुत हैं सो सभासे विशेष खुलासा होगा 
अऔर७्च विज्ञापन का तो पहिले कुछभी उत्तर आपने नहीं दिया.ओ- 
र नवमेंका देनेलग, यह भी आपका अन्याय है, ओर सभामे निणेय 
होनेवाला है, जिसपरभी आप अभी किताव द्वारा जवाब मांगते हैं, 
इससे सावित होताहे, कि शास्त्राथ करनेकी आपकी इच्छा नहीं है, 
अन्यथा ऐसा क्यो लिखते, यदि हो ते कब विचार है, सो लिखो 
आपकी तीखरी पुस्तककाभी उत्तर उस समय सभामे मिलजाबेगा 
मगर दोनों किताबॉम जेसी उत्सूत्नता भरी हे, वेसी तीसरीमभी हो- 
गा।तो सभामे खिद्धकरके बतलाना मुश्किकहोगा और उसकीआहलो 
यणा लेनीपडेगी.अधिकमहीनेके दिनो की गिनती,ब आपाढयोमासी- 
खसे५० वे दिन दूसरे श्रावणम या प्रथम भाद्रपद्म पर्युषणापवे कर- 
ना,तथा भ्रीवीरप्रभ्ुके ६ कल्याणक मान्यकरने ओर शआ्रावकके सामा- 
यिकमे प्रथम करेमिसंतेका उच्चारण किये बाद पीछेखसे इरियावहीक- 
रना शास्त्रानुसार होनसे इनवातोकों कोईभी निषेद्धनही करसकता- 
विशेष खूचना-गये चोमासेम हमने सब सुनिमहाराजोको प- 
शुषणापर्वेका निणेयकरनेकी सभा करनेकेलिये विनतीपत्रस आमंत्रण 
भेजाथा-तथा 'श्रीकच्छीजेन एसोखियन सभा नेभी सब मानिमहारा- 
जाका सभा भरकर वर्षोचषेके अधिकमाससंबंधी इस विवादके नि- 
पेय करनेकी बिनती कीथी, जिसपरभी कोई सभा करनेकों न आये 
सबने छुप रूगमादी; अब आप लोगसी चोमासा' वगेरहके बहाने ब- 
तलाकर सभा न करागा, तो फिर आपकीशी हार समझी जावेगी 
तथा आपके पक्षके सब मुनियोकीभी सत्यताकी परीक्षा दुनिया स्व- 
यंकर लेवगी. और सभा करनेका मंजूर कियेबिना व्यर्थ निष्प्रयोज- 
नके विषयांतरफे वितंडावादवाले ऊूष चोडे किसीके भी झेखका उत्त- 
र आजसे नहीं दिया जावेगा. सचत्‌ १९७० आपषाढ चबदी ३ गुरुवार, 
हस्ताक्षर-मुनि-मर्णिंसागर, मुंबई 
देखिये-ऊपर मुजब विज्ञापन छपवाकर जाहिर कियाथा,तोभी 
न्‍्यायरत्नजीने शाखरार्थ करनेको सभाम आनेका मंजूर किया नहीं 
विशापन,ज्वेम लिखेप्रमाण,अपनी १श्भूलाकों खुघारकर उसका प्रा- 
यश्चित्तमीलियानहीं,तथा अनुक्रमस उनभूलोकोशासत्रप्रमाणाीसिसाबि 
तकरक सलदठहरासकंभानहां ओर हमनेशास्रानुसा रसत्य श्बात बत- 
लॉयाथा उन्‍्होंको अंगीकारश्षी किया नही और अपने पकडेहुए झूठे 


ब्च्क जग जा 


हट | + $ 


[८६] 


हठकों छोडाभी नहीं. यह कितना बडा भारी अभिनिवेश्षिक मिथ्या- 
व्वका आम्रह कहाजाबे सो दीधघदर्शीतत्वजश्ञ जनस्वयंविचार सकतेह: 

औरअी न्यायरत्नजीन एक दँडबील तथा ' अधिकमासदपैण ” 
नामा छोशिखी एक किताब छपचाया, उनमेभी विज्ञापन ७ चमे जो 
हमने उनकी १२ भूले बतलायीथी, उन खब भूलोंका अजुक्रमसे पूरे 
पूराखुलासाकरनेके बदले श्भूलकाभी पूरेपुरा खुलासा करसके नहीं 
ओर मास तृद्धिके अभावसे पयुेषणाके बाद ७० दिन रहनेका व दू.. 
सरेआपादम चोमासी कार्य करनेका तथा भ्रावण- पोष संबंधी कल्या- 
णक तप चंगेरह सब बाताका स्पष्ट खुलासापूवेक निर्णय “ रूघुपयेु. 
षणा' में और सातवे विज्ञापनम अच्छीतरहसे हमबतछा खुकेह, तो. 
भी उन्ही बाताकी दालहठकी तरह वारंवार लिखे करना और स्था- 
नांगसूजवूत्ति, निशीथचूर्णि, कल्पसूतकी टीकाये आदि बहुत शास्रो- 
में मास बढ़े तब पर्युषणाके बाद १०० दिन ठहरनेका कहा है, तथा 
आधिक महीनेके ३० दिन गिनतीम लिये है, इसलिये अधिक महीना 
होवे तब ७० दिनकी जगह १०० दिन होव॑ उसमे कोई दोष नहीं है. 
मगर परयुषणापर्व किये बिना ५०वें दिनकी उल्लंघन करें तो जिनाज्ञा 
भंगका दोष कहाहै,इसीलिये ५०द्निकी जगह'८०द्नितों क्या परंतु . 
५१ द्निसी कभी नहीं होखकते इत्यादि बहुत खत्य २ बातोकों उडा- 
हे आय ककया से सर्वेधाअजुचितहैे, इनसव बातोका विशेषनि. 
णेय ऊपरके भूमिकाऊे लेखमे और इन अंथर्म विस्तार पूर्वक शासतरो- 
के प्रभाणासाहेत अच्छा तरहसे खुछासासे छपचुका है, इसलिये 


यहांपर फिरसे लिखनेकी कोई आवश्यकता नहींहै, पाठक गण ऊप- 
रके लेखस सब समझ छंगे । 





... अब हम यहां पर खरतरगच्छ समीक्षा” के विषयमें थोडासा 
लिखतहें, न्‍्यायरत्नजी:खरतरगच्छ समीक्षा ? नामा किताब छपवचा- 
ने संचंधी वारंबार जाहेर खबर लिखतेहँ, यह किताव आज लगभ- 
ग १९-१३ वर्षहुए उनोने बनायाहै, जब हम संचत्‌ १९६५ को श्री- 
५... पाथ्वत्ताथज्ी महाराजकीयात्रा करनेकेलिये बराड देशमें गये 
हर बालापुरमे ग्यायरत्वजी हमकोमिलेथे, उससमय उस किता- 
हे पा उन्हनिद्दीखास मेरेको चचायाथा,तब मेने उस किताबपर 

हवन कर रह कितनेही शाखोंका प्रमाण मांगा, तब स्यायरत्न- 
जो पड अभीमेरे पाल महानिशोथलूच वगैरह शास्त्र यहांपर मौजूद 
नहींदे, फिर कभी आगेदेज्नाजावेगा,ऐसा कहकर उस समय बातको 
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अल दिया.अब वोही किताब छपवानाचाहतेहँ, उस किताबम सामे- 
यिक--कल्याणक-पयुषणा-अभयदेव सूरिजी -तिथे चगेरह बातासं- 
चंधी शाआानुसार सत्य २ बातोकी झूठी ठहरानेके लिये शासत्रकार 
महाराजाके अभिप्राय विरुद्ध होकर अधूरे २ पाठ लिखकर उन 

ठाके अपनी कट्पना मुज़ब जान चुझ्कर खोटे खोटे अर्थ करके 
कुयक्तियोसि उत्सूत्र प्रर्पणारूप ओर प्रत्यक्ष मिथ्या बहुतजगह लि- 
खाहे, उसका थोडासा नमूना पाठकगणको यहांपर बताते हैं 
जिसमे प्रथम सामायिक्त संबंधी लिखततेहेः- 


१ - भ्रावकके सामायिक करनेकी विधि संबंधी से शास्रोमे 
पहिले करेमिसंतेका उच्चारण किये बाद पीछेले इरियावही कर- 
नेका लिखाहि, देखो-भीजिनदासगाणिमहत्त राचायेजी कृत आवश्यक 
सून्नकी चूणिस १, श्रीहरिभद्गसूरिजीकृत बृहद्धत्तिमे २, तिलकाचार्य- 
जी रत लघुवृत्तिम ३,देवगुप्तसूरिज्ञी कृत नवंपद्भकरण चबृत्तिम ४, 
लक्ष्मीतिककसरिज्ञी रूत श्रावकथर्म प्रकरण दृत्तिम ५,श्रीनवांगीत- 
सत्तिकार अभ्यदेवसूरिजी कृत पंचाशक रूज्ञकी चृत्तिम६, विजर्यासिहा- 
चायजीकृत वंदीतासूत्रकीचूर्णिमं ७, हेमचेद्राचायेजी कृत योगशाख्त 
चृकत्तिम, ८, तपगच्छीय देवंद्रसरिज्ञी कूव भ्रार्धद्निकृत्यसूत्कीतृ 
त्तिम ९, कुलमंडनसूरिजी कृत विचारासत संग्रहम १०,मानविजय- 
जी-कृत धमलग्रह वृत्तिम ११, इत्यादि अनेक शास््राम स्तास तप- 
गच्छादि सब्वे गच्छांके पुर्वाचायोंने प्रथम करेमिभतेका उच्चारण 
किये बाद पीछेसे इस्यिवही करनेका बतलायाहे 

२ - शभ्रामान्‌ दृवंद्रसारेजा कृत शभ्राद्धादेनऊत्य सूघद्ात्तेका पा 
उ प्र्ठां पर बतलाताह सो देखिये +--- 


“ आावकेण भूदहे खामायिक कृत, तंतोइलों साधुसमीपे गत्वा 
कि करोति इत्याह-साधुसाक्षिक पुन- सामायिकंकृत्वा इर्याप्रतिऋ- 
स्यागमनमालोचयेत्‌ । तत आजचायोदीन, चंद्त्वा स्वाध्याय काले 
चांवश्यक॑ कर्ोति / इत्यादि ५ 

इस पाठम गुरुपांस जाकर करेमिभंतेका उच्चारण किये बाद पी“ 
छेसे इरियांवहीकरके आचायादिकोंको वदनाकरके स्वाध्यायकरेंना! 
बतलाथाहे ओर पीछे अवसर आदे तंब छ आव॑श्थक रुप प्रतिक्मण 
फरनेकाभी बसलाया है । 

३-- श्रीही रविजयसूरिजञीके सखतानीय श्रीभ्ान॑तिज्ञयोंपाध्य[य- 
जीऊँत घमस॑च्रद वृक्षिका पाठभी देखों:-७ '  : ' 
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४ खाध्वाश्रयंगत्वा साधून्नमस्क्ृय सामायिरक करोतिं, तत्सूतर 
यथा - ' करेमिमंते ! सामाइयं खावज्ञ जोगं पत्चझुज्ाप्मि जाव- 
साहू पजुवासामि, दुविह तिविहेणं,मणेण बायाए काएणं,न करेपि 
न कारबेमि, तसस भंते पडिक्षमामि, निदामि,गरिहामि,अप्पाणे वो- 
सिरामि ' त्षि, एवं कृतलामायिकं इयोपथिक्याप्रतिक्रामति, पश्चा- 
दागमंनमालोच्य यथा ज्येपष्ठमाचायोदीन्बंदते, पुनरपि गुरु बंद्त्वा 
प्रत्युपेक्षितासने निविष्टः श्टणोति पठति पूच्छति वा” इत्यादि ७ 

इनपाठमेसी डउपाश्नयम जाकर साधुमहाराजको चेंदना करके 
पहिले करेमिसतेका पाठडच्चारण किये बाद पीछेले इरियावहीकर 
के अनुकमसे वडीछ आचायौदिकोंको वेंदनाकर फिर शास्त्र सने, 
वांचे या धर्म चचाकी बात गुरुसे पूछता रहे. ऐसा खुछासा लिखाहे. 

४- श्री लक््मीतिकक सूरिज्ञीकृत श्रावक छमे प्रकरण दुत्तिका 
पाठभी यहांपर बतलाताहूं, सो देखो :-- 

.. . “ चत्यालये विधि चैल्, स्व॒निशाते स्वश॒हे, साधुलमिपे, 
पाषो-शानादीनां धियते-अस्समिश्निति पोषध पवानुष्ठानं, उपलक्षणत्वा 
त्खचे धमोजुष्ठानार्थ शालाग्॒ह; पोषधशाला तत्र चा; तत्‌ समायिक 
कार्य भ्राध्चेः सदा नोसयसंध्यमेचेत्यर्थः ।- कथ्थ तद्धिधिना इत्याह>- 
, खमासमण्णं दा, इच्छाकारेण संद्स्खिह भगवन्‌ स्ामांइय मुहप'ः 
चिपाडेलेहेमित्ति भणियं, बीयखमासणपुव्ब॑ सामाइयं ठावित्ति;वु त्तु* 
जमासमण दाणपुष्ब॑ अध्धावणगत्तों पंच मंगरू कट्ठिता  करेमिय॑ 
ते सामाइये इच्चाइ सामाइय सुत्तंसणइ,पच्छा इरियंपडिकमइ,इत्यादिं' 

देखिये--इस प्राचीन पाठमेभी मदिरमें, अपने गृहसे; साधु पा: 

ले उपाभ्यमें, अथवा पोष धशालामे, जब संसारिक कार्यांखे निदुर्ति 
होवे तब किसीभी समयमे सामायिक करनेका बतलाया है, सो पं: 
हिले खमामणसे आज्ञा लेकर सामायिक मुहपतिकापंडिलेहण करके 
फिरभी दो खमासमणसले सामायिक सांदिखाहणेका तथा सामांयिक 
5ाणका आदेशलेकर विनियसहित करेमिभंतेका पाठ उच्चारण करके 
पॉडेसे शरेयाबही करनेका खूलासापूर्वक रुपए बतलाया है। 

... ईसीही तरहसे श्री हरिभद्नस[रिज्ञीने आवश्यकंबंहदत्तिमे; 
आनवागावात्तेकार असयदेवसूरिजीने पंचाशंकतृत्तिमे; श्रीहेम॑सद्ध 
'्वाधेजीन योगशासवृत्तिम इत्यादि अनेक प्रभावक प्रांचीत ओचांयों, 
न अनेक शाखामें प्रथम करेमिसंतेका उच्चारण किये बाद्‌ पीछे इरै: 
धोवद्दी करनेका खुलासा पूरक स्पछ्ठ चतंकाया है । 
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६- / पयमण्खरंपि इक, जो न रोणइ सुत्तनिद्िई । सेस रोअंतो 
वि हु, मिच्छादिद्ी जमालिव्व ॥१॥” इत्यादि शास्त्रीय प्रमाणके इस. 
चाक्यसे सर्वेशाल्रोकी बातापर भ्रद्धा रखनेचालाभी यदि शास्त्र 
एक पद या अक्षरमात्रपरभी अश्वद्धाकरे, तो उसको जमालिकीतरह 
मिथ्या दप्ठटि समझना चाहिये। अब इस जगह भ्रीजिनाज्षाके आरा- 
घक आत्मार्थी सल्लनोकों विचार करना चाहिये, कि--श्रीहरिभद- 
सूरिज्ञी, नवांगीवृक्तिकार अभयदेवसूरिजी, हेमचेद्राचायेजी, लक्ष्मी- 
तिछकसूरिजी,देवेद्वसू रिजी,वगरह महापुरुषोंके कथन मुज़ब आव- 
इ्यक बहद्॒व्ात्ति वगेरह प्रामाणिक व प्राचीन शास्त्राके पाठोसे श्राव- 
कके सामायिकम प्रथम करेमिभंते पीछे इरियावही करने संबंधी 
जिनाकज्षाजुसार सत्य वातपर भ्रद्धा नहीं रखने चाले, तथा इस सत्य 
बातकी प्ररुषणाभी नहीं करनेवाले,ओर उसम्तुजब भ्रावकाकाभीनहीं 
करवानेवाले,व इससे सर्वधाविपरीत प्रथमइरेयावही पीछे करेमि- 
भंते करवानेका आग्रह करनेवालोको ऊपरके शासत्रवाकय मुज़्ब जि- 
नाज्षाके आराधक आत्मार्थी सम्यगदृष्टि फेसि कहसकतेहें, सो आपने 
गच्छके पक्षपातका दृष्टिरागकों ओर परपराके आग्रहकों छोड़कर 
तरव इष्टिसे स्शोधक पाठकगणको खूब विचार करना चाहिये । 


७- ऊपर मुजब सत्यबातको न्यायश्त्नजीन 'खरतर गच्छ समी- ' 
क्षाम सर्वधा उडादियाहे,ओर इनसत्य बातकेसबेथा विरुद्ध होकर 
सामायिक करनेम प्रथम इरियावही किये बाद पीछेसे करेमिभंतेका 
उच्चारणकरनेका ठहरानेके लिये शा्ख्रांके आगे पीछेके संबंधवाले 
पाठाको छोडकर बिना संबंधचाले अघूर २ (थोड़े २) पाठ लिखकर 
अपनी मधि कब्पना सुजब खोटे २ अथे करके व्यर्थही उत्सूत्रप्ररू- 
पणाले उन्मागंकों पुष्ठ किया है, उसकाभी यहाँ पर पाठकगणको 
निसंदेह होनेकेलिये प्रत्यक्ष प्रमाणसे थोडाखा नम्न॒ना बतलाता हूं :- 
<८- भश्रीमहानिशीथसूत्रके तीसरे अध्ययन उपधान करने खं- 
घंधी चेत्यचंदून कश्नेकेलिय जो प्राठहे, सो पहिले दिखलाताह, यथा- ' 
“४ अखुहकस्पक्खयद्ा, काबि आयहिय च्रिइचंदणाई अणुद्नि 
इन्मा, तयातयदें चेत्र उबझत्ते से भव्रेज्ञा, जयाणं से तयद्ठे उब्उत्ते 
भव्रेज्ञा, तथा तस्सणं परममसेगचित्त समाही हवेइशा, तयाचेव सब्च 
जंगजावप/णभूयसत्ता्ं जहिड्फलसंपत्ती भवेज्मा, ता गोयमा णं- 
अपडिकंताए इरियावहियाण! नक्ंण्पद चेबकाऊं किलिइयबंदर्ण ख- 
ज्ञायडबझाणाइयंकाडं, इ्चफपलालायम्भि्कंखुगाणं, एएण अददे्ण गोग- 
१९ 
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भा एवं व॒च्चइ,जहाण ससुत्तत्थासयं पचमगल ।थरपाराचअ काउण 
तओ इरियावहिय अज्ीए '्ति. से भयव कयराए [वाहए त इरिया' 
चहायाए अशज्यीए गोयमा जहाणे पंचमंगर्ू महासुयखथ, से भयव- 
इरियावहीयमहिश्नित्ताण, तओ किमहिझे गोयमा सकत्थयाइय च- 
इयचदण विहाणं, णवरं, सक्कत्थर्य एगद्मम वत्तासाण आयावदाह 
इत्यादि 
इसपाठम अशुभकर्मोंके क्षयके छिये तथा अपना आत्माकां हितः 
कारी होवे वैसे चत्यवंदनादि करने चाहिये, इसमें उपयोगयुक्त हो- 
से उत्कृएचप्तकी समाधी दोती हे, इसलिये गमनागमनका भाढा 
चनारूप इरियाघही किये बिना चेत्यवचंदन,स्वाध्याय,ध्यानादेकरना 
नहीं कव्पता है, अतएव चत्यवंदनकरनक लिये पांहिले पंचपरमाष्ट 
नवकारमंत्रके उपधान चहनकरने चाहिये उसके वाद इरियावहा, 
नमुत्युण, अरिहंत चेइयाण चगेरहकके आयंदिद उपवासांदे पूववक 
उपधान वहन फरने चाहिये. 

!' ६ -- देखिये ऊपरके पाठम डपधान चहन करनेके अधिकार ' 
में विधिसहित उपयोगयुक्त चेत्यवंद्न-स्वाध्याय-ध्यानादिकार्यकरने 
संबंधी पहिले इरियावही करके पीछेसे चेत्यवंदनादिकरे,पऐेसा खु- ' 
छासासे बतलाया है. इसालिये ऊपरका पाठ पोपधञ्राही उपधान 
वहन करनेवालोा संबंधीहे, ओर पोपध( पोपह ) करनेघालाकी तो 
इरयावही कियेबिना चेत्यवंद्न, स्वाध्याय-पढना शुणना, तथा ध्या- 
नादि नोकरवालीफेरना बगेरह घर्मकार्यकरना नहींकट्पताहे, इसलि- 
ये यहबात तो अभीवर्तमानमेभी सर्चेगच्छवाले उसी मुजब करतेहें 
मगर इस पाठम सामायिकरे अधिकारमसे, प्रथम इसरिथयाचही किये 
बाद पाछेस करेपिसंतेका उच्चारणकरने संबंधी कुछभी आधिकारका 
गधा नहाह .जसपरभासूत्रकारभहाराज्ाके अभिप्रायविरुद्ध होकर 

आगे पौछेके उपधानके संबंधवाले संपू्णपाठक्रों छोडऋर बीचमसे 
थाडासा अधूरापाठ लिखकर उसकाभी अपना मनमाना अर्थकरके ' 
सामायककरने संबंधों प्रथम इरियावही पीछे करेमिसंते ठहराना: 
सो ऊपर मुज़ब आवश्यक चूण बगेरह अनेक शास्त्रोंके विरुद्ध , 
होनेसे सवेथा उत्सूत्रप्रूपणारूपही है। 

१० >'ओऔद्शबेकालिकसूजको दूखरीचूलिकाकी ७ वी गाथा* 

की दाफाम खाधुके गमनागमनादि कारणसे इरियाचही कर््तेका 
कहा है, सा पोठला यहांपर बतलाता हूं. देखो ;-« 


जी 
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४ अभीक्षणं, पुनः पुनः पुए्कारणाभाव, निर्विक्षतिकश्व, निर्गेत 
विकृतिपरिसोगश्च सवेत्‌ू । अनेनपरिभोगोचित्तविकृत्तिनामप्यका 
रणे प्रतिषेधमाह, तथा अभीक्षणं, गमनागमनादिषु, विक्षति परिभो- 
'गेडपि चान्ये क्रिसित्याह-कायोत्स गेकारी सवेत्‌, इयांपथिकी प्रतिक्रम- 
णमकृत्वा नकिचिदन्यत्‌ फुर्यादशुद्धतापच्ते रितिभावः। तथा स्वाध्या- 
,ययोंगे,वाचनाइुपचार व्यापार आचामामछादों पयतो5तिशथ यस्नप- 


ये सेत्तथव तस्थ फलवत्त्वाद्वनिपयय उन्म्रादादि दोष प्रसंगादिति ” 


ऊपसरके पाठम साधुआके उपदेशके अधिकारमे-दुध-द ही-घी- 
शक्कर-पक्कान वगेरह विगयोका त्याग करनेका बतलायाहै,तथा आहार 
परानी-देव दर्शन या ठले- सात्रे घगेरह गमनागमनादि कार्योंसे इरि- 
यावही किये बिना कायोत्लगेकरना,स्वाध्याय-सत्रपाठपढना ग़ुणना 
ध्यानादि करना नहीं कल्पे, इस लिये पहिले इरियावचही करके पाछे 
सूत्र वाचनादि कार्योमे प्रवृत्ति करे, इत्यादि 


११ -- इस ऊपरके पाठमभा साधुआक गमनागमनाद््‌कारण- 
से व स्वाष्यायादि करन केलिय इरियावहीकरनेका बतलाया है, मगर 
भ्रावकके सामायिक करनेसंबंधी प्रथम इरियावहीकरके पीछे करेमि | 
पते उच्चारण करनेका नहीं बतलायाहै,जिसपरभी पंचमहात्रतथारी स 

थे विरति साधुआके इरियावहोके प।ठका आगे पाौछेका संबंध छोड 
कर अधूरे पाठलसे सामायिकका अथ्थे करना बडी भूल है 


१५- इसी तरहसे किसी जगह पोषघसंबंधी इरियावहीके, कि 
सी जगह उपधानलंबंधी इरियाचहीके, किसीजगह साधुओके गम- 
नागमन संबंधी इरियावहीके,किसी जगह प्रतिक्रमण संबंधी इरिया 
चहीके, किसी जगह चेत्यवंद्न- स्वाध्याय-ध्यानलंबंधी इरियावही.- 
के अक्षरांकी देखकर, उन जगहके प्रसंगसंबंधी शासत्रकारोंके अभि- 
परायकोसमश्ेविनाही अथवा तो अपना झूठा आम्रह स्थापन करनेके 
लिये आवश्यक चूर्णि-बृहदब्॒त्ति-लघुवात्ति-भावकधर्मेप्रकरणबात्ति 
वगेरह अनेकशासत्रपाठाकेविरुद्धहोंकर पोपधादिसंबंधी इरियिाचही- 
को सामायिकरम जोडकर प्रथम इरियावही पीछे करेमिमंतेके पाठका 
उच्चारण करनेका ठहराना सो सवेथा प्रकारसे अज्ञानतासे या जान- 
चुझकरके उत्सूत्रप्ररूपणारूपहदी मालूम होता हे 


३ 


देखिये-- सामायिकर्म प्रथम इरियावही पीछे करेमिभंते स्था- 
आर 
पन करनेवाल्लका अनेक दोषोंकी प्राप्ति होतीहे, सोही दिखाताहं:- 


१३ - जनाचार्योकी शासत्रर्चना अविलंवादी पूर्वापर- विरोधे 


/ँ 
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: रहित होती है, तथा पूर्वापर विरोधी विसंवादीकों शाखाम पिथ्या- 
त्वी कहा है, ओर श्री हरिभद्रसूरिजी महाराजन आवश्यक बृहदत्ु 

'त्िमं तथा श्रावकप्रशपघ्िवृत्तिम प्रथम करेमिभंतेका उच्चारण किये 

बाद पीछेस इरियावही करनेका साफ खुलासा लिखाहे, और महा 

निशीय सत्रका उद्धारभी इन्हीं महाराजन किया है, इसलिये महा- 
निशीय सूजके पाठसे प्रथम इरियावही पीछे करेमिभंते स्थापन कर- 
नेमें आवे, तो श्रीहरिभद्वसूरिजी महाराजकों विसंब।दी कथनरूप मि* 
थ्यात्वके. दोष आनेकी आपत्ति आतीहें,इसलिये आवश्यक वृत्ति आ- 
-दिके विरुद्ध होकर इन्ही महाराजके नामसे महानिशीथसूत्रके पाठसे 
प्रथम इरियावही पीछे करेमसंते स्थापन करनासो पूचापर विसंवाद 
रुप मिथ्यात्वका कारण होनेले सबंधा अनुचित है। 


१४- महानिद्यीथलत्रके प॒ठले 'इरियावही किये बिना कुछभी 

घर्म कार्य नहीं कठ्पे, ' इसलिये सबवे धमेकाये इरियावही करके दी 

-करने चाहिये, ऐसा एकांत आप्रह करोगे तो भी नहीं बन सकेगा, 
क्योकि देखो-देव दशनको या गुरु वेद्नकी जाती बख्त १, जिनप्रति- 
माको यथा गुरुको देखतही नमस्काररूप चंदना करेती बरूत २, तीथे- 

यात्राको जाती बख्त ३, नवक्रारसी,पोरशी, उपचासादि पच्चख्खा- 

ण करती चख्त ४, मंद्र्मि जघन्य चेल्चंदन करती चख्त ५, गुरुम 

हाराजकों आहारव््रादि वहोराती बख्त ६,इत्यादि अनेक धर्म कार्ये इ- 

रियावही कियेबिनाभी प्रत्यक्षपने करनेम आंत है, इसीलिय इरियावही 

“किये बिना कुछभी धर्मकार्य नहीं करना, ऐसा एकांत आम्रह करना 
सो सर्वेथा विवेक विनाकाही मालूम होताहे,इसलिय कोन२ कार्यों- 

में पहिले इरियावही करना, कोन २ कारयोंमें पीछेले इसियावही क- 

रता, व कोन २ कार्य इरियावही किये बिनाभ्ी हो सकतेहे, इन बातों 

का गुरुगस्यतासे भेद्‌ समझे बिना सामायिकम प्रथम इरियावही क- 

रनेका एकांत आग्रह करना सो अज्ञानतासे सर्चथा शास्त्र विरुद्धहें, 


१५-ओऔर भी देखिये-स्वाध्याय,ध्यानादिमें प्रथम इरियाचही कर- 
नाकहाहै,डसम आदि पद्सख सामायिकर्मसी प्रथम इरियावही करने 
काआम्रहाकेयाजाबे, तो भी सर्वेधाअनुचितहे,क्योकि,देखों-भ्रीख रत- 
र गच्छनायक श्रीनचांगीजत्तकार अभयदेवसारिजी, तथा कलिकार 
सतेज्ञ विरुद धारक श्रीहेमचंद्राचायेजी और खास तपगचछनायक 
शआदुवेद्रतूरिज्ञीआादि पूवोचायोन महानिशीथसूत्र अवद्यही देखाथा 
तथा स्वाध्यायध्यान आदिपद्का अथभी भच्छीतरहसे ,जाननेवाले थे 
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तोभी सामायिकर्म प्रथम इरियावही करनेका नहीं कहते हुए अपने 
२ बनाये ग्रंथांमें सामायिकर्म प्रथम करेमिभंते पीछे दइारियावही कर- 
नेकाखुलासा लिखगयेह, उसका भावाथे समझेावेनाही उन महारा- 
कोके विरुद्ध होकर सामायिकम प्रथम इरियावद्दी स्थापन फ़रतेहे, 
सो उन महाराजोंके वचन उत्थापनरूप ओर उन्त मद्दाराजाके वि 
रुद्ध प्ररपणा करनरूप दोषके सागी हीते है । 


१६- दशवैकालिकसूजकी टीकाके पाठलेभी “इरियावही किये बि- 
ना कोईमी कार्यकर तो अशुद्ध होताहे', इस बात परसे सामायिकम 
प्रथम इरियावही पीछे करेमिभंते स्थापन करतेहें सो भी बडीही भू- 
लहे, क्याकि यह तो जेनसमाजम प्रसिद्धही बात है, कि-दशवेका- 
लिकमूलसूत्रम और उसकी दीकाम सर्वेजगह साधुओके आचार-वि 
चार-कतेव्य संवधीहि अधिकार है, उसमे किसी जगहभी आावकके 
सामायिक वर्गेरह कार्योसंबंधी कुछसी आधिकारनहीहे, इसलिये सा*« 
घुआके गमनागमनसे जाने आनेसे इरियावही करके पीछे स्वाध्या- 
य, ध्यानादिधर काये करन बतलाये हैं, उसके आगे पीछेके संबध- 
वाले पाठका छोडकर अधूरे पाठस सामायिकम प्रथम इरियावही 
स्थापन करना सर्वेथा अनुचित हे 


१७- भ्रीहरिभद्रसूरिजी महाराजन'आवश्यकसूत्र'की बडी टीका 
तथा श्री उमास्वातिवाचक विरचित “ भ्रावकप्रज्नप्ति ” की टीकामभी 
खसामायिकम प्रथम करेमिसंते पीछे इरियावही कहना खुलासा लिखा 
है, ओर इन्ही महाराजने श्रीद्शवकालिकसूत्रकी टीकाभी बनाया है, 
इसलिये इन्हीं महाराजके नामस दृशवेकालिकस्टत्रकीटीकाके पाठसे 
प्रथम इरियावही स्थापन करनेसे इन महाराज़्के कथनम पूर्वापर 
विरोधभाव विसंवाद्रूप दोषकी प्राप्ति होतीहे,इसलिये इनमहाराज 
के अभिप्राय विरुद्ध होकर अधूरे पाठले सामायिक संबंधी खोटा 
अथे करके विसंवादका झूठा दोष ऊगाना बडी भूल है. यह महारा- 
जते विसंबादी नहीं थे. मगर संबंध विरुद्ध आंग्रह करनेचालेही प- 
त्यक्ष मिथ्या भाषणसे बालजीबोको उन्मागमे गेरनेके दोषी ठहरतेह: 


२१८ - भ्रादवद्रसारेजी महाराजने 'श्राद्धादेनकत्य सूजकात्ात्तम प्र 
थम करोमेभत पाछ दारेयावही खुलासा लिखाहे, तथा धर्मरत्न प्र 
करणका दुत्तम ता-चाचना,पृच्छना, परावतना, अनुप्रेक्षा व धर्मक- 
थारूप पचप्रकारकास्वाध्यायकरने सबधो आधिकारम सिर्फ परावतत 
नाझूप (शास्त्रपाठ-पढे हुए फिरले याद्‌ करने रूप)स्वाध्याय करनेके 
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लिये इरियावही करनेका बतलरायाहै,उसका आशय समझे विनाही 
अपने गच्छके पूर्वेज आचाये महाराजकोभी विसेंवादरूप मिथ्यात्व- 
का दोष छगानेका भय नहीं करते हुए सामायिकम प्रथम इारेयाव- 
ही स्थापन करते है, सो भी बडी भूछ करते हें 


१९ - औरभी देखो घमेरत्नप्रकरण द्व॒त्तिम “इरेय छ पडिक्कतों 
कड समहयं ” इरियावही पूवेक स्वाध्याय करे; एसा पाठ हँ,उसमे 
समइय ' शब्दकी जगह “ सामाइय शब्द बनाकर दो मात्राज्याद 
अधिक पाठमे प्रक्षपन करके स्वाध्यायकी जगह सामायिकरका अथ 
बदलातेह सो यहभी स्वेधा शास््रविरुद्ध प्रद्घणारूप वडीभूलहे 
२०- श्री धमंधा षसू रेजा न 'सघाचा रभ्षाष्यवात्त मे चत्यवद्न सब 
थी दशत्रिकके अधिकारम सातवी त्रिकम तीनवार भ्ूमिप्रमाजन क- 
रफे इरियावहीपुवेक-चेत्यवंद्न, करनेका बतलाया है, उसकेसी पू- 
बॉपरका संबंध छाडकर उसपाठका भावार्थ समझे बिना उसपाठसे 


सी सामायिकम प्रथम इरियावही पीछे करमिभंते ठहरते हैँ, ओर 
'इन महाराजकेही गुरु महाराज श्रीदेवेंद्रसूरिजीने प्रथम करेमिमंते 
पीछे इर्यावहदी लिखा है, डस बातके विरुद्ध प्ररपणाकरनेचाले ब- 
नाते है, सो भी बडी भूल हे. 
२१-वदीत्तासूचरकीयी काके पाठसेभी सामायिकर्म प्रथम इरियावही 
पीछे करेमिभते ठदराततेह,सोभी सर्वेधाभनुचितहे,क्योकि देखेो-वेंदी- 
चासूत्रकी प्राचीन चूर्णि ओर श्रावकप्रज्ञतिद्चुत्ति वगेरह अनेकप्राचीन 
शास्त्राम प्रथम करास्सत पांछ शरंयाचहा करनेका खुलासा लिखा है 
ओर खास वंदीत्तासत्चकी टीकामभी नवमा सामायिक बतकी विधि- 
संबंधी आवश्यकच्चूणिं,पंचाशकन्यूणि,योग शाखद्त्ति चगरेरह अनेक 
शास्रानुलार सामायेककरनेकी विधि लिखाहे, उन्ही“ सच्चे शाख्रोरम 
भी प्रथम करेमिभंते ओर पीछे इरियावही लिखाहै, इसलिये प्राचीन 
चूण आदिअनेक शास्त्रों के विरुद्ध होकर पूर्वापर विसंवादीरूप वि 
विरोधी कथन --- एकही दिषयमे ; एकही अंथर्म ; कभी नहीं हो 
सकताहे, जिसपरभी एकही विषयम, एकही अधमे विसंवादी क- 
थन माननेवाले या कहनवाले शासत्रविरुद्ध अद्धा रखनवाले, सवेधा 
अंशानी समझने चाहिये 
*२- पचाशकसूत्रकी चूणिके पाठसेसी नवमे सामायिक बतमे 
प्रथम दारयावहा पोौछे करेमिभंतका स्थापन् करते है,सो भी सर्वेथा 
अद्ञाचतह,क्याके इन्हा चाणम नवम सामायिकत्रत संबंधी प्रथम 
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करेमिसंतेपीछे इरिय 'वहकरनेकाखुलासालिखाहै,जिसपरभीचूर्णिके 
लिखे सत्य पाठकों छुपा देना, ओर चूर्िकारने राजिपोषध वालोके 
लिये ११ वा पोषधव्रत संबंधी शंरेयाबही लिखी है, उसको चूण- 
कारके अभिप्राय विरुद्ध होकर ९ व सामायिक श्रतम भोले जीवा- 
को दि्खिलाना,सो मायाबुत्तिरुपप्रपंचसे प्रत्यक्षय्रूठबेछकर शास्त्र वि- 
रुद्ध प्ररूपणा करना संसारवद्धिका कारण होनेसे आत्माथियोको क- 
दापे योग्यनहाहि.यहापर रूडकाक खेछ जखा प्रपचताका बात नहा 
हैं, कितु सर्वेश्ञ शासनकी वात हैं, इसालरेये एकही अथमं,एकदी वे. 
पयमें, एकही पू्वोचायकों पूर्वापएश विरोधी विसंवादी कथन करने 
वाले ठदराना, सो वडी अज्ञानताहे.अथवा ज्ञान बुझ्कर पूवाचार्यो- 
की आशातनाका और शाख््रविरुद्ध प्रस्षणाका सय न रखकर इस 
लोककी पूजा मानताकेलिये अपना झूठा आम्रह स्थापन करनकेलिये 
व्यथेह्दी एसी शाख्रधिरुद्ध' प्ररूषणा करते होगे, सो तो श्रीज्ञानीजी' 
महाराज जाने, हम इस वातम विशेष कुछी नहीं कहसकते है । 
२३-इसीतरहले सामायिकरम प्रथम इरियावही पीछे करेमिभंते कह- 
घेका स्थापनकरनेवाले न्‍्यायरत्नजीआदिको पूर्वाचार्योकी विखंचा*“ 
दीके झूठे दापलगानेके हेतूमूत तथा अनेक शासक , विरुद्धप्ररषणा 
करनेरूप अनेक दोषोके सागी होनापडता हे,ओर पूवाचायोको झूठा 
दोष लगानेकी आशातनासे तथा शाख्त्रकारोंके अभिप्रायविरुद्ध प्र 
पणा करनसे आपने थ अपने पक्षके आश्रहकरनवाले बालजीवाकेभी 
शसंसारवृद्धिका कारणरूप महान अनर्थ होता है, यही सच बाते न्‍्या« 
धरत्नजीने * खरतरगच्छ समीक्षा ? में सामायिकर्म प्रथम करेमिमंते 
पीछे दरेयावहीकरनेकी आवश्यक न्यू, ब्रहद्व्ात्ति वगरह शासन 
सार सत्य बातको निपेध करनेके लिये ओर प्रथम इश्यावही पीछे 
फरेमिभंते स्थापन करनेके (छिये महानिशीथ-दशवेैकालिक स्तन्नकी 
डीकाकारवगेरह बहुतशास्त्रकारमहाराजों के अभिप्राय विरुद्ध होकर 
अधूरेश्पाठास उलटाश्संबंध लगाकर उत्स्न्रप्ररूपणासे बडा अनश 
किया है, उसका नभ्नूनारुप थोडासा सामायिक संबंधी पाठक॑गण 
को निसंदेह होनेकेलिये हमने ऊपरम इतना! लिखाहै. मगर इस प्र 
करणका [विशेष खुलासा पूर्वक इसाही“बृहत्पयुषणा निणय ” अंथके 
पृष्ट३००सेरेए०तक अच्छी तरहले छप धचुका है, चहांसे विशेष जान 
छेजा ओर “ आत्मक्षमोच्छेदनसाजुः” नामा अथमेभी विस्तारपूर्बक 
शास्ताक पाउ[सादत निणेय हमारों तरफसे छप चुका है, इस टिये 
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थहांपर फिरले ज्यादे विशेष लिखनेकी कोई जरूरत नहीं हैं । 

२४-अब सत्यप्रिय पाठकगणसे हमारा इतनाही कहनाहै,कि-महा- 
निशीथलजके उपधान चैत्यवंद्नसंबंधी इरियावहीके अधूरे पाठसे,व- 
था दृशवैकालिककी टीकाके साधुओंके स्वाध्याय करनंसंबंधी इरि- 
यावहीके अधूरे पाठसे,श्री हरिभद्र॒सूरिजीमहाराजके अभिप्राय विरु- 
द्व देकर सामायिकर्म प्रथम इरियावही पीछे करेमिभंते स्थापन क- 
रतेह,और इन्हीं भहाराजने जिनाशानुसारही प्रथम करेमिभते पीछे 
इसरिथायही खुलासा पूचेक आवश्यकसूत्रकी बडी टीकाम लिखा हैं, 
उसको निषेध करतेहँ,या उसपर अविश्वास छाकर छुयुक्तियासे भो- 
केजीवाकोभी उस बातपर शंकाशील बनातेहें, वो छोग जिनाज्ञा वि 
रुद्धहोकर उत्सूतप्ररूपणाक रतेहुए अपने सम्यक््त्वको मालिन करतेहे. 

श५-और किसीभी प्राचीन पूर्वाचायमहाराजनेअपने बनाये किसी- 
भी अंथमे, किसी जगहभी ९ वे सामायिकब्ब॒तसवंधी प्रथम इरिया* 
वही पीछे करेमिसंते नहींलिखा.मगर खास तपगच्छादि सर्वे गच्छों- 
के सर्वपूवाचायोंने प्रथम करेमिभंते पीछे इरियावही स्पष्ट खुलासा 
पूर्वक लिखा है, इसलिये इस बातम पाठांतरसे पहिले इरियावहीभी 
नहीं कह सकते, जिसपरभी पाठातरके नामसे पहिले इरियावही 
स्थापन कर सो भी शास्रविरुद्ध होनेसे प्रत्यक्ष मिथ्या है. 

२६- ओर कितनेक अज्ञानी छोग अपनी मति कट्पनासे कह“ 
ते है, कि- पहिले इरियावही करें तो क्या, और पीछे करें तो भी 
कया, किसी तरहसे सामायिक तो करनाहै,ऐसा मिश्र भाषण करने 
वालेसी सर्वेथा शाखस्रविरुद्ध प्ररूषणा फरते हैं, उन झोगोकीा सामा- 
यिकम प्रथम करेमिभंते कहनेसंबधी शास्त्रकारोंके गंसीर अभिप्राय- 
फो समझमें नहीं आया मातम होताहि, नहीं तो ऐसा शास्त्रविंरुद्ध 
मिश्र साषण कभी नहीं करते. क्योकि देखो-सवे शास््रीम स्वाध्याय, 
ध्यान,प्रतिऋमण,पोष घादिधपिकायों मं पहिले इरियावही कहाहै,और 
सामांयिकम करेंमिमंते पहिले कहे बाद पीछेले इसियावही करनेक। 
कहा है, सो इसमें गुरुगस्यताका अतीव गंधाराधवाला कुछभी रद: 
श्य होना चाहिये, नहीं तो सवे शास््रोम महान, शासन स्‍प्रभावक श्रीं 
हरिभद्व॑स्टुरिजी, 'लवागीदुत्तिकार अभयदेवसूरिजी, कलिकाल स* 
वेक्षविरुद्धारक हेमचंद्राचायजीआदिगीताथमहाराज प्रथम करेमि* 
संतें पीछे इरियावही कसी नहीं लिखते. इसलिये इनप्हारशाओके शे* 
भीरभाशयेकों समझेविना इनसे घिरुद्ध प्ररषणा करना बड़ी भूलदे* 
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२७- कितनेकलोंग अपना असत्य आश्रह छोडसकतेनहीं,व सत्य 
वात ग्रहणभी कर सकते नहीं, इसलिये सोले जीवाको अपने पक्षमे 
लानेके लिये ज्ञान चुझकर कुृतक करते हैं, कि, श्रीआवद्यक सूतचकी 
चूर्ण-बहद्त्ात्ति- लघुवृकत्ति-पंचाशकनच्ूणि-वात्ति-भराद्धद्निकृत्यसू- 
प्रचृत्ति-अआवकधम प्रकरणत्रातति-नवपद्‌ प्रकरणद्ातति-योगशार्त्र तु- 
त्ति वगेरह शास््रोम सामायिकम पहिले करेमिभतेका उच्चारण कर- 
के पीछेसे इरियावही करनेका कहाहे, सो चह शास्त्र पाठ स्वाध्याय 
संबंधीह: या चेत्यवंदन-गुरुवंद्न संबंधीह ? या आलोयणा खंबधी 
हैं! अथवा सामायिक संवधीहें) इसकी हमको अच्छी तरहसे मालूम 
नहीं पडती, उससे चह शास्त्र पाठ सामायिक संबंधीहें, ऐसा निश्च- 
यनहींहोसकता.इसलिये उनशासत्रपाठाके अज्लुसार सामायिकम पहि- 
ले करमिभंते पीछे इरियावही केसे किया जावे ? ऐसी२ कुतक कर- 
तेहे,सो सवंधा झूठीहीहे,क्ष्याकि ऊपरके सब शास्त्रपाठोंम भ्रावकके 
१२ ब्रताम ९मस सामायेक्बतलंबधा सामायिक करनेके लियेही सा- 
मायिककी विधिसंबंधी ख़ुलासापूर्वेक प्रथम करेमिभंतेका उच्चारण 
किये बाद पीछेसे इरियावही करनेका लिखाहे,उसके विषयस सत्य 

अहण करनेवाले आत्मार्थी भव्यजीवाको निरुसदेह हानफेलिये थो 
से शास््राफे पाठभी यहां पर बतलाते हैं 

२८--- श्री यशोदेव सूरिजी महाराज कृत श्री पंचाशक सूचकी 
चूका पाठ देखो-- 

“तिविद्देण साहुणों णमिऊण सामाइये करेइ ' करेमिसत ! खसा- 
भमाइ्अ एचमाइ उच्चारेडऊण, तउ पच्छा शरयावहीयाए पाडेक्कमइ, 
आलोएता, चांदित्ता आयारियादि, जदा- रायणिए, पुणरति गशुरूं घ॑ं- 
दत्ता, पडिलहिता णिविद्वोे पु&छति पढति वा ” इत्यादि 

२०- श्रीचंद्रगच्छीय श्रीविजयसिदाचार्यजी कृत श्आवक्रप्रति- 
फ्मण | वंदित्ताक्षत्र ] की चूणिका पाठ भी देखो - 

- “४ चंदिकऊण त्थोभ चंद्णेण शुरु संदिसणिऊण सामाइय दंडक- 
मणु काहिय, जहा- “ करेमिमंते |! खामाइयं, जाव-अप्पाणं बोखिरा- 
मे तओ इरिअं पडिक्षमिय आगमण्ण आलोएणइ, पच्छा, ज्ञहा-जेडठ 
साइणो चंदिऊण, पढइ खुणइ था” इत्यादि ह 

३०- श्रीलक्ष्मीविककसूश्जी कृत आवकधमप्रकरणदाचिका पाठ 
यहापर दखलाताह थथा- “अच् क्रेयमाण क्षाद्धानां सामायिके नि 
ध्त्युंई निवहाति तध्स्थानसुणद्शिति-- 

१३ 
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चेत्यालये स्वनिशांते, साधूनामतिकेडपि था ॥ 
काय पोषधशालायां, भ्राद्धेस्तद्विधिना सदा ॥ १॥ 


व्याख्या- चेत्यालये विधिचेत्ये, स्वनिशांते स्वग्ृह्देषपि विजन 
स्थान इत्यथेः। साधुसमीपे, पोषों ज्ञानादीनां धीयतेषनेने।ति पीषध 
पवोनुष्ठाने उपलक्षणात्‌ सवधमाउनुष्ठानाथ शाल्ाग्॒ह पोषधशाला, 
तत्न वा तत्‌ सामायिक काय भ्रारेः खदा नोभयखंध्यमेवेत्यथः | क- 
थंतद्विधिना इत्याह-खमासमण दाउं इच्छाकारेण संदिसद भगवन, 
सामाइयमुहपांत्त पडिलेहेमि त्ति भणिय, बीय खमासमण पुव्च॑ मुहप- 
त्तपडेलाहेय, पुणएरवि पहम खमासमणेण सामाइये संदिसाविय, बी. 
य खमासमणपएुव्व॑ सामाइयं ठामि त्ति घुत्त, खमासमणदाणपुव्ध अ- 
छातच्रणय गत्ता पचमगल काहुेत्ता 'करोमे भंते | सामाइयं सावझे 
जाग पतच्चरुखामे जाब नियम पज्जुवासामि दुचिह तिविहेण॑ मणेणं 
चायाए काएण न करेमे न कारवेमि तस्स भते पड्चिक्कमामि नि- 
दाम गारेहाभ्र अप्पाणं बोखिरासि ? त्ति सामाइय खुत्त भणति, त- 
आ पच्छा इरियपाडेक्कमति, इत्यादिपू्वेसूरिनिर्दिणविधानेन। अत्र च 
श्या भातेकश्येव सामायेकोच्चारण यत्केचिदाचक्षते तात्सिद्धांतादनु 
चार्णम/यत उक्तमावश्यक चूणि-ब्ृहद्वृत्यादी- यथा “ करेमिभंते ! 
तामा[इय खावज्ज जोग पच्चख्खामि जाव साह पज्ञुवासामि दुविह 
तिविहेणमिति, काडण पच्छा इरिसं पाडेकक्‍कमचइ त्ति ” इत्यादि 
३९-आपाश्वनाथस्वामीके संतानीय परंपराम भ्रीडपकेशगच्छीय 
श्रीदेवगुप्सरिजी भहाराजने भरी नवपद्प्रकरणच्ञातिमभी प्रथम करे- 
मेभते पीछे इरियावदी सामायिक संबंधी कद्दा है, सो पाठी यहां 
पर बतछाते हैं, यंथा $-- 
आवश्यक चूष्याचुक्त समाचारी त्वियं-लामायिक भ्रावकेण 
कथ कार्य तन्नोच्यते- श्राधको छिविधो+नद्धिप्राप्त ऋद्धिप्राप्तश्व, 
तत्रायश्वद्यग्हे, साइुसमीपे,पोष घदालायां, स्वगृदे वा. यत्र वा वि 
ये स्टति तिछ्ठात च निव्यापारस्तन्न करोति, चतु्षु स्थानेधु नियमेन 
करोति, चैत्यग॒दे, लाधुसूले पौष धशाल्यर्यां स्वगृदे वा अवदय॑ कुर्वा 
ण इति. एतेघु च यदि चेल्यशूह साथुसूले वा फरोति,तत्र यदि केनाड- 
पि सह विवादो नास्ति,यदि भय कुतोडपि न विद्यते, यस्य कस्यापि 
किचद ने धारयति,भा तत्कृताकषापकर्षों भूता, यादे चा5्धम चण्य- 
मवण्यमचलोक्य न गृक्लीयात्‌, मा भाक्षात्‌ इते चुद्धया यदि वा ग- 
उठने न किमपि ज्यापारं व्यापास्येत्‌ तदा गृहे एवं सामायेक॑ ग्र्द्दी 
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त्वा चेल्यग्र॒ह साधुमूले वा यथा साथुः पंचसमितिसमितखिगुप्ति- 
गुप्तस्तथा याति, आगतश्न त्रिविधेन साधुन्‌ नमस्क्ृत्य तत्लाक्षिकं 
पुनः सामायिक करोति “ करेमिसंते | सामाइयं सावज्न जोगं पच्च- 
ख्सखामि जाव साह पज्जुबासामि दुविह तिविहेणं ” इत्यादि खूतरमु 
चाये, ततः, इयापथिकीं प्रतिक्रास्यति, आगमन चालोचयति. ततः 
आचारयादीन्‌ यथारत्नाधिकतयाभिवंद सर्वेसाधून , उपयुक्तोपविष्ठ 
पठति, पुस्तक चाचनादि वा करोति | चेत्यगृहें तु यदि वा खाधवो 
न संति, तदा इयेपथिकी प्रतिक्रमण पूचेमागमनालोचर्न च विधाय 
चेत्यवंद्नां करोति,पठनादि विधत्ते,साधु सद्भावे तु पूषे एप विधिः । 
एवं पोषधशालायासपि | केवर्ल यथा ग्ृहे आवद्यक कुवाणोग्रह्वा 
ति-तथेव गमनविरहितं इत्यादि । तथा ऋद्धिप्राप्तस्तु चेत्यमूर्ल 
साधुमूलं वा महद्धयंच एति, येन छोकस्य आस्था जायते, चेत्यानि 
साधवश्च सत्पुरुषपरिश्रदण विशेष पूज्यानि भव्वंति. पूजित पूजक 
त्वातू लोकस्य । अतस्तेन गृहे एव सामायिकमादाय नागगंतव्यमधि- 
करण भयेन हस्व्यश्वाद्यनानयनप्रसंगात्‌ ,आगतश्च चत्यालये विधिना 
प्रावेश्य चेत्यानि च द्वव्य-सावस्तवेनाभशिष्टुत्य, यथासंभव साघुख- 
मीपे मुखपोतिका प्रत्युपेक्षणपू्व “करोमेसंत | सामाइयं सावज्ज जो- 
गे पद्चरु्खामि जाबव खाहू पज्ञुवालाभि दुविह तिविहेणं मणणं बा- 
याए काएण न करेमि न कारवेमि तस्स भंते | पडिक्रशमि निदामि 
गरिदह्ममि अप्पा्णं बोखिशामि ” त्ि उच्चाय इंयापथिक्यादि प्रति 
ऋस्य यथा रत्नाधिकतया सर्वेसाधूंश्वासिवंध प्रश्नादि करोति, सा- 
मायिक च कुर्वाण एप मुकुय्सुपनयति कुडलूयुंगलनाम मुद्रे च पु- 
ध्प-तावूल-प्राचरणादुष्युत्खजात | कंच याद्‌ एप श्रावक एव तदा$- 
स्यागमनवेलायां न कश्चिदुत्तिष्ठति, अथ यथा भ्रद्बकस्तद।5स्यापि 
सनन्‍्मानों दशितो भमचति,इति वुद्धया आचायोणां पूर्वरचितमासनंप्षि 
यत्ते अस्य च, आचार्यास्तु उत्थायेवतस्ततअरक्रमण कुर्चाणा आसते 
तावद्‌ याचदेष आयाति, ततः सममेचोपविशाति | अन्यथा उत्था- 
नानुत्थानदोषाविभाव्या:, एत्त्च पासगिकमुक्तम्‌ | प्रकतं॑ं तु सामा- 
यिकस्थेन विकथादि न कार्य,स्वाध्यायादिपरेण आसितब्य” इत्यादि 

३२-श्रीतपगच्छनायक अश्रीदेवेद्रसारेजी महाराज रूत भ्राद्धादिन- 
कत्यसूत्रकी वृत्तिका पाठभी देंखोः- 

तओ वियाल बेलाए्ए,अत्यमिण द्वायरे | पुब्बु त्तेण विहाणेण,पुणो 
बंद जिणोत्तमे ॥२८॥ तओ पोंसहसालरू तु,गंतुण तु पमह्नण। ठावित्ता 
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वत्थसूरिं, तओ सामाइय॑ करें ॥२१०॥ काऊणय सामाहयं, इरियंपडि 
क्मियं,गमणमालोए। बंदित्तु सारिमाइ, सझझायावस्सय कुणइ ॥१०॥ 


व्याख्या-- सांप्रतमएदर्श सत्कार द्वारमाह- तते वेकालिका- 
नंतरं, विकालवेलायां अंतमुहत्तेरुपायां, तामेवब्यनांक्ते अस्तामतादि 
बाकरे अद्धबिबादयाक इत्थे:। पूर्वाक्तेन विधानेन पूजाकृत्वेतिशेपः । 
पुनरवदते जिनोत्तमान्‌ प्रसिद्ध चेट्वेद्न विधिना ॥ २८॥ अथैकोन 
बविशति वद्नकोपलक्षितमावश्यक द्वारमाह--ततस्तृतीय पूजा नंत- 
र॑ श्रावक- पोषधशालांगत्वा यतनया प्रमाए्टि, तते। नपस्कार पृवर्क 
व्यवहित तुशब्द्स्येबकाराथ त्वात्‌ स्थापयित्वेच तत्न सूरि स्थापना- 
चाये, ततो विधिना सामायिक करोति ॥ २० ॥ अथ तत्र साधवोड$ः 
पिसति श्रावकेण गृहे सामायिक ऋूते, ततोइ्लोसाधुसमीपे गत्वा- 
कि करोति इत्याह-- साधुसाक्षिक पुन. लामायिक कृत्वा इयाप्रतिऋ- 
भ्यागमनमालऊेचयत्‌ तत आचायोदीन चंदित्वा स्वाध्याय काले चा- 
वश्यकं॑ करोति॥ ३० ॥ इत्यादि ” 

“ ४३३-अब देखिये-ऊपरके सर्वेमान्य प्राचीन शास्त्रपाठो में-भश्रावककों 
सामायिक कैसे करना चाहिये ? इस सचालके जवाबम सब शास्त्र 
कार महाराजाने इस प्रकार खुलासा पूचेक लिखा है. 

१-सामायिक करनेवाले राजादि धनवान व व्यवहारिक धन 
रहित ऐसे दो प्रकारके भ्रावक बतलछाये- 

२- धन रहित श्रावककी भसगवानके मंदिरिम १, उपद्रवरहित 
पकरात जगहम अपने घरम २, साथु महाराजक पासम ३, वा पोंषध 
शालाम ४, ऐसे ४ स्थान सामायिक करनेफे लिये बतलाये 

३- जब भ्रावकको संसारिक कायसे निव्वृत्ति होवे [फुरसत 
मिले ] तब हरेंक समय सामायिक करनेका बतलाया 

४-घममं कार्योंम अनेक तरहके विध्न आतेहेँ, और उपयोगी विं 
वेकवाले भ्रावकको धमकायोंके बिना समय मात्रसी खाली व्यय ग- 
सानायोग्यनहीहै,इसलियें संखारिक कार्यों फुरसद मिलतेही रस्ते 
चलनेम यदि किसीके साथ छेने देने वगेरहसे कोईतरहका सयनहीं 
हाय तो अपनेघरम सामायिकलेकर पीछे गरुरुपासजानेकाबतलाया 

5"-जसे उपवासादेकके पच्चरख्खाण अपनेघरमे करलियें हो तो 
भी ग़रुरुमहाराजकेपास जाकर फिर गुरू साक्षिसे उपबासादि पच्च- 
र्स्कलाण करनमभआात्तेहँं,. तसेही- श्रावककोी अपने घरमे सामायिक ठें- 
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करसावद्य योगका त्याग करके साधुकी तरह पंचलमिति और तीन 
गृप्तिलहितडपयोागसे गुरुमहाराजणास आकर फिर सामायिकका उ- 
च्चारणकरके पीछे इरियावहीपूर्वेक स्वाध्यायादि कश्नेकाबतलाया 
६-शामकों छ आवद्यकरूप प्रतिऋ्मणकरनेकेलिय पाहिले म॑ं- 
दिरमे देददशेन,पूजा आरति वगेरहकरके पीछे उपाध्षय या पोष घना 
लामे आकर गुरुके असावमे भूमिका प्रमाजनपुूर्वक सामायिककरनेके 
लिये नवकार गणकर स्थापनाचारयकी स्थाएपनकरनेका बतलाया- 
७- सामायिक करनेके लिये खमाससण पूर्वक गुरुस आदेश 
लेकर सामायिकलेनेसंबंधी मुहपत्तिका पडिछेहणकरनेका बतलाया- 
८- मुहपत्तिका पडिलेहणकरके प्रथम खमाखमण पूर्वक खा- 
मायिक संदिसाहणेका, तथा फिर दूसरा खमासमण पूवेक सामा- 
यिक ठाणेक्रा आदेश लेनेका वतलाया. 
९- विनय सहित मस्तक नसाकर नवकारफूवक “ करेमिभ्षंते ! 
सामाइये ' इत्यादि खामायिकका पाठ उच्चाग्ण करनेका वतलाया- 
१०- करेमिसंतका पाठ उच्चारण कियेवाद पीछेले इरियावही- 
करनेकाबतलाया खो 'इरसियावही' कहनेसे इरियावही,तरुख उत्तरी, 
अन्नत्थ उससिए णं, कहकरफे ७ नवकार या १ छोगरुखका काउस- 
ग्ग करनेका ओर ऊपर संपूण छोगरुस कहलनेका समझलेना चाहिये 
११- जेसे पोंपधवाला देवद्शनादिक कार्योसे ग्मनकरके आ- 
या हावे वो इरियावही पूवेंक आगमनकी आलोचना करे, अथोतृ 
इरियासमिति इत्यादि अष्टप्रचचनमाताके विशाधनाकी आलोचनाक- 
रके मिच्छामि ढक्कड देताहे, तेलेही-यादि श्रावक अपने घरसे स्ता- 
मायिक लेकर इरियासमिति आदि पांच समिति ओर तीन गुध्ति साहित 
उपयोगसे गुरुपास आया हांवे तो फेर शुरू साक्षेसे करोमे भते ! 
इत्यादि सामायिक छेकर पीछे इश्यिवहीपूवक इरियासमिति इत्या- 
द्‌ आगमनका आलोचना करनेका बतलाया 
१२५-सामायिक लेकर पीछे इरियावही करके आगमनकी आहो- 
चना करे, बाद यथा योग्य आचार्यादिक वडीकाको अचुऋमंसे सर्च 
साधुआको चंद्ना करनेका बतलाया 
१३ -- 'पूवेलूरिनिर्दिशविधानेन ' तथा “ पडिलेहित्ता ” अथों 
तू-जगह आसनादिकका प्रमाजेन पडिलेहण पूवक बेठने स्वाध्याया 
दि करनेका आदेश लेकर अपना धर्मकाये करनेका बतलाथा 
१४- सामायिक लिये बाद ग़ुरूके साथ घर वातो कर या कोई 
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शंका होवे तो गुरुले पूछे या पुस्तकादि बांचे, अथवा दूसरा कोई 
पुस्तकादि वांचता होवे तो उपयोगयुक्त खुनता रहे 

१५- अपने घरसे सामायिक लेकर भगवानके मंदिर्म आया 
होंवे,चद्दां पासमें साथु न हावे तो भी भगवानऊके समक्ष फिरसे सा- 
मायिक लेकर इरियावही पूर्वक आगमनकी आलोचना करके पीछे 
चैत्यवंदन, शास्त्रपाठ पढना ग्रुणनादि धरम कार्य करनेका बतलाया. 


१६-- उपाश्रयस गुरु महाराज होवे,तो उपर मुज़ब सामायिक 
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करनेकी विधि बतलायी है, ऐेसेही पॉषधशालामर्स') सामायिक क- 
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रनेकी विधि समझ लेना चाहिये. 


१७-- उपाश्रयर्म गरू महाराज न हावे, या समयके अभावसे 
कारणवश ग़रु पास जाकर सामायिक करनेका अवसर न हावे ओर 
केवछ अपने घसमेही छ आवदश्यकरूप प्रतिऋमण करनेकेलिये सामा- 
यिक प्रहण करें,तो भी ऊपर सुजब खमासमणपूर्वक सामायिक मुह- 
पत्तिके पडिल्हणका,सामायिक खंदिसाहणेका व ठाणका आदेश ले- 
कर नवकारपुथचेक करेमिभंतेंका उच्चारणकरके पीछेखे इसरियावही 
पूर्वेक अपना धमंकाये करं,मगर वहांसे गुरु पास जाने वंगेरह कार्यों- 

गमनागमन नहीं होनेसे आगमभनकी आकोचना न करें. परंतु शेष 
बाकीकी उपर मुज़ब सर्वे विधि करनेका बतलाया. 

१८- यहांपर कोई पहिले इस्यिावही करके पाछे करेमिमंतेका 
जउद्चारण करनेका कहतेहे,वो लोग शासत्रोंके भावाथेकों नहींजाननेवा- 
लेद,क्याकि आवश्यकन्चूणिं-ब॒हद्वात्ति बगेरह प्राचीनशाख्रम प्रथम 
करेमिभंते पीछे इरियावही साफ खुलासा पूवेक कहा है। 

१९- कभी गुरुफे अभावम अपनेघरमे या पोषधशालाम खामा- 
यिक करें,तब वहां “ज्ञाव नियम पज्जञुवा सामि” ऐसा पाठ उच्चा- 
रणकरें ओर उपाश्रयर्म गुद समक्ष सामायिक करे, तब वहां "जाव- 
स्राह्‌ पज्जुदा खामि ” ऐला पाठ उच्चारण करें ओर इसियावही पू- 
बंक अपने घमेकायोम समय व्यतीत करने का बतलाया- 

२०-राजा-मद्दाराजादि महाद्धेक हाोवे, उन्होको शहरकेरस्ताम नंगे 
पैर पेदुछ चलना योग्य न होनेसे वो अपने घरसे सामायिक लेकर 
गुरू पास उपाश्रयम नहीं जावे, कितु-हाथी, अश्व, पदातिक आदिक 
ज्यकाद्धकी सोभा युक्त भेरी भंभादि वाजित्र सहित बड़े आड्ंबर- 
से सामायेक करनेकेलिये गुरुपास आवे, उससे शासनकी प्रभाव- 
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भा होवे, तथा भंगवान उपर ओर गुरुमहाराज उपर लोगोकी श्रद्धा 
बढ़े, यहुत जीवाफो धर्म प्राध्िका महान लाभ हावे, इसलिये घरसे 
सामायिक लेकर नंगे पेरसे पेदल इरियासमितियुक्त आनेके बदले 
बड़े आड्डंबरसे गुरुपास आकर पीछे सामायिक करें. 

२१ -- राज्यकऋद्धिकी सोभा युक्त शुरूुपास आकर जो नजदी- 
क भगवानका मंदिर हावे तो पहिले चहां मंदिरम जाकर विधिस- 
हित उपयोग युक्त भावसे- केशर चंद्नादिसे पहिले द्रव्य पूजा करे 
बाद पीछे चेत्यवंद्न स्तवनादिले भाव पूजा करें उसके बादमें गुरु 
पास आकर “यथासंभर्व साधु समीपे मुखपोतिका प्युपेक्षणपूर्वे ” 
अथोत्‌- स्रमासमणपूर्चक मुहपत्तिकापडिकेहणकरके सामायिक खंं- 
दिसाहणे चगेरहके आदेश लेकर ऊपर सुजब विधिसे पहिले करे- 
मिसंतेका उच्चारणकरके पीछे इरियाचही पूर्वक स्वाध्यायादि करे. 

२२- राजादिक सामायेक करें तब तक राज्यचिन्ह मुकुटादि- 
कको अलग रख्खे, त्याग करे. 
से २३-इसप्रकार सामायिक करनेवाले वहां विकथादि कर्म्बधने 
तुभूत काईसी कार्य न करें, कितु स्वाध्याय ध्यानादि कर्माकीनिं- 
ज्जराके हेतुभूत धर्मकाये करनेमे अपना समय व्यतीत करें, इत्यादि, 

३४- अब देखिये-ऊपर मुजब सर्वेमान्य प्राचीन शास््रपाठोपर 
विवेक बुद्धिसे तत्व दृष्टिपृचक बिचार किया जाचे तो सामायिक क॑- 
रनेके लिये प्रत्येकवार खमासमण सहित 'खसामाइय मुहपत्ति पडिले- 
हीमे 'सामाइयंसंदिसावेमि' 'सामाइयठावेमि' इत्यादि वाक्योंसे सा- 
मायिक करनेका आदेश छेकर नवकारपूर्वेक विनयसहित करेमिस- 
ते | सामाइये' इत्यादि संपूणे सामायिकका पाठ उच्चारण कियेबाद 
पॉछेसे इरियावही करनेका सुस्पष्टताले साफ खुलासा पूर्वक सब दा- 
खकार सच्चे गउछाके पूर्वीचायोने लिखा है, सो अल्प धुद्धिवालाभी 
ऊपरके शास्त्र पाठोपरसे सामाथिकका अधिकारको अच्छी तरहसे 
समझ सकताहे. ज़िसपरभी ऊपरकी तमाम सर्च बाताँको छोडकर 
४ ऊपरके शास्रपाठ आलकोयणा संबंधी हैं, या स्वाध्याय' संबंधी है, 
वा घदनासंबंधी हैँ, अथवा सामायिक संबंधी हें. इसकी हमको अ- 
च्छी तरहसे मालूम नहीं पडती, इसलिये ऊपरके शास्त्र प्रमाणोसे 
सामायिकर्म प्रथम करेमि संत और पीछे इरियावही कैसे किया जा 
पे!” ऐसी २ कुतक जान बुझकरके या उपरके शासत्रपाठांको चांचें, 
'विचारे, समझे बिनाही परंपराकी अश्ञानतासे कश्ते हैं, सो तो भ्री- 
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जश्ञानीजीमहाराज जाने: मगर ऐसी २ कुतके फरके जिनाशाजुसार 
प्रत्यक्ष अनेक शाखत्र प्रमाण झुज़ब सत्य बात परख भांदे जावाका 
श्रद्धा उडादेते हैं, और जिनाशाविरुद्ध कोईमी शास्प्रमाण बिनादी 
अपने झूठे हठवादके आश्रहदकी बातको स्थापन करनेकेलिये शाखओो- 
के सत्य२ पाठोपरसा झूठी३ शंका छाकर उत्लूज प्रूपणासे उनमे" 
को पुष्ट करते हैं, लो यह काम संखार बढानिवाला अनथे भूत होनेसे 
आत्मार्थी मवसिरि्योकों तो करना योग्यनहींहे. इसविषयको विशेष 
तत्त्वन्न पाठक गण स्चर्य विचार लछेवेगे. 
4)... 0 ९ ८. चर थ्‌ ३ छा 3 9० श्र 
३५-कितनेक कहतेहे,-लामायिकर्म प्रथम करेमि्सते ओर पाछि इ- 
स्थावद्दी कश्नेसंबंधी आवश्यक सूजकी चूर्णि-शहद्ल्वाति घगैरह शा- 
खपाठोम सामायिकमुहपत्ति पडिलेहणके, सामायिक्क संदिसाहणेके, 
सामायिक ठाणेके आदेशलेनेबगैरह सबपूरी विधिनहींहे,ऐसा कहने- 
वालेसी प्रत्यक्षदी मिथ्या भाषण करके जिनाज्ञाका उत्थापन करतेहें, 
क्योंकि देखो-आावकथमे प्रकण्णकृत्ति तथा चंदिचालूचरकी चूणि च- 
गेरह शास्त्रषाठोंम सामायिक प्ुहपाति पाडिलेहणके,सामायेक संदि- 
साहणके, सामायिकठाणेवगरहके आदेशलेकर नवकारपूर्वक विनय- 
सहित 'करेमि संते” इत्यादि पाठ उच्चारण करके पीछेल इरियाबही 
किये बाद खाध्यायादि करनेका संक्षपमर्भ! साफ बतलायाहै, उसके 
भावार्थेस गुरुगस्यताले सलामायिकमे सब पूरीविधि समझना चाहिये. 
३६-आवश्यक नियुक्ति, उत्तराध्ययनादि शाखामे सामान्यतासे 
संक्षेप प्रतिक्रमणकी विधि बतलायाहै,परंतु उसका विस्तारपूर्वक 
विशेष अधिकार सावपरंपराहुखार पूवोचायोके सामाचारियोके ञ्र 
थोखे जाननेस आताहू, और उसी घुजबही अभी अतिक्रमणकी सवब- 
क्रियाये करनेमे आतीहे.मगर कोई अजानी आवद्यकनियुकक्ति-उत्त रा- 
ध्ययनादिशाओंकी प्रतिक्रमण विधिको अधूरी कहकर निपेधकरें औ- 
< उसकेविरुद्ध हूँढियाकी तरह अपनी भातिकव्पना मुजब प्रतिक्रमण 
की विधिको स्थापन करें, तो आवश्यकादि आगरमाथैरुप पंचांगीके 
डत्थापनसे उत्सूञप्ररूपणारूए मिथ्यात्वके दोषके भागी होनापडता- 
है, तेसेही- आवश्यक च्यूणि, श्वुहद्द्ात्ति घगैरह ऊंपर्मुजब शास्पा* 
ढाम लामायिक संयंधीसी सचनारूप संक्षेपर्म सामास्यतासे शाखका। 
र सहाराजल सामायिककी विधि लिखीहे- उलका विस्तार विशे- 
प अधिकार भावपरंपराजुसार घूवीचायोंके सामाणारियोके अंधे. 
से जानना चाहिये ओर उत्ती छुजचही जात्मार्थी सच्य जीवॉको सा- 
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भायिकंकी सचपूरी विधिक रडेनाचा्हियँ जिसकेबंदे उसको अधूरी 
विधि कहकर निषेध करने वालाकी व उसके स्वेथा विरुद्ध अर्पनीः 
कल्पनामुज॒य करवाने बालोका श्रीआवध्यकंसून्नादि आगमार्थरूप पे* 
चांगीके उत्थापनसे उत्सूत्नप्ररूपणारूप दोषके भागी होनापडता है, 
इसलिये आत्मार्थी भवभिरुयोको ऐसा करना योग्य नहीं है । 

३७० ओरभी देखिये जेस-जिनमंद्रिमं विधिय॒क्त द्रव्य भाव पूजा 
कर निजधघर गया ऐंसा किसी शाखतमे संक्षेप सूचनारूप अधिकार 
थायां होंवे, उसका विशेष भावाथे तत्वदष्टिसे समझे विनाही उसमे 
स्नान करने, पवित्न वस्त्र पहिस्ने, प्ुुख कोश बांधने, केशर चंद्ना- 
दि सामग्री लेने चगेरहके अक्षर न देखकर उसफो जिनपूजाकी अधघू- 
री दिधि कहकर सर्वेथा जिनपूजाका निपेध करने वाल्ाकों अशीनी 
समझनेमे आतेहँ, क्योंकि उपयोगयुक्त सावसे हमेश जिनपएूजा करते 
घाले तो जिनपूजाकी सब पूरी विधिका अच्छी तरहसे जाननेवाले 
होते हैँ, उन्होंके लिय विशेष लिखनेकी कोई जरूरत नही है, किंतु 
£ द्रव्य भाव पूजा ” कहनेसे उपयोग युक्त स्नान करने, पवित्र चर 
धारन करने, सुखकोश बांधने, जिन मंद्रिम प्रवेश करने, निसीद्दी 
कहने, मंद्रिकी सार संभाल लेने, ३ प्रदिक्षणा देने, केशर-चेंद्न- 
धूप-दाप-अक्षतादि सामग्री लेने, ओर चेत्यवेद्न-शक्रस्तव- जिनगु- 
ण स्तुति आदिखे दृश त्रिकंसहित उपयोगसे पूजा फरने वगेरहंकी 
सब ब्यते तों अपने आपही समझलेतेहँ.इसलिये (द्रव्य भाव पूजा' क- 
हंनेसे संक्षेप जिनपूजाकी सब पूरी विधि समझनी चाहिये, तेखेद्दी- 
सामायिकेकी विधिको जानने वाले उपयोग युक्त हमेश सामायिक 
कफरनेचालाके लिये तो- “अपने घरसे सामायिकलेकर साधुकीतरह 
इरिया समिति पूर्वक उपयोगसे गुरुपास आवे ' इस वाक्यसे, तथा 

/ गुरुका बंदनाकरक फिर सामायिकका उच्चारंण करे बाद इरियाव- 
हीपूचेक पढे खुने वा पूछे' इस चाक्यसे सामायिक करनेके लिये प- 
पित्रवत्थ धारणकरनेका तथा मुहपंत्ति आदि सामग्री छेनेका और 
खमासमणपूर्वक सामायिक संबंधी मुदहृपत्ति पेडिकिहणादिकेके आ- 
देशलेमने धगेरहले साभायिककी सब विधिपूरी समंझ लेना चाहिये, 
जानकारोंकेलिये उसज़गद्द ईसेंसे विशेष लिखे. तो पुनराक्ति दोष आ- 
थे, पिष्ठपषण जेसे होवे, उससे वहां *' जागृतकों जगाने ! की तरह 
विशेष लिखनेकी कोई जरूरत नहीं हैं, इसलिये शुरुगम्यतासे तंत्त्व- 
इप्विपूविक घिपेकबुद्धिसे शाख्रकार महाराजोके गंभीर भाशयकोी सत- 
१४. ९ 
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भ्ते बिना अधूरी विधिके नोमसे सामायिकर्म प्रथम करेमिभंते औरं 
पीछे इरि्याचही करनेकी सत्यवातकों स्वेथा उडादेना लो उत्सुश्नप्न- 
रूपणारुप होनेले आत्मार्थियोंको योग्य नहीं है. 
३८-देखो विवेकवुद्धिल खूब विचारकरो- श्रीजिनदू[ सगणिमह- 
सतराचायजी पू्रधर,भ्रीहरिभद्रसरिजी,अभयदेवसूरिजी,दे व गुप्तसूरि 
जी,देमचंद्राचारयजी, देवेद्रसरिजी,आद्गीताथे शासन प्रभावक मद्दा- 
राजोको तो सामायिकम प्रथमकरेमिभंते पीछे इरियावहीकी बात तत्त्व 
शानसे जिनाशानुसार सत्यमालूमपडी, इसलिये अपनेश बनाये प्रथम 
निलंद्हपूर्चेंक लिखगये तथा आत्मार्थी भव्यजीवरभी शंकारहित सत्य 
बात समझकर उस सुज़ब सामायिककी सब विधिभी करतेथे और 
अभी करतेभी हद जिसपरभी किततेक छोग अपने तपगच्छ नायक 
श्री देवेद्रसूरिजी महाराज वगेरह पूर्वांचायकिभसी विरुद्ध होकर इस- 
बातम सवेथा विपरीत रीतिले प्रथमइरियावही पीछेकरेमिभते स्था* 
पन करके जिनाजश्ञाके आराधक बनना चाहतेद्टें ओर प्रथम करेमिमंते 
पीछेशरियावहीको शासत्रविरुद्ध ठहराकर्रनिषेधकरतेहे .अब विचारक- 
रना चाहिये, कि- प्रथमकरेमिभते पीछेइदरियावही स्थापनकरनेवार्लें 
जिनाश्ञाके आराधक उठहरतेहेँ, या प्रथम इरियावही पीछे फरेमि भंते 
स्थापन करनेवाले जिनाज्ञाके आराधक ठहरतेहँ, यद्-प्रथम इरियां 
घद्दी पीछे करेमिभंते स्थापन करनेवाले जिनाज्ञाके आराधक बनेंगे; 
तो प्रथम करेमि भंते पीछे इरियाबही स्थापन करने वाले प्राचीन 
सर्वे पूचाचाय जिनाशाविरुद्ध मिथ्यात्वकी खोंदी प्ररूषणा करनेवाले 
ठहरंगे. और यदि प्राचीन सब पूर्वाचार्य प्रथम करेमि संते पीछे इ- 
रियाव्ही स्थापन करनेवाले जिनाजशाके आराधक सत्यप्ररुपणा कर- 
ने वाले मानोगे, तो, उन सब पूर्वाचायौंके विरुद्ध होकर प्रथम इरि- 
यावह्दी पीछे करेमिसते स्थापन करनेवाले जिनाजशञा विरुद्ध मिथ्या- 
त्वकों खोटो प्ररूपणा करनेवाले ठहर जावेंगे. तथा इस बातमे पार्ठां- 
तरभी न होनेसे पूवोपर विरोधी दोनों वातेमी कभी खत्य ठहर स- 
कतीनहाँ. और प्राचीन सर्व गीताथे पू्वीचायोका्ी खोटी प्ररूपणा 
ये सचे गीता पंवाचाधा को जाप मी 
बाज सम जिनाज्ञाके आराचक सत्य प्रकपणा 
पिकते प्रथम करेमि संते | प्र महाराजाको आज्ञा मुजब सामा- 
डा पाछे इरोयावही माव्य करना - ओर इनके 


जज 
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विरुद्ध प्रथम इरियावही पीछे करेमिस्तेंकी शासत्र विरुद्ध और पूर्वा 
चायाकी आज्ञाबाहिर कदिपतबातकोछोडदेना यही जिनाज्ञाके आरा- 
धकभवमिरु निकटसव्य आत्मार्थियोकोडचितहे. ज्यादे क्या लिखें 


३९- कितनेकलछोग शंका करतेह,कि-पोष घ,प्रतिक्रमण,स्वाध्याय, 


ध्यानादि कार्योंम पहिले इरियाचही करनेका कहा है, और सामायि- 
कमे प्रथम करेमिभंतेका उच्चारण किये बाद पछिसे इरियावही कर 
नेका कहा है, उछका कय। कारण होना चाहिये ? इसका समाधान 
यह है कि-पोष घ-प्रतिक्रपणादिक कार्य तो आत्माकों निर्भेलकरनेके 
देतुभूत क्रियारुपह सो मनक्री स्थिरतासे होसकते हैं, इसलिये मन॑- 
की स्थिरता करनेकेलिये गमनाग प_्नकी आलोचनारुप इरियावहीकर 
के पीछे इनकायोंम प्रवृत्ति करें तो शांततापूर्वेंक उपयोग शुद्धरदता है, 
इसलिये इनकायो में पहिले इरियावही करनेका कद्ा है. मगर सामा 
यिकको तो श्रीमगवत्ती-आवश्यकादि आगमाम “ आया खल्लु सा- 
माइओअं ” इत्यादि पाठोसे सामायिककों खास आत्मा कहाहे, इसलिये 
आत्माकीस्थापनाकरनेकेलिये ओर आत्माके साथ कर्मबंधनकेहेतुरूप 
आतेहुण आश्रवकों योकनेकेलिये प्रथम करेमिभंतेका पतच्चर्खाण क- 
रनेका कहा है. पदिले आत्माकी स्थापनारुप ओर आश्रवनिरोंधरूप 
सामायिकका उच्चारण होगया, तो, उसके बादम पीछे आत्माको नि 
मेल करनेके लिये स्वाध्याय ध्यानादि कारये करनेके लिये इरियावही 
करनेकीआवश्यकताहुई- इसलिये पीछेखे इरियावहीपूर्वेक स्वाध्याय, 
ध्यानादिधमेकायकरनेचाहिये,औओर आत्माकी स्थापनारूुप व आश्रव 
निरोधरूप जबतक सामायिकके पच्चरुखाण न होंगे, तब तक एक 
वार तो क्या मगर हज़ारबार इरियावही करतेही रहेंगे तो भी आ- 
अ्रवनिरोध बिना निञज्रमात्मगुण की प्राप्ति कभी नहीं होसकेगी, इस- 
लिये सर्वेशासत्रोकी आशामुजब पहिले आत्माकी स्थापनारूप सामा- 
यिकके पच्चरुखाण करके पीछेले आत्माकी शुद्धिके लिये इरियाव- 
ही पूर्वक स्वाध्यायादि घ्रकार्य करने चाहिये. इस प्रकार सामायि- 
कमे प्रथम करेमिभंते कहने संबंधी शास्त्रकारा के गंसौर आशयको स+ 
भ्े बिना पोषधादि कार्योक्षी तरह सामायिकमभी प्रथम करेमिसंते 
का उच्चारण किये पहिलेखेद्दी इरियावही स्थापन करनेका आगश्रद्द 
करना आत्मार्थियांकों योग्य नहीं है । ' । 


४०- कितनेकमहाशय कहतेहँ,कि-क्रीनवकारसंजके पीछे इरिय॑- 
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चंदीके उपधानक्रहेंदे,मगर झरियावहीके पहिले करेमिभतकडउपधातन 
नहींकहेहे,इसलिये सामायिकमभी पदिले इरियावहा करना योग्यडेः 
ऐसा कहनेवालाकों सामायिकके स्वरूप लबधी शास््रकारमहाराजा 
के अभिप्रायकों समझमें नहों आया मालूम होताहे। क्योकि देखिये- 
शास््राम सामायिककों आत्मा कहा है, आर हरयावहा वगरह ऋ%ऋ- 
यारूपलत्र कहेहैँ,और आत्माके उपधान तो कभी होसकतेनहा, कतु 
आत्माकीशुद्धिरूप क्रियाके उपधान होसकतेहें. आत्मा तो स्वयं उप- 
धान करनेवालाहै, ओर उपधान क्रियारुपहे, सामायिकरूप आत्माक 
उपधान तो इरियावहीके प्रहिल्े या पीछेभी किसी शाखमे नहीं कद्देद, 
इसलिये आत्माके निजगुणरूप सामायिक संबंधी और इरिेयावदी च॒- 
गेरह आत्माकी शुद्धिरुप क्रियालबंधी शासत्रकार महाराजाक भाषा 
भैकोसमशैविनादही पहिले इरियावहीके उपधानकरनेका पाठ देखकर 
सामायिकमर्ी पहिलेइरियावही स्थापनकरतेह, उन्‍्हाकी अशानताद 
४१- कितनेकआगभ्रहीलोग नवांगीवृत्तिकार श्रीअभयदेवर्स॒ा रजी 
के नामसे अथवा उन्हांके शिष्य श्रीपरमानंद्सूरिजीके नामसे सामा- 
यिकम पहिलेइरियावही पीछेकरमिसंते कहनेसबधी श्रीअभय॑ंदेंवस्‌- 
रिजीकृत 'सामाचारी' अ्रंथका पाठ भोलेजीवांकी बतलातेह, सोभी प्र- 
च्यक्ष मिथ्याहे,क्याकि-देखो श्री नवागीदुत्तिकार महाराजने खास प- 
चाशक' सूत्रकीवृत्तिम सामायिकम प्रथम करेमिभंते ओर पाछे €रिः 
यावदी खुलासापूर्वक लिखीहे, सर्वे प्राचीन पृवाचायसी पऐसेही लिखे 
गयेहे, यही वात जिनाज्ञानुसार है । इसलिये इन्हीं महाराजने खास 
पसामाचारी अ्रथमभी प्रथम करेमिसंते ओर पीछे इरियावही लिखी 
थी, उसपाठको निकाल देना ओर प्रथम इरियावही पीछे करेभिमभ॑ंते 
कहनेका पाठ अपनी मति कठ्पना सुजब नवीन दनवाकर बड़ श्रोढ 
धराम्राणिकपुरुषाकेवनाये प्रथम प्रक्षेपकरके सोलेजीवं।कोंबतलाकर उन 
न्‍्मार्म चलाना यह चडाभारीदोषहे, देखिये-काईभीपूवोचार्यमदाराज- 
ने सामायिकम पथमइरियावही पीछेकरेमिभंत्ते नहीं लिखी, किंतु प्र- 
थम करेमिमंते पीछे इरियावही खबे प्राचीन पूचोचायोने सवेशास्रों 
मे लिखीहे. तो फिर श्रीनवांगीव्वात्तिकारक जैसे पोढ प्रामाणिक सर्वे 
सम्मत यह महाराज सच पूर्वाचायोक्ते विरुद्ध होकर प्रथम इरियाय- 
हा पाछे करोमभंते केसे लिखेगे, ऐेसा कभी नहीं हो सकता-इसलि 


य इन मद्दाराजक नामसे प्रथम दॉरियाचही पीछे करेप्रिभ्ते करनेका 
हृहरान चाल प्रत्यक्ष |मेथ्यावादी ह। 
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'.. ४२- ओरभी देखो खूध विचारकरों- शाखाम विसंचादी कथन 
करनेवाल्ाको मिथ्यात्वी कहिहे, ओर जैनाचाये तो अविसंवादीहोतिह 
इसलिये श्रीनवांगीवृत्तिकारक यह महाराजभी विसंवादीनहींथे. कि- 
तु अविसवादीथे, इसलिये इन्हीं महाराजके बनाये द्॒त्ति-प्रकरणादि 
अनेक शास्रामलसे पएक्रही विषयम पूवापर विरोधी विसलचादी वाक्य 
किसीभी ग्रेथम किसी जगहभी देखनेम नहीं आते, इसलिये इन मे“ 
हाराजकी बनाई सामाचारीमेंसी विलवादी वाक्य नहींहे, कितु पं- 
चाशकसूत्रवात्तिफे अनुसार प्रथम करेमिभंते पीछे इरियावही करने 
का पाठथा, उसको उडा करके इन महाराजके सत्य कथनके पूचो 
पर विरोधी विसंवादीरुप प्रथमइरियावही पीछेकरेमिभंतेकहनेका पा 
ठबनाकर भोलेजीवाोकों बतकाकर खोटी प्ररूषणा करनेचालाकी बडी 
भारीभूलहे. यह महाराज तो विसंबवादी कथन करनेवाले कभी नहीं- 
ठहरसकते,मगर ऐसे महापुरुषाके नामसे झूठापाठ बनानेचालेही मि- 
थ्यात्वीयहरतेहँ | अबपाठकगणसले मेराइतनाहीकहनाहे,फकि-नर्वानीज 
त्िकारकने या उन्हाो केशिष्यांने अथवा अन्यकिसीभी जिनाज्ञाकेआरा- 
धक पृववाचाय महाराजने किसीभी ग्रथम सामायिकर्म प्रथम इरिया- 
वहीं पीछे करेमिमंते किसी जगहभी नहीं लिखी, व्यथ भोले जीव: 
को भरमानेका काम करना आत्मार्थियांकों योग्य नहीं है । 

४३- कितनेक श्रीउत्तराध्ययनसतञकी बडी टीकाके नामले सा“ 
मायिकम प्रथमदरियावही पलछिकरेमिभंते करनेका ठहरातेह,सो भी प्र- 
च्यक्ष मिथ्याहे.क्यांकि देखो उत्तराष्ययन सूत्रम यथा इनकी बडी टीका 
सामायिक करनेसंदंधी प्रथमदरियावही पीछेकरेमिमभंते करनेका कु- 
छसी अआधिकारनहींहे.कितु-२०व अध्ययनम “सामाइएण भंते 7 जीते 
कि ज़णइ ? सावज्ञजोग पिरई जणयइ॥ चड़वीसत्थएणं भंते ! जीचे 
कि ज़णेइ ? दंसण विसोदि जणइ ॥ 

व्याख्या-' सामायिकेन ' उक्तरुपेण सहावयेन घत्तत इति सा- 
वद्याः-कमंबंधनहे तवी योगा-व्यापारास्तेभ्यो विरतिः-उप्ररमः सा- 
वद्ययोग विरतिस्तां ज्नयति, तह्चिरति सहितस्येच सामायिक सस- 
वात, न चेव॑ तुल्यकालत्वेनानयो: कार्यकारण सावासंभव इति चाच्य, 
केघुचित्तुद्यकालेष्वपि वृक्षच्छायादिवत्कार्यकारण भावद्शनाद, 
सर्वेत्रभावनीय॥ सामायिक॑ च प्रतिपक्त॒कामेन तत्प्रणेत्रारःस्तोतव्या 
ते च तक्तततस्तीथकृत एवेति,तत्सूत्रमाह 'चतुर्विशतिस्तवेन एतदव- 
सतर्पिणी प्रभवताीर्थेकदुत्कीतेनात्मकन दृशेन सम्यक्त्वं तस्याविशुद्धि: 
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तड़पघातिक फर्मोपगमतों निर्मेलीसवन दशनविशुद्धस्तां जनयति'" 


ऐसा कहकर सामान्यतासे सामायिक, चडवीसत्थों,वेदन, प्र- 
तिक्रमण, काउसरग आदि कतेव्योका फलबतलायाहै.मगर चहां सा- 
भायिककरनेकी विधिम्त प्रथम इरियावद्दी पीछे करेमिभंते उच्चारण 
करनेका नहा चतलाया. इसलिये उत्तराध्ययन सूत्रवृत्तिक नामसे प्र- 
थम शरेयावही पीछे करेमिमते स्थापनकरनेचाल्षकी बड़ी भूलहे 
- 35-अब आत्माथा तत्त्वत्राही पाठकगणले मेरा यही करन।है,कि- 
अमहानिशोथसूजका उद्धार श्रीहरिभद्गलूरिजी महाराजनेकियाहै । 
अआद्शवकारुकसूजन्यूछिकाकी बडी टीकासी इन्हीं महराजने बनाया 
तथा आवश्यक सूजकाी बडी टीकासी इन्हीं महाराज़ने बनाया है। 
आवक प्ज्ञाप्कां दाकाभी इन्हों महाराजने वनायाहै, अब देखो-आ[व- 
इयक बडादाकामं व श्रावकप्रशाप्तिदीकाम सामायिक विधिमे प्रथम 
अरामंसत पाछेदारयावही करनेका खुलासापूर्वक पाठ है तथा मद्दा- 
निशाथलूजक तासरेअध्ययनम उपधान चेत्यवंद्नसंबंधी इस्यिावही 
ऊरनेंका पाठह, और दशवेक्रालिक चूलिकाकीटी कार्मे साधुके गम 
नागमनखबंधा शरेयावही करके स्वाध्यायादि करनेकापाठ हे, इसलिये 
भिन्नर अपक्षाबाद्ध इन शास््रपाठोंके आपसमें किसीतरहकाभी विसं- 
ाद नही हैं, ओर विसंवादी शास्रोको व विसंचादी कथन करनेवा- 
लोको शास्रोम मिथ्यात्वी कह हैं। इसलिये जेनशास्त्रोकों व पूर्वा- 
चार्याक्रो अविखंवादी कहनेमे आतेहेँ, इसी तरह भ्री हरिभद्वसूरिजी 
महा तजभी आवेसवादी होनेसे इन्हीं महाराजके बनाये ऊपरके सर्वे 
शास्त्रोको अविसंदादी कहनेमआतेहे, और अ्रीआवदश्यकसूत्रकी बडी 
मा वे आवकपज्ञप्ति ठीकामें सामायिक करने संबंधी प्रथम करे 
मरभत पाछ शरेयावही करनेका पाठ माजूद होने परसी महानिशी थ, 
ईअवकालिक चूलिकाकी टीकाके भिन्न २ अपेक्षायाले अधूरे २ पाठों 
का उद्रा २ अथंकरके शास्रकारोके आसश्पायविरुद्ध होकर सामा- 
यिक्म ध्थम इरियावही पीछे करेमिभंते स्थापन करनेसे ऊपरके 
शाखपाठाम ओर इन्हीं शास््रोंके करनेवाले आहारभद्रसूरिजी महा- 
राजके वचनोम एकही विषय संबंधी आपसे पूचापर विसंवाद- 
ोप दृपणआताहे,मगर इन्हीं शासत्रपाठोते व इन्हामहाराजक कथनम 
कली प्रकारसेभी कभी विखंवादका दूषण नहीं आ सकता. यद्द तो 
लामायकम्त प्रथम इरियावही पीछे करोमेमंतेका स्थापन करनेके 
आग्नह करनेवालोंकीदी पूर्ण अज्ञानताहै, कि-ऐसे अविसंचादी आपघत- 
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शांखोंकौ व ऐसे शासनप्रभावक गातार्थ महापुरुषाकों विसंबादीका 
झूठा कलूंक छगानेंकासी भय न करके अपना आम्रहकी प्रत्यक्ष अ- 
सत्य चातकों दढ़करनेके लिये ऐसे २ अनथे करते हैँ । इसलिये आ- 
स्मार्थी भच भिरुयोंको ऐसा असत्य आग्रह छोडकर प्रथम करेमिभंते 
पीछे इस्यिावहीकरसनेकी सत्यवातको श्रद्धापुवेक अंगीकार करनाही' 
जिनाशाजुसार होनेसे श्रयरुपहे. इसीतरहसे आवश्यक चूर्णि-बुहद्‌ 
वृत्ति-लघुबृत्ति-पंचाशकच्चूणि-चुक्ति-पश्रावकधर्म प्रकरणकृत्ति-योगशा- 
सत्रवृत्ति वगेरह अनेकशारसत्रानुसार सामायिकम प्रथमकरेमिभंते पीछे 
श्रियावहीकी सत्य वातको निषेध करनेवाले ओर महानिशीथ-दशवे' 
कालिक-पंचाशक चूर्णि-उत्तराध्ययन-संधाचार भाष्य तृत्ति-यर्मरत्न 
प्रकरण द्वात्ति वगरह शास्रकारमहाराजोके अपेक्षा विरुद्ध ओर अधूरे 
२ पाठोके नामसे या किसीप्रकारकीभी कुयुक्तिसे सामायिकम प्रथम 
इरियावही ओर पीछे करेमिभंते स्थापन करनेवाले आगमपंचागीके 
अनेक शास््रपाठाके उत्थापनकरनेके दोषी बनतेहँ. और खास अपने 
तपगच्छादिक सर्वे गच्छांके पूवोचायोकीमी आश्वालोपने वाले बनते 
है [सका विशेष खुलासा निर्णय उपरमे देखो] ओर तपगच्छम पहि 
ले तो प्रथमकरेमिभंते पीछेइरियावही करतेथे, इसलिये भ्रीदेवेद्गसूरि- 
जी,भ्री कुलमंडनसारिजी वगरहाने अपने २बनाये प्रथो म प्रथमकरेमिसं- 
ते ओर पीछे इरियावद्दी करनेका खुलासापूर्वक लिखाहै, मगर थोडे' 
समयसे अपने प्राचीन पूवाचायोके कथन विरुद्ध प्रथम इरियावही- 
करनेका आश्रह चल पडा है, मगर जिनाशाके आरधक आयतदत्मार्थि 
याका ऐसा आश्रहकरना योग्यनहींहे। देखो-खेनप्रश्च' में श्रीविजयसे 
नसूरिजीने सर्वे पूर्वांचायांके ओर अपने गच्छक्रेभी पूवोचार्योके वि 
रुद्धदांकर सामायेकम प्रथमइरियावद्दी पीछेकरेमिसते करनेका कहा 
हें,मगर तोभी उन्हींकेही संतानीय अंतेघासी श्रीमानविजयजी और खु 
प्रसिद्धन्यायापेशारदअीयशोधिजयजीने 'धघमेसंभ्रह'चुत्तिम आवश्यक 
चूर्णि-पंचाशकच्चूणिं-योगशास्त्रव॒त्ति आदि अनेक शाख्रातुसार प्रथम 
करेमभंते पीछे इरियावही करनेका खुलासा लिखा हैँ, इसी तरहसे 
आत्माधियोंकों अपने गउछका या शुरुकाभी झूठ पक्षपातको त्याग क- 
रके प्रथम करेमिभंते पीछे इर्यिावहीकी जिनाज्ञाचुलार सत्य बात“ 
की आवश्यमेवही भ्रहण करना उचित हे. 
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शास्प्रोंके सिन्न २ अपेक्षाचाल्ले | | शास््रकारम हारा 
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न्यायरत्नजी शांतिविजयजीने महा।नेशीथ, द्शवेकालिकादिक- ! 
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भर डे पीलिकरेमिभते कु है] 
भअसिंप्रायविरुद्धदे कर सामायेक प्रथमश्रियाचदी छेकरेमिभंते- 
का स्थापन करनेके लिये 'खरतरगच्छ समीक्षा ' म॑ सनक तरहख 


फल 
ं 
नल 


शास्त्रविरुद व रुयुक्तियोंसे अनर्थ किये है, उसका खुलासा ऊपरके 
लेखले पाठकगण रुचये विचार लेगे. इसी तरहसे आनेद्सागरंजीने 
८ धर्म संग्रह ' की प्रस्तावनाम, चतुरधिजयजीरन ' संवोधसस्तारिप्र- 
करण व॒त्तिकी टिप्पणिकार्म,भीकांतिविजय जी अमरचिजयजीने 'जै- 
नेसिद्धांतसामाचारी में, धमेलागरजीने इरियावही पट़त्रिशिका-प्रवचे- 
ने परीक्षादिकम औरमी कोईसी भहाशय कोईसी प्रेथर्मे सामायिकर्म 
प्रथम करेमिमते पीछे इरिथावद्दी कर्नेका नि्पेधकरके, प्रथम ईरिं. 
याचही पीछे करेमिभंते स्थापन करनेवाले सथ शास्त्र विरुद्ध प्रंडप- 
णा करनेवाले उपरके लेखसे समझ लेने चाहिये. 

और पर्युषणासंबंधी,तथा छ कल्याणक संबंधीभी न्यायरत्न॑जीने 
अनेक शाखविरुद्ध और कुयुक्तियोके संग्रहसे ऐसे२ है। अनथकियेद/ 
उन सबका खुलासा समाधान पूर्वक निर्णय इसी पंथर्में भोर इस 
भ्रंथके प्रथम भागकी भूमिकाके ४७ प्रकरणों ओर खुबोधिकादिक- 
की २८ भूलावाले लेखम अच्छी तरहसे खुकासा सहित छप चुका 
है। इसलिये यहां पर फिरसे विशेष लिखनकी कोई जरूरत नहींदे, 
सत्य ततस्वाभिलद्ाषी पाठक गण वहांस समझ छेगे। औरभी न्यायर- 
त्नजीने श्रीभभ्षयदेवसूरिजी लंबेधी दे तिथि संबंधी जो जो शाख- 
विरुद्ध वाते लिखी हूँ, उत्त सबका खुलासा श्रीमान्‌ पन्‍यासजी श्री 
केशर घुनिजीन  प्रश्नोत्तर्मंजरी ' के तीनों भागाम अच्छी तरहसें 
छपवाकर प्रसिद्ध कियाहै, उनके चांचनेंसे सब खुलासा हो जावेगा: 
और में भी तीलरे भागकी उद्घोपण/में थोडासा नसूनारूप लिखुंगा 
तब वहां जैनप्रान्ियोको रेल विहार निषेध, व व्याख्यानके समय मुंद 
पत्तिका बांधना और देशकाछानुसार विशेष छाभ्ष जानकर खी- 
पुरुषोकी सभामें साध्वियोको धर्म शाखा व्याख्यान फरना [ धर्म 
का: उपदेश देता ] बगेश्ह बातों संबंधीमी खुलासा लिखनेम जावे” 
गा. पाठक गण वहांले सर्वे निर्णय. समझ लेना. इति शुभम: 


७७१७० तीज >किस सरीयरज3०> मन 

विक्रेम संचत्‌ १५७८ वैश्यास घदी:पंचभी छुधवार 
कक हस्ताक्षर श भ्रीमान-उपाध्यायजी अरीशुमतिसागरजीमहाराजके 
' शिष्य घुनें>-मणिसागर जैन घमंशाला; स्ानदेश-+धूलिया 








मुनि महाराज शोसुमति सागरजोक लघु शिष्य 


्कः ल्‍््े ब्जेज कला वा ना न अबओ मत क फटने चल रन आशा २ पी "धभ्ट आशा 


धर 





मुनि श्रोमणिसागरजो इस ग्रन्थक लेखक । 


जाति वोशापोरवांल। . वडगाम मारवाड़। 
स'सारोपच श्वोतपगच्छ दोक्षा श्रोखरतरगच्छ म॑ 
जन्म स॑वत १८४३। टोक्षा १०६० । 


॥ ओोझू ॥ 
॥ शोपच्चपरमेद्ठिभ्यो नम्मः ॥ 


शपरषणा नि्योय नाकाग्ंध: प्रारश्य 





+ 


नत्वा श्रीशासनाधीशं, विप्त व्यूड विद्ारणं, 
पय षणादि कार्याणां, निर्णय: क्रियते खलु ॥१॥ 
आत्साथिनाञ लासाय, पाखण्ड पथ शान्तये 
बाणो गुरु प्रसादेन, शास्त्रवुक्तानुसारत:॥२॥ युगमम्‌ 
विज्ञोंके समृहकोनाश करने वाले शासन नायक श्री वह - 
सानस्वासीके! नससस्‍्कार करके श्रीसरस्व॒ती देवी तथए श्री गुरू 
सहाराजके प्रसादसे, शाखत्रोंके प्रमाण पूबेंक तथा युक्तियोंके 
अनुसार, आत्साथि भ्रव्यजीवोंको श्रीजिनाज्ञाकीप्राप्ति रूप 
लाभके वास्ते और उत्सूत्रपरूपणा रूप पाखणछसार्गकी शा- 
'न्तिके लिये श्रीपयुंषणपवादि सम्बन्धी फार्येका निश्चयके साथ 
निर्णय करता हूं। सो इस ग्रन्यसें सम्बन्ध तो सुख्य फरके 
अधिक सासके ३० दिनोंकी गि्नतीके प्रसाण करनेका है । 
ओर दो श्रावण अथवा दो भाद्र पद होनेसे आषाढ़ चौमासी 
से ५० दिने दूसरे श्रावणसें अथबवह प्रथम भाद्रपद्से श्रीपयु- 
बणपवेका आराचन फरने सम्बन्धी निर्णयरूप कथन कर- 
लेका इस ग्रन्यमें सुख्य विषय है और वत्तंलानकालमें गच्छोंके 
' पक्षपातसे आपससें जूदी जूदोी प्ररूपणाके होनेसे भोले- 
जोवेके श्रीजिनाज्ञकी शुद्ध शअद्वाें सिथ्यात्वक्षप भ्षतत 
पड़ता है, उस्लीकी! निवारण करनेके लिये पञ्माद्वी प्रमाण पूवेक 
युक्ति अनुसार इस ग्रन्यको रचना करता हूं, सो इसको 
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अवछोकन करनेसे असत्यक्षो छोड़कर सत्यफो ग्रहण फरफे 
सोक्षाभिकापी जन अपने आत्म फल्याणमें उद्यम कर, एड्री 
इस ग्रत्यकारका तथा इस ग्रत्यक्ता सुख्य प्रयोजन दे । और इस 
ग्रन्यका अधिकारी तो वही होगा जो फि अपने चच्छ संयंधी 
परंपराके पक्ष पातका कदाग्रह रहित तथा जिनाइा दृच्छक 
और शास्त्रोक्त शुद्व व्यवहारको अद्ञीकार करनेबालो सम्य- 
कत्वघारी सोक्षाक्षिल्ापी, नत अभिनिवेशिक सिश्यात्यी 
बहुलसंसारो गड़डरीह प्रवाहो । 

मजजूलाचरण और सम्बन्ध चतुप्टय कहे बाद रुर्वरज्जन 
पुरुषोंकी निवेदन फरनेसे आता है कि-वत्तमानकालमें 
संबत्‌ ९०६६ के छीकिक प्चाक़में दो श्रावण पोनेसे श्री- 
अरतर गच्चादिवाले पन्चाज्ली प्रमाण पूवंक तथा श्रीपूर्वो- 
चार्यांको आज्ञामुजब आपाढ़ चौमासीसे ५० दिने दू मरे श्राव- 
में श्रीपसुषणपर्बका आराधन करते हैं जिन्हे झो प्रथम 
श्रोवज्ञप्तविजयजी ने अपनी सति कल्पनासे कोई क्षी शास्त्रके 
प्रमाण बिना जेनपत्नद्वारा आज्ञा भड़का दूपण रूयाकरओे 
कुसंपरे एक्षका बीज रूयाया तथा पत्यक्ष श्रीजिनाज्ञा विरुद्ु 
दो श्रावण होते भी भाद्रपदु्सें यावत्‌ ८० रे श्री पर्युपण पर्व का 
जआाराधन करके भी सायावत्तिपते आप आज्ञाके आशाधक 
बनता चाहा, तथा उन्होंकाही अनुकरण करके दूसरे काशी 
रे श्रोघम विजयजीने अपने शिष्य विद्याविजपजी के नामसे 
पयु घषणा विचार! का लेख प्रगट कराया जिससे भी उत्सूछा 
भाषणेंका तथा कुयुक्तियांका संग्रह करके अभिनिवेशिक 
मिथ्यात्वते शास्त्रोंके आगे पीछेके पाठक छेड़ 


करके बिता 
गर्बन्धके अधूरे अधूरे पाठ लिखकर शास्त्रकार 


सहार.:जेके 
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अभिप्रायसे विरुद्वुह्टी करके दूसरे श्रावणमें ५० दिने श्रीपय घण 
परव॑ंका आराधन करने वालेपर ख़चही आक्षिपेंकोी बड़े 
जेरसे वषों करो और पच्चुज्ञोके प्रत्यक्ष प्रमाणे/के उत्या- 
पन छिये और जे। संपसेघमंकाय होते थे जि हमें विज्न- 
कार5छेटीसी ९० एठ री पुस्तक प्रगट कराके कुसपके कक्षका 
उत्पन्न कराया और तीसरे जन पत्रवालेने भो इन्हेंतहेही 
ऊनुमार चल करके दूराग्रहके हठसे पयु पणा विदा रके लेसका 
गुजततीमें भ्ाषान्तर जेनपत्रके २३ वें अड्टकी आदिमेंप्रगट 
करके उत्नत्र भाषगेके फड विपाक प्राप्त करनेके छिपे और 
गच्छ उराय्दके झूगड़ेके बढ़ानेफे लिये श्री जिनाज्ञाफे आार- 
घर पुहपेंके। अनेक तरहसे आक्षेपरूप कटुक वचन छिखके 
कुृपके इक्षके! बढ़ानिका कारण किया । 
”. धूनतीनॉमहाशयेके इसतरहकेलेखांको मेने अवलेाफण 
किये ते। जिनाझा विरुद्द एकान्त अपने गच्छ संबन्धी आग्रहके 
पक्ष ग॒तसे दूपरेिके सिध्या दूषण लगानिवाले और आत्माथि 
प्रव्यजीबेकेा श्रीजिनाज्ञाकआरा/णधन करनेमे विशज्न रूप 
सालूम हुए तब इस विघ्नका दूर करनेकी इच्छाहुईं इसलिये 
सोजझानिलाबी जिनाज्ञए इच्छकू भव्य जोवेकेा श्रोजिना- 
छाकी शुद्द श्रद्वामें दृढ़ करनेके वारुते और उत्सज्ञभ्ाषक 
गच्छऋदाग्र ह्ियेकिी हितशिक्षाके लिये शास्त्रानुसार तथा 
शास्त्र यक्ति पूवक श्रीपय घणपवंका आराधन सम्बन्धी बर्तें- 
सानिक विषंवादका निणय करन! उचित सभप्तका सो फरके 
'तत्वान्व॑थि पुरुषेंकि! दिखाता हूं ३--- 

7“ जआ्रीगणचर समहाराज कृत ओश्रोनिशीय सूत्रमें ९, श्रीपूर्वा- 
“अथेकी कृत श्रीमिशीयसूत्रके लघु भाष्यसें २, तथा बदद्भा- 
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ध्यम ३, और श्रीज्षिनद उगणि भहत्तराचाय्पेजी पूथंचर कृत 
शीलिशीययसूत्रक्ी चणिसे ४, श्रीभद्रबाहु स्वानीजी कृत श्री- 
दुशाश्रत स्कल्घ सूत्नमें थू, श्रीपूर्वी चायंजी कृत तत्सूत्रकी चू णिर्में६, 
श्रोपाश्चंद्रगच्छके श्रीत्रह्मपिंजोकृत तत्सूत्रफो द्त्तिमें9,श्री पूर्वो 
चायजी रकूत री हत्कल्पसूत्रके लघभाष्यमें५,शहद्भाष्यमें९, तथा 
चूणिमें ९१०, और श्रीतपगच्छके श्रोक्षेसकी त्तिसू रिजी कत श्रोद्ष- 
हत्कल्पसूत्रकी दत्तिमें ११९, श्रीसुधस्संस्वामीजी कृत श्रीसभवा- 
यांगजी सूत्रमें ९१२,तथा श्रीखरतरगच्छ नायक सुप्रसितु श्रीन- 
बांगोदत्तिकार श्रीअभ्षयदेव सूरिजी कृत तत्सूत्रकी बृश्िम 
११, ओर उक्त महाराज कृत श्रीस्यानांगनोसूत्रकी दृत्तिमें १४, 
श्री्द्रबाहुस्तामी जी रत श्रीकल्पस्‌त्रम ९४५, ठथा नियेक्षिम 
१६, और श्रीखरतरगच्छके श्रीलिनप्रभसूरिजी कृत श्रीकरप- 
सूजकों श्रीसंदेदविषोषधि दत्तिमें १७, तथा नियु क्लिकी ढ सिसें 
९० और विधिप्रपा नाम श्री समाचारी सत्यमें ९०, और 
ओखरतरगच्चछके औीलद्मीवल्लभगणिजी कृत्त श्रीकल्पस्‌ त्रकी 
,अल्पट्रमकलिकाछत्तिमें २० तथा श्रीखरतरगच्छके श्रीससय- 
सुन्दरजी कृत श्रीकल्पकल्पलतावत्तिमें २९ और उक्त सहा- 
राज कृत श्रोसनाचारोशतकनाम ग्रन्यमें २२, श्रोतपगच्छके 
श्रोकुडसणहनसूरिणी कृत श्रोकल्पावचूरिसें २३, तथा श्रीत- 
पथ्च्छके श्रीचर्संसागरजी कृत श्रीकल्पकिर णवली वत्तिसें २४, 
और श्रीजयविजयजी कृत श्रीकल्पदीपिकादत्तिमें २९५, और 
- शधिनयविजयजी छत श्री सुबो घिका छ त्तिप्े २६, श्रीसंचलि- 
जयजी कृत ओीकल्पप्रदीपिकाद्त्तिसें २७, श्रीविजयविमल 
गशणिजो कूत ओगच्छाचपरपयन्ना की कत्तिसें २८ श्री अश्लुलू गच्छके 
श्रीउद्यसा गरजी कृत श्री कल्पावचूरिरपदत्तिमें २८,श्रो खरतर 
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गच्छफे श्रीजिनपतिसूरिजी कृत श्रीसप्ताचारोपग्रन्यमें ३० तथा 
श्रीसंघपहकदुहदुद त्तिमें ३१ और श्ीहषेराजजी कृत श्रीसंच- 
पट्ककी लघ॒दत्तिसें ३९२, और श्रीपूर्वीचाय्येके बनाये तीन 
श्रोकल्पान्तरवाच्योंमें ३४, इत्यादि पन्चाज़ीके अनेक शास्वरोंसें 
आपाद़ चौसासीसे ५० दिन जानेसे अवश्यमेतर पर्युषणा करना 
फहा है उसोकेही अनुसार तथा श्रीपू्वोचायाकी आज्ञा 
मुजब वत्तंनानकालमें दो श्रावण होनेसे दूसरे आवणमें 
अथवा दे। प्लाद्रपद होनेसे प्रथम प्रादपदर्से ४० दिने पथु- 
घणाः करनेमें आती है छसी विषयकी पुष्टिके लिये पाठक- 
वर्गकोी निःसन्देह छोनेके बासते शास्त्रोंफे धोड़ेसे पाठ भरी 
लिख दिखाता हूं । 
९ श्रीकल्पसूत्रके एछ ५३ से ६४ तकका पर्युषणा संबंधी 

पाठ नोचे लिखे सुजब जानो, यथा--- 

तेणंकालेण तेणंशमएणं समर्णेभयवंधहावीरे घासाणं सबी 
सहर|एसरे विदक्कुंते वासाबास पज्जोसलेड ॥१॥ सेकेणटुपणं 
क्षंते एवं वच्चह ससणेभ्ररव सहावोरे वासाणं सबोसद राए 
सासे विदक्तुंति वसावास पज्जोसवबेद्द । जलठर्ण परएणं, अगा- 
रोणं अगाराइ,कडियाईं सक्कृंपियाईं, छत्ताडई, लिफ्ताई, घटाएं 
सह्दाईं, संघूपियाई, खाउ दुगाईं, खायनिवृसणाईं, अध्यणो 
अहाए फडाईं, परिभुत्ताईं, परिणालियाहं भ्रवंति॥ सेतेणहूणं 
एवं वुच्चद् ससणे भ्रगव सहबीरे बासाणं सबीसहराए सासे 
बिडकूते बासावासं पज्ञोसवेद ॥श। भहाणं समणेम्रगर्य 
सहावोरे बशसाण सवीसद राए भसासे विदछुंते बाताबासं 
पल्जोसवेद । तहाणं गणहरावि बासाएणं सर्वी सदद राए भसासे- 
| बइकु ते वासावास पज्जोसघिंति ॥ ६॥ जद्ृण गणहुराज 
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बासाण्ं सवीसइराएमासे जाःव पज्ञोसबिति। तहाणं गणहरे 
सीसावि वास.ण जब पज्ञोसविंति॥9॥ जटाणंगगहरसीसा 
वामाणं षा'व पज्ञोरुजिति । तहुण घेर वि वामावासंजाब 
पज्ञोसविंति ॥५॥ जहाणं थेरा वासाण ज्ञाब पज्ञोसर्विंतिं । 
तह णं॑ जे इसमे अज्जत्ताए समणा निरगंया विहरंति एएवि- 
अण््ण बासाणं जाब पज्जोस बिंति ।६॥ जद्मण' जे इमे अज्ज- 
पाए समय निग्गंधावि वासाणं सर्व/सइराए समासे विह- 
छुते वामचःसं पज्जोमविंति | तहाण' अम्हंपि अग्यरिया 
“उबवऊफाया वसाण जाघ पत्ञोमबविंति ॥9॥ जद्ाण' अमहंपि 
आयरिया उबज्काया वासाण जाव पज्जोसबिंति। तहाण 
अम्हेवि चासाण सबीसइराए सासे विदक्ुन्ते बसावास 
'पज्जे।सबेनों । अंतरावियसे रूप्पह भोसे कप्यइ' त॑ रयणि' 
उवायणाचित्तए ॥८ा- इत्यादि 
!#- क्ावाये---तिसकाल तिसससयके विजे अ्रमणणभगवान्‌ 
'अग्वह्ानीएस्वासी “वर्षों संबंधि आपाड़ चौसासीसे वीश 
अदिनससंह्वित एक सास याने १० दिस जालेसे वर्षोवासस 
पैयु पणा करते भये, ॥९॥ यहां पर शिड्य पूछता है कि 
हैमेंगेवान कित्त कारणसे ऐसा कहते हो तब गह सहाराज 
उत्तर देते हैं कि-प्राय करके ग्हस्य लोग प्रगवान्‌का सहा- 
स्विंय जान करके इस समय बयों बहुत होगी ऐसा विचार 
'करेंके अपने चरोंक्रे! चढाइयेसे आचछादित करेंगे. चूनाएदि 
'ससंबेदी करेंगे, चास दणादिसे उपरमें बंदोवस्त करेंगे 
गिश्विर॑ते पेलिपन करेंगे आसपातसमें बाड़ वगैरहमे जाबता करेंगे 
डची नीची भुमीको तोड़कर बराबर करेंगे पाथाणादिसे चस 
“करके अ्दणी दरें गे, सकान्ते को चपादिसे सुगंधपक्त करेंगे भौर 
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अपने घरों के ऊपरफा घणों संबंधी पाणी निकलनेके लिये प्रणा 
लिका करेंगे, और सब चरक्रा पाती निकलनेके वासस्‍्ते नवीन 
खाल बनावेंगे, अथवा पहहिलेका खाल ड्ोने उत्तीका मुधारा 
करेंगे, और उपयोगी साबित वह्तुओंकी' अधितकरके रखेंगे, 
इत्यादि अनेक तरहके आरम्भादि कार्य पह्िलेसेही अपने 
लिये करलेबंगें इसलिये उपरोक्त दोषोंका निर्मित कारण 
न होने के बःस्ते आपाढ़ चौसमासीसे १ मास ओर २० दिन 
गये बाद्‌ भगवान्‌ पयुषणा करते थे, ॥२॥ जैते ९ भाख और 
२० दिन गयेबाद क्षणवातर्‌ पर्यु षणा करते थे तेसेही गणणरसहा - 
राजभी ९ सशस और २० दिन गयेबाद पयु घणा करते थे॥झा 
जैसे गणघर भहाराज परयुषणा करतेथे, तेतेही गणचश्महा- 
राजके शिष्य प्रशिष्यादि भ्री ण्युषणा करते थे शा जैप्ते 
गणधर सहारा जके शिष्पादि पयु बणा करने थे तेसेहीस्थविर 
क्री करते थे ॥५॥ जेते स्थवेर फरते थे तेशेही बतें- 
सार्नमें श्रमण निम्नन्थ वितरने वाले हैं सो प्री उपरोक्त 
विधिक्ते अनुत्त र॒ पर्युषणाकरते हैं॥६१ जेंते वतेमानमें-श्रसण 
जिग्रन्थ प्यु षणा करते हैं तेतेही हनारे आच.ये उपत्य्ाय 
५० दिने प्यु पणा करते हैं ॥७॥ जे ते हमारे आचायेठपाध्याय 
४० दिने पयुणणा करते हैं तेतेही हमभी आपाढ़ चौमासर्से 
५० दिने पयुषणा करते हैं जिपमें भी कारण योगे ५० दिन 
के भीतर फ्युषणा करता कल्पदा है परन्तु कारण 
योगसे ५० वे दिनको रज़्रिकोत्नो उल्लंचन करना नहीं 
कल्पता है, याने ४० वें द्निकी रात्रिक्रों उल्लंवबन करनेवाले 

को जित्राज्ञा विरुद्ठु दूषणको प्राप्ति होवे । 
अब देखिये उपरोष्त सुप्रसिद्ठ श्रीकल्पसूज्ानुसार दूसरे 
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आावणले' पथ 'पणा करनेवालेकीा छउथा द्वेपतुद्िेति जाज्ा- 
भरदुका दूषण लगाना जोर दो श्रावण होते प्री आाषाढ़ 
चौसासीसे दे सास ठपर बीस दिन बाने ८० दिने ( प्रत्यक्ष 
पंचाड़ी विरुद् अपनी सति कल्पनासे) पय पयणा करके भी 
आप्षाके आरचक बनना से! गच्छकरातप्राहि उत्सत्र क्राषण 
फरनेवालोॉके सिव्प और कोन होगा सो विवेकी सफ्ज- 
नोंके। वियार करना चाहिये | भौर देशश्रावण देतेभी 
सादृपद्से तथा दे भाद्रपद्‌ होनेसे भी दूसरे भ्राद्रपदसे 
८० दिने पयुवणा करनेवाले महाशयोंकेा हर वर्ष पयुंषणा 
से प्राय फर॒के सब जगह पर बंचाता हुआ सूलमन्त्ररुप 
उपरोक्त सत्रपाठके विवेक बुद्धिते विधारके असत्यको दोड़ 
कर सत्यकेश ग्रहण करना चाहिये । 

अर अब ऊपरके सब पतठकी सब व्याख्या जॉंके सवपाठ 
बहोत घ्रस्तार हो जानेके कारणसे नहीं लिखता हूं परंत 
( अन्तर विपसे कप्पइ्ट नोसे कप्पद ते रमणि' उवायणा 
वित्तए ) इस अन्तके पाठकी थोडीमी व्याख्याओंके पाठ 
लिखके एपठक बर्गेकेर विशेष निःसन्देह हपनेके लिये लिख"+ 
द्खिलाता हूं । 

२ शीखरतरगच्छके श्रोसमयसुन्द्रजी कृत श्रीकल्पकल्प- 
छत दत्तिके पर्ठ १९९ से ११२ तकक तत्पाठ:--- 

अन्तराविवश्ेकप्पए पज्जेशटसवित्तपए । अन्तरापि च अबी- 
गपि कल्पते पर्यु षित' » नोसेकप्पह ते रणशि'” पर न फल्पते 
तां रजनोंप्राद्रपद शुकपल्ुनी, “उवाइणावित्तएत्ति,» अति- 
ऋमित्‌ । उषनिदासे इत्यागमिकोचातुः, इह पर्येषणाद्विया- 
गुहिस्ाता ग्रचछज्ञाताच, तत्न गहिणामज्ञाताया बषों योग्य 
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पीठफलफादी प्रार्ती फस्पाफ्त द्रव्य, धैत्र, फाल, भादं, स्थापना 
क्रिपते, सा स्थापना आपाढ्पूर्णिसाथां, सोग्यक्षेत्रानावेतु 
पश्ठ पल्ठु दिनव॒दुघए यावद्भाद्रपद शुक्त पन्नुसीं एकादशसुपण ति- 
थिष क्रिपते, ग॒ह्वि ज्ञतायां तु यस्यां सास्म्र॒त्सरिकातिचारा- 
लोचन ९, लुघृनं २, पयुषणायां कल्पसूत्राकर्णनं वा कथन ३, 
चैत्यपरिपाटी ४, अष्टमंतपः ३, साम्वत्सरिकचप्रतिक्रमण' 
क्रियते, ययाचत्रत परयोयवषोणि गणयंते सा भ्राद्रपदशुक्त- 
पन्नुम्यां, युगप्रधान कालकसूर्योादेशाच्चतुथ्योसपि जनप्रकटा 
कायो यत्तु अभिवद्धितवण दिनवि'शत्या पयुणितव्यं, तल्खि- 
दुश्न्तटिप्पनानुसारेण तत्रह्नि सुगसच्येपीषों युगान्तेच आषाद 
एव बहु ते, तान्येतानि अअधुना न सम्यग ज़ायंते अते 
दिनपस्ृुशतेव पयुषितव्यस््‌ ॥ 
३ और प्रीखरतरगच्छके श्रोलए्मोवल्लमगणिजी कऋत 
श्रीकल्पट्रमकलिका छत्तिके पृष्ठ २४२स२४३ तफका तत्पाठ+--- 
(सूत्रण) अन्तर(वियसे कप्पइ-इत्यादि, अरथ-अन्तरापिच 
अवोगपि महा क्ाये विशेषात्‌ भाद्पद शुक्तपन्नुमो तःइतःफल्पते 
परयुषणा पवेक॒तुं, परं न कल्पते ता रजनी भाद्पद शुक्क- 
पन्मूस्ीं अतिकमितु । पूर्वे उत्सगेनयः प्रोक्तः अल्तरावियसे 
शृल्यादिना अपवादनयः प्रोक्त: | एकाद्शसु पन्चुकेष कुबल्सु 
आपषाढ़ पूणि सादिवसे प्रथम पर्व, एवसग्रे पश्चक्षिः पल्ूश्षि- 
दिवसे: एकैकंवर्व, एवं कुबेता साधूनां पश्चाशद्विनेः एकादश 
परब्योणि सवन्ति, एतेषु एकादशपवेद्विसेण परयुषणापव 
कत्तेंठ्यं। प्वेसु एकस्मिन्‌दिने न्‍्यूनेपि कारण विशेषेण पयु घणा 
कत्तेव्या, परं एकादुशस्यः परवेभयः उपरि अधिके एकस्सिल्तपि 
दिले गते पर्युषणा पर्व न कतव्यमुपरिदिन नोछडूनीय सिट्यथे:। 
हि 
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अधिफलातिउपि मणनोीय अधिकसासाभावे त सरलूमास गण- 
जया आपाद्चतर्मातात्‌ पह्नाशद्दविन भाँद्पद्‌ शुक्षपन्नमी दिनि 
पशु षणा पर्व क्षवति, श्रीकालिकाचायॉोणामादेशात्‌ भाद्र- 
पदुशुक्रृपंचसी तः इलः चतसथ्येक्रियते, भाद्रपदशुक्रपश्नुम्धा 
रत्िसुल्लडूय अश्रेषय्यु षणा न कल्पते अनादि सिद्दानां तीथें- 
कछराणों आज्ञया। इृदानोसपि चतथ्यां पयषणा कुवंतः 
साथवो गीोताथोस्तोरथेंकराज्षञाराधका झेया ॥ 

४ ओर श्रोतपगच्छके श्री कुलसंड न सूरिजी कृत श्री कल्पा- 
बचूरिके एछ्ठ ११२ में तत्पाठ:--- 

अन्तर वियसे कप्पह, अंतराषि च अर्थागपि कल्पते, 
“पज्जोरूवेयठ” पयुषितु पर “लेसेकप्पदइ” न कल्पते 
“ले रयणिं उवायणा वित्तए” तांरजनीं भाद्गपद्‌ शुक्रपप्नूमी अ- 
तिक्रमितु ॥ उषनिवासे इत्यागमसिकोचातः ॥ इहहि पथ- 
बणा द्विचा गहिज्ञाताज्ञातभेदत्‌ तन्न गृहिणामजझाता यरस्यां 
'वषोयोग्य पीठ फलकादी प्राप्त यत्नेन कल्पे्त द्रष्य, क्षेत्र, 
काल,भाव, स्थापना फक्रियते सा आपषाह्प्रणिसायां, योग्य 
क्षत्राआावेतु पर पंच दिच छदुधा यावद्धाद्रपद्सित पंचसों, 
साचकादइशसु परवाताथष, फक्रियते, ग्राहज्नातः यस्यां त सांव- 
त्सरिकातिचारालेचनं, लक्लुनं, पर्योषणायां कल्पस त्र॒कृथनं 


चेल्थपरिपाटी, अष्टमं, सांवल्तरिकंप्रतिक्रमणंचक्रियते, ययात 
ब्रवपयोय वर्षोणि गण्यन्ते, सा नप्षस्य शुक्तपञ्नरुयां फालक- 


सय्वीदेशाचतथ्योसपि जनप्रकठाक यो यत्पुनरभिबद्धित 
वर्ण द्तिविशत्या प्रयषितव्यसित्यच्यते तल्सिद्वांत टिप्प- 
नानुतारेण तत्नह्वि युगमच्ये पौषो यगानते चाषाढ एव बहुंते 
नान्येनासास्तानिचअधुना न सम्यग ज्ञायन्तेउतो दिन पप्मनर- 
थतब पयु षणा सहूतेतिवद्दा: 0 
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१ और श्रीतपगच्छके श्री चम्मेसागरजी कृत श्री कल्प फिर- 
णगावलीयृत्तिके एछ २४१ से २४८ तकका तत्पाठ, 
तत्र अन्तरापषिच अब गपि कलपते पयु घितृपरं न 
कल्पते तां रजनों भाद्रपद शुक्त पंचमी, “उद्वायणा वित्तएत्ति” 
अतिक्रसितु, उषनिवासे इत्यागमिकेचातु:। व निदाल इति 
गगनंचन्‍्चीवाचातुः ' इह॒डि पयुषणा कवि विदा ग्हि ज्ञाता- 
ज्ञातमेंदात्‌ तत्र गहिणामज्ञाता यस्यां, वर्षोयाग्य पीठफल 
कादी प्राप्त यत्नेन कल्पेक्तद्रव्य क्षेत्र काल,स व स्थापना ऋियते 
सा चाषाढ्॒पूर्णिमायां येग्यक्षेत्रास्तानेतु, पंच्र पंत्र दिन दद्भुचा 
दशपरवेतिदयि क्रमेण यावत्‌ क्षाद्रपदुसितपंचसीसेतेति ग्रहिं- 
साता तु द्विया साम्वत्सरिक कृत्यधिशिष्टा गहिज्ञातमात्राच 
तन्न साम्वत्सरिक कृत्यानि, “सांवत्सरप्रतिक्रान्ति ९ लुश्न॒नं २ 
चाष्टमन्‍्तपः ३ सवा हंद्ध किपू नाच ४ सद्ध॒एप क्लास सिथः ५९ 
एतत्कत्य विशिष्ट भाद्र रदृतितपचम्यां का छाचायाोदेशाघ- 
तुथ्योम्तपि जनप्रकटाफत्यों, द्वितीयातु अभ्िद द्वेतवर्ष चातु- 
मासिक दिनादारभ्य विंशत्यादिनें: वयमन्रस्थितसस्म इति 
पृच्छनां गृहस्यानां पुरे! बइल्ति सातु गृह्तिज्ञतत सात्रेब, 
तद्॒ति जैनटिप्पनक्ानु नारेण यतरुतत्र युगमध्ये पौषो युगा- 
स्तेचाषाढ़ एव वदु ते नाउन्येमासाः तच्चाधुना सम्यगन झय- 

तेपतः पंचरश्तेव दिने: पयुषणासद्भतेति दृदुए ॥ 
६ और श्रोतपगच्छरे श्रोजयबिजयउर्णज: कृत श्रीकल्पदीपि 

का छत्तिके एष्ठ १३० में तप ४ठ:--- 

अन्तरावियसेकप्पइसि, अन्तराषि च अर्वागपि क- 
ल्पते पु पितु / पर न फल्पते ता रजनी भाद्रपदशुक्तपं चर्मी 
“डबायणा वित्ततत्ति” अतिकवित॒ , उपननिवाले वृट्यागणि 
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के चात॒ुः, बत निवास इति गणसंबंचीवा धातु; इह छवि परयुषणा 
द्विविधा गहिन्नाताज्ञातप्लेदात्‌ तत्रगहिणामज्ञाता यस्यां 
वर्षोयोग्य पीठ फलकादो प्राप्तो कल्पेःत् द्रव्य, क्षेत्र, कार, 
भाव, स्थापना क्रियते, साच आषाइपूर्णिसायां, योग्यक्षेत्रा- 
भावेतु पंछ पंच दिन बहुधा दशपर्वेतिथि ऋभेण यावत्‌ भ्ाद्र 
पद्सित पंद्रमीसेवेति | गहिज्ञाता तु द्विषा सांवत्सरिककृत्य- 
विशिष्ट गृदचिज्ञातसाज्रा च तत्र तांबत्सरिक कृत्यानि, “सांब- 
त्सरिकप्रतिक्रणण' १ छु'चन॑ २, अष्ट्सं तप: ३, चैत्यपरिपाटी, 
संघक्षामरणं” एतत्कृत्यचिशिष्टा भादपद््सित पंचरुषा कालका- 
चायोदेशाचतुण्यें। जनप्रकट। कार्यों द्वितीयातु अस्निबद्धितवर्ध 
चाौतु्ो सिकद्नादारमभ्य विंशत्यादिने: वयसत्रस्थितास्स 
इति एच्छतां गृहस्थानां पुरो बदन्ति सातु गृहिजश्ञातसात्रय 
तद॒पि जैनटिप्पनकानुसारेण यतस्तत्र युगसध्ये पौधों युगांते 
च आपषाढ़ एव चहुते नान्येमासाः तचाधुना सम्यग स झायते 
अतः पंचाशतेब दिनेः पयु षणासड्ूतेति ब्ढाः ॥ 

3 और श्रोतपगच्छके श्रीविनयविजयजी कृत श्रीसुख- 
बेधिकादत्तिके पृष्ठ १४६ में तथाब तत्पाठ:-... 

अंतराबवियसेकप्पइ, अंतरापिचअवाोगपि कल्पते पयु घितु 
परं॑ न कल्पते तां राह्िं माद्रपद्शुक्तपंचसीं, “उवायणा 
वित्त एत्ति” अतिक्रसितं, तत्र परिसासस्त्येत्त उषण' बसन 
पयु घणा, साद्विधा गहस्थेज्ञता गहस्थेरज्ञाताच तश्र 
गहस्थेरज्ञाता यस्पां बर्षायोग्य पोठफलकादी प्राप्त कल्पेकक्त- 
द्रव्प क्षेत्र काल क्षाव स्थापना फक्रियते साचाषादपू्णिसायां, 
योग्य क्षेत्राभावेतु पंच पंच दिन वृहुधा दुशपर्धंतिथि ऋणेण 
यावत्‌ भाद्र यद सितपंचसभूपास्‌, एवं गहिज्ञाता तु द्विधा 
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साम्घत्परिकक् त्याविशिष्टा गह्चिज्ञत्तसात्राच, तत्र सामब- 
व्सरिककृत्यानि सांबत्सर प्रतिक्रांति ९ लच्चून २ चाष्ट- 
संतपः ३ सर्वाइड्धक्तिपुभाच ४ संघस्यक्षासमण सिथः ४ ॥ ९ (९ 
एतत्कत्यविशिष्टा क्ाद्रपदू्सित पंचरमयासेव काछिकाचाया- 
देशाचतण्योंमपिकायों, केवल गद्धिन्लातातु सा यह अभि- 
बह्िंतवर्षेचात॒नो सिकद्निादरखय विंशत्यादिनेव य्तत्रस्थिता- 
स्मइति एच्छतां गृहस्थाना पुरोवदंति तद्षि जेचटिप्पनका- 
नुसारेण यतस्दन्न युगसण्ये पौषो थुगातिचाषाढएव वहुंते 
नान्येमासास्वहिप्पवकन्तु अधनासस्यग्‌ न घायते अतः 
पंचाशतेवदिनेः पर्युषणायुक्ते तिवद्ठ: ॥। 

उपरोक्त श्रीखरतरगच्छ तथा श्रीत्पगच्छ उन दोनों गष्छ- 
वालोंके छ पाठोंका संक्षिप्त मावाथे:--अंतरा वियसे फप्पह । 
अन्तरापिच अवाोगपि कलपते पय्युषितुं, प्रत्यादि 
कहनेसे-जो आपाढ़ चै(लासीसे ४० दिने परथुंषणए करनेमें 
आती हैं जिसमें कारण योगे ४० दिनके अंदर ४९ वे दिन 
पयुषणा करना कल्पता है पन्‍्तु ४० वे दिनकी जो भ्राद्रपद 
शुक्रपंचमीकी रात्रिष्ठे उत्तीकेश उल्लंघन करनए नहीं कल्पता है 
और उषचधातुस उषणा बनता है तथा परिठपतसगे लगनेसे 
पयुषण/ बन जातर है सो उषचातु निवास अथैमें बतंती है 
अथवब? गण संबंधी बस चातु क्री निवासपथेमें बतेती है और 
ग्रासानुग्रमस विहार करनेका निवारण करके सर्ंथा प्रकारते 
वर्षाकाले एकरुथानमें निवास करना से! पयुषणा कही ज(ती 
है वे! पर्युषणः रहा दो प्रकारकी है गृहरुथी छो गोंकी जानी हुई 
तथा गृहरुथी लीगोंकी नहीं जाजीएुई सिसरें गहरुपीलोशों 
की नहीं जानो हुए पथुणणा जिंवर्ं बरषोकालकफे उचित 
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पर पाटलाएदे दृव्योंका योग बननेसे यज्ञ करके शारत्रोक्त 
विधिते द्रव्य क्षेत्र कूल और भव की रुप पना करनी जिसमें 
उपयोगी व्लुओंका संग्रहसो द्वव्य स्थापना, और विहारका 
निषेध परन्तु आहारादि कारणसे स्योदा पू्वे क जानेका 
नियम सो क्षेत्रस्थापना, और वर्षाक्ालमें जघन्यसे ३० द्नि 
तक तथा सध्यत्ते १९ दिन तक और उत्कष्टसे १८० दिन 
तक एक स्थालमें मिवास करना सो कालस्यथापना, और 
रायरदि कसे घइन्चके हेतुओंका निवारण करके इरियासमिति 
आदिक्ता उपयोग पृतब॑क जर्ताद करना सो मावस्यापना, इस 
तरहसे वो द्वव्यादि चतुद्चिच स्थापना आधषाहढ पूर्णिसार्मे करनी 
परन्तु योग्य क्षेत्रके अभावसें तो आपाढ़ पूणि सासे पांच पांच 
द्निको द॒द्धि करके दशरपंचक तिथियोंस ऋणतें यावत्‌ भाद्- 
पद्‌ खुदी पंचसी तक, अध्याद पू्णिसासे दृशपंचकर्मे परन्तु 
आपषाड़ झुशे ९० सौ के निबासकी गिनतीसे एकादशपंचकोंर्म 
जहां द्ृव्यएदिका योव सिले बह पूर्वोक्त कहे बसे दोषोंका 
निमित्त कारण न होनेके लिये अज्ञात पर्युषणा स्थापन क- 
रनी और आपाढ़ चौसासीसे ३०दिने यृहस्यी लछोगोंकीजानी 
हुईं पयु षणा जिसमें वारबिंफातिचासेंकी आलोचना करनी, 
केशोंकालंचन करना,श्री कल्पसूत्रकासुननप धः पठनकरना, अष्ट- 
मतप करना, चैत्यपरिपाटी (जिन सन्दिरोे दशेनकरने) और 
सांवत्सरिक प्रतिक्रमण झरना, और सब संचकोक्षासणे करना 
और दीक्षाप्यायक्के वर्षोक्की गिनती फरन सो ज्ञातपयुबणा 
“प यसुक्ष पंचमोर्मे देती थी, परन्तु युग प्रंथान श्रीकालका 
चाय्येजीनहाराजके आरदेशसे भादशुक्त चतुरयीके दिन करनेसे 
आती है । को नीवार्दों" वी आचरण होनेसे शत्रीजियाश्ा 
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झुजथही जाननी सी क्राद्व पदकी 'परथुंषणा भशसब्डट्ठिफ 
क्ष्षावत्ते अन्द्रसंवत्मर सबधिनी जालनो । और मासदद्ठि 
होनेसे अश्विद्धित संबत्सरमसें तो आपाढ्ण्यीमासीसे बीस 
दिन फरके याते आजणशुक्षपंचली को शहस्यी लोगेकी 
जानी हुईं पर्यपणा करनेसे आतो थी से ते जैन मिट्ठान्त 
का टिप्पणानुमार युगके सच्यनें पीषममास और युगके 
अन्तमे आप/ढमासकी दद्धि होती थी परन्तु और किसी भी 
सासकी छुद्धिका अभाव था | वोटिप्पणा ते। अभो इस कोलमसें 
अच्छी तरहसे देखनेमे नहीं आता है इसलिये मातदद्ठि हे। 
ते। कली ५० दिनेसे पर्युषणा करनी योग्य है इस तरहसे 
बद्दाचार्य कहते हैं अर्थात्‌ सासदद्धि होनेसे जेलपंचांगा- 
नुसार बीस दिने अआ्रावणमे पयुषणा करनेसे आतो थी 
परन्तु जैनपंचांगके असध्वसे लीफिक्त पंचांगानान्‍र सासलछद्धि 
दो श्रवण अथवा दो क्राद्रपद्‌ होते! क्री उसीकी गिनती 
पूर्वक ४० दिने दूसरे श्रावणमे अथवा प्रथन भ्राद्रपदर्से पयु - 
घण करनेकी प्रशचीचावाथों की आज्ञा है इसो ही कार- 
णे श्री लक््म, वक्षप्त गणिण।ने अधिकमासकी गिनती पूत्रक 
५० दिने पर्युषण/ करनेका खुलासा लिखा है। उसो मुजब 
अत्माथियेकी पक्षत्गत छोड़कर व्तता चाहिये । 

और अ्र/चमेसागरजी श्री जयविजयजी श्री विनय विजयजी 
बन तीनों सहाशयेके बनाये (श्रोकृत्पक्िरण।वली श्रोकल्प 
दीएपका श्रीखुखबेचिका इन तोने दृत्तियाके) पर्युषणा 
सम्बन्धी पाठ कपरसे लिखे हैं सर्म:्मे इन तीने महा- 
शरयेाने, ज्षत याने ग्रहस्यी लेगेंकी जानी हुईं पर्येषणा दे। 
प्रकारकी लिंबो है और अभिवद्धित संबत्सरनें आपाढ चौसा- 
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भीये बीस दिने पर्भुषणा करनेंसे आती घी उसीके वाधिक 
कृत्येंर॒हित फैल ग्रहस्मीडेगिके कहने भान्ड्ी ठहराई है 
से। कदापि नहीं लच सकता है द्योंकि अधिक सास है।नेसे 
बीस दिलिकी परयुेषणाकेाही जैन पंचाडूुफ़े अभाषसे अधिक 
मास होते! भी ३० दिने परयेषणापूवोचायाने ठहरादे है इस 
लिये बीस दिवकी पर्येषणा कहनेसात्रही ठहरानेसे ५० दिवकी 
पयु षणा भो कहनेभाात्रही ठहर जादेगी और वाएषिक कृत्य उसी 
दिन करनेका नहों बनेगा इसलिये जैसे मासदद्विके अभा- 
बसे ४० दिने ज्ञात पयुंषणासे वार्षिक उत्य हेतते हैं तैसेड्ी 
मासडद्धि होनेसे बीस द्निको ज्ञात पय्युं षणासे वार्षिक क्त्य 
सानने चाहिये ष्योंकि ज्ञात पयुषणा घुकही म्रकारकों 
शालेले' छिखी है परन्तु बीस दिले ज्ञात प्युषणा फरके 
फिर आगे वार्षिक कत्य करे ऐसर ते! किसो भो शास्त्रसे' 
नहीं लिखा है इसलिये जहां ज्ञात पयुवणा वहांही वाषिक 
कत्य शास्रेःक्त युक्ति पूछक सिद्ठ होते हैं इसका विशेष 
विस्तार इनही तोने! सहाशयेके लिखे ( अधिक सासकी 
गिनती निषेध सम्बन्धी पूर्वोपरण्षिरोथि ) लेखांकी आगे 
ससोक्षा हागो वहा लिखनेसे आवेगा। 
अब देखिये बड़ेही आश्वकोबातहे कि श्रीसपयच्छके 
इतने विद्वान सुनोभंडली वगैरह सहाशय उपशेक्त व्याख्या- 
ओके हर बष पयुषणाके व्याख्यानसे जांचते हैं इसलिये 
उपरेक्त पाठाथेके भी जानते हैं तथापि सिथ्या हठबादसे 
भेले जीवेके कदाग्रहमें गेरनेके लिये पौष अथवा आपषाहढके 
अधिक हेणेसे उसोको गिनती पूत्रक जैनपंचांगानुसार 
प्राचीोनकालसे आपाद चौससीोसे बीस दिने श्राव््य सुदोर्ने 
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पयु षणा हे/ती थो परन्तु जैन पंचांगके अस्ावसे वक्तप्तान- 
कालमसेंमी लौकिक पंचाकगनुसार अधिक सास होनेसे उस्तीफो 
गितनोी पूथक ४० दिने दूसरे श्रावणस अथवा प्रयम प्रादर्मे 
परयेषणा करनेकी पूवोचायाक्रे भयादा है ऐसा उपरोक्त 
पाठायीसे खुछासा दिखता है तथापि उपरोक्त पाठायाका 
भावाये बदला करके सासवृद्धिके अभ्ावसे ४० दिने भाद्र- 
पदुर्मे पयेषणा कही है उमसोकेही वत्तेसानमें माजबड्टि 
दे! अावण होते भी ८० दिने जिनाज्षा विरुद्का भय न 
करते हुए प्राद्पदर्म ठहरानेका झथा आग्रह करते हे 
सो क्या लाभ प्राप्त करंगे। तथा उपरोक्त व्याख्याओंमें 
“असख़िवद्धित वर्ष” इस शबदसे श्रीखरतरगच्छके श्रीससग्र 
संद्रजी तथा श्रीतपगच्छके श्रीकुलमंडनसूरिजी श्रोचसे- 
सागरकी अ्रीजयविजयजी अऋरीविनयदिजयजी उन सबी 
महाशयेके लिखे व्यसे अधिक सासकी गिनती प्रत्यक्ष पने 
सिद्द है इसलिये अधिकसासकी गिनती निषेध भी नहों 
हो सकती है तथापि के हे निषेध करेगा तेए उत्सूत्र ग्राषणरूप 
हेननेसे श्रीअनंत तीथेंकर गणचर पूर्वंधशदि पूर्वांच/यकी 
और अपनेहो गच्छके पूर्वेजेंको आज्ञा उल्लंचनका दूषण 
लगेगा क्योकि श्रीअनंत तोर्थेंकर गणघर पू्वचरादि पूर्वो 
चायेने तथा ओखरतरगच्छके और श्रीतपगच्छादिके पूर्वे- 
जेंने अधिकसासके दिनोंकी गिनतो पूर्वक तेरह ' मासोंका 
अभिवद्धितसंवत्सर कद्ाहे इसका विस्तार आगे शास्त्रोंके 
पाठाये। सहित तथा युक्ति पूर्वक लिखने आवेगा--. 

और भी ओपाश्च ट्गच्छ के श्रीवक्षचिजी कस श्रीदशाशअ्रत 
स्फन्ध सूत्रको वृक्तिके पृष्ठ १९२ से ९११३ तकका पयु षणा जल 
सवन्थोी पाठ यहां दिखाता हू तथाच तत्पाठ «- 

श्‌ 
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तेणं कालेणं तेणं समएणमित्यादि। व्याख्याताणैः बासा- 
णान्‍न्ति आषाद्चातुर्मासिक दिनादारभप सर्विधति रात्ेमासे 
व्यतिक्रान्ने भगवान्‌ “पज्जोसवेडलि” पर्यषणामकार्षीत्‌ ! 
परिसामस्त्येत उषण लियासः । इत्युक्तेशिष्य:प्रश्नयितुमाह 
सेकेणट्ठेणमित्यादि प्रश्नवाक्य॑ंसबी घ॑ गुरुराह । जठणमित्यादि 
निवेद्वाक्यं यतः ण॑ प्राग्वत्‌ पएणमित्यादि अगारिणां गृह- 
स्थानां, अगाराणि गृहाणिः, कडियाइंत्ति कठयुक्ता नि,उद्कु- 
पियाइं-चवलितानि, छन्नाइं-तृ णादिक्रिः, छित्ताइं-लिप्तासि 
झगणाओःक्षचित्‌ गुत्ताइंत्ति पाठ स्ततन्न गुप्तानि दत्तिकरण द्वार- 
पिधानादिसिः,चटाई - विषससू सिभंजनात्‌,सट्ठाइंएलदणी कृतानि 
कचित्‌सस हा इंतिपाठ स्तन्र समनन्‍्तत्‌ ऋष्टाननि मरुणीकृतानि, 
संधपूपियादंति-सौगन्ध्यापादनाधें धूपनेबासितानि, खातो- 
दगाई कृतप्रणालीरूपजलभाार्योणि, खायनिद्ठमणाइं-लनिदुमणं 
साल गहात्सलिलं येन निर्मच्दति, अप्पणोअद्दाए आटमाथें 
स्वाथें गृहस्थे: कृति परिकर्तलिताति करोति, काणड्ड करो- 
तोत्यादि विविचपरिकर्मर्नाथैत्वात्‌, परिभुतानि तेः स्वयं 
परिभ्ुज्यमानत्वात, अतएव परिणामितानि अचित्तोकृतानि 
अवन्ति, ततः सर्विशतिराज्रे मासे गते असी अधिकरणदोषा 
न भवन्ति। यदि पुनः प्रथममेव साथव: स्थितास्म इति ब्युस्तदा 
ते प्रत्रलितानासवस्यानेन् सुभिक्षं सम्भाव्यं गहिणस्तप्तायो 
गोलकल्पा दंताल क्षेत्ररषेण, गृहच्चादनादीनि कु्येंट, तथा 
चाचिकरणदोषा अतः पद्चाशद्विनेः स्थिता सम इति बाच्यं, 
गणहरावित्ति गणचरापि एक्सेवाकायु, अज्जवाए इसि अद्य- 
कालीना आस्यैतया प्रतस्यविरा इत्येके,अम्हं पिसि अस्माक- 
सापि आचारय्योपाध्याया, अम्देवित्ति बयसपीत्यथ:॥ अन्वरा- 
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वियसे कप्पदू इत्यादि अन्तरापि श्र अर्वांगपि कएपते युज्यते पथ 
बिल परं॑ न कल्पते ता रजनों क्राद्रपद्शुक्तप्लमीं उवायणा 
वित्तएति अतिक्रसितं/ठघ निवासे इत्यागमिफी चातुः पु घिल॑ 
वस्तमिति सूत्राथेः॥ अन्न अन्तरा वियसे कप्पइ इति कथ- 
नात्‌ पर्येषणा द्विचा सूचिता, गहिज्नाताजश्ञातभेदात्‌। तम्र 
गड्िणामजआझञाता यस्पा, वर्षोयोग्य पीठफलकादो प्राप्त यज्ञेत 
कल्पोक्त-दूव्य, क्षेत्र, काल, भाव स्थापना कियते, सा आषाढ 
शुक्ृपी णंसास्या, येपग्यक्षेत्रा भावेतु पञ्मु पश्नु दिन. बृढुचा याव- 
द्वाह्पद्सितपश्चुम्यां सरचैकादशस पर्वेतिथिष 'क्रियते। गहि- 
ज्ञाता तु यस्पां सांवत्सरिकातिचारालेचनं, लुंचनं, पयु षणा 
कल्पसूत्रषकण नं, चेत्यपरिपाटी, अष्टसं, सांवत्सरिकंप्रतिक्रमणं 
व फ्रियते, यथा च॒ बन्नतपस्थेय वर्षाोण गरयन्ते सर नश्नस्प 
शुक्रपन्लुरूयां, एतावता यदा श्षाद्रपद्शुक्रपन्नु स्थां सांवत्सरिक- 
प्रतिक्रणणं क॒त॑ ततः ऊद्धुन्तु न कल्पते विहतु, ततस्त॒द्वधि 
विहत्तेव्यं । अन्तरापिचैकादशसु पर्वेतिथिष क्रियते निवासी 
नतु प्रतिक्रमणं । केश्रिदुच्यते यत्र वासस्तत्रेव अतिक्रमणसपि 
वेद्यं,यद्यित्रेव वासस्तत्रेव प्रतिक्रमणं॑चेत्तत्आंषाढ़शुक्त पश्च- 
दुृश्ययमपि तत्कत्तेव्य न चैव दुष्टमिष्ट वा, तते। नियत 
निवासएव वासेयुक्त इति परसा्थेः। अससेवायें श्रोसुचमे- 
स्वामिव्यासः प्रतिपद्यति । श्रोससवायांगे यथा ससणे 
म्गय॑ सहावोरे वासाणं सवोसइई राए सासे विद्क्कन्ते सच्चरि 
एहिराइंदिएहिंसेसेहि वासावास पज्जोसवेइत्ति । व्याख्यात 
समणे इत्यादि व्षोणां चातृमोॉसप्रसाणस्थ व्षोकालस्थ सर्थि- 
शतिद्विस/चिके सासे ध्यतिक्रान्ते पन्लाशतिदिनेष्बतीते- 
डिवत्पथें: । सप्तत्यां च रात्रि द्विसेष शेषेष संवत्सरप्रतिक्रम- 
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णरुप चम्मेदिवसे भ्ाद्रपद्शुक्रपन्नस्यामित्यथें: । वर्षोश्वावासे। 
वर्षाबासः वर्षोबस्थानं 'पज्लोसवेद्ति! परियसति सर्वेथा क- 
रोति पन्नृशद्दिनेयु व्यतिकान्तेष तथायिध वसत्यभावादि 
कारणे स्थानान्तरसप्याश्रयति, पर भाद्रपदशुक्तपन्मुमर्या त्‌ 
कक्षसूलादावपि निवसतोति हुदूयं। चन्द्रसंवत्सरस्येवायं॑ 
नियसः नाभ्निवद्धि तस्येत्यादि । तथाहि नियुक्तिकार:-एट्यट 
पणर्ग पणगंकारणीय जाव सवीसइसासेर॥ सुहुद्ससी ठियाल- 
आसशढ्रोपुस्मिसो सरणं ॥९॥ इयसप्तरो जहा असीइ णरई 
दसुत्तर सयंच ॥ जकू वास सग्ग सिरे दुसरायातिणि उक्कोसा ॥२॥ 
काठय सासकप्पं तत्येव ठियाण जद़वास सरगारसरे सालं- 
बणाण छम्मासिते! जेठोग्गह्दे!हि[इ ॥३॥ . सुगसाओसार बवर- 
साझगाथा द्वयस्थ चूणिः॥ आसाइपुस्िमाए ठियाण जति 
तण डगलादोणि गहियाणि पज्लोसवणशाकप्पो ण कहितेः वे 
सावणबहुल पश्मलुर्ी ए धबवज्को सवेति । असति खेत्ते सोवणबहुल- 
दूसमोीए । असति खेते सावणबहुलपससरसोए एवं पश्म पन्नृ 
लस्सारं तेणं जाव असतिखेते भ्रद्दवयसुद्डपक्चगीए। अतेपरेण 
णवहति अतिकसितु आसाढ्पुस्खिमा ते! आद्त्तं मग्गंताणं जाव 
भ्ट्ृुवय जे।रएहस्स पल्ममरोए एत्थन्तरे जतिबासखेतं ण लडुुं ताहे 
रूखूखसहेटू ठिते! तेोवि पज्ञोसवेयत्व एतेस पद्चेस जहालंपे 
पज्जोसवेयव्वमिति अपचे ण बहति अज्ञ पूर्वोक्तानि एकादश- 
पद्मोणि अन्यानि तु वसतिसाशित्य अपर्घाणि झेयानि 
संवह्सद्भुपतिक्रमर्ण तु भाद्रपद्शुक्षपश्चमूयामेवेति द्रव्य क्षेत्र 
काल भाय स्थापना तु सम्प्रत्यध्ययने दुशितिवेति न युनरुच्यते 
ततएवाबसेय।। नवरं कल्पमाओत्य जचन्यते! नसस्प सिलप- 
झुस्यारारस्य कात्तिकचातुमोसंयावत्‌ सप्ततिदिनसानं एतावता 
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- थद्‌। रप्तत्या भहोरात्ेण चातुसोसिफंप्रतिक्रमर्ण विहिते तद- 
नन्तरं प्रत्यूष विहत्तध्यं कारणान्तराक्षावे। तत्सड्भावे तु सागे- 
शीषेणापि सह आषादढ़ सासेनापि व सह घरसासा इति 
यत्‌ पुनरभिबद्धितवर्ष दिन विंशत्या पर्युषितव्यसिति, उच्यते 
तल्सिद्ठान्त टिप्पनानुसारेण तन्न हि. प्राया युगसच्ये. पोषे 
युगानते चरषाहृएवयबडुते तानि च नाथना सम्यग्‌ ज्ञायन्ते 
जते' छौकिकाटप्पनानुसारेण ये। सासो यत्र वढ्ुंते स तत्रेव 
गणयितव्यः नरन्‍याकल्पनाकाय्यो दुष्ट परित्यज्यापहष्टक- 
ल्पनानसक्भता आज्नाया उपरिक्षानात्तु कल्पनापि न निश्चयि- 
तब्येति साप्मतं तु कालफाचास्पेचरणाचतुथ्योसाप पयुषणां 
'विद्चति इत्यादि । 

देखिये ऊपरके पाठसें श्रोसमवायाद्भुजी यूथा तदुदक्ति 
ओर श्रीद्शाश्रुतस्कन्चसत्रको नियुक्ति तथ। उसकी 
च॒णिके पाठेके प्रस/ण पूर्वक दिनाकों गिनतीसे आषाढ़ 
चंसासोसे ४० वे दिन सासद॒द्विके अभावसे अन्‍्द्रसवत्सरसें 
निश्चय निवास पूवक ज्ञात पयुषणासे सरवत्सरिक प्रतिक्रम- 
णादि करनेका प्रगटपने खल'से दिखाया है और योग्य 
क्षेत्रके अभावसे ४० वें दिनक रािकों भो उज्लघन न करते हुए 
जंगलमे दक्ष नोचे पयुषणा करलेनेका भो खुलास, लिखाहे 
आर, चन्द्रसंवत्सरसे ५० दिने पयु षणा करनेसे कात्तिक तक 
स्वभावसंहो 9० दिन रहते हे सो जचन्यकालावग्रह कहा 
जाता है और प्राचोनकालमें जेच पचाकुनुसार पौष बा 
आपषाढ़को रट्ठि ढोनेसे अभिवद्धितसंवत्सरभे ओषाढ़ चौसा- 
सोसे बीस ददिने श्रावण सुदोमें ज्ञात पयुषणा करनेमें आती 
थी तब भो पयु षण/(के पिछाड़ी कात्तिक तक रुघभा बसे हो 
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१९० दिन रहते थे इसलिये वत्तेमानर्मं सास बद्ठि दूर श्राव- 
णादि हेते भी पयु षणाके पिछाड़ी 9० दिन रखनेका ला- 
ग्रह करना सो अज्ञानतासे प्रत्यक्ष अनुचित है और जैन पंच्राडु 
इस काखमें अच्छी तरहसे नहीं जाना जाता है इसलिये 
उसीके अभावसे लौफिक पंचाड्रानुसार जिस महीनेकी 
जिस जगह छट्ठि होवे उसोफोही उसी जगह गिनना चा- 
हिये परन्तु अन्य कल्पना नहीं करनी,अर्थात्‌ जैन पञ्नाड़ुके 
अभावसे लौकिक पश्माज्ानुसार पौष, आपषाढ़के सिवाय 
चेत्र, आवणादि सासोंके दृद्धिकी गिनती निषेच करने के लिये 
गच्छाग्रहसे अपनो सति कल्पना करके अन्यान्य कल्पनायें 
सी नहों करनी चाहिये क्योंकि लहौकिक पंचाड्ा नुसार 
चेत्र, श्रावणादि सासेंको वृद्धि होनेका प्रत्यक्ष प्रसाणको 
दोह करके पीष आषाढ़को शद्धि होनेबाला जेल पंचाड्ू 
वर्तेसानमें प्रचछित नहों होते भो उसी सस्बन्धी सास 
दद्धिका अप्रत्यक्ष प्रभाणको ग्रहण करनेका आग्रह करता 
सो को योग्य नहों है क्‍योंकि जैन पचाड़के अभावसे 
लौकिक पंचाड्रानुत्तार बर्ताव करते क्षी उसी मुजब मास 
ब॒ड्धिको गिनती नहों करना एसा कोई भी शास्त्रका प्रमाण 
नही होनेसे गच्छाग्रहको युक्ति रहित कल्पना सी सान्य 
नहीं हे! सकती है और आपषाद़ चौसासोसे ५० दिने दूसरे 
श्रावण पर्युषण। करना सो तो शास्त्रोक्त प्रसाण पू्ेक 
तथा यक्ति सहित प्रसिद्द न्यायको बात है। 

ओर अब प्राचीनकालमें जेन पंच (ज्रानुसार पयुवणा 
को सयोदावाला एक पाठ वांचक वर्गेको ज्ञात दोनेके लिये 
दिखाता हूं श्रीचेत्रवालगच्छके श्रोजगञ्चंद्र सूरिजीको परंपरामें 
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श्रोतपगच्छके श्रीक्षेत्रीत्ति सूरिजी कृत श्रीदहत्कल्पसृत्रको 
छतक्तिका तीसरा खण्ढका तीसरा उद्द शाके पृष्ठ $८५से १४ तकका 
पाठ नोचे सुजब जानो, यथा--- 

अथ यरिसिन्‌ काले वर्षोवासे स्थातठयं यावन्तंवा काले 
येन विधिना तदेतदुपद्शयति । आसाहपुस्खिभाए बासा- 
वाससु हैाति अतिगसणं सग्गसिरबहुल द्ूसमीठ जावएक्लंसि 
खेत्तमि ॥ आपषाहपूर्णिसायां वर्षोबास प्रयाग्य क्षेत्रे गसन॑ 
प्रवेश: कत्तेठ्यं भ्रवति तत्र चापवादते भार्गशीर्ष बहुल दशमी 
यावदेकत्र क्षेत्रे वस्तठयं एतच 'वचिणिखल्ल व्षोदिक वध्यसाण 
कारणसड़ी कृत्योक्त,चत्सगेतस्तु कात्तिकपूस्ति माया निर्गेन्तव्य॑ 
इदमेय क्षावयति॥ बाहिदिया वसप्नेहिं खेत्तंगा हितु वास पा- 
उग्गं कप्पंकयेतुद्रवणण सावणशबहुलस्स पन्चाहे॥ यत्राषाद्मास- 
कल्प कतस्तत्रान्यत्र वा प्रत्यासन्नप्रामेस्थिता बर्षोवासयोग्य- 
क्षेत्रदृषम्रासाधुसासाचारी ग्राहयन्ति,तेच दृषभा वर्षो प्रयाग्यं 
संस्तारक दण डगल ज्ञार मह्लकादिकमुपचि गक्लन्ति, तत आ- 
घाढ़पूर्सि साया प्रविष्टाः प्तिपद्सारभ्य पह्मुसिरहेशसिः पये- 
घणा कल्पं कथयित्वा श्रावण बहुल पश्नुम्यां वर्षोकाले सासा- 
चायोंःस्यापनां कुवेन्ति पर्येषयन्तोत्यथे ॥॥ इत्थय अणभिर्ग- 
हिय वीसतिरायं सवोसइ सास तेण परमभिरगहिय गएहिणाय॑ 
कस्तिआजाव॥ अन्रेत्ति आवण बहुल पद्मम्यादी आत्मना प्य 
पितेषपि अनप्षिग्रहीतसनवचारितं गृहस्थानां परतः क्तैव्य॑ 
किमुक्त भवति यदि गृहस्थाः एच्छेयुरायॉयूयसत्र वर्षाकाले 
स्थितावा सवेति एवं एष्टे सति स्थितावयसत्रेति सावधारणं 
मभ कत्तेंठयं, किनत तत्संदिग्धं, यथा नांद्यापि निश्चितः ख्थिता 
अस्थिता श्वेति,इत्यमनमिगहीतें कियन्तं कार्ल धक्व्यं रच्यदि 
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यद्यसिवद्धि तो सौ संवत्धरस्तते! विंशतिरात्रि द्ितानि,अथ 
चाल्ट्रोसी ततः स विंशतिराज सास यावद्नक्रिगहोत क- 
संटयं, तेण विभ्षक्ति व्यत्यया त्ततः परं विंशति रात्र मासा 
चोट्ध्वेसमिगहीतं निश्चितं कत्त व्यं गरद्धिज्ञातनु शहस्यानां 
पूच्छर्ता ज्ञाप्रना कत्तव्या, यथा वयसत्र वर्षोकालेस्थिता 
एतच गहिज्ञातं कात्ति कमास यावत्‌ कतंव्यं कि पुनः कारणस्‌ 
फियति काले उयतीत एव गहछिज्ञातं क्रियते नावोगित्यत्रो- 
च्यते॥ असिवाइ कारणेहिं अहवा वास ण सुट्ठु आरदूध 
अखिवट्ढियंमसि वीसा इयरेस सबीसर सासो ॥ कदा चिक्षत्‌- 
क्षेत्र अशिवं॑ भवेत्‌ अआदिशब्दात्‌ राजदृष्टादिक वा भयमुप- 
ज़ायेत ,.एवसाद्मि: कारणे, अथवा तत्न क्षेत्रे न सुष्ठु वर्ष 
वर्षितुसारब्धं येन घान्यनिष्पकशिरुपजायते ततश्व प्रथमसेव 
स्थिता वयसित्युक्ते पश्चादशिवादि कारणे समुपस्थिते 'यदि 
गच्छन्ति ततो लेके ब्रूयात्‌ अद्दे! एते आत्सान सर्वेक्ष पुत्र 
तयाख्यापयन्ति पर न किसपि जानन्ति सृषावादं वा भाषन्ते 
स्थिता सत्र दृति भणित्वा सम्प्रति गच्डन्तीति । अथाशिवादि 
काररणेष सज्ञातेष अपि न गच्छति तत आज्ञाउतिक्रमणादि 
' दोषा अपिच 'स्थिता सम इत्यक्ते गहस्थाश्रिन्तयेयरवश्यं वे 
 भ्रविष्यति येनेति वर्षा राज्सत्र स्थिता: तते चान्यंविक्री 
णीयुः गहं वाच्छादयेयः हलादीनि वा स्थापयेयः यतएव 
सते! अख्निवद्धितवर्ष विंशतिरात्े गते इतरेथ चर .त्रिष 
अन्टूसस्वत्सरेष सं्विशतिरात्रे सासे गते गहित्ञातं कुबन्ति॥ 
एट्यड पणगग पणग फारणीयं, काव सबवीसदर सासो, सुड्ध 
दूसभी डियाण,आसाडीपुस्सिनोसरणं॥ अन्नेति आषाढ्पूर्णि 
सायां स्थिता: पद्चाह यावदेव संस्तररक ढइगलादि गद्धुश्ति 
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रात्री च-पर्येषणाकल्पं फश्चयान्ति ततः श्रवण बहुलपश्चुम्यईं 
: परयुषणा कुर्वन्ति, अथाषाद्पूर्णिमाया क्षेत्र न म्राप्तास्तत एव- 


' भेव पह्मुरात्र वर्षोघास' प्रयोग्यमुपिं गहीत्वा पर्य षणा कछप॑ 


व फथयित्वा श्रावणबंहुलदुशस्थां परयुषणयल्ति एवं कारणेन 


कात्रि दिवानां पंचक पंचक चहुँयता तावत्स्थेयं यांवत 


सर्विशति राज्रो मोौसः पूणः। अथवा ते आषाढ्शुद्द दशम्याभेव 
वर्षोक्षेत्रे स्थि तास्व॒तस्तेषा पंचरात्रेण डगलादों ग॒हीते परयु- 
“बरणा कल्पें च कथिते आषःढ़ पूर्णिमायां समवसरणं पयु षण्ण 
भवति एपषडत्सगे:॥ अत डद्ू काल पर्येषणमनुतिष्ठतां सर्थो- 


' उप्यपवाद;। अपवादेषि सर्विशतिरात्रात्‌ सासात्‌ परते 


नातिक्रमयितं कल्पते यद्येतरवत्कालेडपि गते वषोयोग्यक्षेत्र न 
लस्यते ततो वृक्षमुलेएपि परयंषितव्यं ॥ अथ पंचक परिहा- 
णिसचिकृत्य ज्येष्धकल्पावग्रह प्रसाणभमाह । हथसत्तरी 
लहणा असीद णठइ्ट दुसुत्तरसयंच जदवास सग्गसिरे दुसराया 
तिशि उक्तकोसप ॥  इयइहति उपदशने ये किलाषाढ़पूर्णि- 
साया: सर्विशतिशात्रे भासे गते पर्युषघन्ति तेषां सप्ततिदिब- 
सानि जपनये। वर्षो वापावग्रहे! भवति, भाद्रपदशुद्॒पंचस्था- 
सन्तरं कात्ति कपूर्णिम्ायां सप्ततिद्निसद्भावण्त्‌ । एवं भादू- 
पद्बहुलद्शम्यां पयु घयन्ति तेषामशीतिदिवता सच्यमे 
वर्षोकाछावग्रह:। श्रावणपूर्णिसायां नवतिदिवसा: । श्रावण 
बहुलदुशम्पां दुर्शोत्तरशतंद्विसर सच्यलएवकालावग्रहो क्र- 
वस्ति ॥ समवायांगेनुक्तसपि इ॒त्थं वक्तव्य । भाद्रपदासावास्यायां 
पयुषणे क्रियसाणे पंचसप्ततिदिवसा: । भाद्रपदुबहुलपंचसूयां 
पंचाशीति  श्रावणशुद्द॒दुशरस्था पचनवतिः + अ्रवणासादस्यां 
पचोत्तरशतं । श्रावण बहुलपचम्धां पंचद्शोत्तरशत। आपषाद 
४ 
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पूृणित्नार्या तु पर्युशिते विंशव्यचरं द्विसशर्त भ्रवंति॥ एव 
भेतेषा प्रकाराणा बर्षावासामामकक्षेत्रे 'स्थित्वाकात्तिक 
चातर्मा सिक प्रतिपदि निर्गन्‍्तठय। अथ सार्गशीष वो भवति 
कह सजलाकुलाः पन्यानः ततोअपवादेनक दुशरात्र भ्रव- 
तीति। अजथ तथापि वर्षा नोपरते ततो द्वितीय दुशराज्र 
तथा सति अथैधव मपि वर्षा न तिष्ठति ततस्तृतीयमपि 
दशरात्रमाडेबेत एवं त्रोणि दुशरात्राणि उत्कष तस्तत्र क्षेत्र 
आखितव्यं सार्गशिर पौ्णणस(सीं यावद्त्यथे:॥ तत उद्धे 
यद्यपि कह साकुला पंथानो वर्ष बा गोढ़मनुपरतं बर्षेति 
यद्यपि च पानीयेः पूस्येमाणेस्वदानों गम्यते तथापि अवश्य 
निर्गन्तर्व' एवं पह्मम्ासिको ज्येष्टकल्पावग्रहः सस्‍्पत्तः ॥ 
अथ तसेव पारस सिकसाह | काठण सासकप्पं तत्येव ठियाण 
जदवास मरगसिरे सालंबणाणं उम्मासिओ जेट्ी ग्यहो दि इति । 
यंस्सिन्‌ क्षेत्रे आषाइ्सास कलपकृतः तद्न्यद्॒पोंवासयोग्य 
तथावियं क्षत्र न प्राप्त ततो साउकल्पं कृत्या ततन्नेव बर्षा- 
बारं स्थितानां ततश्रातुर्मोसानन्तरं कट्टू मवर्षो दिभिः कारणे- 
रतीते मार्गशीषे घासे निर्गेतान षायसासिको ज्येष्टकल्पावश- 
है। भवति एकक्षेत्र अवस्यानसित्यथे: ॥ 

देखिये ऊपरके पाठमे अधिकरण दोषोंका निमित्तकारण । 
ओऔर फारण योगे गसन करना पड़े तो साधचघमको अवबहे 
लखना न होनेके लिये वर्षोयेषंग्य ठपचिकी प्राप्ति देशनेसे येग्य- 
क्षेत्र्मे अज्ञात याने गहस्यों लोगोंकी नहीं जानी हु अतिच्ित 
पयुवणा स्थापन करे बहां उसो राजिको पर्यषणा कल्प कहें 
(श्रीोफल्पसूत्रका पठन करे) और योग्यक्षेत्रके अभावसे पांच 
पांच दिनको छद्धि फरते चन्द्रसंबत्सरमें ५० दिन तक सथा 
अभिवद्विंत संवत्सरमें २० दिनतक अज्ञात पयुषणा करे परन्त- 
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२० दिने तथा १० दिने ज्ञात याने गहस्पी लोगोंकी जानो 
हुई प्रसिदु पर्युषणा करे से यावत्‌ कार्त्तिकतक उसी क्षेत्रमें 
ठहरे और जघन्यसे 90 दिन, तथा भध्यमसे १२० दिन और 
उत्कृष्दसे १९८० .दिनका कालावग्रह होता है । 


ऐ ३ 


और भी पयुषणा सम्वन्थो-भाष्य, चूणि, दृक्ति, समाचारी, 
तथः प्रकरणादि ग्रन्योंके अनेक पाठ मौजूद हैं परन्तु विस्ता- 
रके कारणसे यहां नहों लिखता हूं। तथापि श्रीद्शाश॒त स्कन्च 
सत्रकी चूणि, श्रीनिशी क्चूणि,प्रीव्‌हत्कल्पचू णि वगैरह कित- 
नेहीं शास्त्रके पाठ आगेप्रशांगांपएत लिखने क्री आवेंगे। 

अब मेरा सत्यग्रहणाभ्रिलाबी श्रीज्िनाज्ञा इच्छुक 
सज्जन पुरुषोंका हइतनाही कहना है कि वत्तेसानकालूमें 
जैन पश्चाडुके अभ्ावते लौकिक पद्माद्न्‍भानुतार जिस 
सासको वृद्धि होवे उसतोके ३० दिनेसें प्रत्यक्ष पने सांसारिक 
तथा चास्सिक व्येवह्ार सब दुनियांम करनेमें जाता है तथा 
समय, आवलिका, मुहुत्तोंदि शास्त्रोक्त कालके व्यतीतफी 
. व्याख्यानुसार और सूर्योद्यसे तिथि वारेंके परावतंन 
करके दिनोंकोी गिततों निश्चयक्े सोथ प्रत्यक्ष सिद्ठ है 
तथापि उसीको गिनती निषेध करते हें सेर निष्केवल 
हठवादसे संसारणद्धिकारक उत्सूत्र भाषणरूप बाल 
जोवेंकी सिथ्याखमें गेरसेके लिये दुथए प्रधोंस करते हैं 
इसलिये अधिक सासके दिनेंकी गिनती पूवेक उपरोक्त 
व्याख्याजोंके अनुसार आषाढ़ चौसासीसे ५० दिने दूसरे 
आवणर्स था प्रथम क्राद्रपदर्से ए्थ घणर करना सो श्रीजिना- 
कज्षाका आराधनपना है। इसलिये-में-प्रतिज्ञा पू्वंक आत्या- 
थिये|को कहता हूं कि-वक्तेसानिक श्रीतपगच्छके सुसिस- 
यड़ली बगेरह विद्वान सहाशय पक्षपात रहित हो करके 
विवेक बुद्धिसे उपरोक्त श्रोकल्पसृत्रकी व्याख्याओंका तात्प- 
योथेके विचारेंगे ते सासवद्धि होनेसे आपने पूर्वजेंको 
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सयोदरके मतिकूंछ तथा पश्नाड्ञीके प्रमाणेके भी विरुद्ध 
होकरके गच्छाग्रहके पक्षपातरे देव श्रावण होते भी प्रत्यक्षपले 
८० दिने भादुपदर्मे पर्शुषणा करनेका दृथा आग्रह कदापि 
नहीं करेंगे। और उपरोक्त शास्त्रानुसार तथा युक्ति पूर्वक १० 
दिने दूसरे श्रावणमें वा प्रथम भ्ाद्रपदर्मे पयु षणा करनेवाले 
श्रीजिनाज्ञाके आराधफ पुरुषा पर द्वेष बुद्धिसे दुथा उत्सत्र 
रूप सिथ्याभाषणसे आज्ञा क््कका दूषण लगाकर बाल- 
ऊोवेके भ्रसमें गेरनेंका साहस भी कदापि नहीं फरेगे। 
आओऔर फिर अपनी चातुराईसे आप निदूषण बननेके 
लिये जैन शास्त्रोंमें अधिक सासके गिनतीमें नहीं गिना है 
ऐस7ए उत्सूत्र भाषणरूप कहके अज्ञजीवेके आगे 'सिच्यपत्व 
फैलाते हैं ठसीका निवारण करनेके लिये और भठ्य जोवेकेा 
निःसन्देह हानेके लिये दसजगह अधिक सासको ईगनती के प्र- 
माण करने सम्बन्धी पञ्षुज्भीके अनेक प्रभाण यहां दिखाता हूं। 
श्रीसुधर्सस्वरामीजी कृत श्रीचन्द्रमप्ञप्तिसृत्र्म ३९, तथा 
श्रोसूयप्रक्ञप्तिसूत्र्भे २, औरसंबत ९६८० के अनुमान 
आश्रोमलय गिरिजी कृत उपरोक्त देने सूत्रोंकी देना दक्ति- 
' यार ४, श्रीक्षद्बाहुस्तामिजोकृत श्रीदशवेकालिकसूत्रके 
चूलिकाकोी नियुक्तिमे ५, तथा आऑहरिफद्सूरिजी कृत तत्‌ 
नियु क्तिको दहदुदुत्तिमें ६, त्री निशी थसूत्रके लघभ्ाष्यमें, दह- 
द्भाप्ष्यमें ७, चूणिमें ८ श्री हतकल्पके लघु भाष्यमें, छहृद्भाष्यमें८, 
चूणिमें १० और दछत्तिमें ११ श्रोसमवायांगजोर्में १२, तथा 
तद्वृत्तिमं ९६ औरश्रीस्यानतागजीसूजकी बत्तिम १७ 
श्रोनेमोचन्द्रसुरिजी रूत श्रोप्रवद नसारोहु।रमें ९५, श्रीसिद्ध- 
०. रैरे, 
सेनसूरिजी कृत तत्सूत्रको वृहदुद्त्तिसे ९६, श्रीउद्यतागरजी 
कृत तत्सत्रको लचढ्त्तिसें १७, श्रीजिनपतिसूरि जीकृत श्री समा - 
चागे ग्रन्यमें ९८,श्री संघ पटक लघबवत्तिमें, खहद्व्त्तिे १८ अआीोजि 
नप्रससरिजी/ कृत श्रीविधिप्रपाससाचारीसे २० और श्रीसमयण 
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सुन्दरजी , कत श्रीससाचारी ,शत्तकसें २१५ और शआीपाश्न्द्र 
गच्छके श्रीत्रह्मषिंजी कत श्रीद्शाश्रतस्कन्ध ,सूत्रको रत्तिमें 
२२, इत्यादि अनेक शास्तोमें अधिकमासको .गिनतीलें 
प्रसाण किया हैं इसलिये जिनाज्ञाके आराधक आत्मार्थी, 
पुरुष अधिकसासकी गिनती कदापि निषेध नहीं कर सकते 
हैं इस जगह क्षव्य जीवोंकोी निःसन्देह होनेके वास्ते 
थोडेसे अधिकसासकी, गिनतोके विषयवाले ,पाठ लिख 
दिखाता हु--- 

अीतपगच्छके पू्वेज कहलाते श्रीनेमिचन्द्र सूरिजी सह[ए- 
राज क॒त श्रीप्रवचनसारोद्वार मूलसूत्र गुजरातो भ्राषा सहित 
संबदेवाले श्रावंक भीमसिंह माणककी तरफसे श्रोप्रकरण 
रलाकरके तीसरे भागमें छपके प्रसिद्ठ हुवा हैं जिसके एष्ठ 
३६४ से ३६४ तक नोचघे मुजब भाषा सहित पाठ जानों--- 

-अवतरणः-सासाण पप्लमेयक्ति एटले सासना पांच- 
भेदोन एकलोने एकतालीससुद्वार कहे छे । सूल:-मासाप्र 
पंचरुत्ते, नरक'्ते चंदीओय 'रिउ्सासों ॥ आइच्चोविये- अबरों, 
सभिवदढिओ तहय पंचसओ ॥००४॥ * 

अथे:-सूत्र जे श्रीअरिहंत परमात्मानं प्रवचन तेने विषे 
सास पांच को छे। तेसा प्रथलजे नक्षत्रनी गणनायें थाय' 
तेनो रोतकहे छेः-चंद्रसाचा रके० संचरतो जेटले काले अभि- 
जितादिकर्थी विचरतो उतराषादा नक्षत्र सुधी जाय तेने 
अथमस नक्षत्र सास कहिये । बीजो चंदिओयके० चंद्रथकीथाप 
ते अंधारा पड़वाथको आरंभीने अजवाली पूर्णिमा सुची 
च॑ंद्रमास केहेवाये। त्रीजोरिओके० ऋत ते लोक रूढिये साठ 
अहोराज्रोये ऋतु कहिये । तेनो अद्देशास एटले ज्रीस अहो- 
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रात्री प्रसाणनो ते ऋतु॒मास जाणवों। चोथो, आदित्य 
जे सूथे तेहलूं अयन एकवोने ज्यासी द्वितनुं होय । तेनो 
छट्टो भाग ते आदित्य सास कडिये। पांचलो अभ्ििवद्धि त ते 
तेर चंद्रमासे थाय । बार चंद्रणाले संवत्सर जाणवो परन्तु 
जेवारे एक वे तेवारे लेने अभिवद्धि त सास कहिये एनंज 
प्रमाण विशेष देखड़े छे । सूल--अहरत्तस्तित्ततील तिरुत्त 
सत्तद्वि क्षाग नस्कतो॥ चंदोअ उणत्तीस बसटद्ठिभागरय 
बत्तोस ॥ ९०४ 0 

अधथेः-घताबीसघ अहोराजोी अने एक अहोराज्रीना 
शड्सठ भाग करिये तेवा एकबवीश भागे अधिक एक नक्षत्र 
सासथाय । अने सासना उगणजन्रीस अहोरात्री तेना उपर 
एक अहो राजिना बासठभाग करिये एवा बन्नीस भागे अधिक 
एक चंद्रसास थाय । 

सूलः-उडठसासोी तीसादिणों, आइच्चीवि तीस हीइ 
अदंच । अभिवदृढिओोअ साझो चठवीस सएण छेएण ॥९०६॥ 
अथे-ऋतुमास ते संपूर्ण च्नीरुदिविस प्रसाणनी जाणवो तथा 
आ दित्यमास ते त्रोसाद्विस अने उपर एक दि्विसना साठिया 
- जीसभाग करिये तेटला प्रशाणनो जांणबी । अने अभि- 
वदि तमाप्त ते चठवीसे अधिक एकशतछेद एटले भाग तेज 
देखाड़े छे ॥ ५०६ ॥ . मूल:-भागाशणिगवो रूसयं, तीोसाऐगा[- 
हिया दिणाणंब। एएजह निप्पत्ति, लहंति ससमयाऊतह- 
नेये ॥ ९०७५ ५ अथधेः-ते पू्वोक्त एकसोने चोवीसभाग -एक 
अहोरात्रना करिये तेवा एके एकवीसभाग अने एक- 
दिवसे अधिक आस एटले एकनत्रीस दिवत अथैतत्‌ एकडञआीस 
दिवयने एक अहोराजीना एकसो चोवीससाग जांडहेला 


व्क 


हा 


[ है१ । 


एकछोने एकवीक््ााग उपर एटेलं अभिवद्धित सासन प्रभाण 
जाणव एशरीतेए पांचभासनी जेस निःप्पति एटले प्राप्तिधाय 
छे तेसमयके० सिद्चान्त थकी जांणवी इति गशथाचतुष्ट- 
याभै ॥ ९०७ ॥ अवतरणः-वरिसाणपंचभैयत्ति एटले व्षना 
पांचमेदनं एकसोने बेतालीससु द्वार कहे छे । 
सलः-संवछूराल पंचल “चंदे चंदे भिवद्ढ्षिए चेव । चंदे 
सिवडढएतह बासटिनासे हि जुगमाणं॥९०८॥ अथे -चंद्रादिक 
संवतसर पांचकचह्याछे तेसा पूर्वोक्त चंद्रसालै जें नोपन्योते चंद्र- 
संवत्सर जांणवो | तेनु प्रभाण तरणसे चोपनदिवस अने एक 
दिवसना झासठभाग करिये तेवा बारभाग उपर जाशवा तेमज 
बीजा चंद्रसंवत्सरन पण सानजाणवं । हे चंद्रस वत्सर थी 
एक अधिकमास थाय ऐटले तेने अभिवद्धित संवत्सरजांणवोी 
तेनु प्रसाण त्रणसे हज्यास्लोदिवतत अने एक दिवलना बासठ- 
भाग करी तेसांना चुमालीसभाग एवो एक अशभिवादि त 
संवत्घर जाणवो एकत्रीश अहोरात्र अलें एकद्विसना एकल 
चोवीसभाग करिये तेमांहिलर एकलो एकवोीसभाग उपर ए 
अफिवड्धि त सास्नुं मान जाणवुं । हवे पूर्वोक्त माने अभ्ि- 
वद्धित संवत्सर बे अने चंद्रसंवत्सर त्र० एवा पांच सवत्सरे 
एक युगमान थाय छे ते बासठचंदूर्मास प्रभाणक छे | सारांश 
एकयुग्ा त्रण चांद्रसंवत्सर ते चांद्रसंवत्सरना प्रत्येक बार- 
सास सलो छत्रीस चांद्रमास अने बे अभिवाद्धित संवत्थर 
तेमां एक अभिवद्धित संवत्सरना तेरे चांद्रसास ए प्रमाणें 
बोजा बर्षेना पण तेरे खली एकंएर छत्बीसमास अने पूर्वोत्त 
चांद्रमास कत्नीस "सलीने बासठ चांद्रमासे एक युगन सान- 
थाय ॥ ९७८॥  इति--- 
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देखिये उपरमें श्रीतपगच्छके पूबेज श्रीनेसिचंद्र सूरिजीने 
अधिक मासको गिनती मंजूर करके तेरह चंद्रतातसे अभि- 
वह्ठित संवत्वर कहा और एकयु के बातठ ( ६९ ) समाणकी 
गिनती दि्खाइ अधिक सासके दिनोंकी भी गिनती खुलासे 
लिखी हैं इस लिये वतेमानसें श्रीतपगच्छवाले सहाशयोंको 
अपने पू्वजके प्रतिकुल होकर अधिकसासको गिनती निषेध 
करनो नहीं चाहिये किन्तु अधिकमासको गिनती अवश्य- 
सेव संजू र करनी योग्य हैं । 

ओ रसुनिधे->श्री ललयगिरिजी कृत श्रीचंद्रप्रज्षप्ति सूत्र 
दत्तिके एष्ठ ९९ से ९०० तक तत्पाठ--- 

युग्संवत्घरो युगपूरकः संवत्सरः पंचविधः प्रज्ञप्त- 
स्तद्यथा। चंद्रश्नाद्रोश्मिवद्धि तश्चेव उक्त चचंदो चंदो अभि- 
वड्ढितोय, चंदो! अभिवद्ढितो चेंच । पंचसहिय जुगमिणं, 
दिद्वु ते लोकदंझीहिं ॥१७ पढम विदयाल चंदातइयं अभि- 
वढ्ढियं वियाणाहिं। चंदे चेत चजञत्थ पंचससभिवड्ढियं 
जाण॥ २॥ तत्न द्वादशपूर्णनाली परावत्तों यावता कालेन 
परिससाप्ति सुपययाति तरवत्काल विशेषश्च द्रत वत्सरः। 
उत्तं व । पुन्निम परियहां पुण बारस मासे हवइ चंदो | एकश्च 
पूर्णणासी परावत्त एकश्च द्रोमासस्तस्सिश्व चंदे मासैउ्ोरात्र 
परिसाण चिंतायामेकोन त्रिंशद्होरात्रा द्वार्विशच्च द्वाषष्टि 
क्राग अहोराजस्थ एतत्‌ द्वादशक्षिगेण्यते जातानि ज्रीणि 
शतानि चतुःपज्ञाशद्धिकानि राजिदिवानां द्वादशच द्वाषष्टि- 
भागा राजिदिवस्तस्थ एवं परिसाणश्चांद्रः संबत्थर:ः तथा 
यर्मिन्‌ सवत्तरे अधिकसास सम्भवेन त्रयोदश चंद्रस्थ सास 
भ्रवति सोपभिवद्धि त संव॒त्सरः ॥ उक्त व ॥, तेरसय चंद्रमासा 


[| झेरे | 


वासो अभिवद्ढिओय नायल्ली । एकस्सिन्‌ चंद्रमासे अहो- 
राजा एकोलत्रिंशद्‌ भ्रवस्ति द्वाहिंशच्च द्राषष्टिभागस्थ अही- 
राजस्य एलच्चानन्तर चोह तत एव राशिस्क्योद्शशिगेशितो 
जश्तानि ज्ञीणि अहोराजशतानि चयशोत्यधिकानि चतुश्चत्वा- 
रिंशच्च द्वाषशिक्षागा अहोराज्रस्य एतावद्होराजप्रसाणोउक्ि- 
वरद्दितस वत्सर उपजायते कथमचिकसाशसस्भवों येलामिवदि त 
संवत्सर उपजायते कियता वा कालेन सम्भवतोति उच्यते 
इह युगं चंद्राईसिवद्दि तरूप पल्कुत्न वत्सरात्सक सूब्येस बत्सरा- 
पेक्षया परिक्राव्य्नान सन्य नातिरिक्तानि पल्ुवधघोणि 
भवन्ति सूय्येनासश्च साइडिंशद्होराशि प्रशाण चंद्लास 
एकोनत्रिशदिनालि द्वा्िशच्ज द्वरषष्टिभागा दिनस्थ ततो 
गणितपरिसावनयाः सुूस्येस वत्सशर सत्क ज्रिंशल्सासलातिऋले 
एकद्चांद्रमासोइथिको लब्यते तथाच पूवोचास्णेप्रद्शितेयं क- 
रण गाथा ॥ चंदस्स जो विसैसों आइण्चस्स य हजिज्ज समस्त 
तीसइ गुणिओ संतो हवइ हु अहिभासओ एक्को ॥९॥ अस्यथाउक्षर- 
गसनिका आदित्यस्य आदित्य सवत्सरः सम्बान्धिनो सासशय 
सच्यात्‌ चंद्रस्प चंद्रमासस्य यो क्रवाति विश्लेष इह विश्लेष 
कते सांति यद्वशिष्यतते तदुपचारात्‌ विश्लेषः स जत्रिंशता 
गुण्यते गणितः सन्‌ भ्रवत्येकीएथिकसालः तन्न सूस्येमासपरि- 
साणात्‌ साहु जिंशद्हो राजरूपपत्‌ । चन्द्रभासपारिशाणसेकोन- 
जिंशहिनानि द्वात्निशच्च द्ावष्टिभागा दिनसल्‍येव॑ रूप शो- 
घ्यते तंत स्थित पश्चाहिनसेकसेकेन द्वाषष्टि्षागेत्र न्‍यूज तच्च 
दिन जिंशता गुण्पते जातानि जिशटर्िनानि एकश्व द्ाषष्टिभ्राग 
जिंशता गुशितो जातापस्ल्रिंशत्‌ हृापष्टिभागाः ले किंशट्टिनेस्य: 
शो घल्यन्ते ठरतास्थनानि शेपारणणि एकोनिशहिनानि द्वाहिं- 
४. 


| ३४ । 

शशञ्न द्वाषष्टित्ागादिनपश्य एतावत्परिसाणश्रन्द्रभास ड्ति 
भ्षवति सूथ्येस वत्सर सत्क छिंशन्मासातिक्रसे एंकी५थिक- 
सासो यगे च सूय्येमासा: षष्टिस्तो भूयोटपि स्येसम्वत्सर 

सत्क जिंशन्सासातिक्रमे द्वितीयोएचिकमासो सवति। जक्तंच 
सट्टीये अदयाए हवद हु अहिसासग्गो जुगद मि बावोसे 
पद्वसए हवइ हु बीओ जुगंतंसि ॥१९॥ अस्याएपि अक्षरगसनिका 
एकस्सिन्‌ युगे अनन्तरोदित स्वरूपे पवेणां पक्षाणां यष्टो 
अतोताया षष्टिसंख्यं पु ॒पक्षेषु अतिक्रान्तेषु इत्यथैः। एत- 
'स्सिच्नवसरे युगाद युगाद प्रसाणे एको४वथिकोसा सो भ्रवति 
द्वितीयस्त्वघिकमासो द्वाशिंशत्यथिके पर्वेशते अतिकार्न्त 
युगस्थान्त युगपस्थेवसाने क्वति तेन युगसचध्य तृतीयसंवस्सरे 
अधिकमासः पञ्ममे चेति द्वौ युगे अभिवद्दि तसंवत्सरो संप्रति 
युगे सर्वेस ख्यया यावन्ति प्वोणि भवन्ति तावन्ति 'निद्दिक्षः 
प्रतिवर्ष पर्वेत स्थासाह । ता पढसस्सण 'सित्यादि ता इति 
तञ्ञ युगे प्रथमस्य णमिति वाक्यालंकृतौ चन्द्रस्य संवत्स- 

रस्प चतुत्रिशतिपवोणि प्रज्ञप्तानि दह्वादशसासात्मको हि 
चान्द्रः सवत्सरः एकैकस्तसिश्व सासे द्वेढ्े पर्वेणि ततः सब 
स ख्यया चन्द्रस वत्तरे चतृदिशततिः प्वोणि द्वितीयस्य चानद्र- 

स वत्सरस्य चतुव्िशितिः पवोणि भवन्ति अस्िवद्दितस व- 

त्वरस्थ षड़विशतिः परवौणि तश्य अआयोदशसासात्मकत्यात्‌ 

चतुरथेस्य चाम्द्रत॑ वत्शरस्य चतुरविशातिः पवोणि पद्मुसस्याउमि- 

वरदि त संवत्सरस्य षड़विंशतिः प्योणि। कारणसनन्त्र- 

मेवोक्तं तत एवसेवोक्तेनैव प्रकारेण सपुद्ा वरेणंति पूर्वोपर 


गणितसिलनेन पश्लुसांवत्सरिके यगे चतविशत्यथिक पबेशत्ं 
भवतीत्याख्यातं रवैरपि तोर्थेरद्धिभेया चेति । 


[ ४४ । 


औरर क्री इन सहाराज कृत श्रीसस्येप्रज्प्ति सता दृत्तिके 
पृष्ठ १९१९ से ११२ तक तत्पाठ--- 

युगसंवत्तरेणसित्यादि। ता युगसंवत्घरो युगपूरकः संब- 
त्थरपं वविधः प्रन्नप्तस्तद्यथा । चंदूश्च द्रोएशिवद्धि तश्वांद्रोरि- 
व्ठितग्रैव ॥ सक्त व ॥ चंदो चंदी अभिवदृढिओय चंदो४जि- 
वढ्ढिओ चेव पंचवहियं युगसमिणं दिद्व ते लोक दंसीहि ॥ ९४ 
पढस बिडयाठउ चंद्र तइयं अभिवद्ढिआं वियाणा हि चंदेचेव 
चलत्य पंचसभम्निवद्ढिय जाण ॥२॥ तत्र द्वादशपौणणभाणी 
परावत्तोया यावदता कालेन परिसनाप्तिमुपयांति तावत्‌ 
कालविशेषश्चन्द्र संबत्वरः ॥ उक्तंच ॥ पुश्चित परियहा 
पुण बारससासे हृवइ चंदो ॥ एकश्च पौण सासी परावत्ते 
एकश्च ट्रमपस स्तस्मि चांद्रमासे राजि द्विसपरिसाणचि७न्तायां 
एक्ोनत्िंशदुहो राजा द्वाजिशच्व द्वायप्टिभागा राजि दिव- 
सस्य एतद्द्वांदशप्मिगेस्यते जातानि त्रीणि शतानि चतुःपज्ञा- 
शद्धिकानि रात्रि दिवानां द्वादश व द्वाषष्टिभागा राहि 
दिविहस्थ एवं परिसाणश्चान्द्रः संवत्शरः। तथा यस्समिन्‌ संब- 
त्घरे अधिकसास सस्‍्भवेत्‌ त्रयोद्शचन्द्रभासा भ्रवन्ति सोउफि- 
वद्धि तसंवत्तरः ॥ उक्त व ॥ तेरसय चंद्मासा वासो आमि- 
वढ्ढिओय नायब्लोी ॥ एकरिन चंद्रतासे अहोराजा एकोनत्रिं- 
शद्भवन्ति द्वात्रिशश्व द्वाषष्टिभागा अहोराहस्य एतच्चानन्तर- 
सेबोक्त । तत एष राशिस्त्रयोद्शभिगेण्यते जातानि त्रीणि 
अहोराजशतानि ज्यशीत्यधिकानि चतुश्चत्वारिंशच्च द्वाषष्टि- 
भागा अहोराजस्य एतावद्होराज प्रभमाणोउ॒भिवद्धि लसंवत्सर 
सपजायते कथमथिकसाससस्भवो येनाशिवद्धि तसंवत्पर 
* छुपजायते कियता वा कालेन सम्भवतीति उच्चते । इह युग 


[ ३६ ।ै 


चन्द्ररभ्रिवद्धि तरूप पञ्मुसंवत्सरात्मक सूस्येसंवत्सरापेक्षया परि 
भ्राव्यसानसल्यूनातिरिक्तानि पंचवर्पोणि भ्रवन्ति सूस्येनासश्र 
साहू त्रिंशदृहो राज्िप्रमाण चन्द्रमास एकोनत्रिशद्विनानि द्वा- 
ज्रिंशच्च द्वाषष्टिभागा द्निस्य ततो गणितसंभावनया सूस्ये- 
संवत्सर सत्क त्रिशत्सातातिक्रमे एकश्वन्द्रमासो5थघिको लब्यते। 
सच यथा लम्यते तथा पूवोवाब्येप्रदृशिवेयं करणं गाथा ॥ 
चंद्स्त जो विसेशों आइच्चरूदद हविज्ज मासरुस तीसड़ 
गुणिओ' संतो हवइ हु अछि सारुगो एक्को॥१॥अस्याक्ष रगमनिका 
आदित्यश्य आदित्यसंवत्सरसस्वन्धिनो सासस्प सध्यात्‌ चंद्रस्य 
चंद्रसासस्य यो भवति विश्लेष इह विश्लेष ऊते सति यद्व- 
शिष्यते तद॒प्युपचाराद्धिश्लेषः स किंशता गुण्यते गुशितः सन्‌ 
भवत्पेकीएडविकसासः तत्र सूथ्येमासपरिसाणात्‌ साहु त्रिश- 
दहो रारूपं चंद्रमालपरिलरणसेकोनत्रिशहिनानि द्वाहिंशश्र 
द्वाषष्टिधागा दि्निस्पेत्येव रूप शोच्यते ततः स्थितं पश्चादिन- 
सेकमेकेन द्ाषष्टिभागेन न्‍्यून तच्च दिन जिंशता गुण्यते 
जातानि जिंशदिनानि एकश्व द्वाषष्टिलाग जिंशता गुणितो 
जातास्ल्िंशद॒द्रापष्टिभायास्त जिंशदिनेम्यः. शोष्यन्ते तत 
स्थितानि शेबाखि एकोनशिंशटद्विनानि द्वाशिशश्व द्वाषष्टि- 
भागा द्नविस्थ एतावत्परिलणणश्चान्द्रोमास इति भवति सूयये 
संवत्सर सत्क किंशल्ल/शलिक्रमे एकोडअविकसासो युगे च 
सूदेसासा: घह्टिल्तो सूयो४पि सूथेसरूवत्सर सत्क जिंशन्मासा ति- 
ऋणे छ्वितीयो+चिकसा दो क्रवति | उक्त व सद्ठीए अइयशए हुवद 
हु अहिनासगो जुगद्ग मी बावीले य्वतए हवइहु बीओ जुभ- 
तंसि ७९७ अस्थायि अक्षरयमलिक्ता उकस्मिनूयुगे अनंतरोदित 
स्वरूपे प्वेणां पक्षाणां फट्टौ झत्तीत्तायां बष्ठिसंख्येषु पक्षेष्वति- 


[ ३9 । 


क्रान्तेष इत्यथेः एतस्मिन्वसरे यगाद युगाद्द प्रसुणणे एकीथिको 
सासतो क्षवति हितोयश्त्वथिकसासों हात्िंशत्यथिके पवशले 
(पक्षशते) अतिऋान्‍्ते युगल्यान्त युप्रस्थपय्येवसाने फ्रवति लेन 
सुगमध्ये ततीयपम्वत्सरे अधिकसासः पक्लुसे चेति दी युग 
अधिवद्ठि सप्तम्वत्सरी समूप्रति शुणे सर्वेसंस्थथा यावन्ति 
पद्योणि भवन्ति तावन्ति चिद्ि क्षः प्रतिवर्ष पर्वेलंख्या 
साह॥ तापढसरूखण 'सित्यादि ता इति तन्न सगे प्रथममस्थ 
णलनलिति वाक्यालंकती चान्द्ृस्थ सस्बण्घरस्य चतजबिशाति 
पवोणि प्रज्ञप्तानि द्वादशनाणात्मको हि चांद्रः सम्वत्छरः एके- 
कश्सिंश्व साते हे द्वे प्रणि ततः सबेसंख्णया चान्द्रस वत्सरे 
चतुर्वि शतिः पवोशि भ्वन्ति द्वितोयस्थ(पि चांद्रसमूवत्लरस्य 
चतुविशत्ति: पवोशि भ्रवन्ति अक्विवद्धि त सम्वल्सरस्प पड़ - 
विंशतिः पवौशि तरूप त्रयोद्शलासात्मकत्वात्‌ चतुथेस्य चांद्र 
सम्वत्तररुष चतुर्विशतिः पवोणि पल्ञुमुस्थासिवद्धि तसमूव- 
त्सरस्य पड्विशतिः पवोशि कारणसनन्तरमेवोक्त तत एक्सेव 
लक्तेनेव प्रकारेण सपुद्दावरेणंति पूवोपरिंगशितमिलनेन पद्ञु- 
सांवत्सरिके युगे चत॒विशत्यथिक पबेशत भ्रवतीत्याख्यातं 
सर्वेरषि तीथेरूद्धिसेया चेति । 
देखिये उपरके दोनुं पाठमें खुलासा पूर्वक प्रथम चअच्द्र 
संबत्सर दूधरा चन्द्र संवत्थर तोशरा अभिवद्धित संवल्सशर 
चौथा फिर चन्द्रसंवत्सर ऋरर पांचसमा सिर अभिवद्धित 
संवत्सर इन पांच संवत्परों से एक यगकी सपर्णत लोक- 
दुर्शो केवली 'लगवान्‌ नें देखी हैं कही हैं जिससे एक चल्‍्द्र 
साखका प्रभाण एकोनतीशस संपूर्ण अहोराजत्रि और एक अड्ढो 
राजिके बावठ भाग करके बतीस आाग ग्रहण करनेसे २० । 


[ दे | 


३२। ६२ अर्थात्‌ २९ दिन ३० घटीका और ४८ पल म्माणे एक 
चन्द्रतास होता हैं इसको बारह चांद्रभासों से बारह गुणा 
करने से एफ चन्द्र ह वत्वरमें तीनसे चौपन स पूर्ण अहोरात्रि 
ओर एक अहोराज़िके बातठ भाग करके बारह भाग 
ग्रहण करनेसे ३३४। ९९१६२ अधोत्‌ ३४४ दिन ९१ घटीका और 
३६ पल प्रमाण एक चन्द्र सवत्वर होता हैं और जिम 
सवत्सरमें अधिकमास होता है उप्तीमें तेरह चन्द्रमाप्त 
होने से अभिवद्धित नाम संबत्सतर कहते हैं जिनका 
प्रमाण तीनसे तेंयाशोी अहोराचड्ि और एक अहोराजिके 
बासठ भाग करके चौसालोस भ्राग ग्रहण करने से ३५३। ४४। ६२ 
अथोत्‌ ३८३ दिन ४२ घटोका और ३४ पल प्रमाणे एक 
अभिवद्दित संवत्तर तेरह चन्द्रमावहोंकी गिनतीका 
प्रमाण से होता हैं इस तरहके तीन चंद्रसवत्तर और दोय 
अक्विवद्धि त संवत्सर एवे पांच संवत्सरों से एक युग होता 
हैंअब एक युगके सव्ंपर्वोंकी गिनती कहते हैं 
प्रथम चन्द्र संवत्सरके बारहसमास जिसमें एक एक मामकी 
दोय दोय परवेशि होनेसे बारहसातसों की चौवीश (२४ ) 
पवेणि प्रथम्त चन्द्र संवत्थरमें होती हैं तैते ही दूसरा चन्द्र 
संवत्सरमें भी २४ पर्वेणि होतो हैं और तीसरा अभिवद्धित 
संवत्सरमें छवोाश (२६ ) प्वणि सासउदद्धि होने से तेरह- 
सातोंकी होतो हैं तथा चौथा चन्द्र सवत्पसरमें २४ प्वेणि 
होती हैं और पांचमा अभिवद्धि तसंवत्सरमें २६ पवणि होती 
हैं सो कारण उपरके दोन पाठमें कहा हैं इन सूबे पवा को 
गिनतो सिलनेसे पांच संवत्प्तरोंके एक युगकी एकसो 
घौवीश ( ९२४ ) पर्वेणि अर्थात्‌ पाक्षिक होतो हैं यह ९२४ 


[ हइ८ ।ै॥ 

पर्वेकी व्याख्या सर्वेतीधेड्झर महाराजों ने अथोत अनन्त 
तींथेडूरों ने कही हैं तैंसे हो दत्तिकार सलयगिरिजीने चन्द्र 
प्रत्षप्तिकी तथा सूस्येप्नज्ञप्ति की दृत्तिसे खुलासे लिखी हैं 
और. श्रीचंद्रप्रन्षप्ति कत्तिमें एउ्ट १९१ से १९३ में तथा १३४ से 
झऔौर श्रीसूयेप्रत्षसिकत्तिमें पृष्ठ ९२४ से १२८ तक नक्षत्र संव- 
त्सर ९ चन्द्र संवत्तर २ ऋतु संवत्सर ३ आदित्य ( सूख्ये ) 
सम्व॒त्सर ४ और अभिवद्धित संवत्सर ५ इन पांच संवत्सरों का 
प्रसाण विस्तार पूबेक वर्णन किया हैं जिसको इच्छा हों 
सो देखके नि.सन्देह होना इस जगह विस्तार के करण से 
सब पाठ नही लिखते हैं । 

आऔर भी श्रीसुधसेस्वामिजी कृत श्रीससवायांगजी 
मूलसूत्र तथा श्लीखरतरगच्छनायक श्रीअभयदेब सूरिजी कत 
बृत्ति और श्रीपाश्व चन्द्रजी कृत भाषा सहित ( श्रोसक- 
सूदाबाद निवासो राय बहादुर घनपतसिंहजीका जैनागमस 
संग्रह के भाग चौयेमें ) छूपके प्रसिद्ध हुवा हैं जिसके ६९ भा 
और ६२ मा समव/(यादुमें मासोंकी गिनतोके सम्बन्ध वाला 
पृष्ठ ११९ और ९२० का पाठ नोचे मुजब जानो यथा--- 

पंचसंवच्छरियस्सर्ण जुगस्सरिक सासेणं मिऊसाणस्स इग- 
सरठठि उऊक मासापन्ततर । 

अयैकषष्टिस्यानकं तत्र पल्नेत्थादि पत्कुमिः सवत्सरेनि- 
शतमिति पन्नुसांवत्सरिक तस्यणमित्यलड्भारे युगस्य कालमान- 
विशेषस्थ ऋतुसासेन चन्द्रादिमासैन सीयसानस्थ एकपष्लिः 
ऋतुमासाः प्रश्नप्ताः इह चाय भावाथेः युग हि पद्मुसंवत्मरा 
सिष्पाद्यन्ति तद्यथा-चन्दुश्वन्द्रो ईभिवद्धि तश्ब्द्रोषसि बह्धि त- 
अति रूत्र एकोनज्िंशद्होराज्एणि द्वात्रिंशच्च द्विषश्धिलागा 


रज 
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अहोराजस्पेत्येव प्रभाणेन २९०।३२।६२। रुष्णप्रतिपदा- 
रभ्य पौोर्णशासी निष्ठितेन चन्द्रसासैन द्वादशसास परि- 
साणश्वन्द्रस वत्शरस्तस्थ॒ च प्रभाणमिद्स त्रीणि शतान्यहूां 
चतुःपल्लाशदुत्तराणि द्वादुश च द्विषष्ठिभागा द्विसस्थ ३४४ । 
१२१ ६२। तथा एकत्रिंशदहां एकर्विशत्यत्तरं च शर्त चतु- 
विंशती त्युत्तरशतभागानां द्विसस्येत्येव॑ प्रसाणो3भिवद्धि त- 
सास इति एतेन ३१। १२९९ । १२४१ च सासेन द्वादशसास 
म्सोणो<सिवद्धित संवत्सरों भ्रवतिस च प्रसाणेन त्रोणि 
शतान्यहां हज्यशोत्यधिकानि चतुश्च॒त्वारिंशच्च 'द्विषष्टिभागा 
द्विछस्थ ३५३ । ४४१ ६२१ तठदेद त्रयाणां चन्द्रस वत्घराणां 
द्वयोरशिवद्धित संवत्सरयोरेकी करणे जातानि दिनानां 
जिंशदुत्तराणि अष्टादशशतानि अहोराजाणां ९८३० ऋतु- 
सासश्च॒ जत्िंशताहोराजेप्रव्तीति जिंशताभागहारे लब्घा. 
एकषष्ठटिः ऋतुमासा इति । 

हिवे ६१ सो लिखे छे। चन्द्र ९ चन्द्र २ अस्िवर्डित ३ 
चन्द्र ४ अशभिवद्धित ६३ एस पांचवर्षनों ९ युगथाय ते ऋतु- 
सासे करो सोयमानछे चन्द्रलासनोसान २० अहोरात्रि अने९ 
अहोराजशिना ३२ भाग ई२ ठिया ते रृष्णपक्षनोी पडिवायी 
पौर्णमासोये पूरोधाय एहसासमान १२ गुणोकीजे तिवारे 
वर्षनो सान ३५४ अहोरात्ि अने १९ अहोराशिना १२ भाग 
६२ एठेयाथाय तेहने ज़िगुणो कोजे तिवार १०६२ अहोराशि 
अने ९ अहोराजिना ६२ ठिया ३६ भागधाय एम अभिवद्चि त 
सासनो सान ३९ अहोरात्ि अरे ९ अहोराशिना १२४ भाग 
हाइय १२९ क्षाग प्रसाणे थाय तेहने १२ गुणों कोजे तिवारे 
आवाडे त वनों चान ३८३ अहोराजि अजने ९२ अहोराजिना 
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४४ भाग ६२ टिया तेहने बेगुणा कोजे ३६9 सातसी सहसठ 
अहोराशि अने ९ अहोराजिना २६ भाग ६ ठिया थाय 
तेहने पहिले ३ चल्द्रवषला सानसांहि घातिये तिवारे १८३० 
अहोराजिथाय ऋतु मासनो सान ३० अहोराशणिजु तेमादे 
१८३० ने भागें हरिये तो ९ सुगने वियें ६९ ऋतुमास घाय । 

पंचसंवच्छरिएण जुगे बावठें पुत्निसाउ बावठिं असा- 
वसा पन्नता ह 

अथ टद्विषष्िस्थानक पंचेत्यादि तत्न युगे अयश्व॒न्द्र्संवत्सरा 
सबन्ति तेषु बदजिंशत्‌ पौर्णमास्यों भवान्ति द्वौचासिवद्धि त- 
संवत्सरो भवतस्तन्न चाशमिवद्ठधि तसंवत्सरस्तयोदशकअ्िश्वंद्र- 
सासैसेबतीति तथो बड़ विंशतिः पौणेस्ारय इत्येव॑ द्विषछ्ठिस्ता 
भवन्ति इत्येवससावास्थापोति । 

हिवे ६२ सी लिखे छे । पांचसंवत्सरानो युगहोय तेह 
मांहि ६२ पुनिम अने ६२ अमावस्या कही १ युगमाही ३ 
चन्द्रवर्ष होय तेह सांहि सास ३६ बारेत्रिक ३६ पूर्णिमा अने ३६ 
अमावस्था होय अने युगसाहि २ अभिवद्धित वर्ष होय 
तेहना मास २६ होय तेसाठे पूनिस २६ असावस्या २६ स्ते 
पांच वर्षनामिलि ६२ पूर्णिमा अने ६२ अमावस्या होय ॥ 

देखिये प्मम्गणघर श्रीसुधर्ेस्वामिजीले भी उपरके 
श्रीसमवायाडूजीके सूलसूत्र पाठमें और श्रीक्र्षयदेवसूरिजी 
वृत्तिकारने भी अधिक सासकी गिनती बरोबर किवी और 
चंद्रमासोंसे चंद्र्संवत्तरका प्रसाण तथा अभिवद्धि तसासोंसे 
अशभिवद्धि तसंवत्शरका प्रभाण द्नोंकी गिनतीसें खुलासा 
करके एक युगके बासठ चंद्रभासके हिसाबसे ६२ पूर्णिमासी 
तथा ६२ असावस्यर औरर चंद्रसमासकोी गिवतीके प्रमाणसे' 

दे 


॥. आर । 


६२ चन्द सासके ९८३० दिन एक युगकी पूति करनेवाले दिखाये 
हैं तथापि वर्तेसानिक श्रीतपगच्छादि वाले मेरे घस्मयम्धु 
अधिक मासकोी गिनती निषेघ करते हैं जिनोंकी विवार 
करना चाहिये ॥ 

और भी श्रीतपगच्छके पूवोष्यस्येजी श्रीक्षेमकोतिसूरिजी 
रूत श्रोदहत्कल्पवृत्ति खंभायतके भ्ंडारवालीके दूसरे उ्दं शे 
दूसरे खणडसें--नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से 
६ प्रकारके मातोंकोी व्याख्या कियी हैं जिसमें से इस जगह 
एक कार मासकी व्याख्या वततमानिक श्रीतपगच्छयालोंकी 
अपने पूर्वणका वचन याद्‌ करानेके बासते और भव्य 
जीवोंकोी निःसन्देह होनेके लिये पृष्ठ ९९८ वें का पाठ 
दिखाते हैं तथाच तत्पाठ--- 

कालसासः श्रावणादिः यद्दवा कालमासो नक्षत्नादिकः 
पञ्लविधस्तदुयथा नक्षत्रमासः चंद्रमासः ऋतुमास आदित्यमास 
अभिवद्धि तमास अमीषप्मेव परिमाणसाह गाथाः नरकत्तो 
खलु मासो, सत्तावीसं हवंति अष्दोरत्ता ॥ भ्रायाय एक्रवीसं, 
सत्तद्धि कएण बेएणं ॥९॥ अडण त्तीस चंदी, विसद्ठधि भागाय 
हुंति बत्ती तत॥ कम्मो तीसद दिवसो, वीसा अच्चंच आइ'चचो 
॥२॥ अखिवढ्ढि इक्ततीसा चलवीसं भाग सयंबड़तिगही णं भावे 
सूलाइक उडपगय॑ युण कम्म सासेणं ॥३॥ नक्षत्रेप्‌ भवो नक्षत्रः 
स खलु सासः सप्तविंशेत्यहोरात्राणि सप्तषष्ठी रतेन छेदेन 
छिन्नय्याउद्वोराजस्पैकविंशति सप्तषष्टीभागाः तथाहि चंद्रस्थ 
भरणयाद्रोश्लेषा स्वाति ज्येष्टा शतजिबग्‌ नामानि बद्नक्ष- 
त्राणि पश्षुदशमुहृत्तेओग्यानि तिस्त्र उत्तरा: पुन्वंस रोहिणी 
विशासा चेति घद्‌ पश्चचत्यारिशन्मुहृत्त भोग्यानि शेषाणि तु 
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पप्न॑द्शनक्षत्राणि जिंशस्मुहर्तानीति जातानि सर्वंसंख्यया 
मुहृत्तोनासष्टाशतानि दुशोत्तराणि एतेषां च जिंशन्मुहृत्तरहो- 
रात्रसिति कत्वा आत्रिंशता भागो हियते लव्चानि सप्तविंशति 
रहोरात्राणि अम्िजिद्गोगश्वेकविंशति सप्तषष्टीभआगा इति 
तैरप्पधिकानि रुप्तविंशतिरहोराजाणि सकल नक्षत्रसण्ड- 
लोपभ्लोगकाली नक्षत्रमासों उच्यते ३ चंद्र भ्वश्चांदरः ऋष्ण- 
पक्षप्रतिपद्र रस्थ यावत्‌ पौस्स सासी परिससाप्तिस्तावत्‌ 
कालसानः स व एकोनबत्रिंशदृहोराजाणि द्वान्रिशत्‌ द्वाषष्टि- 
भागा अहोराज्रस्प २ कम्मे तास ऋतुमास इत्येकीउथेः स चज्िंश- 
दिवशप्रमाणः ३ आदित्यमापस्त्रिशदृहीराजाणि रात्रि दिव- 
सस्य चाद्द दक्षिणायनस्थो उत्तरायणस्थ वा पहभागसान 
श्त्यथेः ४ अभिवद्धि तो नास मुख्यतस्त॒योद्शचंद्रमास प्रसाण: 
संबत्परः पर तत्‌ द्वादशभागप्रसाणो सासोडएपि अवयवबे समु- 
दायोपचारादभ्रिवद्धि तः स चैकरत्रिंशद्हो राजाशि चतुतिंश- 
त्यूत्तरशतक्ाागों कृतस्प वाहोराज्रस्स ज्िकहोनं चतुविशतलि- 
भागानां भ्व॒लि एकविशमिति सावः एतेषां चानयनाय इयं 
करण गाथा॥ जुगमासैहिं उभ्तदए, जगंभिलहूं हविज्ज नायद्व 0 
सासएणं पंचन्ह, विषय राइद्यिपमाणं॥१॥ इह सूथ्येस्य दक्षिण 
मुत्तरं वा अयनं हयशीत्यचिकद्निशतात्मकं द्वि अयने वर्ष- 
समिति रत्वा वर्ष घट्घव्यधिकानि ज्िणि शतःानि भ्वन्ति पद्मु- 
संत्तरादयुगमिति केत्वा तानि पप्मुक्मिगुं स्यन्त जातानि अष्टा- 
दुशशतानि 'ज़िंशद्वि्ानां एलेषां नक्षत्रमासद्विसानेनाय 
सप्तपष्टियुंगे नक्षत्रलासा इति सप्तपष्टया भागा 'हियते लब्धाः 
सप्तविंशतिरहो रात्रा एकविंशतिरहोरात्रस्य सप्तषष्टी आगाः २ 
तथा चंद्रमापत द्विशानयनाय द्वाषष्टियुंगे चंद्रमाक्ा इतति 
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द्वबत्या तस्वैव युगदिन राफ्रेभ्ौगा हियते लब्धाहि एकोन- 
जिशद्हीराजाशि द्वार्निशत्‌ द्वापष्टिश्ागाः एवं युवदि्विसाना- 
मेवैकपह्टियुगे कम्मेसाशा इत्येकबण्ल्यः भाग हियते लब्धानि 
कम्मेसासस्य चज़िंशल्‌ दिचानि३ तथा युगे वाष्टि सूस्येसासा 
इति घण्ल्या सुगादिनानां भ्राग छियले लब्धाः सूय्येमासदि- 
वसार्न्रिंशदहो रफज़स्पाह च४ तथा युगद्विशा एवं अभ्नि- 
वद्ि तमारा द्विशानयनाय त्रयोदशयुणाः फकियन्तों जा- 
तानि तअयोदिंशलिसहस्वाणि रप्तशतालि नवत्यथिकानि 
तेषां चतुश्चत्वारिंशलें सप्तञ्नि शतैभौगों पहियते लब्धा एक- 
त्रिंशद्िवया शेषसयवति्ठन्ते बट्ब्रिंशत्यधिकानि सप्तशतानि 
चतुश्चत्वारिंशत्सप्तशतभागानां ततः उसयेघामप्यड्टानां बड़- 
जिरपवतेना फक्रियते जाताम्ेकविंशशत्तं चतुविशत्युत्तरशत- 
भागानासिति उक्ताः पल्चापि कालसासाः ॥ १॥ 

देखिये उपरके पाठसें श्रीतप्रगच्छके मुख्याचास्येजी 
ओक्षेसकीत्तियूरिजी अपने (स्वयं) नक्षत्रमास ९ चंद्रमास २ 
आडुवाव ३ आदित्वनास ४ और अभिवद्धितसास ५ इन . 
पांचसाझोंकी व्याख्या करते पांचमा असिवद्ि्त सासकी 
और अस्िवद्दिल- संवल्सरकी विशेष व्याख्या खुलासे कर 
दिखाई हैं कि--. 
अभिवादि तनरस संबत्सर सुरूय लेरह चंद्रमासोंसे होता हैं 
एक चंदूलासका प्रभाण गुनत्तींस दिन वज्नीरू-बासटीया भाग 
अधात २७ दिन ३० चटोका और ४८ पल प्रभाणे होता हैं 
जिसको लेरह चंद्रालोंसे तेरह गुना करने से दिन ३८३ । 
४४। ६२ भाग अथोत ३८३ दिन ४६९२ चतीका अपर ३४ पल 
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मराणे एक अख्विवद्िल संबत्सूर होता हैं चंद्रभासुकी व्यर्यी 
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रुपरनें. छिखीहै सोहोी तेरह चंद्रमाख के अधि 
बहिंतसंबत्सर का प्रभाणके बारह भाग सें करनेसे एक भाग 
में ३११२४७९९ होता है सेपही प्रसाण एक अभिवद्धि त मासका 
कानना, याने ३९ अधेौरात्रि और एक अहोराप्ि के १२४ 
काग करके उपरके तीन प्राय छोड़कर बाकोफे ९९५१ भाग 
ग्रहण फरना अर्थात ३९ दिन तथा ४८ घटीका और ३३ पलसे 
दुश अछर उच्चारणमें न्‍्यून इतने प्रसाणका एक अश्निवद्धित 
सास होतःहे से अवयवोके उच्चारणसे अभिवद्धित सास 
कहतेहें अर्थात्‌ जिस संयत्सरमें जब अधिक मास होतादे 
तब लतेरह चंद्रमास प्रमाणे अभिवद्धि त संबत्सर फहतेडे उसी 
के तेरहवा चंद्रमासके प्रसाणकेा बारह भागामें करके बारह 
घंद्रमासाके साथ सिलानेसे घारह घंद्रसासामे.ं तेरहवा 
अधिकसासफे प्रमाणं। ( अवय्बा ) को दट्िहई इसलिये 
अगयदेपफे उच्चारणते सत्सका नास अभिकटड्टिल फहाजरता 
है एसे बारदइ अभिवद्धित साससे जो हुव संवत्सरका 
प्रशोण उसीकेर अभिवद्धिंत संवत्सर फहतेदें परंत अधिक 
भासके कारणसे तेर्‌इ चंद्रसासासे अभिवद्धित संवत्सर 
होताहे से! गिनतीके प्रमाणमते तेरहाही मास गिनेजावेंगे 
सेते श्रीप्रनचनसारोदर, श्रीचंद्रप्रच्प्रिदत्ति, श्रोसयप्रत्षप्ति 
रक्ति श्रीससवायांगजीसत्रदुत्ति के जो पाठ उपरम छपगये 
हैं उनपाठेतस खासा दिखता है । 
मोर पा॑ंचांडी प्रकारके सासेके निज निज सास प्रमाण 
से मिज निक' संवटहसरकर प्रसाण तथा निज निज सासके 
और मिज लिज संबत्सरके प्रमाण पांच वर्षासे एक यगके 


९८३० दिनेकफी गिनती कए हिसाब संबंधी आगे यंत्र (केष्टफ) 
लिखनेगें अआवेगे जिससे पाठक बर्गको सरख्ता पक 


जरूदी अच्छी तरहसे समजम आसकेगा । कि 
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और भी अधिक सासकी गिनती प्रमाण करने शम्बम्धी 
सूत्र, नियेक्ति, भ्राष्य, चूणणि छसि और प्रकरणादि 
शासस्त्रोेके पाठ सौजदहें परंतु विस्तोरके कारण से यहां नहीं 
लिखताहू तथापि बिवेकी जनते! उपरोष्त पाठार्ोसे भी 
स्वयं समझ जायेंगे । 
अब इस जगह जिनाज्ञा विह॒दुप्ररुपणासे तथा वर्तने 
बतोनेसे संसार दृह्ठिका क्षय रखनेवाले ओर जिनाज्ञाके 
भाराधक आत्सार्थी निष पक्षपाती सज्जनपुरुषाके में निवेदन 
करता हू कि देखे उपरसें श्रीचन्द्रप्रक्म सिद् त्तिमें तथा श्रीसूयय 
मश्ञप्तिद्तत्तिम्ं से ( अनन्त ) श्रीतीयड्डवर सहाराजाके कथ- 
नानुसार श्रीसलयगिरिजीने। तथा श्रीसमवायाड्?रणी सूत्रमें 
श्रीगणचर महाराज श्रीसुथर्मस्वासी जी ने ओर श्रीसमवायाद्ध 
जी सूत्रकी छत्तिमें श्रीखरतरगच्छके श्री अभयदेवसू रिजीने 
भर श्रोप्रवचनसारोद्टारमें श्रीतपगच्छके पूर्वण भोनेमिचअन्द्र 
सूरिजीने । तथा ओीदहत्कल्पदत्तिपे श्रीतपगच्डके श्रीक्षेस- 
कोति सूरिजीने इत्यादि अनेक शास्त्रोंमें अधिकमासके 
प्रसाण करके गिनतीसें संजर किया हैं जैसे बारे सासोकी 
गिनतोमें कोई न्यून्याथिक नहीं हैं तेसे ही अधिकमास 
दोनेसे तेरहसासाकी गिनतीसें भी केई न्यून्याधिक महू हैं 
किन्तु सबो ही बरो बरहैं से उपरोक्त पाठाथोसे प्रत्यक्ष दिखता .. 
है रा विशेष करके अधिक भासकेासी सहत्तामे, दिनोंमें, 
पक्षें में, सासेसें वर्षो, गिनकर पांचसंवत्सरे।के एकयगकी 
गिनती के दिनेका, पक्षेंका, सासेका, वबर्षोका अमाण 
श्रीअनन्ततो थेंडूर गणचर पूर्वबंघरादि पु्वाचायों ने और श्री 
शरतरगच्चके तथा श्रीतपगच्छादिके प्‌र्थजीने कहा दे से। 
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आत्मार्थी जिनाजक्षाके आराधक पुरषोंको प्रमाण करने 
योग्य हैं । 
इस संसारको अनन्‍्ते काल हो गये हैं जिसमें अनन्त 
चौवीशी ब्यतित हो गद चन्द्र सूब्यादिके विभान भी अनन्त 
कालसे सरु हैं इस लिये जैनज्योतिष भो अनन्ते कालसे 
प्रचलित हैं जिसमें अधिक सास भी अनन्त कालसे चला 
आता हैं--सास द॒द्धिकफे अक्षावसे' बारह साझके संवत्सरका 
नास चन्द्र संवत्सर हैं और सारुद॒द्धि होनेसे तेरहसासको 
गिनतीके कारणसे संवत्सरका नाम अभिवद्धि त संवत्थर हैं 
तीन चन्द्रसंवतसर और दोय अशिवाडि त संवत्सर इन पांच 
संवत्सरोंसे एकयग होता हैं एकयगर्मे पांच संवत्सरोंके बासठ 
( ६२ ) सासोंकी बासठ (६२) पूणिनासी ओर बासठ ( ६२ ) 
अमावस्यके एकसो चौथधोश (९२४) परवेणि अथात्‌ पाक्षिक 
अमनन्‍्त तीथेड्ट एदिकोंन कही हैं जिससे अनन्तकाल हुए 
अधिकमार्सकी गिनती दिन, पक्ष, समाप्त, वर्षादिमें चली 
' आती हैं किसीने क्री अधिकमासकी गिनती का एकदिन 
सात्र भी निषेय नहीं किया हैं तथपि वड़े आफउोस की 
वात हैं कि, वर्तेमानिक श्रीतपगच्छादिवाले अधिकसास को 
गिनती बड़े जोरके साथ वारंवार निषेध करके एफमासके 
३० दिनोंकी गिनती एकदम छोड़ देते हैं और श्रीअनन्त 
तोथेड्रर महाराजोंकी श्रीगणशचर महाराजोंकी श्रीपू्वधर 
पू्वाचाय्ये।जी की तथा इनलोगोंके खास प्रज्य श्रोतपगच्छके 
हो प्रभाधिकाचाय्ये॑जी की आज्ञा भड़का भय नहीं करते 
हैं और श्रीअनन्त तीर्थेद्डर गणचर पूर्वंधरादि पूर्वाचाय्थजी 
“को आज्षा मुजब वर्तसानमें श्रीखरतरगच्छादिवाले अधिक- 
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सासकों प्रसाण करके गिनतोसें मंजूर करते हैं जिन्‍्होंकों 
आज्ञा भज्ञका सिथ्या दूषण लगाके उलटा निषेध करते हैं 
फिर आप आज्ञाके आराधक बनते हैं यह कितनी बड़ी 
आधश्चय्येकी बात हैं । 

श्रीअनन्त तोथेड्डू गद्कोंनें अधिकमासको गिनतीमें 
ममाण किया हैं इसलिये जिनाज्ञाके आराधक आतपत्मार्थी 
पुरुष कदापि निषेघ नहीं कर सकते हैं तथापि वर्तमानमें 
जो अधिक सासको 'गिनतीनें निषेघ करते हें जिन्‍्होंकों 
श्रोती्ेज्लर गणघर पूर्वंचरादि पूबोचाय्येंकी और अपने 
पूर्वजोंकी आज्ञाभज्जके सिवाय और क्या लाक्ष होगा सो 
'निपेक्षाती आत्सार्थों पाठकव्े स्वयं विचार लेवेंगें । 

मश्न:--अजी तुम तो श्रीअनन्ततीथेड्गर गणधघर पूर्ष- 
घरादि पूर्वाचाय्याजी की शाक्षिसें अधिकमासको दिनोंमें 
पक्षोंसें, सासोंमें, वर्षासें, गिनती करनेका प्रत्यक्षप्रमाण 
उपरोक्त शास्त्रोंके प्रमाणसे (दिखाया है' परन्तु वतंमानिक 
श्रीतपगच्छादिवाले अधिकसाल ती एककाल चूलारूप है 
इसलिये शिनतीमें नही लेना एसा कहते हैं हो कैसे । 

उत्तरः--भो देवाजं प्रिये वतेमानिक श्रीतपगच्छादिवाले 
अधिकसासको कालचूला कहके गिनतीसे निषेच करते हैं 
सो कदापि नही हो सकता है क्योंकि अधिकम/४सको काल- 
चूला किस कारणसे' कही हैं जिसका अ्िप्राय और काल- 
चूला कहनेसे भी विशेष करके गिनती करने योग्य हैं तथा 
कालचूलाकी ओपमा बहुत उत्तम श्रेष्ठ शास्त्रकारोंने दिवी 
हैं सो हमतो क्या कुल जैन श्वेतांबर जिनाज्ञाके आराधन 
करनेवाले आत्मार्थी सबी पुरुषोकों सान्य करने योग्य हैं 


[ ४४ ] 


ओऔर गिनती भी करने योग्य है जिसका कारण शास्त्रोंके 
प्रसाण सहित दिखाते हैं श्रीजिनद्रस सहत्तराचाय्येजी 
पूवेंघधर महाराज कत श्रीनिशीय सूत्रको चूणि श्रीमोहन- 
लालजी महाराजके सुरतका ज्ञानभंडारसे आदे थी जिसके 
प्रथम लद्द शेके पृष्ठ २९ में तत्पाठ-- है 

इयाणिं चूलेति दारं॥ णास ठवणा गशहा णिश्केव 
गाहा ॥ कंठा ॥ खास ठवणाउसलयाल दघचूला दुविहा 
आगसतो णो आगललतोय आग जाणए अणुवजते णो 
आगमतो जाणय सबृसरीरं जाणपभब्बसरीरबइरित्ता तिथा 
य दब॒चूला गाहा पुब्द्ध ॥ कंठे॥ पढसी वच्चदीं वधारणे 
वितिलरु मुब्दथे पु्रदे जहा संखंसि "उदाहरणा ॥ सचित्तचड़ा 
कुक्कृट्चूला सर संसपेसी चेव केबला लोकप्रलिता सोसाचूडएर 
सोरसिहा तस्स संसपेसीए रोसाशि सवंति अचित्ता चूला 
सणीकृंतगा वा आदिलद्वाउ सोहकस्स पापाद घृक्षअग्गाणि ॥ 
दबचूलागता ॥ इद्ाणि खेत्तचुला सर तिविहा ॥ अह तिरिय 
लढ्ड। गाहए/।अह इति अचेलोकः तिरिय इति तिरियलोकः 
सढ्ढ॥ इति ऊद्धु लोकः लोगसरूस सद्दी पत्तेगं चूला इति सिहा- 
होंति । भवति । इसाइति प्रत्यक्षो तु शब्दो क्षेत्रावधारणे 
अहोलोगा दीण पच्छुँण जहा सं्ख उदाहरणा सीमंतग 
इति सोीमंतगो णरगो रबणप्पनायथ पुढवीस पढमो सो अह 
लोगरूुघ चूला । मंद्रोमेरु सो तिरियलोगस्सचूलातिक्रान्तत्वात्‌ 
अहवा तिरिय लोगपति ठियरूस भेरोवररि चत्तालोसं जोयणःए 
चूला सो तिरिय लोगचूला वसटद्टोी समुच्चयें पाय पूरणे वा 
इसित्ति अप्पज्ञावे पदति प्रायो दत्याभार इति भारक्व तरूस 


पुरिसुस्स गायं पाय सो इसिणयं भ्रवति जाव एवं ठितासा पढ़वी 
छ 


[ ४० ] 


इसिपसाराणशस इति एतसमिहार्ण तरसू्स साथ सह सिद्धि 
विन्राणएड उबरिं वारथेद्टि जोयणेहिं भवति तेण सा सट्ुलीए 
क्रवति । गता रेत्तचइला । डइयाणि काल भावचूलाउ दोविएग 
गाहाए भस्तति । अहिसानउलकाले | गाहा । वार्ससास वरि- 
साल अहिस्मासों अधिमासठ अहिवद्धिदय वरिसे भवतति 
सोय अधिकत्वात्‌ कालचूला भूवति तु रुद्टो्थैप्प दरिसर्णेण 
कफेवर्ल अधिको कालो कालचूला भवति अंतो विवद्ढमाणी 
कालो कालचूलाए भवति एवं जहाउम्तप्पिणीए अंते अंति दूल 
समाए सा उस्तप्पिणोए अंते कालस्सचला भवति। कालचला 
गता । इयाणिं भ्रवचला । स्वर्ण भावः परयोग इत्यथे:/। तस्त 
चुला भावचूला सोय दुविहा आगसउय णो आगमउय आग- 
सलजाणए उवऊत्तेण णो आगमलय इसाचेव तुरुद्टी । खठवसस 
भावविसेसेण दुदुद्दो इसाइति। पकप्प रूयण चूला एग 
सट्टीवधारणे चूलेगठिता चूलात्तिवा विभूसणंति वा सोहरंति 
वा ऐते एगठो॥ चलेति दारंगयं॥ इति श्रीनिशी थसूत्रके पहिले 
लद्देशे को चणिके पृष्ठ रर तक 

और भो ९४४४ ग्रन्यक्षार सुप्रसिद्ध महान विद्वान श्री- 
हरिभद्ठसूरिजी कृत श्रीद्शवैकालिकसूत्रके प्रथस चलिकाकी 
वृहत्द॒त्तिका पाठ सुनिये श्रोदशवेकालिकसूलसूत्र, अवचरि 
क्षाषार्थ,दीपिका और दृहतद॒त्ति सहित मुम्बईसे छूपके प्रसिदु 
डुवा हैं जिसके एष्ठ ६४० और ६४९का चला विषयका नीचे 
मुजब पाठ जानी-थथ7प--.. 

अधघुनौचतणञ्च॒ डे आरभ्यते अनयोद्यायममिसस्बन्धः । इहा 
नन्‍्तराध्ययत्ते जिक्षयुणयक्त एवं फ्रिक्षरुक्तः रुचैय॑ सलोउपि 
कद्ावचित्‌ कम्मपरतस्त्रत्वात्‌ कम्मेणश् बलवबच्त्वात्घीदेद्त 


[ ४१ । 


एतत्‌ स्थिरीकरणं कर्तेव्यलिति तद्थोंघिकारवच्चड्राद्यसमि- 
घोयते ततन्न चड़ा शब दशाथेसेवासिचातुकास आह॥दव्वे खेत्ते काले, 
भ्ावम्मिअ चूलिआय निर्केवो॥ त॑ एुण उत्तरतंतं, सुअ गहि- 
अत्य तु संगहणी ॥ २६ ॥ व्याख्या ॥ नाम स्था पनेक्ष स्सात्वा- 
दुनादुत्याह द्॒व्ये क्षेत्र काले भ्रावे च द्ृव्याद्विषयश्वूडाया 
निक्षेपो न्‍्यास इति। तत्पुनश्वद्ाह्यमुत्त रतन्त्रमुत्तरसूत्रस्‌ 
दृशब्रेकालिकस्पा वारपञ्चु बड़ावत्‌ एतच्चोचरतनत्र अतयही- 
ताथ्थमेव दशवेकालिकाख्य श्रदेन झड्ठोतीउथोउस्पेलि विशग्रहः 
यदत्यं वनपाथकमिस्सू। नेत्याह संग्रदणो तदुक्ता नुक्ताथ- 
संक्षेप इति गाथाथ: द्रव्य बृडादिव्याचिर्यासयाह ॥ दुव्दे 
सच्चित्ताई, कुक्कह चढामणी सझराइ ॥ खेत्तसि लोगनिक्लड़ 
संदरचडा अ कडाइ ॥ २५॥ व्याख्यः ॥ द्ृव्य इति द्रव्य व्‌ डए 
आगम नोअप्गस ज्ञशरीरेतरादिव्यतिरिक्ता जन्रिविचधा रस 
घित्ताद्या । ख्ित्ता अवित्ता सिश्लाच । यथा संस्यमाह--- 
कुक्कृट च डा सबित्ता मणिच जा आवित्ता सयूरशिखाशिश्रा। 
क्षेत्र इति छ्षेत्रप छा लोकनिष्कुटा उपरिवर्लिनः मन्‍्द्रच डरा 
च पाण्डुकस्बका । चूड़ादयश्व तदलयपवतानां क्षेत्रप्राघा- 
न्‍्यात्‌ आदिशब्शद्चोलोकस्थ सोमंतकः पतिय्येग लोकस्य 
सन्‍दर ऊद्धु लोकस्पेषतूप्रागभार इति गाथाथे: ॥ आइरिक्त 
हिंगसासा, अडिंगा संवत्शराधअकालंलि ५ सावें खठ बस- 
लिए, इसाल च हासणे अव्या ॥ २८४ व्याख्या॥ अतिरिक्ता 
सांचितकालात समाधिका अधिकमारका प्रतोत्ताः अधिका 
संवत्सराश्च षष्टाब्दश्शपेक्षया काल इति कालच छा भाव इति 
भावच ड़ा क्षायीपशसमिके भावे इयसेव “ह्विप्रकारा चलए 


सन्‍्तव्या विज्ञेया ज्ञयोपशसिकत्वाच्कतस्थेति गाथा 
तन्नएपि प्रथमर रतिवाक्यच डा इत्यादि । 


[ ४२ ै 


और भी श्रीजिनभद्र गणिक्षमाश्रमणजी महाराज युग- 
प्रधान सहाप्रभाविक प्रसिद्दु है जिन्होंके शिष्य श्रीशीलाड़ा- 
चाय्येजी भी महाविद्वान्‌ श्रीआचाराषद्ट्रादि ११ अड्भरूप 
सूत्रोंकी टीका करनेवाले प्रसिद्दु है जिसमें श्रीआचाराडूजी 
तथा शओोसूयगडाड्रजी सूत्रको टीका तो सुप्रसिद्धिसिे बते रही 
हैँ और बाकी श्रीस्यानाजूजी आदि नवसूत्राकी टीका 
च्छेद्‌ होगई थी जिससे श्रीअभयदेद्सूरिजीने दूसरी वार 
बनाई है री प्रसिद्दु है श्रीशीलाज्ाचाय्येजी विक्रम संवत्‌ 
६४० के लगभग हुवे हैं सो प्लीआवारादूजो सूत्रकी व्याख्या 
रूप टीका करते दूसरे श्रुतस्कन्धकी व्याख्याफे आदियें ही 
च लप्का विस्तार किया है परन्त यहाँ थोड़ासा लिखता 
हु श्रीसकसुदावाद निवासी चनपतिसिंह ब हादुएकी तरफ 
से कश्रीआयारराड़्ूकी सूलसूत्र, भ्राषाथे, दीपिका और दहत 
हति शाहित छपके प्रसिद्र हुवा है जिसके दूसरा श्रतस्कन्धके 
पृष्ठ ४सें से च्‌ लादिषयका थोड़ासा पाठ नीचे सुजब जानो 
यथा--- 
च्‌ डाया निक्षेप: चासादिः व्वियः भासस्थायने क्षर्स 
दृव्यच डा व्यतिरिक्ता रूचित्ता कुछृूटस्खथ अजित्ता सुकुटस्य 
च्‌ लासिश्रासय्रस्प, क्षत्रच उप लोकपनि कुटरूपा कालच ड़ा 
अधिकनासक स्वभावा भ्ावच डाल्वियमेव क्षयोपशसिक- 
भाववर्तित्वश्तू तथा (इसके पहले तीसरे एण्ठलें) कालाग्र- 
सथिकसासकः यदिवाग्र शब्दः परिसाणवाबक इत्यादि--- 
देखो ऊपरोक्त शास्त्रोंके कतसें श्रीजिनदासमहत्तराचाय्वेजी 
पूर्वधरगीताथे पुरुष प्रश्षिद्ध है तथा श्रीहरिसद्र सूरिजी भी 
पूवंचर गत गोताथे पुरूष प्रसिद्दु हैं और श्रीजिनभ्षद्वगणि 


[ ४३ ै 


क्षमाश्रसणजी सहाराजके पहचरशिष्य श्रीशीलांगायचाय्येजी 
सहाराज भी महाप्रभाविक गीताथे पुरुष प्रस्तिद्वु है। इस 
लिये उपरके पाठ सर्वे जैनश्वेतांवर आत्त्मार्थी पुर्षोंको 
प्रसाण करने योग्य हैं ऊपरके पाठमें नाम, स्थापना, द्वव्य, 
क्षेत्र, काल, भाव सें, छ ( ६ ) प्रकारकी चूला कही हैं जिससें 
नास, स्थापना, तो प्रशिद्द हैं और द्रव्य चूलादि की 
व्याख्या खुलासा 'किवी हैं कि,--्वव्यचूंछा दो प्रकारको 
प्रथल आगमरूप शास्त्रोंसे कही हुई और दूसरी नो आगमस 
सो सति, अवधि, सनपयेव, तथा केवल ज्ञानस जानो हुइ 
द्रव्य चूला सो भ्रव्य शरीर अथोत्‌ ज्ञानीजी महप्राज अपने 
ज्ञानसे पहलेसें ही देखके जानलेवें कि यह सनुष्य आगामी 
काले साथु आदि घर्कों पुरुष होने वाला हैं एसा जो सनुष्य 
का शरीर जिप्तको द्वव्य चूला कहते हैं, कारण कि, इस 
संसारमसें अनन्तीवार शरीर पाया परत्तु उत्तम पदवी पाने 
योग्य शरोर पाना बहुत मुश्किल हैं तथापि अब पाया 
जिससे घसेप्राप्तिका योग्य होवे एसें शरोर को ज्ञानी सहा-, 
राजने सव्यशरीर कहा हैं सो उस शरीरको अनन्ते सब 
शरीरोंसे उत्तम कहो तथा श्रेष्ठ कहो अथवा चूलारुप 
कही सबोका तात्पय्थे एकाथेका हैं---और भी प्रसिद्दु द्वव्य 
चुला तीनप्रकारको कही है जिसमें प्रथम कुक्कूट ( सुरगा ) 
के सस्तक सपर शिखररूप सांसपेसी सहित होनेते सलीकों 
सर्चित्तचूला कही जाती हैं तथा दूसरी सोर ( सयर ) के 
सस्तक उपर शिखररूप मांसपेसी ओर रोंस सहित होने 

उसीको सिश्र चूला कही जाती हैं और तीसरी साणि तथा 
कुन्त और मुकुटादिकके उपर शिखररूप होबे उसीकों अधित्त 


[ ४४ ॥ 


घूला कही जाती हैं इन्होंकों चूलाकी औपमा देनेका 
यही कारण है कि सब अवअवधोंस विशेष सोभ्ाकारी 
सुन्दर उत्तम होनेसे शिंखरकी अधोत्‌ चूलाकी ओपमा 
शास्त्रकारोंने दिवी हैं, द्रव्यचलारूप भव्यशरीरकों गिनतोमे 
करके प्रमाण करने योग्य हैं, द्रव्यनिश्लेपावत्‌ अधोत्‌ रावण 
कृष्ण श्रेणिकादि अबी द्वव्य निश्षेपेमें गिने जाते हैं परन्तु ज 
केवल ज्ञान पाजेंगे तब क्राव निक्षेपेमें गिने जरवेंगे' तेसेही 
भव्यशरीर जो द्वव्यचलामें हैं सो जब साधु आदि धमकी 
आप्ति होगा तब भावचलालें गिना जावेगा । द्रव्यचला को 
गिनती नही करोगे तो आगे प्राववलामें कैसे गिना जावेगा 
इस लिये द्वव्यवुलाकी गिनतो प्रमाण करने योग्य हें । 
और छ्षेत्रचल्ा भी तीनप्रकार की कही हैं जिसमें प्रश 
अधोलोकमें रलत्लप्रभा एथ्बोके सोसनन्‍्तनासा नरकावासा अध् 
लेगेकके सपर जो शिखररूप है उस्तीकों अघोलोक चूला क 
जाती हैं तथा दूसरी तिथेग (तीरछा) लोकमें सुप्रसिद्ठ ' 
मेरुपवत हैं उठीको तलिथेंग छोकचला कहते हैं कारण 
पतियंग लोकका प्रमाण संबा ९८०० सो योजनका हैं पर 
मेरहुपवत तो एक लक्ष योजनका होनेसे पतियेग्लोककों 
अतिकऋान्त ( सल्लडून ) करके उंचा चला गया इसरि 
तियंग्लोकके उपर शिखररूप होनेसे मभेरुपवेतकों चुल 
गिना जाता हैं तथा सेहके उपर जो ४०७ योजनकी चली 
हैं हो भी सेहके शिखररूप होनेते चलानें गिनी जाती 
और सेरुके चार वनोंमें १६ तथा ९ चलोकाका सिलके 
सन्द्रोंसे २०४० श्रीजिनेश्वर भगवान्‌ की शाघ्वती प्रा 
साजा हैं इसलिये क्षेत्रबुलाका प्रभाण एक अंशमात्र 
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गिनतीमें नही छुटसकता हैं और तीसरी ऊद्ध (उंचा) लोकमें 
सवोधे. सिद्धि विम/नसे बारह योजन पर ईबतप्रागभारा 
नाम एथ्वी जो सिद्ुसिला ४४००००० लक्ष योजन प्रमाणे लंबी 
और चौड़ी हैं तथा बीचसें अपएठ योजन की जाड़ो हैं जिसके 
लपर श्रीअनस्त सि. सगवान विराजमान हैं एसी जो 
सिंध शिलर सो ऊद्ु लोकके शिखर॒रूप होनेते चूलासें गिनी 
जाती हैं यह क्षेत्रचुला भी प्रराण करके गिनतोमें करने 
सोग्य हैं । 
ओर कालचुला सउशीको कहते हैं कि जे बारह चन्द्र 
सासोंसे चन्द्रसंवत्शर एकवर्ष होतर हैं जिसका उचितकाल 
हैं उसमें भी एक अधिक सासकी दृदि हो कर बारह 
सासोंके उपर पड़तर हैं सो लोकोंमें प्रसिद्ध भी हैं और 
अनादि कालसे अधिकसासका एसाही स्वभाव हे सो प्रसाण 
करने योग्य है और अधिकसास ज्यादा पड़नेसे संवत्सरका 
नास भी अभ्विवद्धित होजाता हैं बारहसालोंका कालके 
शिखररूप अधिकमास ज्यादा होनेसे उसको कालचला कही 
जाती है तथा जैन ज्योतिषके शास्त्रोंसे साठ ( ६० ) वर्षों की 
अपेक्षासे एक वष की भी द॒द्धि होती थी जिसकों भी काल- 
चला कहते हैं और उत्सपिणिके अन्तसें भी जो काल वर्त्त 
सोभी कालचलामें गिनर जातर है तथा कालचलारूप जेए 
अधिकमास है उस्तीको प्रमाण करके गिनतीमें मंजर करना 
चाहिये क्योंकि अधिकमासको कालचलाकी जे। ओपसा है 
सो 'निषेधकवाचोी नहीं है 'किन्त विशेष शोभाकारी उत्तन 
होनेसे अवश्य ही गिनती करनेके योग्य है। तथापि 
वर्तेमानिक श्रीतपगच्छादिवाले जे! महाशय अधिकसास को 
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कालचुला कहके गिनतो में नही लेते हैं और नियेष भी 
करते है। जिन्होंको मेरा इतना ही पूछना है कि आप 
लोग अधिक सासको कालचूला जानके गिनती नही करते 
हो तो अभिवद्दित नाम संवत्तर कैसे कहते हो और 
अभिवद्धित नाम सवत्सर तो कालचूलारूप अधिकमास 
ज्यादा होनसे तेरह चन्द्रमासोंकी गिनती करनेसे' ही होता 
है तथाहि-- ' | 

अभिवद्ठी त्यक्िवद्दि तः अभ्िवद्दि तश्चासौ संवत्सरो5जि- 
वद्दि तसंवत्प्रः अभिवदू तथ्चात्रा मिद द्विरूपः अभिवद्धिस्तु 
अधिकमासे नेव बोधव्य अनयारीत्या अय॑ संवट्पर अन्वर्ध- 
संज्ञां लधवान्‌ अश्व्थैसंज्ञाया: कारणतातु अधिकमासनिष्ठेव 
कारणत्वावच्छिन्नस्तु शिरोसौलिसुकुठहीरायभाणोउघिक- 
सास एव अधिकसासनिरुक्तिश्वेत्थं यतोउन्न संवत्परे द्वादश- 
सासैस्थोडचिकः पतति अतोषधिकसास: एतद्नणनामन्तरेण तु 
आअन्वर्थसज्ञायारसड्भत्यापत्तिरेवेति घ्येयम्‌ । 

अथेः जे और संवत्सरोंकी अपेक्षासे' ज्यादा हो याने 
अधिक सहिनावालो होय सो अभिवद्ित संवत्सर इस 
'“बत्सरसें छद्धि जो है सो अधिकमास ही करके है इस 
ऑरणसे इस संवत्सरका अथॉनुप्तार अभ्िवद्धित्त नाम हुवा 
अथोनुसार अभफिवद्धिंत नाम रखनेसें अधिकमास कारण 
हुवा और अभिवद्धि तनास कास्ये हुवा इनोंका काय्ये कारण 
भाव सिद्दु हुवा कारणताघसेयुक्त होनेसे यह अधिकमास सब 
सासोंके सस्तकके शोसा करने बाला जो मुकुट जिसको 
शोभा करने बाला जे होरारत उसको तुल्य हुवा और 
जिस कारणसे' इस महिने का नाम अधिकसास हुवा सो 


[| ४७ | 
कारण यह है कि यह सास इस संवत्घसमें वारहमसारोंसे 
अधिक पड़ा इपलिये इसका नाम भी अधरनुसतार है इसको 
गणनाके बिना अधोनुदार नाम अभ्विवद्धित खंबत्सरका 
न होगा नहोनेते असड़ति दोष रहता है यह चिन्तन करना 
चाहिये। अब अधिक सासको गिनती नहीं करने 
वाले महाशय तेरह चन्द्रमासोंके बिना अभिवद्धि त संवत्लर 
कैसे बनावेंगे क्योंकि तेरह चन्द्रमासोंके बिना अभिवद्धि स- 
संवत्सर नही हो सकता हैं तथा अभ्िवद्धि त संवत्ूुश्के 
बिना एकयुगके ६२ चन्द्रभासोंकी ६२ असावस्था और ६२ 
पूर्णियासोके ९२४ पाक्षिकोंकी गिनती नहीं बन शकेगा इस 
लिये कालचूलारूप अधिक सासको गिनती करनेसे अक्ति- 
वद्धित संवत्सर तेरह घन्द्रभापोंकी गिनतीसें हप्ताढैे 
सोही श्रीअनन्ततोर्थेद्नर गणचर पूर्वोघरादि पूर्वोचाय्ये तथा 
खरतरगच्छके और तपगच्छादिके पूवोचाय्येने अधिक- 
सासकों दिनोंमें पक्षोंमें समाझोंसे वषामें गिनतोले प्रमाण 
करके एकपुगके ६२ चन्द्रभासोंके ९८३० दिनोंकी गिनती कही 
है सो उपरोक्त शास्त्रोंढे पाठोंले लिख आये हैं जिससे 
जिनाज्ञाके आराधक आत्मार्थी पुरुषोंको अधिक मासकी 
गिनती संजूर करनी चाहिये इसके लिये आगे युक्ति भी 
दिखावेंगे इति कालचूला सम्बन्धी किल्लित्‌ अधिकार--- 
और चौथी' भावंचूला भी आगमसे तथा नो आगमसे 
क्षयोपशमादिकी व्यार्या प्रसिदु हैं और झ्ोदशतेका- 
लिकजो सूत्रकी दो चूला तथा श्रीआवाराड्जी सूत्रकी 
- दो चूला और सन्त्राधथिराज सहामड्भरुलकारी श्रीपरमे'प्टि- 
सन्त्रकी चार चूला इत्यादि सब भावचूला कही जातो हैं 


ष्र 
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सो विभृूषणा कहो, शोभारुपष कहो, शिखररूप कहो, 
(विशेष सुन्दरता सुयटरूप कहो अथवा घुलाहूप कहो, सब 
सतलबका तात्पय्ये एहाथेका हैं इसलिये गिनतो करने 
योग्य है और जैसें दृव्य, भाव, नाम, स्थापनासे चार निष्षिपे 
कहे हैं सो साल्‍य करने योग्य है तथापि द्गृव्य, स्थापनादि 
का निषेध करने वालेकी (श्रीखरतरगच्छवाले तथा श्रीतप- 
गच्छादि वाले सब घस्म॑वन्‍्घु ) सिथ्यात्वी कहते हैं तेसे ही 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे जो चूलर कही है सो अनादि- 
कालसजे शवत्तेना सरू हैं श्रीतीथेडर्‌रपदि महाराजोंने प्रभाण 
'कियों है लो आत्माथियोंकां प्रमाण करके सान्‍्य करने 
योग्य है तथापि क्षेत्रकालादि चूलायेंकां गिनतीमें सानन्‍्य 
नही करते उलदा निषेध करते हैं और जो मान्य करते 
जिन्होंको दूषण लगाते हैं ऐसे श्रीतीयेड्ररादि महएपराजों 
के विरुद्दु वतेने वाले विद्वान नामचारक वर्तेसानिक मह[- 
शयेकी आत्सार्थी पुरुष क्या कहेंगे जिसका निष्पक्षपत्ती 
अीखरतरगच्छके तथा श्रीतपगच्छादिके पाठक वर्ग स्वयं 
विवार लेवेगे--- 
और अधिक सासको कालचूला कहनेसे' भ्री गिनतीमें 
निषेय कदापि नहीं हो सकता है किनन्‍त अनेक शास्त्रोंके 
अभाणेसे अश्रोतोथेज्रर गशधरादि महाराजेंकी आज्ञानशार 
अवश्यसेत्र गिनतीयमें प्रसाण करणा योग्य है तथापि जैन 
सिट्ठपन्त समाचारीकारनें कालचूलाके नाससें अधिकमासकी 
गिनती उत्सूत्रभाषणरूप निषेध्र किवी है जिसका उतारा प्रथम 
इसजगह लिख दिखाते हैं और पीछे इसकी समालोचनारूप 
सुमोक्षा कर दिखावेंगे, जैनसिदान्त समावारीके एछ ९४को 
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पंक्ति १६॥ से पृष्ठ ९९ की पंक्ति १३ वीं तक चूला सम्बन्धो 
लेखका उतारः नोचे सुजब जानो--- ४ 

[हम अधिक साधके कालबूला भानते हैं सो अब 

दिखाते हैं, चूला चार प्रकारकों शास्त्रों कथन फरी है, 
यथा-निशीये दुशवेकालिक वृत्तोी च॥ तथाहि--“चूला 
चातुविष्यं। द्ृव्यादिभेद्गात्‌ तत्र दृव्यचुला ताम्न च्‌ लादि ९ 
क्षेत्रवला मेरोश्वत्वारिंशदुयोजन प्रमाण चूलिका २ कालचूला 
युगे तृतोयफ्ज् मयोव्षयो रघिकसा सकः ३ भावच्‌ ला तु दुश- 
बकालिकस्थ चलिकादहुय ४ इति॥ 

( भावाथे: ) जैसे निशोधसूत्र विषे और दुशवेकालिक 
वृत्ति विषे है तेसें दिखाते हैं, चला चार प्रकारकी 
द्रव्पादि भेर करके तिपसें द्रव्य चलण उत्केा कहते हे कि- 
जो मुरगादिके शिरपर होती है, २ क्षेत्रच ला यह है कि 
सेर्पवंतकी चालीश थोजन प्रमाण जो चला है २ काल 
चला उसके कहते है कि-ओ तीसरे वर्ष और पॉचमें व्षमें 
अधिक सास होता है" ३ भावव ला उसके कहते है कि-जो 
दशवेकालिक की च्‌ लिका है ॥ ४ ॥ 

( पूवपक्ष ) कालवबला कहनेसे अप्पको क्‍या सिद्धि 
हुई ? 

(उत्तर) हे परीक्षक | कालचला कहनेसें यह सिद्ठु होता 
है कि-चलावाले पदा्थेके साथ प्रसाणका विचार करना 
होवे तो उत्त पदाथंस चला न्‍यारी नही शिनो जत्ती है 
जैसे मेरका लक्ष योजन प्रमाण कहेंगे तब च लिकाका 
प्रमाण 'म्िन्त्र नही गिणेंगे । 

तेसें चतुर्नासके विवारमें और बवर्णंे विचार करनेके 
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अवधघरमें अधिक समासका विचार न्‍यारा नही करेंगे इस 
वास्त अधिक सासके कालचला कहते है |। 

लपरके लेखकी समीक्षा करते हैं कि---प्रथमती जन 
सिह्दान्त समाचारोकारने निशोथ सूत्रके नामसे चूलाका 
पाठ लिखा है रो सूत्र बिलकुल नही है किन्त्‌ निशीय 
सूत्रको चूणिसें जिनदास सहत्तराचाय्येजीने चूलासस्वन्धी 
व्याख्या कियोी है और दृशवेकालिक सूत्रकोी दृत्तिके 
पाठका नाम लिखा सोभी नहीं है किन्तु दशवेकालिक 
सूत्रकी प्रथम चूलिका की बृहत्‌ दत्तिसें पाठ हैं और उपरमें 
जो चूला चातुरविध्य इत्यादि पाठ लिखा है सो न तो चूणि- 
कारका है और न दृत्तिकारका है क्योंकि चूर्णिकारने' 
ओर दत्तिकारने द्रग्यचूला, आगस नो आगमसे भव्यशरीर 
ओर सचचित्त, अवित्त, मिश्र, तथा क्षेत्रचु्ता भो सिद्दुश्िला 
आर मेरहूपवेंत अथवा सेरचूलिका इत्यादि कालचूला भाव 
चूलाकी विस्तारते ठयाख्या कियी हैं सो हम उपरमें सम्पूर्ण 
पाठ लिख आये हैं। जिसको और जैनसिद्दान्त ससाचारी 
कारका लिखा पाठको वांचकवर्ग आपसमें मिलावेंगे तो 
स्थयं सालुम हो सकेगा कि जेनसिद्वान्त समाचारीकारने 
जो णाठ लिखा है सोनिकेवल बनश्वटी है क्योंकि हमने 
चउनरमें सम्पूण पाठ लिखा है जिसके साथ इस पाठका 
अक्षर अक्षर और पंक्ति पंक्ति नही मिलती है तथा चर्णिकार 
को प्राकृत संस्कत मिली हुवी भाषा है और दृत्तिकारकी 
नियुक्ति सहित व्याख्या किदी हुई जिनसे उपरका 
पाठ पवेलकुल भाषा वर्गशादिशें बरोबर नही है इस लिये 
उपरका पाठ बनावष्टी हैं---सो प्रत्यक्ष दिखता है तथापि 
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जैन सिद्दान्त सनाचारी कारने ( यथा निशीधे दुशवेकालिक 
दत्तीौच---इस वाक्यसे जेसे निशीथ सूत्र विषे और दुशवेका- 
लिक व॒त्तिविषे है तेते दिखाते हैं) एसा लिखके भोले 
जोवोंकोी शास्त्रके नाम लिख दिखाये परन्तु शासत्रकारका 
बनाया पाठ नही लिखा ससा करना आत्मार्थों उत्तम पुरुषको 
योग्य नही है और पाठका भ्षावार्थ लिखे बाद पूवेपक्ष 
उठायके उत्तर लिखा हैं जिसमें भी शास्त्रोंके विरूद्वाथेमें 
उत्सूत्र भाषणरूप बिलकुल सर्वथधा अनुचित लिख दिया हैं 
क्योंकि ( घूलावाले पदाथेके साथ प्रमाण का विचार करना 
होवे तो उस्त पदाथसे चूला न्‍्यारी नहीं गिनी जातो हे ) 
हुन अक्षरों करके चूलाकी गिनती भिन्न नहीं करनो 
करते है सो भी सिच्या है, क्योंकि शास्त्रकारों ने चूला को 
गिनतो कफ्षिज् करके सूलके साथ 'मिलाइ है सोही दिखाते 
है कि-देखो जेसे श्रीसन्‍्त्राधिराज महासड्भलकारी श्रीपर- 
मेष्टि मन्ञज््मे मूल पंचपदके ३६ अक्षर हैं तथा चार चलिका 
के ३३ अक्षर हैं सो मूलके साथ मिलने से नवपदोसे चलि 
कायों सहित ६८ अक्षरका श्रीनवकार परमेष्टि सन्‍्त्र कहा 
* जाता हैं और श्रीदशवेकालिकजी सूलसूत्रके दुश अध्ययन 
हु तथा दी चलिका & जिसको कभी शाःस्त्रकारोने अध्ययन 
रूप ही सान्‍य कियी है और लनियेक्ति, चणि, अवचारि, वहदू- 
वतक्ति, लख॒वत्ति, शब्दायेवत्ति वगेरह सबोी व्याख्याकारोंने 
जेसे दश अध्ययनोंका अनक्रमे सस्‍्वन्ध सिलायके व्याख्या 
कियवी हे तेसे ही दो चलिकारूप अध्ययनकी भी अनुक्रम- 
णिका रुस्बन्ध सिलायके व्याख्या किवयो है और व्याख्यायोंके 
श्लोकोंकी संख्या भी चूलिकाके साथ सामिल करनेसे आती 
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है एते ही श्रीआचारांगजीकी चलिका, श्रीव्यवह्ार सूत्र्जो 
की चलिका, श्रीमहानिशोथसूत्रकी चलिका वगैरह सबी 
चलिकायोंकी गिनती शास्त्रोंके साथ श्लोकोंकी संख्यामें 
आती है तथा व्याख्यानावप्रमें भी चलिका साथ सूत्र 
वांचनेस आता है। परन्त चलिकघ्की गिनती नहीं करनी 
ऐसे तो किसी भो जेन शास्त्रमें नहीं लिखा हैं इस लिये 
जो जो चलावाले पदाथे हे उसीके प्रमाणका विचार और 
गिनतीका व्यवहःर रमें चुलाका प्रसाण सहित गिना जाता हैं 
और क्षेत्र चुलाके विषयमें जेनसिद्धान्त समाचारीकारने 
लिखा है कि ( जैसे सेरका लक्षयोजनका प्रमाण कहेंगें तब 
चलिकाका . प्रत्राण भिन्न नहीं गिनेंगे ) इन अक्षरोंको 
लिखके मेरुपवेतके उपर जो चालीस योजनके प्रमाणवाली 
चुलिका है। जिसके प्रभाणकी गिणती मेरुसे भिन्न नहीं 
कहते है सोनो अनुजित है क्योंकि शास्त्रोंमें मेरुके लक्ष- 
योजनका प्रमाण तथा चलिकाका चालीस योजनका प्रमाण 
खुलासा पूतवंक भिन्र कहा हैं सोही दिखाते हैं कि---खास 
जन सिद्दान्त समाचारोकारके ही परमस पूज्य श्रीरलशेखर 
सूरिजीने लघुक्षेत्र समास नामा ग्रन्य बनाया हैं सो गुजराती 
क्षाषा सहित श्रीमुंबदेवाला श्रावक् भ्ीससिंहसाणक को 
तरफसे श्रीप्रकरण रत्लाकरका चौथाभागलें छपके प्रसिट्ठ 
हुवा हैं जिसके पृष्ठ ३३४ में मेरकी चलिकाके सस्बन्धवालों 
१९३ भी गाथा भाषा सहित नोचे सुजब जानो यथा--- 
तदुवारे चालोीसुच्चा, वहामूलुवारि. बारचडपिहुला 
वेहलिया वरचुला, सिरिसिवण प्रमाण चेडहरा ॥ ११३४ 
अधेः---तदुपरि के, ते रला्खयोजन प्रराणना उंचा 
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मेरुपर्वत उपरे, चालीसुच्चा केट, चालीस योजननी उंची,, 
अने, वह के०, वतेल तथा, मूलुवरिं बारचउपिहुला के०, 
सूलने विषे बार योजन पहोली अने उपर चारयोजन 
पहोली, तथा, वेरुलिया के०, बैड्येनासे जे नौलारत तेनो, 
वर के०, प्रधान, चूला के०, चूलिका छे तेवली चूलिका 
केहवी छे, सिरिभ्रवण प्राण चेइहरा के०, श्रीदेवीना 
भवन सरखा चैत्यग्रह एटले जिन भ्रवण तेणे कारि सहा- 
शोभित छे इति गायाथे ॥ १११७ उपरकीो श्रीरत्रशेखर 
सूरिजी कृत गाथासे पाठकवरगें स्वयं विचार लेवेंगे कि, प्रगट 
पनेसे लक्षयोजनका सेरुके लपरकी चूलिकाके चालीस योजन 
का प्रमाण भिन्न गिना हैं तथापि जैनसिंद्ठान्त समाचारीकार 
भिन्न नही गिननर कहते हैं सो कैसे बनेगा तथा और भ्री 
सुनिये जो चूलिकाके प्रसाणको श्षिन्न नहीं गिनोंगे तो फिर 
चूलिकाके उपर एक चैत्य है जिसमें १२० शाश्वती श्रीजिने- 
श्वर भगवानकी प्रतिमाजी है उन्हेंकी गिनती केसे करोगे 
क्योंकि मेरुमें तो १६ चैत्य कहे है जिसमें ९९२० प्रतिमाजी 
है। तथा एक चूलिकाके चैत्यकी १२० प्रतिमाजीकी गिनती 
शास्व्रकारोंने भिन्न किवी है सो, जैनमें प्रसिद् है । इस लिये 
चूलिकाकी गिनती अवश्यमेव करनो योग्य है तथापि जो 
मेरुके चूलिकाको गिनती 'सिन्न नहीं करते हैं जिन्होंको 
एक चैत्यकी १२० शाश्वती जिन प्रतिसाजीकी गिनतोका 
निषेचके दूषणको प्राप्ति होनेका प्रत्यक्ष दिखता है । 

और भो आगे कालचूलाके विषयमें जैन सिद्दान्तससा- 
चारीके कत्तोंने ऐसे लिखा है कि ( तैसे चतुर्मासके विचारमें 
ओऔर वर्ष के विचार करनेके अवसरमसें अधिक सासका, विचार 
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न्‍्यारा नहीं करेंगे इस वास्ते अधिकमासकौ कालचूछा , 
कहते हैं ) इन अक्षरोंको लिखके अधिक सासको काल- 
चछा कहनेसे चतसोसकोी और वर्षकी गिनतीमें नहीं लेना 
ऐसा कहते हैं सो भी अयुक्त है क्यरकि अधिक सासकों 
कालचूला कहनेसे भी अवश्यमेव गिनतोमें लेना योग्य है 
सो उपरमें विस्तारते लिख आये है, इसलिये अधिक 
सासकी गिनती कदापि निषेध नही हो सकती है श्रोतो ्थेडू 
रादि महाराजेंने प्रसाण किवी है और अधिकनासको काल 
चलाकी ओपसा देनेवले श्री जिनदूस सहत्तरा चा य्येजी पूर्वेधर 
सहाराज भी अधिक मासकी गिनती 'निश्चयके साथ करते 
हैं सोही दिखाते हैं श्रीनिशो घसूत्रकी चुणिके दुशर्वे उद्दं शेमें 
वर्युषणाकी व्याख्याके अधिका रमें एष्ट ३२२का तथाच तत्पाठः- 
अपभिवदढ्ढिय बरिसे बीसतो राते गते गिहिणा तं करंति 
सिसुचन्दवरिसे सबवीसति राते गते गिहिणा त॑ करंति - 
जत्य अधिसासगो पढ़ति वरिसे त॑ अभ्विवद्डिय वरिस 
भ्रस्सति जत्य ण॒ पढ़ति त॑ चन्द वरिसं--सोय अधिमासगो 
जुगस्सगंते सर्ज्ज वा भ्रवंंति जतितो णियमा दो आसाढ़ा 
भवंति अहसज्जे दो पोसा-सौसो पुछति जम्हा अभिवद्िय . 
वरिसे बीसति रातं, चन्द वरिसे सवीसति सासो उच्यते, 
जस्हा अभिवद्डिय वरिसे गिम्हे चेव सो सासो अतिक्ल॑तों 
तम्हा बोस दिना अणभिग्गहिय करंति, इयरेसु तिसु चन्‍्द 
वररेसेसु सवीसति सासो इृत्यथेः ॥ 
देखिये उपरके पाठमें अधिक सास जिस यर्में पड़ता 
हैँ उसीको अभियद्दित संवत्सर कहते हैं जहाँ अधिक मास 
जिस वर्षमे नहों पढ़ता है उसोको, चन्द्र संवत्सर कहते हैं 
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सो अधिक साझ नियम करके होनेसे युगके सध्यमें दी पौष॑ 
तथा युगके अन्तमें दो आपाढ़ होते हैं जब दो! आपाढ़ होते 
हैं तब ग्रीप्स ऋतु चेव निश्चय वो अधिकसास अतिक्रान्त 
(व्यतित) होगया इस लिये अभिवद्धि त संवत्सरमें आपाड़ 
चौसासीसे वीश दिन तक अतियत वास, परन्त वीेशसें 
दिन जो श्रावण शुक्लपञ्लुनी उसी दि्निसें नियत वास निश्चय 
पर्युषणा होवे और चन्द्र संवत्सरसें पचास दिन तक अजनि- 
यत वास, परन्तु पचासमें दिन जो साद्रपद्शुक्लपल्नमी 
उसी द्निसे नियत घास निश्चय पथुषणा होवे-- 

अब उपरके पाठसे पाठकवग्ग पक्षणपात रहेत होकर 
स्वयं विचार करेगें तो प्रत्यक्ष निर्णय हो सकेगा कि खास 
चूणिकार सहाराजनें सास दृद्धिको गिनतोमें चेव (सिश्वय) 
अवश्यमेव कहा है और प्रथम उद्द शेका जो पहिले पाठ 
लिखचुके हैं जिससे कालचूलाकोी भी उत्तम ओपसा दिवी 
है सो अधिक सासको गिनती करनेसेही अभिवद्धित नाक 
संवत्सर घबनतर है सो विशेष उपर लिख जाये है तथ्ति 
जैन सिद्दान्त समाचारीके कत्तोने चूणिकार महाराजके लिल- 
द्वाथेमें कालचूला कहनेसे अधिक सासको गिनती बह 
करना ऐसा लिखनेसे क्या लाभ उठाया होगर सी पाउक- 
वर्ग विचार लेना-इति ॥ ॥ 

तथा ओऔरर इसके अगाड़ी श्रीतपगच्छंके अधाौधचीन 
(थोड़े कालके) तथा वत्तेसानिक त्यागी, वेरागी, संयसी, 
उत्क्रष्टि क्रिया. करनेवाले जिनाक्ष। सुजब शास्त्राल॑तार चलने 
वाले शुद्र॒परुूपक सत्यवादी और सुप्रसिद्र विद्वन नास 


धराते भी प्रथम श्रीचस्मेसागरजीने श्रोकल्पक्तििरणाव ली में 
< 
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दूसरे श्रीजयविजयजी ने' श्रीकल्पदीपिकामें तीसरे श्रीविनय 
विजयजीन झीझुखबीधिकासें चौथे न्‍्यायांभोनिधिजी श्री- 
आत्मारासजीने जैन 'सिद्दान्ततमाचारों नासा पुस्तऊमें 
पांचवें। ल्यायरत्षजी श्रीशान्तिविजयजीनें मानवचघस्मे संहिता 
युस्तकर्मे छठे श्रीवक्लनमकिजयजीनें वर्तेलानिक जैन पत्र द्वारा 
सातवें श्रीधम्मेविजयजीने पर्युषणा विचारनामकी दोटीसो 
१० पश्ठको पुस्तकर्मे और आठवा आवक भगुभाई फरतैचंदने 
भी पर्युेषणा विचार नासका लेख खास जैन पत्रके २३ में 
अड्डके आदिमें। इन सबोीसहाशयोंनें जैन शास्त्रोंके अति 
गस्नि राथेका तातत्पस्थे गुरूगमसे समक्रे विना श्रीतीथेड्डर 
गणधर पूर्वंधरादि पूवोचाय्येके तथा खास श्रीतपगच्छकेही 
पूर्वाचायोंके भी विरुद्ध होकर शास्त्रकारोंके विरुदार्थमें 
लत्सूत्न भाषणरूप अघूरे अधूरे पाठ लिखके (परभंवका भय 
न रख्खते सिश्या) अपनी अपनी इच्छानुसार अधिक सास 
की गिनती निषेध सम्बन्धी अनेक तरहके विकल्प श्रीखर- 
तरगच्छादिवालोंके ऊपर आक्षेपरूप किये है। 

जिएको पढ़नेलसे सोले जीबोंको श्रद्वर भड़ होनेका कारण 
जानके निर्षेक्षपाती आत्मार्थोी जिनाज्ञाके आराधक सत्य- 
ग्रह्ी भव्य जीवबोंकी सत्याशत्यका निर्णेय दिखानेके लिये 
लपरोक्त सहाशयेंके लिखे हुए लेखोंको समालोचनारूप 
समोक्षा शास्त्रानुतार तथा ग्रन्यकहार सहाराज़के अशभिप्राय 
सहित और युक्तिपूर्वेक लिख दिखाता हुं--- 

प्रक्ष--जलुल उपरोक्त सहाशयोंके लिखे हुएं लेखोंकी 

समोक्षा करोनें जिससे जेन सिद्दान्त ससाचारी की पुस्तक 
अखकात्मारासजी की बनाहे हुई नहीं है किन्तु उनके शिष्य 
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श्रीकान्ति विजयजी तथानें श्रीभमरविजयजीनें बनाई है ऐसपार 
सप्त पुस्तरूमें छया है फिए श्रीआत्सारासजीकर नात उपरमें 
क्यें। लिखा है और पर्युषणा विवार नामकी द्टी एस्तकके 
लेखक भी श्रीधम्म विजयजी नही है किन्तु उनके शिफप्य 
विद्याविजयजी हैं फिर श्रीचम्सविजयज्ोका नएत्म उपरसें 
क्यों लिखा है। 
उत्तरः---ओ देवानुप्रिय! मेंने उपरमें श्रोआत्मारास 
जीका और श्रीघर्म्म विजयजीका सास लिखा हे जितका कारण 
यह हैं कि जैन शास्त्रानुप्तार गुह सहाराजकी आज्ञा विना 
शिष्य कोई कास्ये नही कर सकता हैं इस किये शिष्यके 
जो जो काप्ये करनेकी जरूरत होवे सो सो गुरु सहःराजसे 
निवेदन करे जब गुह महराए्ज योग्यता पूर्वक काय्ये करने 
की आज्ञा दवें तब शिष्य गुद सहाराजकी आज्ञानुसार जे। 
काय्ये करना होवे सो कर सकता हैं उन काय्येके लाभा- 
लाभके अधिकारी गुह महाराज होते हैं परन्तु शिण्य गुरु 
सहाराजकी आज्नानुप्तार काय्येकारक होता है इस लिये 
ऊप्त काय्येक्रों करानेके सुख्य अधिकारी गुर महाराज हैं 
इस न्‍यायके अनुतार प्रधम श्रीकान्तिवि जयजी ने तथा श्री- 
अमरविजयजीनें, जैन सिद्दान्तससायारीकी पुस्तक बनानेके 
लिये श्रीआत्मारामजीसे आज्ञा सांगी होगी और बनाये 
पोछे भ्री अवश्यमेव दिखाई होगी जितको श्रीआत्मारास 
जीने पढ़के छपानेकी आज्ञा दिवी होगी तब छपके प्रसिद 
हुईं है जे! श्रीआत्मारासजी बनानेकी तथा रछूपाके प्रस्िद 
करनेकी आज्ञा न देते तो कदापि प्रश्तिद नही हो , सकती 
इस लिये जैन सिधान्त समाचारीकी पृस्तकके प्रगटकारक 
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आ्रीआत्मारासजी ठहरे, आप कोद़े काप्ये करना-अथ वा आप 
आज्ञा देकर कोई काय्ये कराना सो भी शरोबर है जिससे 
सेंने श्रीआत्मारामजीका साम लिख है इसी न्‍्यायसे श्रीध- 
स्‍्मे विजयजीका सी नास जानो--कद्ाचित्‌ कोई ऐसा कहेगा 
कि गुरु सहाराजकी आज्ञाविनाही प्रसिड६ कर दिवी होगी 
तो इसपर मेरा इतनाही कहना है कि जुरु महाराजकी 
आज्ञा विना जे। कोदे भी काय्ये शिष्य करे तो: उसको गुरु 
आत्ता विराधक अविनित तथा अनस्त संसारी शास्त्र कारोंने 
कहा हैं ऐसेको हितशिक्षारूप प्रायश्चित्त दिया जाता हैं 
लथापि अविनित पनेसे नही साने ती अपने गच्छसे अलग 
करनेमें आता है सो बात प्रसिद्र है इसलिये जे! श्रीआत्सा- 
रामजोको आज्ञासे जेल सिदान्तसमाचारीकी पुस्तक तथा 
श्रीधस्से विजयजीकी आज्लासे पयुषणा विचारकी युस्तक मसिद् 
हुईं होवे तब तो उस दोनो पुस्तकसें शास्त्रकारोंके विरु- 
उस्थेसे अधूरे अधूरे पाठ लिखके लत्सूत्रभाषणरूप अनुचित 
बाते लिखी है जिसके सुख्य लाभार्थी दोनो गुरुजन है इसी 
अश्िप्रायसे सेंने क्री दोनो गुरुजनके लास लिखे हैं--- 

आर अब उपरोक्त सहाशयोंके लिखे लिखोंकी ससीोशा 
करते हैं जिसमें प्रथम इस जगह अ्रीविनयविजयजी कृत 
अकल्पसूचको सुबोधिका ( सुखबोधिका ) दृत्तिविशेष करके 
आओतपगच्छसें प्रसिद्ध हैं तथा वर्तेसालिक श्रीतपग्रच्छके साधु 
आदि प्राथः सब कोई शुद्द श्रवापूवक सरल जानके उसीको 
हर वर्ये गांव गाँवके विजे श्रीपसषणापवेसें बांचते हैं 
जिससे अधिक सासकी गिनती निषेध करनेके लिये लिखा 
हैं जिसको यहाँ लिखकर पीछे उसीमें जे अनुचित है 
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जिसकी समीक्षा करके दिखावुंगा जिससे आत्सार्थी प्राणि- 
योंकोी सत्यासस्यकी स्वयंसालुम हो सकेगा श्रीसुखबोधिका 
उसि मेरे पास है जिपके पछठ १४६ की दूसरी पुठीकी आदि 
से लेकर पछ्ठ ९४७७ की दूसरी पुृठीकी आदि तकका नोचे 
सुजब पाठ जानी यथा--- 
अन्तरावियत्ति अवॉगपि कल्पते परं न कल्पते तां रात्रि 
क्ाद्शुकृपज्ममी उवायणा वित्तएत्ति अतिक्रमयितुतत्र पारे- 
सामस्त्येन उषण वसन॑ परयेषणा सा द्वेघा गहस्यज्ञाता गहस्थें 
अज्ञाताव तत्र गृहस्थे अज्ञाता यस्पां वषोयोग्य पीठफल- 
कादौ प्राप्ती कल्पोक्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, स्थापना फ्रियते 
साचाषाढ्पूण्णिमायां योग्यक्षेत्राभाधे तु पञ्ु पन्मनदिन छठूबा 
दृशपवतिथि क्रमेण यावत्‌ भ्राद्रपद सितपन्चुम्पां एवं गृहि- 
शाता त॒ द्वेधा सांवत्तरिक कृत्यविशिष्टा ग्रह्चिज्ञातमात्राच 
तत्र सांवत्सारिक कृत्यानि॥संवत्सरप्रतिक्रान्ति २ लुझ्लनून २ चाष्टस 
तपः ३ सवोहेद्भधक्तियूजा च ४ संघस्प क्षामर्ण भिथः १॥ १॥ 
एतत्कृत्यविशिष्टा भाद्रसितपश्ठुम्पाशेव कालिकाचायोदिशा- 
ध्वतुथ्योमपि केवलणह्चिज्ञाता तु सा यत्‌ अभिवड्धि ते वर्ष 
चतुमोतकद्नादारभ्य विंशत्यादिने: वयस्तत्र स्थितारुस इति 
एच्छता गहस्यानां पुरो वदन्ति। तद्षपि जैनटिप्पनकानुसारेण 
यतस्तत्र युगसच्ये पौषों य॒ुगान्ते चापाढ़ो वद्ु ते नान्‍येसासा- 
स्तहिप्पनकंतु अघुना सस्‍्पग न ज्ञायते ततः पल्नाशतैश्व दिने 
पय्युंषणायुक्तेति बद्ग अन्न कश्चिदाह ननु आ्रावणदद्ो 
श्रावणसित चतुथ्योमेव परयेषणायुक्ता न॒तु भ्राद्रसितचतुथ्यों 
द्नानासशीत्यापत्ते:। वासाणं सवीसइराए सासेवइक्क ते इति 
वचनबाधा स्थादिति चेन्मेवं अहो देवानां प्रिय एवमाश्िविन- 
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बृद्ढी चतुर्मासककृत्य माश्विनसित्तचतुद्द श्यां कर्तव्यं स्यात्‌ 
कातिकसितचतुद्द श्यां करणे तु दिनानां शतापत्या॥ समणे 
भ्गवं महावीरे वसाण सबोसइराए सासे बहक् ते सत्तरिरा- 
इंदिएहिं॥ इति समवायांगवबसबाधा स्यथात्‌ । नच वाच्यं चतु- 
सोसकानां ही आपाढ़ादिसास्प्रतिबद्गञानि तस्मात्कातिक- 
चतुमौसिक कारतिकसितचतुद श्यामेव युक्त दि्निगणनायां 
त्वाधिकमासः कालचूलेत्यविवक्षणाहिनानां सप्ततिरेवेति 
कुतः समवायांगवचनबाधा इति यतो यथा घउतुर्मोसकानि 
आपषाढ्ादिसास प्रतिबढ्ानि तथा परयेषणापि भाद्रपद्सास 
प्रतिबहुए तत्नैव कत्तेव्या दिनिगणनायां त्वधिकसासः काल- 
चूलेत्यविवक्षणाद्विनानां पन्माशदेव. कुतोडइशीतिवातौपि 
नच क्षाद्रपद्प्रतिबद्द|] तु परयुषण( अयुक्त बहुष्वागमेषु तथा 
प्रतिपादनात्‌ "0 तथाहि ॥ “अन्नया पज्जोसवणादिवतते आगए 
अज्जकालगेण सालवाहणो भणिओ, भ्रद्ववयजुणह पंवमोए 
पज्जोसव्णा” ॥ इत्यादि॥ पर्युषणाकल्पचू्णण तथा “तत्य 
य सालवाहणो राया, सो अ सावगो, सो अ कालगज्जं 
इंतं सोकूण निग्गओ, अभिसूहों समणसंचो अ, महाविसृदेए 
पविद्वों कालगज्जो, पविद् हिं अ ऋखिऊं, भ्रहुवयसुद्ध पं चमो ए 
पज्जोसविज्जइ, समणसंघेण पडिवस्स, ताहे रस्या भणिओं, 
तद्दिवर्स सस लोगाणुवत्तोए इंदो अणुजाणेयद्वी होहित्ति साहू 
चेदए अशुपज्जुचासिसरुस, सो छट्टीीए पज्जेसवणा किज्मड, 
आयरिएहिं क्रणिअं, न बढ़्ढति अतिक्लूमितुं, ताहे रखा 
भणिजं, ता अशागए चडत्योए पज्जेोसविज्जति, आयरिएहिं 
भरणिओं, एवं भवउ, ताहे चसत्यीए पज्ञोसवितं एवं जुगप्प- 
हाणेहिं कारणे चउत्यी प्रवत्तिआ, सा चेवाणुमतासब॒साहू- 
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णमित्यादि ॥ श्रीनिशीययूणों दशसो्ट शके एवं यत्र कुंत्रापि 
परयूषणानिरूपणस्‌ तत्र भाद्रपद्विशेषितमेव नतु क्काप्यागसे 
भ्रद्रवयसुद्धपंचभी ए पज्जोसविज्ज इति पाठवत्‌ अभिवद्ढिआ 
वरिसे सावणसुद्ध॒पंचमोए पज्जोसविज्जदइति पाठ उपलब्यते 
ततः कातिकसासप्रतिबद चतुमोधिकः कृत्य. करणे यथा 
नाथिकमासः प्रसाण तथा भादसासप्रतिबद पर्युषणाकरणे८पि 
तलाधिकसासः प्रसाणमिति त्यजकदाग्रहस्‌ । 
श्रीविनयविजयजी रत उपरके पाठका संक्षिप्त भावाथेः-- 
अन्तर वियसैत्ति इत्यादि कहनेसे आषाद्पूर्णिसासे पचचाससें 
दिस साद्रपद शुक्त पञ्चमो जिसके अन्तरसे कारण योगे पयु- 
घणा करना कल्पे परन्तु पन्नुमोको, उल्लद्भून करना नहों कल्पे 
वर्षो कालमें स्वेधा एकस्थानमें निवास करना सो पर्सेषणा- 
जिसमें योग्यक्षेत्रके अक्ञावरस पांच पांच दिनकी छ॒ब्ि करते 
दुशपबेतिथिसें यावत्‌ पचाससें दिन भाद्रपदशुक्षपक्षमीको 
परन्तु श्रीकालकाचास्थेजीसे चतुर्थी क्रो ग्रहस्थी लोगोंकों 
साथुके वषोकालका मिबास अथोत्‌ पयुषणाकी भालुंम होती 
थी सो चन्द्रसंवत्सरकी अपेक्षा परन्तु सास वृद्धि होनेसे 
अशिवद्दि तनाम संबत्सरमें वीशदिने गहस्यीलीगोंकी साघुके 
निवास (पर्युषणा) को सालुम होतो थी सो जैन टिप्पनाके 
अनुपारे एकयुगके सच्यमें पोषकी तथा अन्तर्मे आपषाढ़की 
बदि होती थी इसके सिवाय औरर सासोंके छदिका अभावथा 
तब चन्द्रमें पचास दिनिका तथा अभिवद्धितमें वीशदिनिका 
'नियस था, परन्तु अब वत्तेसानकाले जैन टिप्पना नहीं व्तेतए 
है तथा लौकिक टिप्पनामें हरेकसासोंकी दद्धि होती है इस 
“लिये---पंचाशतेश्व द्निः पर्युषणायुक्तेति बृंदा:---अथौत्‌ इस 
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कालमें मास लद्वि हो अथवा न हो परन्तु पचासदिने पयु- 
घंणा। करना योग्य है ऐसे दृडाचाय्ये कहते हैं यहा कोई कहते 
हैं कि इस नन्‍्यायानुह्वार वर्तेतान कालमें जब दो श्रावण 
होते हैं तब तो पचास दिनकी गिनतीसे दूजा अआवण सुदी 
चौथके दिन परयुषणा करना योग्य है परन्तु दो आवण 
होते भी सादूव सुदी चौथके दिन पयुषणा करना योग्य नही 
है क्योंकि ८० दिन होजावेंगे, और श्रीकल्पसूत्रमें-वासाण 
सवीसइराए सासे वोइक्कूते-अथौत्‌ आषरढ़ चौसासीसे एक 
सास और वीशदिन उपर, कुल पचाशदिन जानेसे पयेषणा 
कहा है तथापि ८० दिने करनेसे' सूत्रका इस वाक्यको बाघा 
आतो हैं इस लिये ८० दिने पर्युषणा करना योग्य नही है,- 
ऐसा प्रश्नह॒प वाक्य सुनके इसका उत्तर रूप वाक्य श्रीविनय 
विजयजी अपनी विद्वत्ताके जोरसे कहते हैं कि अहो देंवानां 
प्रिय-अहो इति आश्य्ये हेसखे-अधिकसासकी गिनसी करके 
दो श्रावण होनेसे दूज़ा अआवशणमें ५० दिने पर्यषणा करना 
कहता है तो दो आश्विन ( आसोज ) सास होनेसे ७० दिन 
को गिनतो से' दूजा आश्विन सासमें तेरेको चतमाोसिक छत्य 
करना पड़ेगा तथापि कालिक सासमें चतमौसिक कृत्य 

रेगा तो ९०० दिन हो जाबेगें, क्योंकि समणे भ्गवं - सहा- 
वोरे वासाण सबवीसइराए सासेवइक्ुंते रुत्तरिएराइ' दिएहिं 
इति। श्रोप्तमवायांगजीमें पीछाडीके ३० दिन रहना कहा है 
इसवास्त दूजा आसोजसें चौसासिक कृत्य करना- पड़ेगा 
तथापि कार्तिकमें करेगा तो १०० दिन होजावेंगें तो श्रीस- 
सवाधाडूजी सूत्रके ववचनको बाचा आवेगी इस लिये अधिक 
सासको गिनतो करनेसे दूजा श्रावणमें पय्यंघणा करना योग्य 
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है। ऐसा नहों कहना क्योंकि चतु मौधिक कृत्य आषाढादि- 
सपसोंसें करलका नियस हैं तिस कारणले दो आश्िवनसास 
होवे तोभी कात्तिक चौसासी कात्तिक शुदी चतुद शोके 
दिन करना योग्य है जिसमें अधिकमास कालचूला होनेसे 
दिनों की गिनतोसें नहीं आता है इसलिये दो आश्विन 
होवे तो भी कार्तिकमें ९०० दिने चौसासो किया ऐसा नहीं 
समभना किन्तु ७० दिने ही किया गया ऐसा कहनेसे श्रीसम- 
वायाड्भरजी सूत्रके वचनमें बाचा नहीं आती हैं इस कारणलसे 
जैसे चत॒मोसिक आषाढ़ादि मासोंमें करने का नियम हैं तैसे 
ही पयुषणा भी भ्राद्रपद मासमें करने का नियम हैं जिससे 
उसी ( भादवे ) में करना चाहिये जिसमें भी अधिकमास 
आधदबे तो दिनोंकी गिनतोमें नही लेनेसे दो श्रावण होते भी 
भाद्वेसें परयुषणा करनेसे ५० दिने ही किया ऐसा गिना 
जाता है इस लिये ८० दिनें।की वात्तो क्षी नहों सममना 
तथा पर्येषणा भ्राद्वेमें करनेका नियम है सो ही बहुत 
आगमेंमसें कहा है तेसा ही श्रीविनयविजयजीने यहाँ 
- श्रीपमुंषणा कल्पचूणिका तथा श्रीनिशोथ चूणिका पाठ लिख 
दिखाया जिससें भी श्रीकालका चाब्येजी सहाराज आपाढ़ 
चतुमोसीके पीछे कारणयोगे विहार करके सालिवाहनराजा 
को प्रतिष्ठानपुर नगरीमें जाने लगे तब राजा और श्रमण 
सदड्धू आवाय्येजी महाराजके सामने आये, और महा 
सहोत्सवपूर्वक नगरीमें प्रवेश कराया और पर्येषणा पे 
नजिक आये थे जब आचाःय्येजी सहाराजकें कहनेसे भ्राद्रव 
शुददी पल्मुमीके दिन पयुषणा करनेके लिये सब सद्भूने ' सजूर 
किया तब राजाने कहा कि महाराज उसी ( पश्ञुनी ) के 
ना 
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दिन भेरे नगरीके लोगेको रुम्भतीसे इन्द्रध्वजका महोत्तव' 
होता है जिससे एक पदिनसें दो काय्येके महोत्सव बननेंमें 
तकलीफ होगा इत लिपे पर्युपणा छठकी करो तब आचा- 
स्पेजी सहाराजने कहा कि छठकी पर्युेषणा करना नहीं 
कल्पे जब फिर राजाबे कहा कि दौथकी करो तब आचार्य 
जोने कहा यह बन शकता है, घमप्रथाल सहाराजकी इस 
बातको झूवबे सड्ूने भी प्रमाण कियो है इत्यादि श्रीनिशीय 
घूणिके दृशने उद्द शेमें इसी प्रकारस पर्यषणाकी व्याख्या है 
लो भ्ाह्व भासमसें करने की हैं जैते ही! मास्यद्धि होनेते 
आज्वाहु त संवत्वर (वर्ष)से आवण शुदी पश्लुमीकी परयुषणा 
करनी ऐसा पाठ कोड क्री आयससें नही मिलता है तिस 
कारणसे कालिकसास बढु ( आश्री ) इलसॉहिक रत्य करनेमें 
जसे अधिक सास प्रसाण नही है लैसे ही भाद्रव मास प्रति 
बढ पयुषणा करने से करी अधिकसास प्रराण नहीं है इति 
अधिकमसा प_को गिनती करनलेका कदाग्र हको छोडो--- 
उपरका रूख अधिकमासको गिनतीजले' पसिबेच करनेके लिये 
अविनयविजयजीकत श्रीसुखबोीधिकादुत्तिके उपरोक्त पाठते 
डुवा है इसी ही तरहके सतलबका लेख शचम्मसागरजीः 
श्रीकल्पकिरणावली वचिले' तथा श्रीजयविजयजी ने श्रीकल्प 
दोपिका दत्तिमे अपने स्वहस्थे लिखा है जो यहॉ गौरवता 
अंत्य बढ़ जानेके भयुसे नही लिखते है जिसकी इच्छा होवे 
सो फकिरणावलीके तथा दीपिकाके चवसा व्याख्यानाथधिकारे 
देख लेना इस तोनों सहाशयोंके लेख प्राय एक सदुश 
( तुल्य') है जिसमे भी विशेष प्सिद्द खुखबोचिका होने ते 
मैंने उपर लिखा है सोहो भावाथे: तथा पाठ तीने सहा- 
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शरयेके जान लेना--अब तीनो सहाशयोंके लेखकी शास्त्रानु 
सार और युक्तिपूवक समीक्षा करता हु-इन तोनो सहाशय्यों 
का सुख्य तात्पप्थे शिफ इतना ही है कि अधिक्ातको 
'गिनतौमें नही लेना इस बातकों पुष्ट करनेके लिये अनेक 
तरहके विकल्प लिखे हैं जिसको और अबसे समीक्षा करता 
हु उसीको सोक्षाश्िलाबी सत्यग्राही पुरुष निष्पक्षपातसे 
':'पढ़के सत्यासत्यका स्वर्स विचारके गच्छका पक्षपातके दृष्टि 
. रागका फंदको न रखते अखसत्यको, छोड़ना और सझत्यको 
ग्रहण करना येही सज्जन पुरुणोंकी सुख्य प्रतिज्ञाका कान है 
अब सेरी समीक्षा को सुनिये--श्रीधल्त सागरजी तथर ऋ्रीजय 
विजयजी और श्रीविदयविजयजो इन तोनों श्रीतपगच्छके 
'विद्वान्‌ सहाशये'को प्रथमतो अधिक लासको कालचूला 
जानके गिनतीमे निषेय करन ही स्थ। अनुचित है क्यों 
कि श्रीअनन्ततोथैड्डरगणघर पूर्वंचरशदि पूजोचायाने तथए 
श्रीतपगच्छके यूवेंज और प्रभाविकाबायाने अधिक सासकोी 
दिनेंमें, पक्षोंसें, सासेंसें, उजांमें, गिनती खुलासा पूबेक 
कियी है तथर कालचूलाकी उत्तम ओपला भी शास्त्रकारेनि 
गिनती करने योग्य दिवोी है और कालचूलाकी ओपनसए 
' देनेवाले श्लीज्षिनद्शरस महत्तराबाय्यजी पूर्वचर भो अधिक 
सासको निश्चयके साथ गिनते हें जिशकए और श्रीती थेड्ूरादि 
सहाराजेंने अधिक सासको गिनतीसें लिया है जिशके अनेक 
शास्त्रोंके प्रभाणें। सहित विस्तार पूर्वेक ठपरमें लिख आया 
हु जिन शसस्त्रेंके पादे।सें जैनश्वेतास्थर सामान्य पुरुष आ- 
त्मार्थोी होगए और शास्त्ोंके विरुद्ध प्रुूपनासे संसारदद्धिका 
भव रखनेवाला सम्यकत्जी नामधारी होगए सेरे भी कदपि 


|. “6: 7 | 

अखिक सासकी गिनती “निषेध नहीं करेगा. तथापि 
श्रीतपगच्छके तीनो महाशय विद्वान न/म चराते भी अपने 
बनाये प्रस्योंगं अपने स्वेहस्ते श्रीतीर्थड्वरादि महाराजेंके 
विछद्गु होकर अधिक सासकी गिनती निषेध करते हैं सो 
कैसे बनेगा अपितु कदापि नहीं इस लिये इन तोनो सहा- 
शरयांका कालचूलाके नामसे अधिक मासको गिनतीमें निषेध 
करना स्वधा जैन शास्त्रोंके विरुद् है तथा और भ्री सुनिये 
जैन शास्त्रोंमें पांच प्रकारके मासों्से और पांच प्रकारके 
संबत्परोंसे एक युगके दि्नोंका प्रमाण श्रीतीथेड्टूरादि महा- 
राजेने कहा है सो सबही निश्चयके साथ प्रमाण करके गिनती 
करने योग्य है "जिसके कोष्टक नीचे मुजब जानो यथा--- 
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० गिनतो | संबत्सरोके तथा सासेः के एक यगकेदिनों 
ने रे नल 
तथा सासोके नास| प्रमाणस का प्रसाण 













पाँच नक्षत्र संवत्सर | 
ओर उपर सात नक्षत्र 
सास जानेसे 


६9 नक्षत्र-सासके एक झुगके 
ँ १८३० दिन 
पाँच संवत्सर 'जिससें 

बारह बारह सासोके 

तीन चन्द्र संवत्सर और एक युगके 

तेरह तेरह सासाके दो | १८३० दिन 
अभिवदि त संव॒त्सर एसे 
पाँच संवत्सर जानेसे 


६२ चन्द्र सासके 






























६१५ ऋतु सासके पाँच ऋतु संवत्सर और | एक युगके 
हु - | सपर एक ऋतुसास जानेसे| १८३० दिन 
पाँच सूस्ये संवत्सर एक य॒गके 

७ सूय्ये यु 
| चानेसे ९८३० दिन 


चार अभिवद्धित संब- 


४५ अभिवद्धि त 
त्सरके उपर नव (९ ) 



















सास तथा उपर ह 

बहस अर पक अभिवरद्दित मास और | एक युगके 
अहोराज्िके ९२४ | 3 दिनिके उपर एक अहो | ९८३० दिन 
भाग करके ४७ |. 'त्रिके ९२४ भाग करके 

साग ग्रहण करनेसे| ४७ भाग ग्रहण करे जि- 


तन काल जानेसे 


ही 
उपरोक्त कोष्टकें में पाँच प्रकारके सासेका प्रमाणन 
पाँच प्रकारके संवत्सरोंका प्रमाण, और एक युगके १८३० दिन 
का प्रसाण श्रोतीर्थेड्रए गणचरादि सहाराजेने कहा है जिसके 
अनुसार श्रौतपगच्छके श्रीक्षेमकीत्ति -सूरिजीने भी श्रीदहत- 
कल्पकत्तिसें लिखा है सो पाठ भी उपर लिख आया हु जैन 
शास्त्रे में सूब्ये सासकी गिनतीकी असपेक्षासे एकयुगके ६०सूय्ये 
सासोके पॉच सूस्ये संवत्सरोंमें एक युगके १८३० दिन होते हैं 
जिससे सूस्येम्रासकी अपेक्षा लेकर ग्रिनती करनेसे समासवृह्िका 
ही अभाव है परन्तु एकयुगके १८३० दिनकी गिनती बरोबर 
सामिल होनेके लिये खास ऋतुभासंफी अपेक्षासे पॉच ऋतु, ' 
संवस्सरोंसें सिफे एकही ऋतुमास बढ़ता है और चन्द्रमासों 
की अपैक्षासे पाँच चन्द्रप्त॑वत्सरेंमें दो चन्द्रभास बढ़ते हैं 
तथा नक्षत्रमापोंकी गिनतीकी अपेक्षासे पाँच नक्षत्रसंव- 
त्सरोंसें सात नक्षत्रमास बढ़ते है पैर अभिवद्धि त मासोंकी 
गिनतीकी अपेक्षासे तो चार अभफिवद्वधि त संवत्सर उपर 
5 अभिवद्धित सास और सात (9) दिन तथा एक अहो 
राज्िके ९२४ भाग करके ४७ भाग ग्रहण करे जितना काल 
जानसे ( नक्षत्रमास, चन्द्रमास, ऋतुसास, सूस्मेसास, और 
अफिवद्वधि त, सास इन सबोके हिसाबके प्रभाण से ) एक 
युगके ९८३० दिन होजाते है रो उपरके कोष्टोंसें खुलासा 
उपरका प्रमाण श्रीत्तीर्षद्नुर गणधरादि पूर्वाचायां का 
तथा श्रीखरतरच्छके और श्रीतपगच्छके पू्वेज पुरुषेका 
ऊहा हुवा होलेसे इस सहाराजेंकी आशःतनत्से, ड्रनेबवाला 
प्राणी ९८३०दिनोंकी गिनतीमेंका एक दिन तथा घड़ी अथवा 
पल सात्र भी गिनतोसें निषेच नहीं कर सकता है तथापि 
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श्रीतपगच्छके अवोचीन तथा वरतेसानिक त्यागी, बेरागी' 
संयमी, उत्क्रशिक्रिया करनेवाले 'जिनाज्ञाके आराचक शुट्ठू 
परूपक श्रद्गाचारी सम्यकत्वी विद्वान नाम घराते भी सहान्‌ 
उत्तम श्रोतीयेड्रर गणधर औरर पूबंधरादि पूवोचाय्य तथा 
खाप्त श्रीतपगच्छके ही पूर्वेजपूज्य पुरुषेकी अशशातनाका भय 
न रखते चन्द्रमासेकी अपेक्षासे जो अधिक सास होता है 
जिपको गिनतो 'नियबेध करके उत्तम पुरुषे।के कहे हुवे. पाँच 
प्रकारके सार्सा।का तथा संवत्सरेका प्रसाणकों भक्गः करके 
एकयुगके दिनेकी गिनतोमें भी भक्ढ डालते है जिन्हेंकी 
विद्वत्ताका में कैली ओपसा लिखूं इसका विचार करता था 
जिसमें श्रीआत्सारासजीकाही बनाया अज्ञानतिसिर भास्कर 
ग्रंत्थका लेख मुजे उसी वर्तयाद आया सो लिख द्खिता हुं 
अज्ञानतिसिर भास्कर ग्रन्यके एप्ट २०४ के अन्तसे एप्ट २०६ के 
आएंदि तक का लेख नोचे सुजब जानो--- 

संविज्ञ गीताथे भोक्षामिलाषी तिस तिसकाल सम्बन्धी 
बहुत आगमेरके जानकार और विधिसागेके रसीये बहुमान 
देनेवाले संविज्ञ होनेसे पूर्वघूरि पिरन्‍्तन मुनियोंके नायक 
जो होगये हैं तिनोनें निषेध नहीं करा है; जो आचरित 
आचरण सर्वेधर्मो लोक जि व्यवहारको सानते है तिसकों 
विशिष्ट 'श्रुत अवधि ज्ञानादि रहित कौन निषेच करे ? पूर्वे 
पूवेतर उत्तमावाध्योंकी आशातनासे डरनेवाला अपितु कोई 
नही करे बहुल कर्मोकों वज्जके ते पूर्वोक्तगीतार्थों ऐसे विचा- 
रते हैं जाज्वल्यमान अशभिमें प्रगेश करनेवालेसे भी अधिक 
साहपत यह है उत्सूत्र प्ररपषणा, सूत्र निरपेक्ष देशना, कटक 
विपाक, दारुण, खोटे फलकी देनेवाली, ऐसे जानते हुए भी 
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देते हैं, मरीचिवत, मरीचि एक दुर्भाषित वचनसे' दुःखरूप 
समुद्रकों प्राप्ता हुआ ; एक कोटा केोटी सागर प्रमाण संसार 
में भ्रमण करता हुआ जो उत्सूत्र आचरण करे सो जीव 
चीकणे कमेका बन्ध करते हैं । संसारकी वृद्धि और माया 
स्रषा करते हैं तथा जो जीव उन्‍मागेका उपदेश करें, और 
सन्‍्मागेका नाश करे सो गूढ़ हृद्यवाला कपटी हो बे, घूर्ता- 

चारो होवे शल्य संयुक्त होवे सो जीव तिर्येंच गतिका आयु- 
बन्ध करता है। उन्‍्मागेका उपदेश देनेसे भगवन्तके कथन 
करे चारित्रका नाश करता है, ऐसे सम्यग दु्शनसे' भ्रष्टकों 
देखना भी योग्य नही है, इत्यादि आगस वचन सुनके भी 
सत्र अपने आग्रहरूप ग्रहकरी ग्रस्त चित्तवाला जो उत्सूत्र 
कहता है क्योंकि जिसका उरला परला कांठा नही है ऐसे 
संसार समुद्र्मे सहादुःख अंगीकार करने से । 

सज्ञ-- क्या शास्त्रकों जालके भी कोई अन्यथा प्ररूपणा 
करता है। 

उत्तर--करता है सोई (दिखाते हैं देखनेमें आते हैं-- 
दुषसकालमें चक्तजड़ बहुत साहसिक जीव फभ्रवरूप भ्रयानक 
संसार पिशाचसे न डरने वाले निजमतिकल्पिल: कुयुक्तियों 
करके विधिमागेकों नियेघ करने सें प्रवत्तंते है 'कित्तनीक 
क्रियांकों जे आगममें नहीं कथन करो है 'लिनको करते हैं 
और जे आगसने निषेध नही करी है चिरंतन जनोंने आच- 
रण करो है तिनको अविधथि कह करके निषेध करते हैं और 
कहते हैं--_यह फक्रियाओ घर्मोजनोंकों करने योग्य नही है। 

उपरमें श्री आत्मारामजीके लेखमें जे! पूंवांचाय्येने 
ऊाचरोत ( प्रमाण ) करो हुई बातकेा निषेध करन वालाकों 
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यावत्‌ सम्यग दुर्शेनले भ्रष्टकों देखना भी योग्य चही है 
इत्यादि कहए तो इस जगह पाठकवगे बुद्धिजन पुरुष वियार 
करोंकि जशीती्थेक्रुर गणधरादि सहाराजोंने चंद्रमाउकी 
अपेक्षास जेए! अधिकसासको वृह्ठि होती है जिसके! गिनलीमें 
प्रमाण किया है, तथापि श्रीलपगच्छके तोलो सहृःशय तथर 
वतेसानिक  विद्वान्‌ु नास घराते भी निषेध करते हैं 
जिन्होंका त्याग,,वेराग्य, संयम और जिनाःज्ञाके शुद्ध श्रद्दवाका 
अआराधकपना कैसे बनेगए औरेर शुद्र परूपनाके बढुले प्रत्यक्ष 
अनेक शास्ल्रे।के प्रसाण विरूहूं, उत्सूत्न खाषणका क्या फल 
प्राप्त करेंगें सो! पाठकवग्ें स्वयं विच्यर लेना--- 
और श्रीघम्सेसागरजी श्रीजयविजयजोी और श्रीविनयविजय 
की ये तोनो महाशय इतने विद्वान हो करके भी गच्छ कदाए- 
ग्रहका पक्षपातसे श्रीतोीरथेक्वर गणधरादि सहाराजोंके विरुद्ध 
परूपनाके फल विपाकका बिलकुंल भय न करते सवेधा प्रकार 
से अधिक समासकी गिनती निषेध कर दिवी तथा औररकोी 
अपने लिखे वाक्यका भी क्या अथे भूल गये सो अधिक 
सासको गिनतो निषेघ करते अटके नही क्येशकि इन तीनो 
सहाःशयेंके लिखे वाब्यसे भी अधिक साख गिनतोमें सिद्ध 
होता है सोही दिखाते हैं ( अभ्िवद्धि त वर्ष चतुर्भोश्चिक- 
द्नादारभ्य विंशत्याद्निवेयसत्र स्थिताः सम) यह वाद्य तीनो 
सहाशयोंने लिखा है इस वाकयमें अभिवद्धि त वर्ष ( संब- 
त्पर) लिखा है सो अस्विवद्धित वर्ष सास द॒दि होनेसे तेरह 
घन्द्रसापोंकी गिनतोसे होतर है इसमें अधिक सासकी 
गिनतो खुलाहा पूवेक प्रमाण होती है और अधिकसासकी 
गिनतोके श्ििना अभिवद्धित नाम संवत्शर नहीं बनता है 
११ 
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क्योगकि अधिक सासकी गिनती नहीं करनेसे बारह चन्द्र- 
भासोंसे चन्द्र संवत्सर होता है परन्तु अभिवद्दित नाम 
नहीं बनेगा जब अधिक सासकी गिनती होगा तब ही 
सेरह चन्द्रसासेसे अभियाद्दित नाम संवल्सर बनेग। जिसका 
विस्तार उपर लिख आगे हैं इस लिये अधिक मासकी 
गिनती तीनो सहाशयेंके वाक्यसे सिद प्रत्यक्ष पने होती 
है और फिरभी इन तोनो सहाशयोंने ( जैन टिप्पनकानु 
सारेण थतस्तत्र युगसच्ये पौषो यगानते च आपाढ़ो एव 
बद ते नान्येमासाः तच्चाघुना सस्यग न ज्ञायते ततः पन्ना- 
शतैब दिन: पर्येषणा सज्गतेति सूद: ) यह भी अक्षर लिखे 
हैं सो एन अक्षरोंसे भो सूस्येवत्‌ प्रकाशकी सरह प्रगट 
दिखाव होता है कि जैन 'टिप्पनामें पौष और आपषाहको 
दद्धि होती थी सो टिप्पना इस फालमें नही हैं इस लिये 
पचास दिने पर्युषणा करना योग्य है यह श्रीतपगच्छके पूर्वञ 
ददाचायाका कहना है सो घातभी सत्य है क्योंकि इन 
तीनो सदाशयेंके परसपूज्य श्रोतपनच्छके प्रभाविक श्रीकुल- 
ऊण्डन सूरिजीने क्री लिखी है जिसका पाठ इसी पुस्तकके 
नवसे (९) पष्ठमें छप गया हैं... 

अविक सासकोी गिनतो अनेक जैन शास्ल्रोंसे सथा 
उपरके वाक्यसे भो सिंद होती है और पचास दिने पयें- 
घणा करना अपने पूव जे|की आज्ञासे तीनो सहाशय लिखते 
हैं जिससे पाठफंवगे विचार करे तो शोघ्रही प्रत्यक्ष सालुम 
हो सकता है कि वत्तेमानसें दो श्रावण होतो दूजा श्रावणमें 
अथवा दो ज्ाहव होतो भो प्रथस प्ाद्रवयें पचात दिनेंकी 
गिमतोसे ही पयुषणा करना चाहिये यह न्याय स्वयं सिद है 
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इस तोनो महाशयेने प्रथम अभिवद्दित व्षे इत्यादि वाफय 
लिखे जिससे अधिक मासकी गिनतो शिव हुदं और (पश्चा- 
शतैश्न दिनेः पर्युषणा युक्तेति छुदाः ) यह वाक्य लिखके इस 
कालमें पचास दिने पर्युषणा करना ऐसे 'सित्र किया जिससें 
जैन टठिप्पमाके अभावरे भी पचास दिनका ते निश्चय रक्खा 
इस लिये व्तेमान कशलमें पर्युषणा स्वेधा भाद्रव पढलें हो 
करनेका नियम नही रहा क्येंकि शावण सासकी ददि होने 
से दूजा आवणमें और दो भाद्रव होनेसे प्रथल भ्ाहवसें 
पचास दिनकी गिनती पूरी होती है यह सतलब तीनों 
सहाशयेंके लिखे हुवे वादयकैणी सिर होता हे तथापि उपर 
का सतलबको ये तीनो महाशय जानते मी गच्छके पक्षयात 
के जोरसे अपनी विद्वत्तकी लघुतर कारक और अप्रभाण 
रुप विसंवादो ( पूवोपर विरोधि ) वाक्य अपने स्वहस्त 
लिखते बिलकुल विचार न किया और आपाढ़ चौसाझीसे 
दो श्रावण होनेके फारणसे क्षाद्रव शुद्दी तक ८० दिन म्त्यक्त 
होते हैं जिसको भी निषेथ करनेके लिये (पर्युषणएपि भाद- 
यदसास प्रति बहु' तत्रेव फर्ेव्या द्॒निगणनायांत्यथिक 
मासः कालचूलेत्य विवक्षणादिनानां पश्चशतैव कुतोधशोति 
वात्तोपि ) इन अक्षरोंकी तीलो सहाशयोंने लिखे हे जिस 
सें सास वृदि होनेसे क्री भादपदसें पर्भुषणा करना औरर दो 
श्रावण होवे तोझी ज्षाद्रवेलें पयुपणा करनेंसे ८० दिन हरेते हैं 
ऐसी वात्तोपषि नहीं करना क्येटकि अधिक सास कालचूला 
होनेसे द्निककी गिनतीसें नही आता है इस लिये ५० दिने 
पयुषणा किया ससकना ऐसे सतलबके वाक्य लिखना तीनो 
महाशयोंके पू्वोपर विरोधी तथा पूवोचाय्यांकी आज्ञा 
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खसणडनरूप सबंधा जैन शास्त्रोंसे और युक्तिसे भी अतिकुल 
हैं द्योकि प्रथमतो अधिक जासको गिनती में लेन सेही अभि 
वदित नाल संबल्तर बनता हैं झो अभिवड्ि'त संबत्पर 
तोनो चहाशयोंले उपरमें लिखा हैं जो अधिवपण्नित संवत्सर 
का चास शोतोथेट्टू दि सदाराजेकी आज्ञानुतार कायम 
तोनो सहाशय रकखेंगें तो अधिकसास कालचूला है सो 
दिनोंकी पगिनतोमें नही आता है ऐसे सतलबका लिखना 
तोनो सहाशयेंका शवेथा मिथ्या हो जायगा--- 
आर अधिकसास कालचूला है सो दिन्नोंकी गिनतीमें नही 
आता है ऐसे सतलूबको कायम रकक्‍खेंगे तो जो अधिकमास 
की गिनतीसे असभिवद्धित नाम संवत्सर होता है सो नही 
बलेगा यह दोनो बात पू्वोपर विरोधी होनेसे नही बनेगे 
इस लिये अबजो ये तीनो सहाशय अधिकसासको 'दिनोकी 
गिनलोीलें नही लेबेंगें तब तो श्रोती थेज्भर गणघर -पूर्वंधरादि 
तथा अश्रोतपगच्छके नायक पूर्वो चायाने अधिक सासके दिनो 
की गिनतोमें लिया है जिन सहाराजोंके विरुद्द -उत्सूत्र 
भाषणरूप तोलो सहाशयेंका बचन होगया सो आत्सार्थि- 
योंको रुवेथा त्यागने योग्य हैं इस लिये तोनो सहाशयोंको 
जिनाज्ञा विरुद परूपणाका क्रय होता तो अधिकसासकी 
गिनती मिदेध कियो जिसका िथ्या दुष्कृत्यादिस अपनी 
आत्पा करे उत्यूज़ भापणके कत्योंसे बचानी थी सो तो वर्त- 
भाव कालसें रहे नही है परलोक गयेकी अचेक वर्ष होगये 
हैं परन्तु बतेसाच कालसें अरेतपगच्छके अच्तेक साधुजी विद्वान 
नास घराते हैं और उन्ही तीने सहाशयोके लिखे बाक्यको 
सत्य सानते है तथा हर ब्यों उसोको पर्युषणामें बाँचते हे 
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जिपमें प्रायः करके गांव गाँवमें श्रीतपगच्छके सब साथजी 
अखिकसासकी गिनती निषेध जेन शास्त्रोंके विरुद करते 
है जिससे श्रीतीथैड्ररगणघर पूर्वेंचरादि पूबाचाय्ये तथा 
श्रीतपगच्छके पूर्वज पुरुषेंकी आज्ञाभज्भूका कारण होता है 
सो आत्मार्थी पुरछणेको करना उचित नही हैं इसलिये जो - 
श्रीतपगच्छके वर्ततानिक सुनिमहाशयेको जिनाज्ञा विरुद्द 
परुपणाका भय होवे तो अधिकसासकी गिनती निषेच 
करनेका छोड़ देला ही उचित है और आजतक निषेच 
किया जिपका सिथ्य। दुष्झत्य देकर अपनी आत्माको उत्सूत्र 
भ्ाषणके पापकत्योंसे बबानो चाहिये, तथापि पविद्वत्ताके 
अभिसानसे और गच्छके कदाग्रहका पक्षपातके जोरसे उपर 
की बातको अज्भीकार नहीं करते हुए अधिकसासको 
गिनती निजेघ करते रहेगे तो आत्सार्थीपना नहीं रहेगा 
तथा अधिकसासकी गिनतो नियेघ - जैन शा्त्रोंके विरुद्ध 
होनेसे कोहे आत्मार्थों प्रभाण नही कर सकता है इस लिये 
जैन शास्त्रानुत्तार श्रोतोथेट्ट्‌रगणधरादि सहाराजोंकी तथा 
अपने पूवोचाय्य/|की आज्ञा मुजब अधिकमासकी गिनती 
सवेधा प्रकारसे अवश्यमेव प्रसाण करनी सोही सस्पकत्व 

घारो पुरुषोंका कास है जैनटिप्यनानुसार पौष तथा 
आपषाढ्मासकोी दुद्धि होतो थो जब भी गिनतीसें लेते थे इस 
कारणसे तेरह चन्द्रमासोंसे संवत्सरका नाम अभिवद्धि त होता 
था, सो वर्तेतन कालमें भी अनेक जैन शास्त्रोंमें प्रसिद्द 

है तथा श्रीघस्से पागरजी श्रीजपविजयजी श्रीविनयविजयजी, 

ये तोनो सहाशय भी कम्निवद्धित संवत्सर लिखते हें 

जिसमें अधिकमातकी गिनती आजाती है इस मतलबका 
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विचार न करते उलटा विरुद्धा्थ में तीनो महाशयोंने 
अपने स्वयं विस्ंवादी (पूर्वांपरविरोधि) वाक्यरूप अधिक 
भास कालचूला है सो दिनोंकी गिनतीमें नहीं आता है 
ऐवा लिख दिया, और विघंवादी वाक्यका विचार भी न 
किया । विस्तवादी पुरुषका दुनियांसें सी कोई भरोझा 
नही करता है तथा राजद्रबारमें भी विसंबादी पुरुष कूठा 
अग्रमाशिक होता है और जैनशास्त्रोंमें तो श्रावककों भी 
घसे व्यवहारमें विसंवादी वचन बोलनेका निशेध किया है 
सोही दिखाते हैं श्रीआत्मारामजीने अज्लानतिमिरक्षास्कर 
ग्रन्थके पृष्ठ २४६सें श्रावक्रकों यथा कहना अधविसंबादो वचन 
घस्मे व्यवहारमें॥ तथा श्रीधम्मेसंग्रह वृत्तिके ग्रन्यमें भी 
यही बात लिखी है और शरीधम्मेरत्रप्रकरण वृत्तिमें भी यही. 
बात लिखी है सोही दिखाते हैं। शअीचम्मरत्नप्रकरण 
द॒त्ति गुजरातोभाषा सहित श्रीपालीताणामें श्रीविद्याप्रसा- 
रकवर्ग है जिसकी तरफसे छपके प्रसिद्ठ हुवी है जिसके दूसरे 
आागसें पृष्ठ २१४ विषे यथा-- 
ऋजुप्रगु्ण व्यवहरणसजुव्यवहारों भावश्नावकलक्ष णश्न- 
तुह्ों चतुःप्रकारों भ्रवति तद्यथा-यथाथभणनमविसंवादि 
वचन चसेव्यवहारे। 
अथे-ऋजु एटले सरल चालवुं ते ऋजुव्यवहार ते चार 

म्रकारनो छे जेसके एकतो यथाये भणन एटले अविसंवादी 
बोलवुं ते चमेनीबाबतसां । 

देखिये अब उपरमें श्रवककों की घस्मे ठयवहा रमें विस- 
वादोरूप सिथ्याभाषण बोलनेका जैन शास्त्रोंमें नही कहा 

। तो फिर विद्वान साथुजी होकर विसंबादी वाक्य 
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अपने बनाये ग्रन्यमें लिखना क्‍या उचित छैे। कदाएपि 
नही और इसी ही श्रीघस्मेरल्प्रकरणके दूसरे भागमें एछ 
२४६ को आदिसे एछ २४५ को आदि तकका लेखमें विसंवादी 
आदि वाद्य बोलने वालेको जो फलको प्राप्ति होतो है 
सो दिखाते है यथा-- 

अन्यथा भणनसयथार्थजल्पनसादिशब्दाद्ुंचक 'क्रिया 
दोषोपेक्षापत्तद्वावसेत्री परिग्रहस्तेधु सत्सखु आ्रावकस्थेति 
भावः--अबोध घेघेसा प्रपप्त बाज सूलकारणं परस्प सिच्या द्रष्टे- 
नियमेन निश्चपेन भवतीति शेषः । 

तथाहि-श्रावकमेतेष॒वत्तेमानमालोक्य वक्तारः सम्भ- 
वन्ति ५ घिगस्तु जैन शासन ? थत्र आवकस्य शिष्टजन- 
निन्द्तित्ली कभाषणा दी कुक्मेणि नि तिनोंपदिश्यते ॥ 
पति निन्‍दाकरणादसमो प्राणिनो जन्सकोटिणष्वि जोधिंकन 
प्राप्लुबन्तोत्यवीचि बीजसिद्सुच्यते ततञ्चाबीचिबीजाद भ्व- 
परिवृद्धिभंवति तन्निन्दाकारिणस्त ल्निमित्तभ्तस्थ श्रावकस्यापि 
यद्वाचधि---शासनस्थो प्धालियो--नाभोगेनापि बत्तते सत- 
ल्मिथ्यात्वहेतुत्वादुन्धेष' प्राणिनामिति ॥ १॥ बच्नात्यपि 
तदेवाल परं संसारकारणं 'विपाकदारुणः घोरं सवोनथे 
बिवद्ठुन ( मिति ) ॥ २॥ 

टोकानो अथेः-अन्यथा क्षणन एटले अयधार्थ भाषण 
आएदि शब्द थी बंचक 'क्रिया दोषोचनी उपेक्षा तथा कपट 
सेत्री लेवी ओदोषो होष तो आवक बीजा सिथ्या दृष्टि 
जीवने नक्कीपणे अबोधिन बोजथइ पड़ेछे एटले के तेथी 
बोजा घस्मेपासमी शक्ता नथी । कारणके जे दोषोसा वतेता 
श्रावकने जोइ तेओ येवबोलेके “जिन शासनने घिछ्तार 
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थाओ” के उ्यां श्रावकीने आवः शिष्टजनने निन्‍दनोय मषा 
क्षाषण वगेरा कुकसे थी अटकाववानो उपदेश करवासां 
नथी आवतो जेवी रीते निन्‍दा करवाथी ते प्ररणिओ क्रोड़- 
जन्‍सो लगी पण बोघधिने पानो शकता नथी तेथी ते 
अबोधिबीज कहवायें छे अने ते अबोधिबीजथो तेवी निन्‍दा 
करनारनो संधारव्धे छे एटलुज नहीं पण तेना निमर्ित्त 
भूत श्रावकनो संसार वे छे, जे साटे कह्ेलु छे के-जे पुरुष. 
अजाणतां पण शासननी लघुता करावे ते बीजा प्राणिओंने 
तेवी रीते मिथ्यात्वलों हेतु थे तेना जेटलाज, संसार 


कारण कसे बांधवा ससथे थदे पके छे के जे कमेविपाक दारुण 
घोर अने सब्वे अन्थेतं वधारनार थद पड़ेछे ॥ १-२ ॥ 


सपरमें अन्यथा अयधार्थ भाषण अर्थात्‌ विसंवादी 
वाक्यरूप 'सिश्याभाषणादि करने वाला आरावक निश्चय करके 
सिथ्या दृष्टि जीवांको विशेष मिथ्यात वढ़ानेवाला होता है 
आर उससे दूसरे जीव घसे प्राप्त नही कर सकते हैं किन्तु 
ऐसे श्रावकको देखके जैन शासनकी निन्‍्दा करने वालेंको 
संसारको दद्धि होती है। और दविसंवादीरूप सिष्या्ाषण 
करनेवाला श्रावक भी निन्‍दा करानेका कारणरूप होनेसे 
अनन्त संसारो होता है तो इस जगह पाठकवर्गे बुद्धिजन 
पुरुषेंकोी विचार करना चाहिये कि श्रीधसेसागरजी श्रीजय- 
विजयजी श्रोविनयविजयजी ये तीनो सहाशय इतने विद्वान 
होते भी अनेक जेनशास्ल्रोंके विरुद्व और अपने स्वहस्ते 
अभिवद्िि त संवत्सर उपरमें लिखा है जिसका भी भड्ू कारक 
अधिकसास को गिनती फनिषेघरूप विसंबादी सिध्या 
वाक्य भी अपने स्वहस्ते लिखते अनन्त संसार दद्धिका भी 
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क्षय नही करते हैं तो अब ऐसे विद्वानोंको आत्मार्थी केसे 
कहे जाबे और अधिक सासकी 'गिनती 'निषेघरूप विसंवादी 
'सिथ्या वाक्य इन विद्वानोंका आत्सार्थी पुरुष केसे ग्रहण 
करेगें अपितु कदापि नहीं तथापि जो अधिक मासको गिनतो 
निषेध श्रोती्थेद्रर गणचरादि सहाराजेंकों आज्ञा विरुद् 
होते भी वर्तमानिक पक्षपांती जन करते हैं जिन्हें।को 
सम्यवत्वरूप रत्र कैसे भ्राप्त होगा इस बातको पाठकवगे 
स्वयं विचार शकते हैं--- न्‍ 
ओर जैनशास्त्रानुललर अधिकमासके दिनोकी गिनती 
करनाही युक्त है इस लिये अधिकमाश कालचूला है सो 
. दिनोंकी गिनतीमें नही आता है ऐसा मतलब तीनो सहा- 
" शयेका शास्त्रोंके विरुद है सो उपरोक्त लेखसे प्रत्यक्ष दिखता 
, है इन शास्त्रों के न्‍्यायाजुसार वर्तेसानकालंसें देश ऋानण 
, होनेसे सो भ्ाद्रणदर्से पयुषणा करनेसे ८०दिच प्रत्यक्ष होते हैं 
- सो बात जगत्‌ भी सानन्‍्य करता हैं तथापि ये तोनो सहः्शय 
'और वरतेमानिक श्रीतपगच्छके सहाशय भो सजूर नही करते हैं 
तो इस जगह एक युक्ति क्षी दिखिलाने के लिये श्रीलपयगच्छके 
विद्वान्‌ महाशयेसें मेरा इतना ही पूछता है कि आपाद़ 
घतु्ोसीसे किसी पुरुष वा स्तने उपवास करना सरू किया 
तथा उसो वर्षमें दो शऋावण हुवे तो उस पुरुष वा स्त्रीको 
पचास (४०) उपवास कब पूरे होबेंगे और अशी (८०) उप- 
वास कथ पूरे होदेंगे। इसका उत्तरसें श्रोतपगच्छके से 
विद्वान्‌ सहाशयेंको अवश्यसेव सिश्व य कहना ही पड़ेगा फकि-- 
दो श्रावण होनेसे पचास उपवास दूजा श्रावण शुदी सें और 
द० उपवास दो आवण होनेके कारणसे भाद्रपदमें पूरे होवेंगे 
श्र 
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इश युक्तिसे अधिक साशकी गिदती निम्नव फे साथ झ्लोतप- 
गज्ठके विद्वान सहाशयेंके कहने से झो खिंत होगई तथा 
अनेक शास्त्रानुसार ४० दिने दूजा श्रावण शुदीमे श्रीपयुषणा 
पर्वेका आराधन करनेवाले जिनाज्ञा के आराधक सिद्ध हो गये 
और दो श्रावण होते भी भाद्रपदमें ८० दिने पर्युषणा करने 
वाले, शास्त्रोंकी भय्येदाके विरुद्ठ होनेमें कोई शंसय भो 
फरेग। अपितु नही, तथापि इन तीनो सहाशयेने(दो श्रावण 
होते भी प्ादृपद तक ८० दिनकी बात्तों भी नहीं ससकना ) 
ऐसे सतलबकों लिखा है सो केसे सत्य बनेगा ' तथापि 
वतेसानिक श्रीतपगच्छके सुनिमहाशय विद्वान्‌ होते भी 
रुपरको इस 'सिश्या बातको सत्य सानके वारंबार कहते , 
हैं जिन्हें को सपावादफा त्यागरूप दूज़ामहाश्नत केसे 
रहेगा सो भी विचारने फो बात है, हस उपरोक्त न्‍्यायानु- 
सार भी अधिक सासको गिनती निषेध कदापि नहों हो 
सकती हैं तथापि तीनो सहाशय करते हैं सो सर्वेधा नहा 
फरि्या है इसलिये दो श्रावण होनेसें भादूव शुदी तक ८५द्नि 
अध्श्यभेव निश्चय होते हैं जिससे गिनती जियेघ करना हो 
नह बरतः है और मासददि होनेसे सी यथुषणा भाद्रपद्‌ 
मश्स प्रति बहु है ऐसए लिखना भी तीची सहाशयेंका सवंधा 
सैनशसस्त्रेससे प्रतिकुल है क्येकि प्राद्यीनकालमें भी सासणद्धि 
होती थी जब भी वीश दिने शावण शुक्लपन्मुमी के दिन पयु- 
घणा फरनेमें आते थे जैसे 'बनन्‍्द्र संदत्सरमें पचास दिनके 
उपरान्त सर्वेथर 'विद्वार करना नही फल्‍्पे तैसे ही अभिवद्धि त 
संवत्सरसें वीश दिनके उपरान्त सर्वेया विहार करना नहीं 
कलपे और वोश दिन तक अज्ञात, पयुंषणा परन्तु बोश्मे 
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दिनसे क्षात पयुषणा करे सो १००द्नि यावत्‌ कार्तिकपूर्णिणा 
तक उसी क्षेत्र ठहरे ऐसा श्रीतपगच्छके श्री क्षेम की त्ति सूरिजी 
करूत श्रीयृहत्कल्पवृत्तिका पाठमें विस्तारपूर्वक कहा है ऐसे 
ही अनेक शास्प्रोंम कटष्टा है जिसके पाठ भी श्रीवृहल्कल्प 
खर्यादिकके कितने ही पद्धचिले लिख आयएर हु भौर आगे 
भी लिख दिखावंगा और खास तोनो सहाशरयेके लिखे 
पाठसे भी अभिवद्धि तमें योश दिने आवणशुक्लयश्चूमोको 
परयषणा करनेमे आतेये इसका विशेष सुलाणसाके साथ आगे 
विस्तार पूर्वक लिखुंगा जिससे वहाँ पश्र्थोचकालका तथा 
वतेंसानिक कालका अच्छी तशरहसे निणय ही जावैगा--- 
भोर आगे इन तोनो सहृः्शयेने औपमेयणर कल्प- 
चूणिका तथा श्रीनिशी यचूण्णिकः पाठ लिखके श्रासजद्धि बते- 
सामिक दी आदण होते भी भादृव सासमें ही पर्युषमा करने 
का दिखाया है एस पर मेरा इलना ही रहना है कि इच 
तोनी महाशयोंने (श्रोपयेषणा कल्णयूणिये अर ओिशीप- 
पूर्णिमं प्न्थकार भहाशजने पयुणणा शस्जन्यी फिल्तप्रपूर्णेक 
पाठ लिखात्था जिसके) जाये और पीछे का संपूर्ण समस्बन्धका 
पाठक! झछोहुके अज्यकार अहएरक्जके विरुद्वा्ये्े उल्यूत- 
भाषणरूद वश्यः शच्िसे अचूश शीछलसा पात्ठ छिखके सोले 
शोदोकि श/्सके पएछ लिख द्लाये औए झावभी सिहश्ाकी 
बात दूष्टिएागियेरे लछसाई हैं इस लिये हस जणह भ्रव्य 
लोवोंके। 'निःसन्देह होजेसे शल्य जशवपर शुद्दुद्वा हो 
करके झत्यधात्त अहण करे इस छिये दोनो पूणिकार पूर्वधर 
सहाराज कद संपूर्ण पयुषणा सम्यम्धी पश् यहाँ लिख 
दिखाता हु भीपूयंधर पू्व्चाथ्येजी कृत शओीपसेषणा कल्प 
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(दशाश्नुतस्कन्ध सूत्रक्ा अष्टम अध्ययनके ) चर्णिके पृष्ठ ३१ से 
३२ तक तत्पाठ:--- 

आसाह्चाउब्मासियं पडिक्लुमंति, पंचहिं दिवसेहिं पण्जो 
सवणा कप्प कढ्ढेति, सावण बहुल पंचमीए पज्जोसबेति 
णच वाहिद्वितेहिं ण गह्विता णित्यरादीशि, ताहे क्ध कहंता 
चेव गिरहंति सलयादीणि एवं आसाढ्पुस्खिमाए ठिता, जाव 
सरमसणिरवहुलस्स दूससी, तावएगंसि खेत्ते अच्छे ज्जा, तिहिवा 
दुृरुसराता, एवंतिल्िपुण दस राता, चिस्कलादोहि कारणेहिं॥ 
एसल्यठ गश्था पत्थंति पज्जेसविते, सवीसाति राय सासस्स 
आराफतो जति गिहत्या पुच्छेति, तभभे अज्जा वासा रक्त ठिता 
अहवा ण ठिता एवं, पुच्छितेहिं, जति अहिव़्ढिय संबच्चरे, 
जत्य अहिसमासतो पड़िति तो, आसाह्पस्सिसाओ वीसति 
रएते गते प्र्मति, ठितामोति आरतो ण कथयति बोत्थं ठिता 
सोति, अथ इतरे सिजल्नियंद संबच्छरा तेसु सवीसति राते सासे 
गते भ्र्ति, ठिताबोति आरतो ण कथयति बद्तु ठिता 
सोति, कि कारण असिवादि, गाथा कयाह, असिवादीशि उप्य 
ज्जेज्जा जेहिं निग्यदनण होज्जा ताहेति, गिहत्या मर ज्ज 
ण किंचि एते जाणंति, सुसावाद दाउलाबेंति, जेण' ठितामीति 
भणित्ता, निग्यसा, अहवा वास ण सुद्द आरहु, तेण लोगो 
क्नीदा चर्णज्ज॑पितं,ठितो साहूहिं भणितो ियामोति जाणति, 
एते वरिसास्तति तो सुबामों चस्स॑विक्षिणामों, अधि करणं 
घराशणियत्यप्पंति, हलाः्दीणय संवष्प करेति, जम्हा एवे दोसा, 
तस्हा वीसतो राते आगते, सवीसति राते वा सासे आगते, 
ण कथंति दोतु ठितासोति॥ एत्थड गाथा॥ आसाढपुस्िमाए 
छितार्ण जतितणडगलादीणि गहियाणि,पण्जोसवणा कप्पोय 
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श॑ कहिती, तो सावण बहुलपश्नुमोएपण्जी स्वंति अशति 
“खेलते सावण बहुलद्समीए, असति खेते सावणबहुलस्स पस्स- 
रसीए, एवं पंचपंच उसारं तेण जाव,असति भरद्टव सुद्ठ पंचमी ए, 
अतो परेण ण बहति अतिकमितु , आलाह्पुस्खिनाती अढत्त 
सग्गंताण, जाव भ्रद्ववय जोशहस पन्नुमीए एत्यन्तरे जति ख ल' 
ताहे रुस्कस्स हेठठेठितों तोविपज्जोसवेयब्ं, एतेसु पद्चेसु जहा 
लंभे पज्जोसवेयद्व, अपब्े ण वह॒ति, कशरिणिया चजत्योवि 
अज्ज कालएहिं पवित्तिता कहं पुण उज्जेणीए णगरीए, 
बलमित्त भाणुमित्तो रायाणो, तेसिं भ्राइणेज्जो अज्ज कालए 
पद्वाविता,तेहिराइहं पट॒द्ूू हैं, अज्ज कालतो निद्चिसत्तोकत्तो 
सोपतिटाणं आगतो, तत्यय सालवाहणो राया सावगो तेण 
समणपुयणत्यणो पवित्तितो ॥ अंते पुरंच भ्णित असावसाए 
उववास काठइअदुसिसाइसु उववास काठ ॥ इति पाठां- 
तर ॥ पारणए साहूण 'क्िरक' दातु पारिज्जव॥ अन्य पज्जी 
सवणादिवसे आपसर््स आगते अज्ज कालएण सालवाहणो 
भणितो, भट्दवय, जोरहस्स पंचमोए पज्जोसवणा, रस्सा सणितो 
तहिवर्स सम इंदीो अणुजातद्दो होहित्ति तो निष्पज्ज वालि- 
ताणि चेतियाणि साहूणोय भविस्संतिक्ति कोर तो छट्टीए 
पज्जोसवणा भवतु, आयरिएण भरणितं नल वहाति अतिक्कामेस, 
रस्सा भणिय तो चउत्यीए भ्रवतु आश्ररिएण भणितं एव 
'होउत्ति ७ चठत्यीए कतो पज्जोसवर्णा एवं चलत्थीविजाता 
कारणिता, सुद्ट॒ दूसमो ठिताण आसाढ़ी पुश्िमों सरणति 
ऊजत्य आसाह्मासकप्पो कतो तत्थ खेत वासावासं पाउग्गं 
अस्मच णत्थि खेत वासावासं पाउर्गं अथवा अज्जासे चेव 
-अखो खेक्त वासावास पाठग्गं संत पडिपुस्स संधारग हग्ग- 
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लगाद कययभूमीय वद्भ वासंच गाढ़ भणोरय आढत', ताए 
आसाहपुस्िमाए चेव पज्जो सविज्ञसि, एवं पंचाह परिहाणि 
सविकत्योच्यते, इय सत्तरी गाया, इय प्रदु्शने आसाढुबाठ 
सासिया तो सवीसति राते भासे गणे पण्जोसबेति, तेसि' 
सत्तरी दिवला जहम्सतो जेट्टोग्गहो स्वाति, कहं पुण सत्तरो, 
चर्ंयह सासाणं सवो्स द्विस सत' भ्रवति, ततो सबीसत्ति 
रातो मासो, एससपस दिवसा सेर बितो सेंसा सत्तरी, दिवसा 
ले भद्वय बहुलरुस दूसमीए परजोीसब्रेंति, तेसि' असीति 
'दिवसा जेट्रोग्यहो, जे सावण पुस्सिमाए पज्जासवेति तेसि 
णलतिदिवसा जैट्रोग्गहो, जे सावण बहुल दसभी ठिता 
तेसि दरुत्तर दिवससत जैेट्दोग्गहो, एवसादीहिं परगारेहिं 
वरिसारतं एग खेते अत्यिता कत्तिय चाठमासिए णिर्गंतद्वे, 
अह दास ण सदरमाति, तो सग्गसिरे मासे ऊ दिवस पक्ष 
मद्ठियं जात तद्दिवस' चेव लिग्गंतद्, उक्तीसेण रतिल्नि दुसराया 
न रिग्गच्छ का सग्गसिए पुश्षिस्राएत्ति भाणिय हीएछ४९ छ:यासिर 
पुस्खिच्ाए परेण, जरूतिष्लवंलेडडिं सरूयि णिग्यंतवंं, अथ न 
निग्गच्छंति तो चडलहुम्ग, एत्नं पंचलासिस केट्रीन्यहो जाओ, 
काठय गाहा ४ आसादमासकण्प कप्ड जध्य अन्त वासा 
वासे पाडण्य सत्य अत्सादलासकपण्पी फओी तत्य व चज्णोसबिते 
आसाढ यूख्िसलाएु था सालंजप्यण्णं ऊष्यसिशऐलड्ड, बासा 
णतो विरसति तेज श किप्णहाए आशीजाएदीशिजए दाहिपयं 
सालंबणाणं छूसासि छोर जेट्रीव्यहर 0 छत्वए हि 0 

और श्रीजिचदास महत्तराण्यह्य्णेजी पू्णेजर साह्ाराज कत 
ओनिशीय सूत्रकोी छूणिके दशसे उर्दू शेके पष्ठ ३२९ से पृष्ठ ३२४ 
सक का पयुवणा सस्यस्थोका पाठ नीचे सजब जानो, यथा--- 
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वासावासैकंसि खेत्तकमि काले पवेसियध् ,अतो भश्मति, 
अासाहपुश्मिता ॥ गाहए ५ वायवबंशि उस्सग्गेण पज्जेतसबेयद् , 
अहवा प्रवेष्टचयं, तंसि पविठा उस्सस्गेण कात्तिय पुश्मिमं जाबव 
अच्छ ति, अववादेण खूब्यसिर बहुल दूसथी जब तंमि 
एग खेत्ते अच्छ ति, दूसरायगाहणातों अबवातो दसितो अणे 
वि दो द्सराता अछेल्जा,अवबातेण सार्येसिरसासं तत्रेबासुत्ये- 
हयथेः ॥ कहूँ पुण बासा पलग्गं खेस परविसंति,दणेण विहिणा 
वबाहिठिता॥ गाह॥ दा हिठियत्ति जत्य आसाढ मासकणप्पो कतो 
अणत्यवा आसस्; ठिता वा ससायारोी खेत्त , वैध गर्हेति 
चावत्नंतीत्यथं:॥ आसाढपस्सिसमाए पविठा, पदढिघयाल 
आरसभ पंचदिणा,संघारग तण इलगढार सल्लादीयं गिरहतति, 
तंसिचेवषणगेरातिए प्ले! सवणा कप्प कहेति, ताहे सावण 
बहुल पश्मुमीए वासकाल सामायारि ठवेति, एत्यवअ 
"गएहुए एस्थंतिएत्य, आसाढपुस्सिभाए, सावण बहुलपश्चलमोए, 
वबासावास पज्जेसविएवि, अप्पणो अणफ्रिग्गहिय', अहवा 
जाति गिहत्या पछंति अजजे तुभ्मे, अत्येव वारिसाकालं 
ठिया, अहवा णठिया, एवं पच्छिएहिं, अणभिग्गहिय त्ति 
संदिग्य वक्तव्य, अह अन्‍्यठवाह्यपि निश्चयों भवतोत्यथेः ॥ 
एवं सल्दिग्धं कियल्काल बक्तव्य ॥ उच्यते ॥ वीसतिराय , 
घोसतोमार्स, जति अ्िवर्दिदयवारिसं, तो, वीसतिराय', 
जाव अयाएशिग्गहिय, अह पघंदवरिस तो सवीसतिराय', 
लाव अणकिः्गहिय भ्रवत्ति तेशं ततकालात्परतः अप्पणो 
अभिरासुख्य नर रहोतं, खमिगहीत इद व्यवस्यिता इति, 
इश॒ठ्ियानों बरिसाकालंति किपुण कारणंति, बीसति राते, 
खवीसतिराते बा मासे गते, अप्पणो अभिग्गहिय गिहिणः 
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तंवा कहेंति ॥ आरतो न फहँति उच्यते ॥ असिवादि गाहा 
कयाइ॥ अखिवं भव्रे आदिगाहणतो रायदुठाइ वा वासं ण 
सुठ्ठ आरडु वासितुं, एवमादिहिं कारणेहिं, जह अच्छंति तो 
आशणा तोता दोसा, अहगच्छंति ततो गिहत्या भ्रणंति एते, 
सबशुपुत्तणा ण किजिजाएंति, मुसावाय कासंति, ठिता- 
सोत्ति क्षणित्ता जेण शिग्गता लोगो वा भ्षणिज्ज साहूएत्य 
वरिसारत्त ठिता, अवस्स' वास सविस्सति, ततो घस' 
पविक्कषणति, लोगो घरादीनिच्छादेंति, अह हलादिक साणि- 
वास ठवेति, अणिगाहिते गिहिणा तेय आरतो कतो, 
जम्हा एवसादिया अधिकरणदोसा, तम्हा अभिवदिढ- 
यवरिसे,वीसतीराते गते गिहिणा त' करेंति, तिसु 'चंद्वरिसे 
सवोसति राते सासे गते गिहिणा त॑ करेति, जत्य अधि- 
सासगो पहति वरिसे,लं अभिवडद्डयवरिसं भ्स्पति, जत्य ण॒ 
पडाति, त॑ चंद्वरित सोय, अधिसासगोा जुंगरुसगंते मज्जे 
वा भवन्ति, जद तो नियमा दो आसाढा भ्रवंति, अहमजजे 
दो पोसा, सीसो, पुच्छति जम्हा अभ्विवद्डियवरिसे वीसति- 
रात, चन्दवरिसे सवीसतिसासो॥ उच्यते ॥ जमहा असि- 
वद्डियवरिसे, गिम्हे चेव सो मासो अतिक्क तो, तम्हा वीस 
दिना अगसिगाहियं तंकरेति, इयरेस तिसु चंद्वरिसेसु सवी-' 
सतिमाता इत्यथेः ॥ एत्य पणगं गाहा ॥ एल्थड आसाढपसि 
साए, ठिया डगलादीय' गिरहंति,पजजो सवशाकण्पंच कहें ति, 
पंचद्णा ततो सावण बहुल पश्ममोए, पजजोसवंति, खेत्ता 
भावे कारणेन पणगेसु बुढ्ढे दुससी एं, पजजोसर्बवति, एवं पण 
रसोए, एवं पणग्गवढ्ढी,ताबकजजति, जाव सवीसति सासो, 
प्णा सोय सबीसति सासो भटद्दवयसुद्ठ पद्मुत्ती पयुज्जति, 
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अहवा आशाढ़सुद्दु इससौए घासा खेत्त पथ्चिठा, अहवा, जत्य 
आसादसासकप्पोकओ त॑ वासप्पाउग्ग खेत्त, अस्स चणलि्थि 
बास पाउर्गं साहे तत्येष पर्णोसरवेति,वासंच गा अणु घरय॑ 
आपः्टपुश्चिमाहिं तत्येव पण्जोसवेलति, एक्कारसीओ अपढ्लेड . 
इगलादी त॑ गेणहंति पण्जोसवणा कप्प कहेंति, ताहे आस 
पुश्चिमाए पज्ञोसवेलति, एस उस्सग्गों, सेस काल पह़जोसजे- 
त्ताणं सद्यो अधवातो,अववातेधि सबीणलि रातमालथा तो परेश 
अतिकामेद ण बहति, सवीसति राते माले पुणे जतिवाशखेचं 
ण लभ्तति तो रुश्क हेदूँवि पण्जोसवेयद्व त॑ पश्चिषताए 
प्मणीए दुसमीए एघसादि पद्चेछ्ठ पज्जोसवेयद्व , णोअपनब्व ॥ 
सीसो पुच्छति हयाणि कह चठल्थिए अपदे पजजोसबि- 
जूजति, आयरिओ भणति, कारणिया चठत्यी, अजजकाल 
गायरियाहिं पवत्तिया, कह भस्सते कारण, कालगायरिओ 
बिहरंतो, उजजेणि' गतो तत्य खाशावघासों वासातरंठितों 
तत्य ॥ णगरोए घलसित्तो राया, तरुूत कशिलो भाया भाणु- 
मसित्तो जुबराया, सेसि भ्षगणोी भ्राणुसिरी णातं तस्ख पुत्तो 
बलक्षाणू णाप्र, सोयपगिसिभटूविणीययरए साहू तो पण्ज 
वासति आयरिहषिं से चब्मो कहिंतो पड्टिवुद्दो प्॑च/जितो य, तेहि 
यबलमभित्त भाणुमित्त हिं कालग्गज्जापज्ञोसवितेणिथिततो 
कत्तो, आयरिया भर्णते जहा, घलभमित्त भाणुमित्ता काल- 
गायरियाणं भागिणेज्ञा सर्वंति, साललोत्ति, काउ महंत 
आपयरं करेंति, अम्भुठाणवियंत व्‌ पुरोहियरूस अप्पत्तिय 
भ्रणातिय, एपमुद्रपासंडोवेतादिलाद्रोहणेअ अतो पुणो 
पुणा उल्लाबेंतो, आपरिएण णिप्पठप्पसिश वागरणो कतो, 
साहे.ख्ो पुरोहितो आयरियरुस पदुटठी, रायाण आजुर्ोमेहिं 
१३ 
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विष्परिणामेति एसे रिसितो सहाणुक्षावा एवे लेण' गच्छन्ति 
तेश पह्देण जाति रणो णागच्छति पताणि वा असमितों 
असिय॑ भ्र्वोति, तस्हा विसज्ञाहईं ताहे विवज्जिता अणे 
क्षणंति, रुसा सवाएण सिसज्जिता कहं सध्च मिणगारकिल 
रखा अस्ं सझणा कराविता, ताहे णिग्गता एवसादियाण 
कारणाण अशुक्लुकेण णिग्गता विहरंता पतिठ्ठाण णयर, 
तेश पविठा पतिठ्ठाश समणसंघरुसय अज्जकालगेहिंसदिदं, 
जावाहं आगच्छामि ताव तुम्सेहिं णो पज्जोशवियद्वं, तत्य 
सालवाहणो राय सो सावगो सोयकालगज्जंएतं सोउंणणिर्गतो 
अभिमुह्ो सनलनणसंघोथ सहसाः विश्ूत्तीए पविदो, कालगज्जो 
पविठेहिं क्षणिय भहृवण सुद्ध पश्चलजोए पज्जोसविज्ञति, 
ससणसंचेण पड़िवस्प ,ताहे रस्सा भणिय' तट्टिवर्स सस लोगाणु- 
वत्तोए इन्दों जणुजायद्दो होहेत्ति, साहचेतितेणपज्जवासे 
स्तती तो छट्ठीए पज्जोसवर्णा किज्जस, आयरिएहििं भ्रणिय', 
ण वहाति, अतिकामेल ताहे रम्या सणिय, तो अणागए, चल- 
स्यीए पछ्जोस्विज्जति, आयरिएहिं भ्षणियं एवं भवउ, ताहे 
चरलत्योए पज्जोसलिय', एवं जुगप्पह्ाणंहिं चठत्यी कारणे 
पवत्तितन्‍, साचेवाणुभत्तर सद्न साधूण , रस्या अंते पुरियाड 
सकता तुम्ले अम्रावसाए . उवावासंका् पड्चिवयाएं सब्ब 
खज्ज भोज्ज विहीहिं वाह उत्तरपारणए पड़िलाफ्रेता पारे 

उमाहा, पज्जोसवर्णाए अठ्ठमांतिकाउ पद्ठीवयाए उत्तर- 

पारणय भ्रव॒लि तंच रमेश विकयंततोपसिति सरहतठ- 

विध्रपसवण पूछ त्तिवरोषवकले ॥ इयाजि' पंचगपरिहाणि- 

सचिकत्य कालावबग्राहीोच्यचे ॥ इय रुच्तरी गाहा॥ इय- 

बति उपप्रद्भेने जे अआताह्चाउल्मासियः ते! सबवीसति राते 
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सासे गते पज्जोसवेति, तेसिं सत्तरी दिवसा जहसो वासा 
फालोगाहो प्षवति, कहं सत्तरों उच्यते, घसणहं सपा 
पविसुत्तर दिवतलत सवति, सबीसति मारे पश्यास्स दिवशा, 
ते वीजुत्तरमज्जतोी साथितो, सेलः सत्तरी, जे भटटवथ बहुलदूस 
सीए पज्जोसवेति, तेसिं अधति दिवसा सम्दिसी बाण काली 
गाहो भ्रवति, सावणपुश्मिताए पज्जोसरवेलि देखिं णिउछति 
'द्विसा सज्किमोी चेव बासकाली गाही भवाति, जे सावख 
बहुलद्समी पज्जोलवेति तेसिं दुसुत्तरं खतंसज्किमरे चेव वास 
फालोयाही भवति, जे आसाह्पुश्चिभतरए पज्ञोसवबरति, तेसिं 
बीसुत्तर दिवरत्तय जेठो वाहोग्यहोभवद सैसन्तरेसु दिवस 
पसाण कत्तव् , प्मातिप्पगरेहिं वरिसारफ्त एग्यखेसे, कत्तिय 
चठसमासिय, पंछिवयाए अठरुस णिग्गंतव्ं, अह लग्यसिर 
सासे वासति चिस्कल्लाजल/्डलापंथः तो अववातिण एक्क 
लक्कोप्रेण तिसश्ि था दुसराया जावतस्मिखेत्त अच्छृति, सागे- 
फिरपोणंनासीयपेत्यथेः 0५ सरगखिर पुश्चिमाए जं॑ परतो 
ऊजतिचिसकल्ला पंथा वास वा गाढ़ अगावरय वासति, 
जति विप्लंबंतेहिं तहानि अवरूख 'सणित्गंतत्वं, अह ण णिव्ग« 
च्छति, तो चलगुरूुगा, एव पत्चुनासि तो जेठो गाहो 
जातो,काठण सास गाहा, ऊंसि- खेत कतो आसाद्मालसकप्पो 
तंच वासावास पह्ठग्गं खेचे अणश्िअलड्े वास पाउग्गे 
खेत्त जत्य भत्साहमासकप्पो कतो तत्शेण जाधानास' दिता 
तोसे वास वासे पचिस्कल्लादिएछिं कष्श्णेह्िं तत्थैव सग्गसिर' 
डिता एवं सालंबणाण कारणे अववातेण छ भासितों जेठर 
गही सवतीत्यथे: ॥ 


उपरीक्त दोल पहठ मेरे देखनेसे भायेथे वैसेही छपए दिये हैं 


[९०० ] 


इसलिये कुछ बिशेष अशुद्दता होवे सो दूसरो शुद्ध पुस्तकरे 
लपरोक्त दोनों पाठका मिलान करके बाँचना अब 
उपरोक्त दोनं पाठका संक्षिप्त भावाथे: सुनो-वषोकालके लिये 
एक क्षेत्रमें प्रवेश करना ठहरना सो कितना काल तक 
सोही कहते हैं आषाठ्पूर्णिमाते लेकर उत्लगेंसे पर्युषणा करे 
अथवा प्रवेश करे सो यावत्‌ कार्तिक पूर्णिमा तक रहे और 
असपवादसे सागशीर्ब कृष्ण दशली तक यावत्‌ रहे तथा फिर 
की कारणयोगे दो दुशरात्रि ( वीशदिन ) यामै सागशीष 
पूर्णिमा तक भी रहना कल्प सो प्रथम किस विधिसे प्रवेश 
करके पर्युषणा करे वह दिखाते हैं---जहूां आपाद्मासकल्प 
रहा होवे वहॉ अथवा अन्य क्षेत्रमें आपादपूर्णिसाके दिन 
चौमासी मतिऋसण किये बाद प्रतिपदा ( एकर ) से लेकर 
पाँच दिनसें उपयोगी वस्तु ग्रहण करके पश्चमी रात्रि याने 
आवण कण्णपल्चुमीकी राजिको पर्युषणा कल्‍्य कहके वबर्षो- 
कालकी ससाचारी को स्यापल करे, यात्रे प्युषणा करे, सो 
अधिकरण दोष न होने के कारणसे और उपद्रवादि कारणसे 
दूसरे स्थानर्मे जश्वेतो अवहेलना न होवे इसलिये भनि- 
श्वरथ. परयेषणा करे, अधिकरण दोचोंका वर्णन संक्षेयसे 
पहिझैददी लिखर गया है इसलिये पुनः नहीं लिखता हु 
आरर जिश्चय पयुषणा कब करे सो कहते हैं कि अभिवद्धि त 
वबर्बेमं वीशदिले और चन्द्रव्षमें पचाशदिने निश्चय प्े- 
यणः करे, क्योंकि जैसे युगान्तमें जब दो आयाढ़ होते हैं 
तब ग्रीष्सम ऋतुमें चेव निश्चय अधिक सास व्यतीत होजाता 
है इसलिये अभिवद्चि'त बषेलें क्रापाढ़ चौसासी प्रतिक्रमण 
किये बाद प्रतिपदासे बीशदिन तक अनिश्वय पयु घच्ा 
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परन्तु वीशमें दिन अआ्रावणशुक्लपन्ननीसे निश्चय प्रसिद्द पर्यु- 
घणा होते, और चन्द्रवषसें पवाश दिन तक अनिश्वय 
पयुषणा परन्तु पच्ाशे दिन भाद्रपद शुक्लपल्लुमोसे निमश्नय 
प्रसिद्ठु पयुषणा होवे, सो जब आपषाह्पूर्णिसासैही सोग्य- 
क्षेत्र मिले और उपयोगी वस्त॒का योग्य होवे तो ग्रहण 
फरके चौसासी प्रतिक्रमण किये बाद उश्ती राज्िको परयुषणा 
कल्प कह्ढे याने जो अकेला साधु होवे तब तो उस राज्रिको 
श्रीकल्पसूत्रका पठन करके अनिश्चयय पयुषणा स्थापनर करे 
झौर साधुओंका समुदाय होबे तो से साथु कायोत्खर्गेे 
सुने और छहुसाधुजी मधुर स्व॒स्से श्रीप्यंषणा कल्पका 

रुच्चारण फरके अनिश्चय पर्युषणा स्थापन करे तथा 
योग्यक्षेत्रन॒ सिले तो फिर पाँच दिन तक दूसरे स्थान 
( गांव ) में जाके ठपयोगी वस्तु ग्रहण करके श्रावण कृष्ण 
पन्नुमोको परयुषणा करे इसी तरहसे सीग्यक्षेत्ररभावादि्‌ 
कारणे अपवादसे पांच पांच दिनको छट्ठि करते यावत्त॑ 
भ्ाद्रपद्शुक्लपञ्नुमीकी अवश्यही पर्युषणा निश्चय करे तथापि 
भ्ाद्पद्शुक्लपञ्ममी तक योग्यक्षेत्र नही मिलेतो जडद्गलमें कक्ष 
नोचे भी अवश्यही पर्युषणा करे परन्तु पन्मुम्नीकों राज्रिको 
लजझ्डून करना नही कल्पे और साद्रपद्‌ शुक्तपश्चमोके पहलके 
आपषाढ; पूर्णिमासे योग्यता मिलनेसे अनिश्चयय पयुषणा 
स्थापन करनेमें आते है जिससे स्थापन करे उसी रात्रिको 
आीपयुषणा कल्प कहके पर्येषणा स्थापे जिसको णशहस्यी 
लोगोंके न जानो हुईं पर्येषणा कहते हैं और पचांसमें दिन 
मादूपद शुक्तपक्मी को निश्चय प्रसिद्डसे पर्युषणा उसीसें 
शांकाररिक प्रत्रित्मणादि करे जिसको गृहस्थी लोगोंके 
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जानो हुई परयुषणा कहते हैं और भाद्रपद्‌ शुक्षपन्नुमी के 
उपरान्त बिहार करना सवंधा नही कल्पे इस लिये योग्य- 
क्षेत्रके अभावसे वृक्ष नोचे भ्री अवश्यही निवास ( पयुषणा ) 
करना कहा है जैसे चल्द्रवर्षणं पचास द्चिका निश्चय है ते 
ही अभ्िवद्धि तवष्सें वीशदिने श्रावण शुक्लप्श्नुभीकी 
निश्चय पर्युेषणा करने का नियस था परन्तु वीशदिनमें श्रावण 
शुक्षपश्ुमीकी राफज़िको उल्लू करना सव्वेथा प्रकारसे नहीं 
कल्पे इस तरह पल्नूमी, दशसी, पूणिसादि पवतिपियें 
पर्युजणा करे, परन्तु अपवेर्से नही, जब शिष्य पूछता है कि 
आप अपनेसे पर्युषणा करना नही कहते हो फिर चतुर्थीका 
अण्वेसें कैसे परयेषणा करते हो तब आयचास्वेजी महाराज 
कहते है कि कारस से चतुर्थी को पर्युषणा करनेमें आते हैं 
सोही कारण उपरोक्त पाठानुसार जैन इतिहासों में तथा 
ओकल्पसूत्र की व्याख्याओंमें प्रसिद् है और इसीपुस्तकर्से 
पहिले संक्षेप से लिखागया है इस लिये यहां भाषामें 
विश्तारके कारणले नहीं लिखता हुं, अब जघन्य, सच्यमं, और 
उत्हष्ट से पर्युबणाके कालावग्रहका प्रसाण कहते है कि चार 
सासके १९२० द्निका वर्षाकाल होता है तब आपाढ चौसासी 
अतिक्रमण किये बाद पचासदिने पयुषणा करे तो 
सत्तर (७०) दिवित जघन्यते कात्तिक चौसासी तक रहते हैं 
परन्तु योग्यक्षेत्र सिलनेसे भाद्गव कृष्ण दशलो को ही पयुंषणा 
कर लेबे उसीको ८० दिच सच्यमसे रहते हैं तथा ऋवण 
पूणिसा को पयु षणा करे तो ९७ दिन सच्यमसे रहते हैं। 
इसी तरह यावत्‌ श्रावण कृष्ण पञ्ञ मी को पयुषणा किवी छोर 
तो ९९३ दिन सच्यम से रहते हैं और आवाद पूणि सासे छी 


[ ९७३ ] 


पयुणणा किवी ह्ोवे तो उत्कृष्ट से ९२० दिन रहते हैं पीछे 
सत्पगेते कार्तिक पूर्णिमाको अवश्य विह्वार करे, परन्तु वर्षोदि 
कारणसे वचिझूखल कर्देमादि कारण योगे अपवाद से नसाएगें- 
शीषे पूर्णिमा तक भी रहना कलल्‍पे पीछे तो अपवाद से भी 
अवश्य निकले विहार करे, नही करे तो आयश्चित आज 
सहां आषादसास कल्प किया होवे वहां ही चौसर्ी ठहरे 
तथा मसा्गेशीष पूर्णिमाको विहार करे तो उत्कृष्ट छ खासका 
कालावग्रह होता है शत्यादि--- 

अब पाठकवगे देखिये उपरका दोलनु पाठ प्राचीनकाल 
में पू्षंचरोंके ससयका उग्रविष्दरी महानुभाव पुरुषोंको 
जैन ज्योतिषानुसार बतेने का है जिससे उत्थगेंसे आपादू 
पूस्सि सा से कार्तिक पूर्णिसातक पयुषणा करे और अप- 
वादसे श्रायण कृष्ण। ११९० | ३० | श्रावण- शुक्त ३१९० । 
१५। भाद्व कृष्ण ।५।१०।३०। ओरद भाद्र शुक्ल ५। छू 
 दिनोंमें जहां योग्यक्षेत्र मिले बहां ही परयुषणा करे। परन्तु 
पश्मचमीकोी उल्ाट्टन नही करे, जिससे जघन्यमें ३० द्निकी 
पयुषणा होती है तथा सच्यतसे । 9३। ८५० । ८५। ९० । ९३। 
१०० । १०३। १९० । ९११ | ऐसे नव प्रकारकी परयुषणा होती 
है और उत्कष्टते ९२० दिन की पथुषणा होती है। 

जिसमें चन्द्र संवत्सरमें. अपवादसे की पचास दिच 
को भाद्वशुक्ल पन्नुत्ीौकी उल्लछह्नन नहीं करे सिससे 
पीछाड़ोके ७० दिन रहते हैं तैसैहो अभिवद्धित संबत्पर 
सें अपवादसे सी बोशमसें दिनकी श्रावशाशुब्लपश्चुत्ी को 
उल्लड्डन नही करे जिससे पीछाड़ोके कार्तिकपूर्णिमा तक 
१०० दिन रहते हैं और श्रावण शुक्लपञ्नलम्रोकी सांवत्सरिफक 
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प्रतिक्रलणादि भी पूबचरोंके समयमें जेन ज्योतिषानुत्तार 
करनेंसें आतेये सो उपरमें लिख आया हु और आगे भी 
खुलासापूर्वंक लिखंगा वहां विशेष निणेय होजावेगा-- 

और आपाढ़ चौसासी प्रतिक्रणण किये बाद योग्यतापूरबक 
पाँच पांच दिने पयुषणा करे सो खिफे एक श्रीकल्पसूत्रका 
राजिको पठण करके पर्यषणा स्थापम करे परन्तु अधिकरण 
दोष सत्पत्न होने के कारणसे गहस्थी लोगों को कहे नहीं 
और अखिवद्वित संबत्सरमें वीशदिने तथा चन्द्संवह्सरमें 
प्चासदिने वाषिक कृत्य सांवत्सरिक प्रतिक्रसणादि करने मैं 
गृहस्यों लोगों को पयुबणाकी सालुम होतो है सो यावत्‌ 
कार्तिकपूर्णिया तक उसो क्षेत्रमें साथु ठहरे- स्वेधा प्रकारसे 
एक स्थानसे निवास करना सो पयुषणा कही जातो हे 
इस लिये आषाढ़ चौसासी पीछे योग्यतापू्वक जहां निवास 
करे उस्तोको पयुषणा कहते हैं सो अज्ञात पयुषणा कही 
जाती है और चन्द्रसंवस्सरमें पचास दिने तथा अश्विवद्धि तमें 
वीशदिन सांवत्सरिक प्रतिक्रमणादि करने से ज्ञात पयु- 
षणा कही जातो है इसका विशेष विस्तार आगे भी करने 
में आवदवेंग--- 

ओर श्रीद्शाश्रुतस्कन्धचूरिंके तोस (३०) के पष्ठ में (पडसंकाल 
ठव॒णा पभ्रशासि किक रस्प' जेण एवं सुत्त कार ठवणाएसुत्ता 
देसेण परुवेयद् कालो समयादिओ,गाथए---खसंखेज्जलसया 
आवलिया एवं झुत्तालावएणलजावसंबच्छरं एत्यपुणसदूय्ू 
वासारतेगपयगंत अधिकारेत्यथे: ) इत्बादि व्याख्या प्रथम 
किदो हैं सो इस पाठसें कालकी व्याख्यासूत्रानुसार करनी 
कहो है। समयादि काल करके असंस्याते समय जाने से हक 
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आवलिकः होती हैं ९,६१,५५,२१६ आवजलिका जाने से एक 
भुछत्ते होता है त्रोश मुहत्तेते एक अह्दोराजिरूप द्विप होता 
है ऐसे पनद्रह द्विसोंसे एकयक्ष होता हैं दो पक्षसे एकसमास 
होता है इसी तरह से अनुक्रमे वर्ष, युग, पूवोद्भ, पूर्व, पल्‍्यो- 
पघस, सागरादि कालकी व्याख्या अनेक जेन शास्त्रोंमें 
विस्तारपूर्वक प्रसिद्दु है । 

अब इस जगह पशरठकवग्गें सज्जन पुरुषोंसे मेरेको इतना 
ही कहना है कि श्रीद्शाश्रुतस्कश्धचूणिमं और श्रोनिशीथ 
चूणियमें खुलासा पूवंक अधिकसासको निश्चयके साथ प्रमाण 
करके गिनतीनें क्री लियाहैे और अख्िवद्धित संवत्सरमे' 
वीशदिनि तथा चन्द्र॒संवत्सरमें पचास दिले निश्चय पयु बणा 
कही हैं और समासद॒द्धिके अभावलेहीं भाद्पद्‌ शुक्तद्रतुर्थीको 
पचास दिनिके अन्तरमें कारणयोगे श्रीका लकाचास्येजीने' पर्य- 
घणा कियी सो दिखाया है और पचासदिने योग्यक्षेत्रके 
अभावसे जंगलमें छक्ष नोचे भी पयुषणा करनो कहो है परन्तु 
पचाससें दिनको राजिको उल्लड्गुन करना भी नही कल्पे 
इत्यादि विस्तारपूर्वेक संपूर्ण सस्बन्धके दोनो पूवेचर महाराज 
करूत पाठ उपरोक्त झपगये है जिसको विचारों और श्री घस्से- 
सागरजी तथा श्रोेजयविजयजी और श्रोविचयविजयजोी इन 
तोनों सहाशयोंने दोनों चूणिकार पूवेधर लहाराजके विरू- 
द्वा्थेनें वतेसांनमें सासदद्धि दो श्रावण होनेसे भो आपषाद् 
चौतासीसे यावत्‌ ८० दिने भाद्पदमें पर्युषणा सिद्दु करनेके 
लिये आगे और पोछेके सम्बन्धके पाठको और अधिकसासके 
प्रमाण करनेके पाठकों छोड़कर अघूरा बिना सस्बन्धका 
थोहासर पाठ छफिखके भोले जीवबोंको शास्त्रोंके नामसे पाठ 
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लिख दिखाया जिससे भादरपदका हो नाससात्र लिखा परन्त 
मासदठ्िके अभावसे भाद्रपद्‌ है किंवा समासदद्धि होते भी भादर 
पद है जिसका कुछ भी लिखा नहीं और चूणिंकार सहा- 
राजने समंयादिले कालका प्रमाण दिखाया है जिसमें अधिक 
सास भी गिनतीसे सवेधा अप्तर है तथापि तीनो सहा 
शयोंने नियेध करदिया और सासदृद्धिके अक्षावसे भ्ाद्रपदकी 
व्याख्या चूणिकारने कियी थी जिसको भी सासछद्ठि होते 
लिख दिया इस तरहका तीनो सहाशयोंको पिरुद्वाथेका 
अधूरा थोड़ाशा पाठको विचारो और निष्पक्षपातसे सत्या- 
सत्यका निर्णय करो जिसमें असतत्यकों छोड़ो और सत्यको 
ग्रहण करो जिससे आत्म कल्याणका रस्ता पावो यहो 
सज्जन पुरुषोंको सेरा कहना है। 

और बुद्धिजन रूवे सज्जन युरुष प्रायः जानते भी 
होवेगे कि-जैन शास्त्रकारोंके विरुद्ुः्थेमें एक सात्रा, बिंदु 
तथा अक्षर वा पद्‌ को उलदी जो परूपना करे तथा 
उत्पापन करे और उलदा वर्ते बह प्राणी समिथ्या दृष्टि संसार- 
गाजी कहा जाता है, जमालीवत अनेक दुष्टान्त जैनमें 
प्रसिद्द है तथापि इन तोनों महाशयोंने तो संसार शद्धिका 
किल्लित्‌ भी सय भ किया और चुणिकार सहाराजने अधिक 
साशकी गिनती विस्तार यूवेक प्रमाण किदी थी. जिसको 
नियेथ कर दिवी और अभिवद्धित संबत्सरमें वीशदिने 
प्रसिद्द पर्युषणा कही थी जिसके सब पाठको लत्यापन 
करके यावत्‌ ८० दिने पयुषणा चूणिकार महाराजके विरु- 


डाथेमें स्थापन करके भोले जीवेंकों कदाग्रहमें गेरे हैं, 
हा, हुए, अति खेदः ॥--.. 


( ९१४9७ ) 


और इसके ऋगाही फिर भी तोने! सहाशयेंने प्रत्यक्ष 
साय खृत्तिसे उत्सूच्न लाषणरूप अनेक शास्त्रोंके विरुद्ध लिखके 
अपनी बात जसाई है कि ( एवं यत्र कुत्रापि पयेषणा निरू- 
पणम्‌ तत्र साद्रपद्विशेषितसेव नतु क्रापण्यागर्स भ्रद्ृवपसद्ठु 
पद्ममीए पज्जोसविज्जइति पाठवत्‌ अशभिवद्धिढ्यंवरिसे 
सावण सुद्गपज्लुमोए पज्ञोसघिज्जहति पाठ सपलम्यते ) 
रुून वाक्य के तीने! सहाशयेने लिखके इसका सतलब ऐसे 
छाये है कि श्रीपयु षणा कल्प चूणिमें तथा शो निशो घच णि में 
फ्रादूपदर्म पयु षणा करनी कहोहे इसी म्रकारसे जिस फिसी 
शास्त्रमं पयुषणाफी व्याख्या है तहा भाद्रपदके नॉससे है 
- परन्तु केाई भी शास्त्रमें क्षाद्पदशुक्रपक्षुसी के! पथु षणा करनी 
ऐसए पाठकी तरह सासवृद्धि होनेसे भ्निवद्धित सम्बत्सरमें 
आवण शुक्षपल्लुनीके। पयुषणा करनी ऐसा पाठ नहीं 
दिखता है, इस तरहके तीने। भद्टाशयों के लेख पर मेरा 
ुतन(ही कहना है कि इन तोने! महाशयेंने ( अम्निव- 
ट्विंत सम्बत्सरमं श्रावणशुक्षपश्लमी फे। पयु पण। फरनेका कोई 
भी शाखत्रोंमिं पाठ नहीं दिखता है ) इस सतलबको लिखा 
है सो .सब या सिथ्या है द्योंकि जिन जिन शास्त्रोंसे घन्द्र- 
' संबत्संरसं पचास दिने, ज्ञात, याने-गहस्थी लोगोंकी ज(नी 
हुईं पयुषणा करनेका निमय दिखाया है उस्ती शास्त्रोंमें 
- अभ्िवद्धित संवत्सरमें बीश दिने ज्ञात पयुषणा करनेका 
मियस दिखाया है सो यह बात अनेक शासस्त्रोंसें खुछासा 
पूयक प्रगटपने लिखी है तथापि इन तीनेश महःशयेने भोले 
कीवेकेा सिध्या श्रसमें गेरनेके लिये अम्निबद्धित संवत्सरमें 
आवरण शुक्तपक्षूमी के! प्युषणा करनेका केई भी शार्ें 
पाठ नहीं दिखाता है ऐसा छिख दिया है ते! अब ऐसे 

' सिथ्या अ्रमफे! दूर करतेके छिये दस जगह शासोंके प्रभाण 


( १७८ ) 


भी दिखाते हैं कि-श्रीनिशोषसूत्रके लघुभाष्यमें १ तथा 
छदद्भाष्यमें ३, और घूण्िसें ३, श्रीद्शाश्र॒तस्कन्ध चूणिमें ४, 
ओर छक्तिम ४, श्रीदहत्कल्पसत्रके लघ॒भ्ाष्यमें ६, बृहड्भाष्यमें 9, 
तथा घूर्णिमेंपए, और छत्तिमें ९, श्रोस्यानाद्ूभी सत्रको छु- 
त्तिमें ९०, श्रीकल्पसूत्रकी नियेक्तिमें ११ तथा नियु क्तिको 
छत्तिमें ११५ और श्रीकल्पसूत्रकी चार दत्तिओंमें ९६, 
श्रीगच्छाचारप्यस्नः्की दृत्तिमे १७, श्रीविधिप्रपाससाचा- 
रीमें ९८, श्रीसमाचारीशतकर्मं १०, इत्यादि अनेक 
शास्त्रेमं खुलासा पूर्वक लिखा है कि-अभिवद्धिंत स बत्सरम 
आपषाद चौसासीसे लेकरके २० दिने, याने-श्रावण सुदी पद्चु- 
सोके। पर्युषणा करनेमं आती थी । सो इसीहोी विषय 
सम्बन्धी इसी ग्रन्यफो आदिमेंडी श्रीक्ल्पसत्रको व्याख्या- 
ओंके पाठ भावाथे सहित तथा श्रीद्हटकल्पकूशिका पाठ 
एष्ठ २३२४ में, श्रोपयु षणाकल्पचूणिका पाठ पृष्ठ ९२ में तथा 
श्रीनिशी धचणिका पाठ पृष्ठ ९३।९६ में छऊप गया है भोर 
अागे भी फितनेही शासत्रोंके पॉठ छपेगे लिशको और - 
अब इसीहो बातका विशेष खुलासा फरता हूं जिसका 
विवेक जुद्धिसे पक्षपात रह्धित हे'कर पढ़ेएगे ते। प्रत्यक्ष सि- 
णंय हे! जावेगा कि अभिवद्धितर्मं बीशदिने पर्य॑ंषणा दोती 
थी इसके विषय उपरोक्त अनेक शास्त्रोंके पाठेंके साथ 
आोतपगच्छके श्री क्षेमकीत्तिसरिजी कृत श्रीद्वहवट्कल्पवृत्तिका 
पाठ भी पृष्ठ ३३ तथा २४ में विस्तार पूर्वक ऊपगया है त- 


थापि इस जगह थोड़सा फिर भी लिख दिखाता हूं तथात 
तल्पाठ यथा... 


. इस्यसनमिगड्डीतं कियन्तं का्लंवक्तव्यं,ठच्यते। यद्भ्रि 
बद्धितो सौ सबत्सरस्तते विंशतिराजिदिवामि अथ चंद्रोसौ 
सठः सर्विशतिराजत्र सास' यावदुनसिगहीतं क्तेव्यं। तेशन्ति 


[ ९०४ | 


विभक्तिव्यत्यवया ततःपरं विंशतिरात्रमासा चोट सनभ्िगण हीत॑ 
निश्चितं कत्तेठ्यं ग्रहीज्ञातंच ग्रहिस्थानां पृच्छतां ज्ञापना 
कत्तेव्या यथा वयमत्र वषोकालस्थिताः एतच्च गृहिन्षात 
कारतिकसास यावत्‌ कतेद्यं इत्यादि--- 

कुसका भावाथे: ऐसा है कि--व्ोकालमें साथ एक 
स्थानमें ठहरने रूप निवासको पर्येषणा करे सो प्रथम गह'स्थो 
लोगोंके न जानी हुईं अनिश्चय पर्येषणा होती है और 
दूसरो जानी हुईं निश्चय परयेषणा होती है इस प्रकारको 
न जानी हुई पर्युषणा कितने काल तक और जानो हुई 
पर्युषणा कितने काल तक होतो है सो कहते है कि--एक 
युग पॉच संवत्सर होते हैं जिउमें दो अभिवद्धित और तीन 
चन्द्रसंवत्सतर होते हैं जब अभिवद्धित संवत्तर होता है तब 
आवषाढ्चौसासी प्रतिक्रणण किये बाद वीश अहोराजि अथोत्‌ 
अप्वण शुक्तपश्लुगमी तक और चन्द्र संवबतसर होता है तब 
पचास अहोराज्ि अथौत्‌ भाद्रपद्‌ शुक्लपञ्मुनी तक गृहस्थी 
लोगोंके न जानो हुईं अनिश्चय पर्येषणा होती है परन्त पीछे 
जानी हुई निश्चय परयुषणा होतो है और कोई गहस्यो 
लोग साधुजीको आषाढ चौसासी बाद पूछे कि आप यहा 
वषोकालमें ठहरे अथवा नहीं तब उसोको साधुजी अभि- 
बढ्ितमें वीशदिन और चंद्रमें पचास द्नितक, हम यहा 
ठहरे हैं ऐसा अधिकरण दोयोंकी उत्पत्तिके कारणसे न कहे 
और पीछे याने अखिवद्धिंतमें वीशदिने आावण शुक्लपस्जुसी' 
के बाद और चंद्रमें पचास दिने भाद्रवद्‌ शुक्लपश्लमीके बाद 
गहस्यी लोगोंको कह देवें कि-हस यहाँ वर्षोकालमें ठहरे हैं 
ऐस7? कहनेसे गृहस्थो लोगेको जानो हुईं परयुषणा कही 


[ ९११० ै 


जाती हैं ऐसी गृहस्थी लोगेके जानी हुईं पर्यंषणा यावत्‌ 
कातिक पूणिमा तक याने जो अभिवद्धितर्में वीशदिने 
आवण शुक्षपन्मनुतीको जानो हुईं पर्येषणा करे सो कार्तिक 
पूर्णिना तक १०० दिन उसो क्षेत्रमें ठहरे और चन्द्रमें पचास 
दिने भाद्पद्‌ शुक्तपन्नमीको जानी हुईं परयुषणा करे सो 
कातिक पूर्णिमा तक ७० दिन उसी क्षेत्रमें ठहरे । 

लपरोक्त श्रोतपगच्छके श्रीक्षेमको त्तिसूरिजी कृत पाठके 
भावार्थ: सुजबही अनेक जैन शास्त्रोंसं खुलासा पूर्वक 
व्याख्या हैं सो उपरसे श्रीनिशीयबूण्ि श्रीद्शाश्रुतस्कन्धचूर्णि 
आकल्पसूत्रकी व्याख्यों वगेरहके पाठ भी छूपगये हैं और 
कितनेही शास्त्रोंके पाठ इस ग्रन्यमें विस्तारके भयते नहीं 
छपाये हैं सो अबी मेरे पास मोजूद है जिससें भी उपर 
मुजबही चतुमोसी्स पयुषणा संबन्धी अज्ञात और ज्ञातकी 
खुलासा पूर्वक व्याख्या हैं । 

सपरके पाठलस श्रावण तथा भाद्रव सासका नास नहीं 
. हैं परन्तु बीश तथा पचास द्निका नाम लिखा है जिससे 
वोश दिनिको गिनती आपषाढ्पूर्णिम'से श्रावण शुक्तपश्मी को 
और पचास 'दिनकी गिनतो काद्रपद शुक्तप्लमीको पूरी 
होती हैं इस लिये भ्ावा्ेमें श्रावण तथा भाद्पदका नाम 
तिथि सहित लिखा जाता है--- 

उपरोक्त पाठले आषाढ चौसासीसे कार्तिक चौमासी 
तकको व्याख्या दिनांकी गिनती सहित खुलासा पूर्वक 
पु षणा, सम्बन्धी करी है परन्त आषाढ़ चैरसासीसे इतने 
दिन गये बादपयुषणामें वाषिक कृत्य सांवट्सरिक प्रति- 
ऋकमणाद्‌ अमुक दिने करे ऐसा नही लिखा हैं. परन्तु 


[आर 


आपषाढ़ चौसासीसे अभिवद्धितर्मं वीशदिन तथा चन्द्र 
पचास दिन तक गृहस्थी लोगेके न जानो हुईं अनिश्चय 
आऔर वबीश तथा पचासके उपर जानी हुई निश्चय यावत्‌ 
कार्तिक तकका लिखा है और श्रीकल्पसूत्रकी अनेक टोका 
ओंमें पॉच पाँच दिनको वृद्धिलि पचासदिन तक न जानो 
हुईं परयेषणा परन्तु पचाश दिने वाषिक कत्यों! करके प्रसिद्ध 
जानी हुई पर्युषणा चद्र संवत्सरसें खुलासा लिखी है तैसेही 
अभिवद्धिंतरमें बीशदिने पयुषणा जानो हुईं लिखी है इस 
लिये अभिवद्धितर्में बीशदिने श्रावण शुक्लपञ्चनीको वाषिक 
कृत्य सांवत्सरिक प्रतिक्रणणादि करने से गृहस्योी लोणों 
को पयुषणाकी मालुम होती थी और चंद्रनें पचासदिने 
प्रादपद्‌ शुक्लपञ्चुनीकोी वाषिक कत्य सांबत्सरिक प्रतिक्रम- 
णादि करनेसे ग्रहस्थी लोगेंको पयुषणाकी सालुम 
होती थी क्योंकि जैसे न जानी हुईं पयुवणा वीश तथा 
पचास दिन तक शास्त्रकारोंने खुलासर कही है तैसैही 
जानी हुईं पयु षणए अभिवद्धितसें ९०० दिन और चंद्रसें 
'. ७० दिन तक ऐसा खुलासा पूवेक लिखा हैं सो पाठ भी 
सब उपरसे रूप गया है । 

और पयुषणा अज्ञात तथा ज्ञात दो म्कारकी कही 
है परन्तु अमुकदिने ज्ञात पयुषणा करे तथा अमुक दिने 
वाषिक कृत्य सांवत्सरिक प्रतिक्रमणादि करे ऐसा कोई भी 
प्राचौन शास्त्रोंसे नहीं दिखता है इसलिये ज्ञात पयुषणा 
होवे उप्तो दिन वाषिककृत्य सांवत्सरिक प्रतिक्रमण केशलूुच 
नादि सममभने क्पेंकि सबी शास्त्रका रोने ग्रहस्थी लोगेंको 
ज्ञात पयुवणा यावत्‌ कातिकमास तक खुलासा लिख 


[. रह. 


दिया है जिससे ज्ञात प्यु षणा आपषाढ़ चौसासीसे चीशे तथा 
पचाशे करे और सांवत्सरिक प्रतिक्रणादि अन्य अमुकदिने 
करे ऐसा कदापि नही बनता है किन्त जहाँ ज्ञात पयु पणा 
वहाँ ही वाषिक कत्य बनते हैं इसलिये अभिवद्धिंत संव- 
त्तरमे आषाढ़ चौमासोसे लेकर वीशदिने श्रावण शुक्ल- 
प्मुमोकी और चंद्र संघत्सरमे पचासदिने क्राद्रपद शुक्ल- 
पल्लुमीकों सांवत्सरिक प्रतिक्रमणादि वाबिक कत्य अवश्यमेव 
निश्चय करनेसे आते थे यह निःसन्देहकी बात हैं तथा 
और भी जे। पहिले तीनो महाशयेंने लिखा है ( अभि- 
वद्धिते वर्ष चतुर्मोसिकिदिनादारभ्यः विंशत्यादिनेः वयमत्र 
स्थिताः स्त॒इति पृच्छतां ग्हस्थानां पुरो वदन्ति) और 
इसका सतलब ऐसे लाये है कि---अभिवद्धित संवत्सरसे 
आपषाढ़चतु्मोसोसे लेकर वीशदिने याने श्रावण शुक्लपन्नुभी 
सेही कोई गृहस्थी लेग पूछे तो कह देवे कि वर्षोकालमे' 
हम यहाँ ठहरे हैं॥ वर्षाकालमे' एक स्थानसे सर्वथा 
निवास करना रो पयु षणा हैं इस मतलबसे क्री आषाढ़ 
चौसासीसे वीशदिने गृहस्थी लेगगेंकी जानी हुईं पयुषणा . 
करे सो यावत्‌ १०० दिन कार्तिक पूर्णिमा तक उसी 
क्षेत्रमें ठहरे ॥ 

उपरोक्त तोनो सहाशयेके लिखे वाक्यार्घको सी विवेकी 
बुद्धिजन पुरुष निष्पक्षपातसे विचारेंगे तो प्रत्यक्ष मालुम 
ही जावेंगा कि प्राचीन कालसे' अभिवद्धिंत संवत्सरमे वीश 
दिने श्रावण शुक्लपन्नूमीसे यहस्थी लेगेंकी जानी हुईं पयु- 
पणा करनेसे आतो थी क्योंकि जिस जिस शास्त्रानुरूर 
चंद्र संवत्सरमे' पचासदिने जे! जो काय्ये करनेसे आते हैं 
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सोही कास्ये प्राचीन कालमे अभिवद्धित संवत्सरमे बोश 
दिने केसे आतेथे यह बात उपरोक्त अनेक शस्त्रेफ्के 
न्यायानुसार सिद्दु होगद तथा और ऊाणे भ्रों लिखनेसे 
आदवेगा इसलिये इन तीनो सहाशयोंका ( अभिवद्धित 
संवत्सरमें श्रावण शुक्तपन्लुमीका पर्युषणा करनेका को 
की शास्त्रमें नहीं दिखता है ) ऐसा लिखना सर्वधा 
अप्रसाण हो गया सो आप्समार्थी सिष्पक्षए/ती पाठकवमये 
विचार लेला--- 

ओऔर अशभ्िवद्वित रुंबत्सरमें आषाढ़ चौोसत्सीसे दोश 
दिने निश्चय पयु षणा दाधिक रृत्णेसे भरी करनेसे ऋएती थी 
तथापि इन तीचो महाशणयोंने पक्षणातके जोरले उदपकोीं 
निषेध करनेके लिये गहस्थी लोगोंके जए्नी छुई परथुपणा 
दो प्रकारकी ठहराकर अभ्िवड्टिंतंसें वीशदिनिकी पयुर्षणाक्तो 
केवल गृहस्थी लोगोंके जानी हुई कहने सात्रह्ी ठहराते है 
सो भो सिश्या है क्योंकि अभिवद्धित संवत्शरमें वीशदिले 
ग्ृहस्यी लोगोंको कह देवे ' कि हस यहाँ वर्षोकालमें 
ठहरे हैं. ऐसा कहकर फिर एक मासके बाद क्राद्रपदसें 
वाषिक कृत्य करे इस तरहका कोई भी शःस्व्रसमें नही 
लिखा है इसलिये इन तीनों सहःशंयोंका कहना 
शास्त्रेंके प्रभाण बिनाका होनेतसे प्रत्यक्ष उत्सूत्रभापणरूप॑ 
है और आपषाह्पू्णिमासे योग्यक्षेत्राभावादि कारणें पॉच 
पॉच दिनको दद्धि करते दुशवदे पंचकर्से याले पचासदिने 
साद्रपद्‌ शुक्तपञ्चमीकी पसयुषणा करे इस वाक्यको देखके-- 
जो तोनो सहाशय अकख्निवद्धित संवत्सरसें बीशदिनकी' 
पर्युषणाकी गहस्थी लोगोंके जानो हुई सिर्फ़ कहने 

१४ 
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सात्रही ठहरा कर फिर वाषिक कत्य अभिवद्धिंत संवत्सरमें 
भी दशपल्ुके पचासदिने ठहराते होंगे तो प्री तीनों 
महाशयोंको जेन शास्त्रोंका अति गम्मिराधेका, तात्पर्य 
समभमभे नही आया सालुम होता है क्योंकि जिस जिस 
शास्त्रमें दुशपल्चके पचासदिने अवश्य पयुषणा करनी 
कही है रो निकेवल घंद्रसंवत्सरमें ही करनी कही है 
नतु अभिवद्धिंत संवत्सरमें क्योंकि दुशपन्लक तकका विहार 
चंद्रसंवत्सरमेंह्ी होता है और अभिवद्धित संबस्सरमें तो 
निकेवल चारपस्डुकमें बोशदिने निश्चय प्रसिद्दु पर्युषणा 
कियी जाती थी सो उपरमें भी विस्तार पूर्वक लिख 
आया हु--जिससे चारपस्लुकके उपर सर्वधा प्रकारतसे 
विहार करनाही नही कल्पे तथापि अखिवट्ितरमें वीश- 
दिनके उपरान्त विहार करे तो छकायके जीवोंको विराधना 
करने वाला और आत्मचाति आज्ञा विराधक कहा जाता है 
सो श्रीस्यानाहइूजी सूत्रकी शृत्ति वगैरह शास्त्रों प्रसिद्ठ है 
इसलिये अभिवद्धि त संवत्सरमें दुशपश्लुक कद्रपि नहीं बनते 
हैं जहाँ जहाँ दुशपश्चके पचासदिने पर्युंषणा करनेकी व्याख्या 
लिखी है सो सब चंद्रसंघत्सरमें करनेकी ससमनी--- 
और अभ्िवद्धित संवत्सरसें बीशदिने गहस्यी लोगोंको 
साधु कह देवें कि हस यहां व्षोकालमें ठहरे हैं इस वाव्यको 
देखके तोनों महाशय वीशदि्निकी पर्युषणाको कहने सात्रही 
ठहराते होवेंगे तब तो इन तीनों सहाशयोंकी गुरुगम 
रहित तथा विजेक बिनाकी अपयू्य विद्वत्ताको देखकर मेरे 
को बढ़ा आश्य्पे आता है क्योंकि जेसे अभिवद्धि त संवत्तर 
में बोश दिने गहस्यो लोगोंको साधु कह देवें कि हस यहाँ 


[ ११५४ । 


व्षोकालमें ठहरे हैं वेसेही चंद्र ऐंवत्परमें क्री पचासदिने कह 
देवें किहम व्षोकाखर्मे यहाँ ठहरे हैं ऐसे अक्षर खुलाका पूर्वक 
चन्द्रके तथा अभ्िवद्धितके लिये अभेक शाखकारोंने लिखे है 
सो इन शास्त्रकारोंके लिखे वाक्य परसे तो इन तीनों विद्वान्‌ 
सहाशयोंकी विद्गवत्ताके अनुधार चन्द्रसंवत्सरमें पवास' 
दिने भाद्पद्‌ शुक्तपश्चमीकी परयुषणा भ्नी ग्रहस्यी लोगोंके 
कहने साञ्रही ठहर जावेंगे और सांवत्सरिक प्रतिक्रमणादि 
वाषिक कृत्य करनाही नही बनेगा क्योंकि ज्ञात पर्येषणा 
चन्द्रमें पचासदिने तथा अभिवद्धित संवत्सरमें वीशदिने 
करे सो यावत्‌ ' काशिकपूर्णिसा तक खुलासा पूर्वक शास्त्न- 
, कारोंने लिख दिया है और अमुक दिने ज्ञात पयुषणा करे 
और असुक दिने वाधिक करत्य करे ऐसा कोई भो जगह 
नही लिखा है इसलिये तीनों महाशय जो ज्ञात प्युषणा 
के दिन वाषिक क॒त्य सानेंगे तब तो अभिवद्धित संवत्सरमें 
वोशदिने वाषिक कृत्य भी मानने पड़ेंगे और वीश दिनकी 
पयुषणा कहने मात्रही है ऐसा लिखना भी मिच्या होनेसें 
कुछ बाकी नहीं रहा और घन्द्रसंवत्सरमें पचासदिने 
जात पर्येषणामें वाषिक कत्य सानोगें और अभिवद्धित 
संवत्सरसें बीशदिने ज्ञात परयुषणामें वाथिक कृत्य नहीं 
सानोगे ऐसा सन कल्पनाका अन्याय तोनों महाशयोंकाः 

आत्मार्थी बुद्धिजन पुरुष कदापषि नहीं नान सकते हैं किन्त 

बोशे तथा पचासे ज्ञात प्युषणा वहाँ ही वाधिक कृत्प यह 

न्‍्यायशास्व्रानुसार होनेसे सबे आत्माथियोंको अवश्यहो 

प्रमाण करने योग्य है इसलिये अभ्निवद्धि त संवत्घपरमें बीश 

दिने श्रावण शुक्तपन्नुगीको ज्ञात पर्युषणा वाथिक हत्यों 


| ९१९६ | 


सहित होती थी सो निश्चय निःसन्देहकी बात है और 
पर्यबणा अज्ञात तथा ज्ञात दो प्रकारकी सबी शास्त्रकारोंने 
कही है इसलिये इन तीनों सहाशयोंने ज्ञात परयुषणाका 
भो दो भेद लिखके वोीशदिनिको कहने सात्र ठहरादे तथा 
पेचासदिनकी वार्षिक ऊत्योंसे ठहरादे सो सर्वथा शास्त्र 
विरुद्ु हैं क्योकि जेसी ज्ञात पर्युषणा चंद्रसंवत्सरमें पचास 
दिने होती थी तैसीही अभिवद्वधि त संबत्सरमे वीशदिने 
होती थी सो ज्ञात परयुषणाका एकही भेद सब शास्त्रकारोंने 
लिखा है परन्तु ज्ञात पर्युषणाका दो क्षेद कोई भी प्राचीन 
शास्त्रोंमे नही है इसलिये तीनों सहाशयोंका ज्ञात पर्युषणा 
दो प्रकारकी लिखना प्रत्यक्ष शास्त्र विरुद्द हैं- 

आर आषाह्पूर्णिमाको योग्यक्षेत्राभावादि कारणे श्रावण 
कृष्ण पज्लुी, दुशनी वगैरह पॉच पॉचदिने जो परेषणा कही 
है सो गृहस्थी लोगोंकी न जानी हुई और अनिश्चय होतों 
हैं इसलिये अज्ञात और अनिश्चय पर्युषणासें वार्षिक कृत्य 
नही बनते हैं किन्तु वीशे तथा पचासे ज्ञात और निश्चय 
पयुषणामें वाधिक कत्य बनते हैं। 

आर आरीद्शाश्रुतस्कन्सूत्रके अष्टमाध्ययन (पु षणाकल्प) 
को चूणिका और श्रीनिशीथसूत्रके दश्वें उद्देशिकी चू्णिका 
पाठमें शकालकाचाय्येजीने कारणयोगे चतर्थीको पयु षणा 
कियी है सो भी चंद्रसंवत्सरमें कियो थी नतु अकिवद्धितर्मे 
क्योंकि खास चूणिकार सहाराजने अभिवद्धिंत्मे बीशे तथा 
चंद्र्में पचासे ज्ञात निश्चय पयु घबणा करनी कही है जिपतका 
“जे पाठ उपरोक्त छपगया हैं इसलिये समासढ॒द्धि होते भो 
गगद्पदुर्मे चयुचणा स्थापले हैं सो सिध्यावादी है क्योंकि 
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प्राचीनकालमें जेन ज्योतिषके पन्ञाह्को रोतिसे चंद्रमें 
पचासदिने भाद्रपद्‌ शुक्रपश्लमीकोी और अभिवद्धितमें बीश- 
दिने श्रावणशुक्पन्मलुमीकी प्रसिद्ठ निश्चय पर्युषणा वाषिक 
कृत्योंते करनेसें आती थो जब जेन पञ्ञाडूमें सिफे पौष तथा 
आपाढ़ सासकों दृद्धि होती थी और सामोंकी व॒द्धिका 
अभाव था जिपसे वषोकालके चारसातमें श्रावणादि कोई 
भी सासकी दृद्धि नहीं होती थो परन्तु अब वत्तेमरानकाल 
में जेनज्यो तिषके पश्चाड्का असाव होनेसे लौकिक पशञ्जूडुमें 
हरेक माप्तोंकी वृद्धि होतो.है जिपसे वर्षोकालमें श्रावण 
' क्ाद्पदादि समाप्त भी बढ़ने लगे [और अभिवद्धित संवत्सरमें 
योग्यक्षेत्राभावादिकारणे पॉच पाँच दिनको ढछद्ठि करते 
यावत्‌ चारपुके वोशदिने पर्युेषणा करनेका तथा चंद्र- 
संवत्तरसें भी योग्यश्लेत्राभवादि' कारणे पाँच पॉच 
दिनकी द॒द्धि करते यावत्‌ दशपल्लुके परयुंषणा करनेका 
कल्प कालानुपतार श्रीसद्टकी आज्ञासे विच्छेद हुआ है इसका 
विशेष विस्तार आगे करनेमें आवेगर ] 
इसलिये वत्तमानकालमें मासव॒ृद्धि होवे तो भी आपाढ़ 
'चै।मासीसे पचास दिनको गिनतोसे पयुषणा करनेको श्रीखर 
तरगच्छके तथा श्रीतपगच्छादिके पूर्वेज पूवोचायोंकी आज्ञा 
है जिससे दो श्रावण हो तो दूजा श्रावणमें तथा दो भ्राद्रपद्‌ 
हो तो प्रथम भाद्रपदमें प्रसिद्धु पयु षणा श्रीजिनेश्वर प्षग- 
वानूको तथा श्रोपूर्वाचायोंकी आज्ञाके आराधन करनेवाले 
सोक्षार्थोी प्राणी अवश्य करते हैं इसलिये दो शआ्रावश तथा 
दो भाद्पद अथवा दो आश्विनमास होनेसे पांचसासके ९५० 
दिनिका अभिवद्धित चैममासा होता है जिसमें पचासदिने 
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परयुषणा करनेसे कात्तिक चैसमासी तक पीछाड़ीके १००द्न 
रहते हैं तो भी कोई दूषण नहीं कहा है परन्तु मासद॒द्टि 
की गिनती निषेध करनेसे श्रीअनन्ततीथेड्डरगणधरादि 
सहाराजोंकी आज्ञा उल्लहुनरुप महान्‌ मिथ्यात्वके दूषणको 
अवश्यही प्राप्ति होती है तथापि इन तीनों महाशयोंने 
लपरके दूषणका जरा भी विचार न किया और श्रीगणधर 
सहाराज श्रीसुयसेस्तरमिजी कृत श्रोससवायाद्भगी सूत्रके, 
चाठका उत्यापनका भी बिलकुल विवार न करते सूत्रकार 
सहाराजके विरुद्वा थमें पाठ लिखके भोले जीवों को सत्य बात 
परसे श्रदु.ु उतारके जिनाज्ञा विरुददु सिथ्यात्वरूप भगड़ेकी * 
छोर हाथमें देकर कदाग्रहमें गेरदिय हैं और अधिकमासको 
गिनतीमें लेने वालेको उलटा मिथ्या दूषण दिखाते हैं और 
अधिक सासको गिनती नहीं करते भी आप निदूषण 
बनके श्रीसमवायाड्भजोी सूत्रके पाठसे सत्यवादी तथा आज्षा 
के आराधक बनते हैं जिसका पाठ इसो पुस्तकें पृष्ठ ६९ । 
७० में और भावाथः पएष्ठ ३२। ७३ में छपगया है इसलिये 
दस जगह पुनः पाठ न लिखते थोड़ासा मतलब लिखके पीछे 
उसमें जो जो शाःस्त्रविरुद्र है सो दिखावबेंगें----तीनों सहा- 
शरयोंका खास अभिप्रायः यह है कि अधिक सासको गिनती 
में करनेवालोंको दो आश्विन मास होनेसे दूजा आश्विनमें 
चैसासी कृत्य करना पड़ेगा और दूजा आश्विनमें चै।मासी 
क्त्य न करते कात्तिकर्मे करेंगे तो पयु षणाके पोछाड़ी १०० 
दिन हो जावेगे तो श्रीसमवायाड्रजी सूतरके बचनको बाधा 
आवेगा क्योंकि---तससणे भ्रगर्व सहावीरे वासाण्णं रुवीसइ- 
राइ मासे विदृकुंते सत्तरिएहिंराइंदिएहिं इत्यादि श्रोसम- 


$ 


चायाडुजीमें पीझाड़ोके ३० दिन रखना कहा है ऐ वा लिखके 
सलीनों महाशयोंने परयुंषणाके पोछे अवश्यही ७० दिन 
रखनेका दिखाकर अधिक मापउकी गिनतो करके पर्यषणा 
करनेवालों को कात्तिक तक १९०० दिन होनेसे श्रीसस- 
यायाड्ूजी सूत्रका पाठके बाधक ठहराये [ इस न्‍्यायानु- 
सार तो तीनों सहाशय तथा तीनों महाशयोंके पक्षवाले 
सबी सहाशय भी श्रीसमवायाडुजी सूत्रके बाधक ठहर जते 
हैं क्योंकि दो आश्विन होनेसे भी चैमासो कृत्य कात्तिक 
साससमें करनेते पयंषणाके पौछाड़ी १०० दिन होते हैं तथापि 
अब आप निदूषण बननेके लिये फिर लिखते हैं फि 
कात्तिक चैरमासोी कात्तिक शुदीमें करना चाहिये जिसमें 
दो आश्रविननास होवे तो भी १०० दिन हुआ ऐसा नही 
समसझना किन्त्‌ अधिकमासको गिनतीमें नहीं लेनेसे ३० 
दिनही हुआ समझना और दो श्रावण होवे तो भी भाद्र 
पदमें पर्युषणा करनेसे ८० दिन हुआ ऐसा नहीं ससभझना 
"किन्तु अधिकमासको गिनतीमें नही लेनेसे ४० दिनही 
हुआ ससभना, दो श्रावण हो तथा दो आश्चिन हो तो 
भी गिनतोमें नही लेनेसे श्रीसमवायाड्रजी सूत्रके वचनको 
याघा भी नहीं आवेगे और शास्त्रोंके कहे पयुंषणाके 
पहिले ३६० दिन तथा पीछाड़ो ७० दिन यह दोनं बात 
रह जातो है | इस तरहका तोनों महाशयोंफा मुख्य अभि- 
आय है ॥--- 
' इस पर मेरेकी बड़ा खेद उत्पन्न होता है कि तीनों 
सहाशयोंने कदाग्रहके जोरसे अपनो हठवादकी पमिथ्या 
आतंकी स्थापनेके छिये सूत्रकार महाराजके पविरुदाथेमें 
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उत्सूत्र भावणहूप था क्यों परिश्रतस करके भोले जीवोंको 
श्रमजालसें गेरते संसारदटद्धिका भय कुछ भी नही रक्‍्खा है 
इसलिये अब लाचार होकर भव्यजीबोंकी शुद्गश्रद्म! होनेके 
कारणरूप उपकारके लिये और तीनों सहाशयोंका सूत्र- 
कारके विरुद्दु उत्सूत्रभाषणके कदाग्रहको दूर करनेके वास्ते 
सूत्रकार और दृत्तिकार सहाराजके अधिप्राय को देस जगह 
लिख दिखता हुं--- 

असुधमस्वासिजी कृत श्रोत्मवायाकद्ञजीसूलसूत्र तथा 
आओीखरतरगच्छनायक शीअक्षयद््‌वसूरिजी कत दृत्ति और 
गुजराती भाषांसहित छूपके प्रसिद्दु हुआ है जिसके एष्ठ १२५ 
में तथाच तत्पाठ:--- 

ससणे भ्रगवं सहावोरे वासाणं सवोसद्राइह सासे वहक्कूते 
सत्तरिएहि राइंदिएहि सेसैहिं वासावासंपज्जोसवेद ॥ 

अथ सप्ततिस्थानके किसपि 'लिख्यते ससणेत्यादि-- 
वर्षोणां चातुभोसप्रमाणस्य वषोकालस्थ सर्विशतिद्वाधिके 
सासे व्यतिक्रान्ते पल्चाशतिदिनेष्वतीतेष्वित्यथंः सप्तत्याज्नु 
राजिद्निषु शेषेषु भाद्रपद्शुकपल्नुम्पसित्य थे, वर्षोस्वावासो 
व्षोवासः वषोवस्थानं पज्जोसवेदत्ति परिवसति सवधा करोति 
सश्ञाशतिप्राक्ततेषु द्वसैषधु तथाविच वसत्यक्षावादिकारणे 
स्थानान्तरसप्याश्रयति अतिभाद्पद शुक्तपञ्जस्यां तु वक्षमूला- 
दवपि निवसतोति हृद्यमिति ॥ 

भावार्थ:---श्रमण भक्षगवन्‌ श्रीसमहावीरस्वासिजीने वर्षो- 
काल के चारमरस कहे है जिसके १२० दिन होते हैं जिसमें 
एकसास अधिक वोशदिन याने ५० दिन जानेसे और 
3० दिन पोछाड़ी बाकी रहनेंते भ्राद्रपद शुक्तपज्ुसीके 
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दिन वर्षोकालमें रहनेका सव्वेधा प्रकारसे अवश्यही निश्चय 
करना सो “पण्जोसव्णा' अर्थात्‌ ययेषणा है जिसमें प्राद्रपद 
शुक्त पन्मचुमौके पहिले ४० दि्निके अन्दरमें योग्य क्षेत्रा्ावादि 
'कारणे दूसरे स्थानमें भी विह्ञार करके जाना बन सकता है 
परन्तु पचासमें दिन योग्य क्षेत्रके अभावसे जड़ुलमें ढक्ष सोचे 
मो अवश्यहो परयुषणा करे यह मुख्य सप््पये है। 
और चन्द्र संवत्सरमें पचास दिने पर्युषणा करनेसे पी- 
छाड़ी ७० दिन रहते हैं तैसे ही मास वृद्धि होनेते अभिवद्धित 
संबत्सरमें घीस दिने पर्युषणा करनेसे पीछाष्टी १०० दिन 
रहते हैं सो उपरमें अनेक जगह खुलाशा पूर्वक छप गया है 
लैसेही इन्हों छत्तिकार महाराजनें श्रीस्थानांगजी सूत्रको 
लत्तिसं कहा है जिसका यहाँ पाठ दिखाता हूं। छपी छुद्े 
ओऔस्यानांगणो सूत्र दत्तिके एछ ३६४ का त्थाच तटपरठ:--- 
पदसपाठसंसित्ति। इह्ायाढद अआजणो प्रायुट्‌ आषा- 
ढस्तु प्रथम प्रावुट्‌ ऋतुनां वा प्रथम इति प्रथभ्प्रावृद अथवा 
चतु्ोसप्रसाणो वषोकालः प्राब॒ड्धति विवक्षित स्तत्र सप्तति- 
द्निप्रसाणें प्रावषे द्वितोये भागे तावन्नकल्पत एव गन्तु 
सप्रथम भागेषपि पन्लाशद्विनप्रमाणे ब्रिंशति द्निप्रमाणे वा 
न फलल्‍्पते जीवव्याकुलसूतत्या दुक्तंच एत्थणथ अणभिर्गहियं, 
चीसइराइंसवीसदेमासं ॥ तेणप्ररमभिग्गछ्टियं, गिहिनायं- 
कत्तियंजावत्ति ॥ ९७५ _ अनशियहीत, समिश्चित सशिवा- 
दिक्ि निरगेसमक्षावात्‌ आहच अखिवादिका रणहिं, अहवाबा- 
संनसुठठु- आरह ॥ अभसिवडूढियंमियोसा, इहरेस सबोस- 
देसासो ,॥९॥ खयजत्र संवत्सरेशधिकसासको भ्रवति तत्माषात्थाः 
विंशतिदिनासि ग्रांव , दुनभिग्रहिक आवारो 'न्यत्र 
१६ 
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सर्विशतिरात्र सार्स पंचाशर्त दिनानोति अन्न चेते दोषाः 
छक्कायविराहणया ,आवडणं विशससखाणकटेसु |] व॒ुज्कणअकि- 
हणरुझओों, झ्लसए्वनणतेण लवचरए ॥९१॥ अक्खुन्नेस पहेस, 
पुढवी उद्गंवहोइदुलिहंतु ॥ सल्लपयावणअगणि, इहरापण 
ओहरियकंधुत्ति ॥६॥  लघ॒ ॒ हझ्लशञ्न प्रावणि किसत आह 
एकरुसादू ग्रामा दृवचिभूता दुत्तरग्राणाणा सनतिक्रसों ग्रा- 
मानग्रा्स ले ग्रस्मपररुपरथेत्यथें: अथवा एक ग्रामाक्नघ- 
पश्चादग्रासाभ्यां ग्रमोपजग्रानों गलोश अणगालोय गामा- 
णगास तत्र दूइज्जित एत्ति द्वोत॑ विहत्तुमित्युत्सगों 
पवादमाह पंचेत्यादि तथेव नवर सिह प्रत्यथेत ग्रामा- 
उचालये ज्लिष्काशयेत्‌ कश्चित्‌ उदकौचेवा आगच्छति ततो 
चश्येदिति उक्त आवाहे दुश्भिरेखे, भएद्ओपघसिवामहं- 
तंसि ॥ परिक्षवर्ण तालणवा, जय परोवाकरेज्जासित्ति ॥९॥ 
तथा वर्षा वर्षोकाले वर्षोवृष्टिः वषोवर्णाव्षोंसु वा आवा- 
सो3वस्यान व्षोतास रुतं॑ खच जघन्यत आप्कात्तिक्या दिन 
सप्तत्तिप्रमाणों सध्यसव॒त्याव चतु्ोश्प्रसाण उत्कष्टतः घबण्सास- 
सान स्तदुक्त इयसत्तरीजहल्ञा, अशिदेनसईविसुत्तरसयंच ॥ 
जद वश्सैसग्गसिर, दुसरायातिन्निदक्कोसा ॥१९॥ [सासमित्यथेः] 
काकुणमासकप्प, तथेवठियाणतीत सग्गसिरे ॥ साले वणणााण- 
छस्मा, सिजोड जिठ्ठोगहोहोइत्ति ॥ २७ पज्ञोसवियाणति 
परोति साससरत्येत्ों णितानां परयुषणाकल्पेन नियमवद्वस्तु 
भारव्यानासित्यथे: पयुषणा कल्पश्च न्यूनोद्रताकरणं विक॒ति- 
नवकपरित्यागः पोठफलकादि संस्तारकादान मुच्चारादि 
सात्रकसंग्रहणं लोचकरणं शैक्षाप्रत्नाजनं प्राम्यहीतानां भ्रस्म- 
डग्लरूादीना,परित्यजन सितरेनां ग्रहण द्विगुणवर्षोंवग्रहों- 
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पकरणधरण ससिनवोपकरणग्रहर्ण स क्रोशयोजनांट्परतो 
गसनवजेन 'सित्यादि । 
देखिये उपरोक्त पाठमें श्रीवत्तिकार सहाराजसे चार 
सासके वर्षोकालमें अभ्विवह्ि त संवत्सरसें वोल दिन ओऔरर 
चन्द्र संवत्श॒रमें पचास दिन के उपरण्त 'विहर करने व(्लों को 
छ कायके जीवॉकी विर्थनए करने वाला कहा अथाोत्‌ वीलसे 
आर पचावे अवश्यही पयुषणा करनी कही थो याणवत 
कार्चिक तक यानरे अभ्विवद्धितर्मे बीस दिले पयुणणा 
करनेसे पीछाडी ९१०० दिल और चल्दूर्ले पचास दिने एयु बणा 
करनेसे पीछाडी ७० दिल उसी क्षेत्रमे ठहरे ॥ इत्यादि ॥ 
अब श्रीजिनेश्वर भगवान्‌ की आज्ञप्के आराघन करने 

वाले सोक्षामिलाि निर्षक्षणाती सज्जन पुरुषों को इस 
जगह विचार करना चाहिये कि श्रीगणचर सहाराजने- 
अीससवायांगजी सूलसू ते ओर श्रीक्क्षयदेवसूरिजी सहा- 

राजनें वत्तिसें नाश बड्ठिके अक्षावर्स चन्द्रुसंवत्सरमें जेल 
ज्योतिषके पंचाड्रकी रोतिसुजन वतेनें के अभिप्रायसे चार 
साशके वर्षोकालसें प्रथल पचास्त दिल जानेसे और पीछाडी 
५०दिन रहने से पयुषणा करनो कही है तथा विशेष खुलासा 

करते वृत्तिकार महाराजने योग्यक्षत्रके अक्ावसे दक्ष नोचे भो 

पचास दिने अवश्यही पयुषणा करनी कही और अभिवहि त 

संवत्सरमें वृक्तिकार सहरराजन और पूवचरादि सहाराजोंचें 

बीस दिने अवश्यही परयेजणर करली. कहीो' है जिससे पी- 

छत्डही एकशी दिन «रहते हैं;--तथापि ये तौनों सहाशय 

अपनी कल्पनासें वत्तिकार और पूवंधारादि सहाराजों का- 
( अभ्विवद्धिंतर्मे बीस दिने पयुषणा करनेसे पीछाडी एकसो: 
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दिन रहते हैं) इस अभ्रिप्राय के व्यवहारको जड़मूलसे ही उड़ा 
करके अभिवद्धित्में भरी पचास दिने पयुषणा और पीछाडी- 
3० दिन रखलेका शाख्त्रकारों के विरुद्रार्थमें छुथा आपग्रहसे 
हठ करते हैं क्योंकि श्रीगणघर सहाराजने श्रीससवायांगजौ 
मूलसूत्र्मे और अ्रोअक्षयदेवसूरिजीने- वृत्तिमें. प्रथम 
पचास दिन जानेसे और पीोछाडी ७० दिन रहनेसे . जो. 
पयुषणा करनी कही है सो चन्द्रसंवत्सरमें नतु॒अक्षि- 
बद्धितर्मे तथापि तीनों सहाशय श्रीससवायांगजीका पाठको 
अकिवद्दि तमें - स्थापन करते हैं सो निःकेवल श्रीगणधर 
महरराजके और वृत्तिकार महाराजके अश्निप्रायके विरु- 
द्वार्थेमें उत्खूत्र भाषण करते हैं इसलिये मास व॒द्ठि होते भी 
पीछाशी ७० दिन रखनेका पाठको दिखाकर संशय रुप 
स्रमजालसें श्नोले जीवोंको गेरसा सर्वथा शास्त्रकारोंके विरु- 
दार्थमें है इसलिये मास वह होते भी बीस दिने प्रयेषणा करनेसे 
पयुषणा के पोछाडी एकसो दिन प्राचीन कालसें भी रहते थे 
उसलें कोई दूषण नहीं-और अब जैन पंचाडु के अभ्ावसे व्ते- 
सानिक लौकिक पंचाडूसें श्रावणादि हरेक सासोंकी वद्ठि हो 
नेसे शास्त्रानुसार तथा पूवो चारयेंकी आज्ञा मुजब पचास दिने 
दूजा शावण शुदीसें प्युषणा श्रीखरतरगच्छादि बालेंके कर- 
नेसे आतो है जिन्‍्होंको पर्युेषणाके पीछाडी कात्तिक तक एकसो 
दिन स्वाभावसेही रहते हैं सो शास्त्रानुसार युक्ति पूबबक 
है क्योकि दो आवणादि होनेंसे पॉच सासके १५० दिनिका 
अभिवद्धित चौसासा होता है जिसमें पचास दिने पय षणा 
होते तब पीछाड्टोके एकतसो दिन नियमित्त रीतिसे रहते हैं 
यह बात जगत प्रश्षिद्द है इसमें कोई भी दूषण नहीं है इसलिये 
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अधिक सासकी गिनती करने वाले श्रीखरतरगच्छादि वालेंको 
पर्युषणाके पोछाड़ी एकसो दिन होते हैं परन्तु कोई शास्त्रके 
वचनको बाधाका कारण नहों है और श्रीसमवायांगजीमें 
पीछाड़ी ७० दिन रहने का कहा है सो मास वृद्ठिके अभा 
वसे है इसका खुलासर उपरोक्त देखो इसलिये मास डद्ठि 
होनेसे ९०० दिन होवे तो भो श्रीसमवायांगजो सूत्रके वचनको 
कोडे भी बाधाका कारण नहीं है। तथापि तीनों सहाशय 
ओससवायांगजी सूत्रके मनाससे पीछाष्टीके ३० दिन रखनेका 
हुठ करते है। और श्रीखरतरगच्छादि -वालोंके उपर 
आक्षेपरूुप पर्येषणाके पोछाड़ी ७० दिन रखने के लिये दो 
आश्विनमास होनेसे दूंजर आख्रिनर्से चौसासी रृत्य करनेका 
दिखाते है। और कात्तिक में करनेसे ९०० दिन होते है 
जिससे श्रीससवायांगजी खूत्रका परठके बाचक ठहरत्ते हैं 
सो मिशथ्या हैं क्योंकि श्रीखरतरगच्छयाले श्रीसमवा- 
यांगजी सूत्रका पाठके बाधक कदापि नही ठहरते हैं किन्त 
तीनों महाशय और तोनों सहाशयोंके पक्षयारी सब ही 
अीससयायांगजी सूत्रके पाठके उत्यापक बनते हैं सो हो 
दि्खाताहु। तीनों सहाशय (समणे भ्रगवं महावोरे 
वासाणं सवीसइ राइमासे बोइक्कूंते इत्यादि ) पाठकों तो 
खास करके संज़्र करते हैं। इस पाठमें पचास दिन कहे 
हैं, ब्तसानिक कालानुसार पचास दिने पर्युषणा इस 
'पाठसे करनो सानों तो श्रावणसासकों बृद्धि होते दूजा 
आवण शुदोर्मे प्चासदिने प्युषणा तोनों सहाशयोंको और 
इन्हों के पक्षयारिओंकों मंजर करनी चाहिये। सो नहीं 
करते हैं और दो श्रवण होते भ्ो ५० दिने पर्येषणा करते 
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हैं इसलिये श्रोसमवार्यागजी सूत्रका इसी हो पाठको स- 
समाननेवालें तथा उत्यापक तोनों सहाशय और इन्‍्होंके 
पक्षघारी प्रत्यक्ष बनते है । तथापि 'निदू घण बनने के लिये 
अधिक सासकी गिनतो निषेध करके, ८० द्निके बदले ५०- 
दि्नि सानकर निदूयण बनते है। और पयुषणाके पौछाड़ी 
दो आश्विनसास होनेसे फात्तिक तक १०० दिन होते हैं। 
तथापि इसको मिजेथ करने के लिये अधिकमासकी गिनती 
निषेध करके-१०० द्निके बदले ७० दिन सानकर अपनी सनो- 
कल्पनासै 'निदू घण बनते है और श्रीसमवायांगजी सृत्रका 
पाठके आराधक बनते है। परन्तु शास्त्राथेकी आत्सार्थी पुरुष 
'निर्षज्षपातसे देखके विचार करते हैं तबतो दोनों अधिक 
सासका गिनतीमें निषेथ करनेका तौनों सहाशयोंका और 
इन्होंके पक्षयारिओंका महान अनथे देखके वडे/आश्चय्ये स- 
हित खेदको प्राप्त होते हैं प्योंकि तोनो महाशय और इन्होंफे 
पक्षयधारी अधिकमासकी गिनती निषेच करके श्रीसमवायाडुजी ' 
सूत्रका पाठके आराधक बनते है परन्तु खास इसी ही श्रीसम- 
वायांगजी सूलसूत्र्मे अनेक जगह खुलसा पूत्रक अधिकमासको 
असाणकिया हैं जिसमें का ६१५ और ६२ वा श्रीसमवायांगका 
पाठ क्री छत्ति क्रापा सहित इसे हो पुस्तकमें ३०। ४० । ४१९ 
एप्ठ में छप गया है जिसमें पांच संवत्सरोंका एक युगमे 
दोनु अधिकार को दिनोमें पक्षोममें सासोमें वर्षो्में खुलासा 
पूवेक शिनत्तके प्रमाण दिखायाहैइस लिये अधिकमासकी 
गिनतोीका नियेच कदापि नहीं हो शकता है तथापि 
अधिकनानकी गिनती नियेघ करके जो श्रीस्मवायांगजी 
सूत्र पाटठके जाराधक यनते है सो आराचकके अदले 
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सलठे विराघक बनते हैं और सासव॒द्धि दो श्रावणादि होते 
की भ्राद्रपदसे ८० दिने पयुेषणा। करणी और वतेसालिक 
पाँचभास के ९४० दिनका अभिवद्धित चौमासा होते भो 
परयुषणाके पोछाड़ी ७० दिन रखनेका आग्रहसे हठकरना, 
और पर्युषणाके पीछाड़ी मास दद्धि होनेसे ९०० दिन मानने 
वालेको दूषित ठहहराना। और अधिक सासकी 'गिनतो 
निषेष करके भी आप निदूषण बचना। ऐसा जो जो 
सहाशय  वतेसानकालमें सानते है शद्वारखते है तथा 
परुपते भी है--सो निःकेवल अनेक शास्ल्रोंके विरुद्धा्थेदें 
उत्सूत्र भाषण करते द्ृष्टिरागी भोलेजीवों को 'जिनाज्ञा 
पविरुहु' कदाग्रहकी श्रमजालमें गेरके अपनो अआआत्माको 
संसारगामी करते है इसलिये अधिकमासके निषेध करने 
चाले कद्ापि निदू षण नहीं बनशकते ढै,---और अधिक- 
सासका निर्षेच करनेकी 'ऐसीवबाललीला सिश्यात्व रूप सन 
कल्पना को. गपोल खी चड़ी, क्या, अनन्‍्तगुणी अधविसंबादोी 
'स्वज्ञ सहाराज अतितत्तमोंत्तम श्रोतीथ्थेड्रर केवलज्ञानों' 
भगवान्‌ उपदेशित शास्त्रोंसें कदूपि चल शकती है अपितु 
सवंधा प्रकारसें नही, नही, नहीं, क्योंकि अधिकसास को 
श्रोतोथेड्जरर गणघर पूर्वंधरादि महाराज खुलासर पूर्वक 
गिनती से प्रमाण करते हैं। इसलिये तीनों महाशय 
तथा इन्होंके' पक्षधयारी वतेमानिक सहाशयोंकी अधिक 

सासके निषेय करनेकोी सर्वे कल्पना संसार वृद्धि कारक 

मिध्यात्वको हेतु हैं इसलिये वर्तेमानिक श्रोतपगच्छादि वाले 

आत्मार्थोी सोक्षासिलाषि 'निर्ेक्षपाती सज्जन पुरुषोंसे' मेरए 
यहो कहना':है कि-हे चसे बन्धवों तुमको ' संसार दृद्धिका 
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क्षय होवे और श्री जिनेश्वर भ्रगवान्‌ की आज्ञाके आराधन 
करने की इच्छा होवे तो अधिक मासकी गिनतीको प्रमाण 
करो और दो श्रावण हो तो दूजा आावणमें तथा दो क्राद्र 
पद्‌ हो तो प्रथस भाद्रपदर्से पचास दिने पर्यंषणा करनी संजर 
करो करावो श्रह्ठी! परूपो और मास वृद्धि होनेसे पयंयणाके 
पीछाड़ो ९०० दिन स्वभाथिक होते है जिसको मान्य करो 
हइूस तरहका जब प्रमाण करोगे तब हो जिनाज्षाके आरा- 
घक निदूषण बनोंगे। नहीं तो कदापि नहीं, आगे, 
इच्छा तुस्हारी--इतने परी श्रीसमवायांगजी सूत्रका पयु- 
षणा के पहिले ३० ओर पोछाड़ी 9० दिनका पाठकों दिखाकर 
सास बृद्ठि होते भी दोनं बात रखने के छिये जिसनी 
जितनी कल्पना जोजोी महाशय करते रहगे सोसो सूत्र- 
कारके विरुद्वाथेमें दथा परिश्रम करके उत्सूत्र भ्राषक बनेगे- 
क्योंकि ५० और ७० दिन चारमासके ९२० दिनका वर्षोकाल 
संबंधी पाठ है इसलिये दो श्रावणादि होनेसे पाँचमासके 
“१४० द्निका वर्षोकालसें श्रीससवायांगजीका पाठकों लिखना 
सो प्रत्यक्ष सूत्रकारके शत्तिकार के और न्याय युक्तिसे भी 
सबंधा विरुद्वाथेमें हैं इसका विशेष खुलसा उपरोक्त देखो । 
. और एक युगके पांच संवस्सरो्ें दोनु अंधिकमासकों 
खास श्रोससवायाडूजी सूलसूजमें तथा रकि वगैरह अनेक 
शाख्त्रोंसं खुलासा, पूर्वक प्रभाण किये है जिसके विषयमें 
२२ शास्ट्रोंके प्रसाण तो इसो हो पस्तक के पृष्ठ २9 तथा २८ 
और २९ से रुपगये है और क्षी सूत्र, वत्ति, प्रकरण, वगैरह 
अनेक शास्त्रोंके प्रेसाण अधिक सासको गिनतीमें करने के 
लिये हमको मिले है सो आगे लिखने में आदेंगे, अधिक 
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सासकी दिनोमें यावत्‌ मुहत्तामें क्री खुलासासे प्रमाण किया 
है इसलिये अधिकमापकी गिनती निषेध करने वाले तीनों 
सहाशय और इन्होंके .पक्षयारी वर्तेमानिक सहाशय भी 
श्रीअनन्तती थैड्ूर, गणघर, पूर्वधर पूवोचाय्यों के और अपने 
ही पूर्वजों के चचनों-का खणडन करते, सूत्र, वत्ति; भाष्य, 
चूणि, नियुक्ति, और प्रकरणादि अनेक शाख्तरोंके पाठोंके न 
सानने वाले .तथा उत्यापक प्रत्यक्ष बनते है और भोले जी वो को 
भी उसी रस्ते पहोचाते 'मिथ्यात्वकी बृद्धिकारक संसार 
बढ़ाते, है । इस लिये गच्छके पक्षपातकर कदाग्रहको छोड़फे 
शाखानुसार युक्ति पूर्वक अधिक सास्तको प्रभाण -करनेको 
सत्यबातको ग्रहण करना औरेर सब जनससाजको ग्रहण कशाना 
यही सुस्‍्यकत्व चारीसज्जन पुरुषों का फास हैं ;--- 

और , भी तीनों सहाशय चौसासी कृत्य आपषाढादि- 
सास प्रतिबद्ा की तरह साप्त व॒द्धि होने से परयुषणा - भी 
भ्रादृपदरभात प्रतिबद़ा ठहराते है सो भो शास्त्रों के विरुहु 
है क्योंकि, प्राचीन काल में भी सास यद्धि होनेसे श्रावणसास 
प्रतियहठा पर्युषणाथी और वक्तेमान कालसें भी दो श्रावख 
होनेसे कोलानुप्तार .हूजा आवण , सें पर्युषणा , करने को 
शास्त्रकारों को आज्ञा हैं सोही श्रीखरतरगच्छादिमे करने में 
आतो हैं इसलिये माल ब॒द्धि होते भी: प्राचीन कालमें भाद्र- 
पद प्रतिवहुए और वर्तेसानसें दो श्रावण होते भी भाद्ू पद- 
प्रतिबुए पर्युषणा ठहराना शाखोंके विरुद्ध है इस बातका 
उपरमें विशेष खुलासा देखके सत्याध॒त्यका निर्णय पाठकवगगे 
स्वयं कर सकते हैं । और जैसे चौसासो कष्यमें अधिक मासको 
गिना जाता है तैसे ही प्यूषणा सें क्षी अधिक सास को 
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हम 
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अवश्यही गिना जाता हैं इस लिये चमरकायों में और 
गिनती कर प्रमाणमें अधिक सासका शास्त्रानुसार युक्ति 
पूत्रेक प्राण करना ही उचित होनेसे आत्माथियों को 
अवश्य ही प्रमाण करना चाहिये। अधिक सास को 
असाण करना इसमें कोदे भी तरहका हठवाद नहीं हैं 
किन्तु अधिक मास की गिनती निषेच करना सो निःकेवल 
शास्त्रकारों के विरद्वार्थेम हैं,--तथापि इन तोनों 
सहाशयोंने बढ़े जोरसे अधिक सासकी गिनती 'निषेच कियी 
तब उपरोक्त ससौक्षा सुजेश्नी अधिक सासकी गिनती करने 
के सस्बन्ध को करनी पड़ी और आगे फिर भी इन तीनों 
सहाशयोंने अपनी चातुरादे अधिक सास को निषेध करने 
के लिये प्रगट किवी है जिसमें के एक तीसरे महाशय श्री 
विनयविजयजी कृत श्रीसुखबोधिका वत्तिका पाठ इसही 
पुस्तक के पृष्ठ ६९।७०५३ से छपा था जिसमेका पीछाड़ीका शेष 
परठ रहा था जिसको यहाँ लिखके पीछे इसीकी ससीक्षा 
क्षी करके दिखाता हु' श्रीसुखबोधिकावत्ति के पृष्ठ १४७ की 
दूसरो पुठी को आदि से पृष्ठ १४८ के प्रथस पठी की मध्य 
तक का पाठ चोचे सुजब जानो यथाः:--- 
कि काकेन क्षक्षितः कि वा तस्मिन्सासे पार्प न लूगति 
उत जुभुक्षा न ऊलूगति इत्याद्य पहस न्‍्मास्वकीयं ग्रहिलस्यं 
मकटयत स्त्वमपि अधिकसासे सति त्रयोंदशण सरसेष जाते- 
प्वपि सास्वत्शरिक क्षामणे, बारसणहूं सासाणंसित्यादिक 
वद्ज्पचिकसााससंगीकरोधि एवं चतु्मोस क्कासणे उथिक- 
सास झरज्ादेपि देडएहसासाणाित्यादि पाक्षिक क्षासणके- 
प्रंदक तिथि संक्षदेपि पत्चरसुणह द्विश्लणलिति च॒ ब्रबे- 
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तथा नवकल्पिविहारोहि छोकोत्तरकारयपु,आसाढे नाते दुप्पया, 
इत्यादि सूथ्येचारे,लोकेपि दीपालिका अक्षय दृतीयादि पर्व 
थन कलत्रादिषु च अधिकसासो न गण्यते तदृपि त्व॑ 
जानासि अन्यच्च सवोणि शुभकाप्पेणि अभिवद्धिते सप्से 
नपुंसक इ्ति कृत्वा चज्योतिः शाल्रे निषिद्वानि अतएव 
आस्ता मन्योउभखिवद्धितो भाद्पदकद्ी प्रथमो भाद्रप- 
दोषि अप्रभाणमेव यथा चतुदशी वहौ प्रथर्मां चतुद्द शी- 
सवगण्य द्वितीयायां चतुद्द श्यां पाक्षिक कत्यं क्रियते--- 
तथात्रापि एवं तहिं अप्रमाणे सासे देवपूजा मुत्ति 
दानाउवश्यकादि कास्येमपि न फाय्येसित्यपि वक्तमाचरौष्ट 
चपलय यतो यानि हि दिनप्रतिबद्गु/नति देवपूजा मुल्रि 
दानादि कत्यादि तानि तु प्रतिदिन कत्तेंव्यान्येवं यानिय 
सनन्‍्ध्यादि ससय प्रतिबद्वानि आवश्यकादीनि तान्‍्यपिय 
कप्ठुन सन्ध्यादि समय प्राप्प कत्तेव्यान्येतर यानि तु भाद- 
पदादि सास प्रसिबद्वानि तानितु तद्द्ववसस्भने कस्सिनूक्रियते 
इति विचारे प्रथम सवगणशय द्वितीयें फक्रियते इति सम्यग 
विचारय तथाच पश्य अचेतना वनरुपतयोीपि अधिकसास 
नांगी कुर्वेते येन/थिकसासे पथ परितज्य द्वितीय एद 

सासे पुष्पति--यदुक्तम्‌ आवश्यकनियुक्ती, जइफुल्लाकस्सि 
आरडा, चघूअग अहिसासयंसिघुद्ुमि 0५ तुहनखर्ल फुछ उं, 

जद पच्चंताकरिंति डसराइई ॥ ९१४७ तथा चर॒ कबश्नित्‌ ॥ 

अभिवद्ढियंमिवोी सा, इयरेसु सवीसद सासो, । इति 

वचन बलेन सासाम्िददौ विंशत्यदि तैरेव लोचादि कछल्य 

विशिष्टां पयुषणां करोति तद्प्पयुक्त, येल अभिवद्‌डियं- 

सित्रीसा इति वचन गहिज्ञातसात्रापेक्षया अन्यथा आपाढ- 
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पुसिनाएं पज्जोसवेति एसडउस्सग्गो सैसकाल पज्ञो- 
सविता अववाउत्ति, श्रीनिशीयचूणिद्शमोद शक वचना- 
दाषाढ पूस्सिसायामेव लोचादि कछत्यविशिष्टा 'पर्युषणा 
कत्तेव्या स्थात्‌ इृत्यलं प्रभंगेन---- 
उपरोक्तपाठ जैसा मेंने' देखा बैसा ही यहाँ छपा दिया 
है और जैसे श्रीविनयविजयजीने उपरोक्त पाठ लिखा हैं 
वेसा ही अभिप्रायः का श्रीघसेश्ागरजीने श्रीकल्पकिरणा- 
वली दत्तिमें और श्रीजयविजयजी ने श्रीोकल्पदीषिका वक्ति 
में अपनी अपनी विद्वत्ताकी चातुराई से अनेक तरहके 
उटपटांग, पूवोपर विरोधी विश्ंवादी और उत्सूत्र भाषण 
रूप शास्त्र कारोंके विरुद्धाथें में अपनी मसनकल्पना से 
लिखके गच्छकद ग्रह दृष्टि रागी श्रावकोंके दिलमें जिनाज्ञा 
विरुद्ठ सिथ्यात्वका भ्रसगेरा हैं । जिसका सबपाठ यहाँ लिखने 
से ग्रन्थ वढ़जाबे,और वाचकवगेको विस्तारके कारणसे विशेष 
वख्तलगे इसे नहीं लिखा और तीनों सहाशयोंका अभिप्राय 
उपरके पाठ मुजब ही खास एक समान है, इसलिये- तीनों 
सहाशयोंके पाठकों न लिखते एकही श्रीसुखबोधिका वृत्तिका 
पाठ उपरसें लिखा है उसीकी ससीक्षा करता हु सो तीनों 
सहाशयोंके अभ्िप्रायका लेखकी समर लेना---अब समी क्षा- 
सुनो तोनों समहाशय अधिकसासकी गिनती - निषेध 
करके फिर उसोकों ही पुष्टी करने के लिये प्रश्नोत्तर रूपमें 
लिखते है कि-...-.अधिकमा सके गिनती में नही करते हो तो 
(कि काकेनः भक्षित;--इत्यादि) क्या अधिकसासको काकने 
जासऊ क्बा भी नहीं लगती है 


[ ३ ॥- 


सो अधिकसासको गिनतीमें नही लेते हो अधोत्‌ जी अधिक 
सास में पांप लगता होवे ओर क्ष्धा भी लगती होवे तो' 
अधिकमासको 'गिनतोमें भरी | प्रमाण करके संजर करणा 
चाहिये--इहत्यादि सतलबसे उपहास करता प्रश्चकार वादीकी 
ठहराकर फिर श्रीविनयविजयजी अपनो दिद्वत्ता के जोरसे 
प्रतिवादी बनके उपरके प्रश्नका उत्तर देने मे लिखते है कि-- 
सास्वकीय' ग्रहिलत्य प्रगटयत सत्वमपि अधिक सासे सति 
तअरयोदशणु सासेषु जातेष्वपि-इत्यादि अथोत्‌ अधिकसासको 
क्या काकने भ्षक्षण करलिया तथः क्या तिस अधिकमःसर्मे 
पापनही लगता है और क्षधा भी नही लगती है सो गिनती मे 
नही लेते हो इत्यादि उपहास करता हुवा तेरए पागलपना 
प्रगटण' सतत कर क्योंकि---त्यसपि अथोत हमारी तरह 
जिस संवत्सरमें अधिकसास द्वोता है उसी संवत्सरसे 
तेरहसा5 होते भी सघ्म्व॒त्सरिक ज्ञामणे “'बारसरहंसासाणं! 
एत्यादि बोलके अधिकर्मांसको गिनती में अद्भीकार तु भी 
नहीं करता है और तैसे ही चौसासी क्षासणेमें क्री अधिकसास 
होनेसे पांच सासका सद्भाव होते भी “चडठरण्हंमासाणंडत्यादि 
बोलके श्धिकमासको गिनतो नही करता हैं ;--- 
अब हम उपरके सतलब की समीक्षर करते हैं कि हे 
'पाठकवर्ग ) क्षव्यजीबों तुम इन तोनों विद्वान्‌ सहाशयों 
को विद्वत्ताका नमुना तो देखो-प्रथणम किस रौतिसे 
प्रश्न लठाते हैं और फिर उसीका उत्तरमें. क्‍या लिखते हैं 
प्रश्षके समाधानका गन्च भी उत्तरमें नहीं लाते और 
भर बाते लिख दिखाते हैं क्योंकि उपरोक्त प्रश्नमें 
अधिक सासको गिनतीमें नहीं लेते हो तो क्या काझने 
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क्रक्षण करलिया इत्यादि भ्रश्न उठाकर इसका सबंध 
छोड़के--तु भी साम्वत्सरिक क्षासणार्मे तेरहमास होते भी 
बारहसासके क्षासणे करता है इत्यादि लिख कर क्षामणाका 
संबंध लिख दिखाया औरर प्रश्न कारके उपर ही गेरके अपनी 
विद्गकत्ता दिखाई परन्तु सम्पूर्ण प्रश्चके संबंधका समाधान उत्तरमें 
शास्त्रोंके प्रभाणसे तो दूर रहा परन्तु युक्ति पूर्वक भी कुछ 
नहीं कर शके क्‍या अलौकिक अपूब विद्वत्ता प्रश्नके उत्तर 
देनेमें तीनों विद्वानोंने खचे किवी हैं सो पाठक वर्ग बुद्ठि 
जन पुरुष स््रथ विचार लेना, और तुभी अधिकसास 
होनेसे तेरह सासके क्षामणा न करते बारह सासका करके 
अधिक मासको अड्जीकार नहीं करता हैं इत्यादि तीनों 
सहाशयोंने लिखा हैं सो सिथ्या हैं क्योंकि अधिक मासकी 
गिनती करने वाले मुख्य श्रीखरतर गच्छवाले जब अधिक- 
मास होता है तब अभिवद्धिंत संवत्सराश्रय सांवत्सरिक 
क्षामणे में तेरह मास तथा छूवीश पक्षादि और अख्निवद्िंत 
घौसासेमें सो पांचमास तथा दृशपक्षादि खुलासा कहकर 
सांवस्सरिक और चैसासी क्षासणेमें अधिक सासको गिनतीमें 
प्रमाण करते हैं इसलिये अधिक-सासको क्षासणासें अड्जीकार 
नही फरता हैं ऐसा तोनो सहाशयों का लिखना प्रत्यक्ष 
सिथ्या हो गया और इस जगह किसीको यह संशय उत्पत्त 
होगा कि तेरह मास छवीश पक्षादि किस शास्वें लिखे है 
को इस बातका सातवें सहाशय श्रीधसेविजयजी के नामसे 
परयुषणा विचार नासको छोटीसी पुस्तक को आगे से समौक्षा 


कर गा वहाँ विशेष खुलासा शास्त्रोंके प्रसाणसे लिख जायगा 
सो पढ़नेसे सर निर्णय हो! जावेगा । 
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और पाठकवगे तथा विशेष करके श्रीतपगच्छके सुखि 
सहाशय और श्रावकादि सहाशयों फो सेरा हुस जगह शूसना 
ही कहना है कि आप लोग निष्पक्ष पातसे विवेक बुद्धि हृदय 
में छाकर तीनों सहाशयोंक लेखको ट्क नजरसे थोड़ासा भी 
लो वियार फरके देखो इस जगह क्षास्रणा के शसस्यन्धमें 
दूसरों को कहने के लिये तीनों महाशयोंने “अधिकसासैससि 
अयोदशषु मासैषु जातेष्वपि, इत्यादि । तथा एवं चतुसोसक- 
: ज्ामणेवचिकमास सद्भावेषपि,-यह वक्‍्य लिखके अधिफसास 
को गिनतोमें लेकर सेरह सास अभिवद्धित सम्वत्सरमें और 
धौमासामें भी अधिक सासका सद्भाव सान्यकर अभिवद्धि त 
चौसास पॉचसास का दिखाया । उस जगह उपरोक्त इस 
वाक््यसे अधिकसासको तीनों महाशयोंने प्रभाण करके मंजूर कर- 
लिया-और पहिले परयुषणाके सस्बन्थमें अधिक अआ्रावणकी 
और अधिक आखिनको गिनती निषेध कर दिधघी, जछ 
क्षासणा के सस्यब्थसें अधिक सासको गिनतोमें खुलासा संजूर 
करलिया तो फिर विप्तम्वादी घाक्यरूप संसार बृद्धिकारक 
अधिक सासकी गिनतीका निषेध व॒धा क्यों किया इसका विशेष 
विचार पाठकवगे स्वयं फरलेना,-और अब श्रीतपगष्छके 
. व्तेसानिक सहाशयोंको मेरा इतनाही कहना है कि आप- 
लोग तोनों सहाशयोंके वचनोंकोी प्रभाण फरते हो तो इन्होंके 

: लिखे शब्दानुसार अधिक समासको गिनती मंजूर करोगे 
फिस्वा विसंबादी पूवोपर विरोधी वाक्यरूप निषेथको 
संजर फरोगे जो गिनती ,मंज़्रकरोगे तबतो वत्तेसानिक 
लौकिक पश्चागरसें दो श्रावण वा दो भ्ाद्रपद्‌ अथवा दो 
अपिनादि सासोंकी दद्धि होनेसे अधिक मासका गिनती ; 
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निषेध करनाही नही बनेगा,और जो निषेध को संज्र करोगे 
तब तो अमेक सूत्र, व॒त्ति क्षाष्य, चूणि, नियुक्ति, प्रकरणादि 
अचेक शास्त्रोंके न सानने वाले उत्यापक बनों गे इसलिये जैसा 
तुम्हारो आत्माको हितकारी होवे बैसा पक्षपात छोड़कर 
ग्रहण करमा सोही सम्यकत्वथारी सज्जन पृर्षों को उचित है 
मेरा तो धमेबन्धुओंकी प्रीति से हितशिक्षारूप छिखना 
लचित था सो लिख दिखाया मान्य करना किंवा न करना 
सो तो आपलोगों की खसी की बात है ;--- | 
आर आगे क्री सुनो, तोनें। सहाश्योंने पाक्षिक 
क्ञामणे अधिक तिथि होते भी “पतन्नररसण्डंद्विसाणं', 
ऐसा कहके अधिक तिथि को नहीं गिनता है यह वाक्य लिखा 
है इससे समालुम होता है कि तिथिओंकी हाणी बढ़ 
की और पाक्षिक क्षामणा संबंधी जैन शास्त्रकारों का रहस्पके 
घात्पय्येको तीनों सहाशयोंके समजमें नही. आया द्खिता 
है नहीं तो यह वाक्य कदापि नही लिखते इसका विशेष 
खुलासा श्रीषमेविजयजीके नाससे' पर्युषणर विचार नासकी 
छोटोसी पुस्तक की सें समीक्षा आगे करू गा वहाँ अच्छी तरह 
से तिथियों को हाणी वृद्धि संबंधो और पाक्षिक क्षामणा 
सम्वधी निणय लिखनेमें आवेगर---और नवकल्पि विहारका . 
लिखा सो भासवद्धिके अक्षावसे नतु-पौषादिसांस बहद्ठि शोते 
भी क्योंकि सासव॒द्धि पौध तथा आषाढ़की प्राचीन कालसें 


होती थी जब और चत्तेमानमें भी वषोऋतुके सिवाय सास 


वृद्धिमें अधिक भासकी गिनती करके अवश्यही दशकल्पि 
विहार होता है 


है यह बात शाखानुसार युक्ति यूवेक हें इस 
- का भी विशेष निर्णय बहा ही“करने में आवेगा--और 
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( आंसाड़े मासे दुष्पया इत्यादि सूस्येचारे ) इस वाक्यको 
लिखके तीनों महश्शय अधिक सासमें सूयंचार नहीं होता 
है ऐसा ठहराते है सो भी मिथ्या हैं क्योंकि अधिक सहप्समें 
अवश्यही निश्चय करके सूयेचार आनादिकाल, से होताः 
आया है औरं आगे भी होता रहेगा तथा वर्तमान कालमें 
की होता है सो देखिये शास्त्रोंके प्रभाण श्रोचन्द्रप्रत्षप्तिसूतमें 
१९ तथा दतिमें २ श्रीसूयप्रज्प्तिसूच्रमं ३ तथा दृत्ति में ४ श्री 
हत्कल्प दत्तिसें ५ श्रीक्षषवतीजी मूलसूत्रके पश्चुण शतकके 
प्रथम उद्व शेमें ६ तत्वत्तिसं ७ श्रोज॑बद्वीपप्रचप्तिसूअ्मे 
८तथा इन्हीं सूत्रको पांच ब॒त्तियों से १३ श्रीज्योतिष- 
करंडपयन्त को व॒त्ति में ९४ श्रीव्यवहारसूत्र दत्ति में १५ और लचु 
तथा व्हतदोनुसंग्रहणी सूत्र में १७ तथा लिस की चार वृत्तियों 
में २९ और क्षेत्रसमास के तीन सूल ग्रन्यों में २४ तथा तोन 
क्षेत्रसमासों को सात रत्तिओं में ३९ इत्यादि अनेक शाखोरोंमें 
अधिक नाससें सूथंचार होनेका कहा है अथोत्‌ सूर्यचारके ९८४ 
मांडलेके ९८३ अन्तरे खुलासा पूत्रक कह्दे है जिसमें दिन प्रते 
सूथ अपनी सयोद पूवंक हमेसां गति करके १८३ दिने दक्षिणा- 
यनसे ऊत्तरायण और फिर ९८३ दिने रत्तरायणसे दुक्षिणायन 
इसीही तरहसे एक यगके पांच सूर्य संबत्सरोंके ९८६३० दिनों में 
सूथचारके १० आयन होते हैं जिसमें चन्द्रसश्सकी अपेक्षासे 
दो सासकी छद्ठि होने से ६२ चन्द्रसासके १८३० दिन होते हैं 
इसलिये अधिक सासके दिनोंको गनतो करनेसेही सूर्यचारके 
गतिका प्रमाण मिल शकेगा, अन्यथा नहीं ? 
और लौकिक पद्लांगमें भी अधिक सासके दिनोंकी 
गिनती सहित सूर्यचरर होता दे सोही वत्तेमानिक संवल्सर 
१८ 
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को दिखाता हु,-छम्बत्‌ ९८६६ का जीघपुरी चंड पश्लांगमें 
आपषाढ़ शुक्त ९ के दिन सूय उत्तरायनसे दक्षिणायन में हुवा 
था जिसमें मास हृद्धिसे दो श्रावण सास हुवे तब अधिक 
सासके दिनोंको गिनती सहित चन्द्रमासकी अपेक्षासे 
तिथियोंकी हाणी दृद्धि हो करके भी ९८३ वे दिन सागे- 
शोष शुक्त ९ के दिन फिर भी सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायन 
सें हुवा है सो पाठकवर्गके सामनेकी ही बात हैं, इसी 
तरहसे लोकिक पज्ञाग में हरेक अधिक मापतोंकी गिनतीसे 
सूथेचारकी गिनती समझ लेना और सस्वत्‌ १९८६०सें खास दो 
आपढ़ सास होवेगे तबभी सूर्यचारकी गतिको देखके 
पाठकवरगे प्रत्यक्ष निणेय करलेना--और मेरेपास विक्रम 
सम्वत्‌ ९९०९ से लेकर सम्बत्‌ १९७९वे' तकके अधिक मासोंका 
मसमाण सौजूद हे परन्तु ग्रन्य गौरवके कारणसे नहीं लिखता 
हु, इसलिये तीनों महाशय अधिक सास में सूयेचार नहीं 
होता है ऐशा ठहराते है सो जैनशास्त्रानुसार तथा युक्ति- 
पूबेंक और लौकिक पञ्मुड्ञकी रोतिसे क्षी प्रत्यक्ष सिध्या हैं 
तथापि तोनों महाशयोंने भोले जीवॉोंकों अपने पक्ष में 
लानेके लिये ( आसाढ़ेसासे दुण्पया ) इस वाक्यको लिखके 
सूत्कार गणधर सहाराजका अभिप्रायक्ते . विरुड् हो करके 
और फिर्नी अध्रालिख दिया क्योंकि गंणचर सहाराज श्रीस- 


रः 


धम्मंस्ासिजीनें श्रीउत्तराध्य पनजी सत्रके छबवोश ( २६ ) वे 


में 5. 
अध्यपन में साधससाचारी सस्यन्धी पौरस्याधिकारे--असाढ 
भासे दुष्पया, 


कु पोसेमासे चठप्पया ॥ चित्तासोएस सासेस, 
पपया हवइपोरसी ११ इत्यादि १२१३। १४।१३।१६ गायाओंं 


रे 
से खुलासा यूबेंक व्याख्या सास ढड्धेके अभावसे स्वभ्ताविक 
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रोतिसे किवी थी और इन्हों गाधओंकी अनेक पूवोंच- 
याँने विस्तार करके अच्छी तरहसे टोका बनादे हैं उन 
सब व्याख्यायोंको और सत्रकारके सस्वचको सब गाधायोंकों 
डइकरके सिफे एक पद्‌ लिखा सोभो मास बद्धिके अभावका 
था जिप्तको भी मास व॒द्धि होते भो लिखके दिखाना रूप 
आत्मार्थी भ्रवीर पुरुषोंका कास नहीं हैं औरर सें इस 
ग़ह श्रोठत्तराध्यपयनजीस त्र के २६ वा अध्ययनको गाथा २९ 
वीं,से ९६ वी तक तथा व्यरख्यायों के भावार्थ सहित विस्तार 
के कारणसे नहों लिख सक्ता हुं परन्तु जिसके देखनेकी 
इच्छा होवे सो रायबहादुर धनपतसिंहजी की तरफसे 
जैनागम संग्रहका ४३ वा भागमें श्रीउत्तराध्ययनजी मूलसूत्र 
तथा शझ्लीलह्ष्मीवल्लमगणिजी कृत वत्ति और गुजरातो भाषा 
सहित रूपके मसिटद्ठ हुवा हैं जिपके २६ व अध्ययन में 
साधुससा चारी संस्वधी पौरषोका अधिकार पृष्ठ ५६६ से 
३६४ तक गाथा ११वीं से ९६वी तथा वृत्ति और भाषा देखके 
निर्णय करलेन'! और जिसके पास हस्तलिखित पुस्तक सूल 
को तथा व॒त्तिकीहोवे सोभी उपरोक्त अध्ययनकी गाथा और 
वृत्ति देखलेना और श्रीउत्तराध्ययनजी सूत्रकार श्रीगणघर 
सहाराज अधिक सासको अच्छी तरहसे खुलासा पूर्वक 
यावत्‌ मुहूतांमें क्री गिनती करके सान्‍य करने वाले थे तथा 
अधिक मासके भी दिनोंकी गिनती सहित स्‌्ये चार को 
सान्यने वाले थे इसलिये सूत्रकार गणघर सहा राजके अभिप्रायः 
के सम्बन्धका सब पाठको छोड़के' एकपद लिखनेसे अधिक 
सापमें सूयेचार नहों होता है ऐसा तोनों सहाशयोंका लिखना 
कद्पषि सत्य नहीं होशक्ता हैं अथोत्‌ सबंधा मिश्या हैं। 
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और भी तीनों महाशय दी क्षाद्रपद्‌ होनेसे प्रथम 
भाद्पको अप्रभाण ठहरा कर छोड़ देना और दूसरे भाद्रपद 
में पयुषणा करना कहते है इसपर मभेरेकों वड़ाही आश्य्पे 
सहित खेद उत्पन्न होता है क्योंकि जैसे अन्य सतवाले जिस 
देवकी अनेक तरहसें अपज्नान दृशाके कारणसे पविटंबना 
बहोतसी करते है फिर उन्हीं देवकों अपने परमेश्वर सानकर 
पूजते भी है तैसेही इन तीनों सहाशयोंने भी अज्ञानी 
सिध्यात्वियोंका अनुकरण किया अधोत्‌ जिस अधिक मास 
को कालचूला सान्यक रके गिनतीमें नहीं लेना ऐसा सिद्ठ- 
करके फिर अनेक तरहके विकल्पोंसे अधिक सासको दूषण 
लगाके निंदते हुवे निषेध करते है फिर उन्हीं अधिक मासमें 
धरेकाय्थे पर्युबशापर्व करना संजूर कर लिया, क्योंकि 
तोनों सहाशय अधिक सासको कालचूला कहनेसे गिनतोीमे' 
नहीं आता है ऐसा तो पर्युषणाके सस्वधमे' प्रथम लिखते 
हैं इसपर पाठकवगे ब॒ुद्धिजनपुरुष निष्पक्षपातसे विचार 


हे सह जो दूसरे माद्रपद्मे कालचूला जानके भी. 
पडुषणा स्थापेंगे सबतो दो श्रावण होनेसे दूसरे श्रावणको 
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निषेध करना नहीं बनेगा, और अधिक सासको निषेध 
करनेके लिये जो जो कल्पना उपरके पाठमे लिखी है सो 
सबही व॒धा होजावेगी सो पाठकवगे स्वयं विचार लेना;--- 

और जैसे श्रीजिनेश्वर भ्रगवानकी प्रतिमाजीके निंदुक 
जैनाभास दंढिये और तेरहापनन्‍यी हटठग्राही कद ग्रही लोग अपने 
पक्षकी श्रमजालसे भोले जीवोंकोी फसानेके लिये जिस सन्नका 
पाठ लोगोंकी दिखाते हैं उन्हीं सत्रके पाठकी जड़ मूलसेही 
लउत्थापन करते है तेसेही इन तीनों महाशयोंने भी किया 
अथोत्‌ श्रीद्शाश्रतस्कंघसूत्रके अष्टसाध्ययनरूप पयुषणा 
कल्पचू्णिका और श्रोनिशीधसूत्रकी 'चूर्णिके दशवे' उठ शेका 
पाठ लिखके भोले जीवबॉको दिखाया था उन्हीं चूर्णिके 
पाठकों जड़मूलसे उत्थापन भी कर दिया, क्योंकि प्रथम 
पयु षणा भाद्रपदमें ठहरानेके लिये दोनु चूणिंके पाठ लिखे 
थे जिसमें स्वध्ाविक रोतिसे आषाढ़ चौसा सीसे पचास 'द्निके 
अन्तरमें कारण योगसे श्रीकालका चायेजी ने पयु षणा कियो थी 
सोभी प्राची नकालाश्रय गुनपचास (४९) वें दिन सास वद्ठिके 
अभावसे परन्तु शास्त्रोंके प्रमाण उपरान्त एकाबन दिने पयु षणा 
नहीं कियो थी, तथापि इस जगह उन्हीं पाठकों तीनों 
समहाशयोंने जड़मूलसेही उत्यापन करके स्वभ्ाविक रोतिसे 
प्रथम भादूपद्‌ था उसोीको छोड़कर दूसरे भाद्पदमें ८० ददिने 
पयु घणा करनी लिख दिया, फिर निर्दंषण बनने के लिये 
उन्हों दोनु चूणिमें अधिक सासेको प्रमत्ण किया था उन्‍्हों 
चूणिके पाठकों उत्यापनरूप अधिक मासको 'निर्षेच भरी कर 
दिया, हा, आफसोस ;--- 

अब सज्जन पुरुषोंसे मेरा इतनाही कहना हैं कि दो 
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भाद्रपद्‌ होनेसे प्रथम भ्रादपदर्से ही परयुषणा करनी 
जिनाज्ञामुजब शास्त्रानुसार है नतु दूसरेमें, इतनेपर भी 
हठवादीजन शास्त्नोंके विरुद्ध होकरके भी दूसरे भाद्रपदसें 
पर्येषणा करेंगे तो उन्होंके इच्छाकी बात ही न्‍्यारी है ;-.... 
और तोनों सहाशय दो चत॒दंशी होनेसे प्रथम चतुर्दशी 
को छोड़कर दूसरी चतुदशीसें पाज्षिक कृत्य करनेका कहते 
है सोभो शास्त्रविरुड्ठ है इसका विशेष खुलासा तिथिनिर्णयका 
अधिकारमें आगे विस्तार पूर्वक शास्त्रोंके प्रभाण सहित 
करनेसे आवेगा ,-. 
और अधिक साससें देवपूजा, मुनिदान, पापकत्योंकी 
आलोचनारूप प्रतिक्रमणादि कार्ये दिन दिन प्रति करनेका 
कहकर अधिक सासके तीस ३० दिनोंसें धर्मकर्मके कार्य 
करनेका तोनों भहाशय कहते है परन्तु अधिक भसासको 
गिनतो में लेनेका निषेध करते हैं, इसपर मेरेकों तो क्या 
परन्तु हरेक बद्धिजन पुरुषोंकों तीनों समहाशयेंकी अपूर्व 
बालब॒ड्धिकी चातुराईको देखकर वड़ाही आश्रय को उत्परत् 
हुये बिना नही रहेगा क्योंकि जैसे कोड़े पुरुष एक रुपेयें को 
अम्रनाश सानता है परन्तु १६ आने, तथा ३२ आधाने और 
६४ पाव आने, आदिको सान्य करता हैं और. एक रुपये 
को भानने वालोंका निषेध करता है, तेसेही इन तीनों 
 भहाशयोंका-लेखभी हुवा अथोत्‌ अधिक सासके ३० दिनोंमें 
धसकर्स तो भान्य किये, परन्तु अधिक सासको सान्य नहों 
किया और सान्‍्य करनेवालों का निषेध किया सो क्या अपूर्य 
विद्वत्ता प्रगट तीनों सहाशय्येंने कियो है, जेसे उस पुरुषने 
जज १६ जाने तथा ३२ आच आने चोसठ पाव आने को 
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मान्य करलिये तब एक रुपया तो स्वय सान्‍य होगया, 
तथापि निषेध करना, सो थे समर पुरुषका काम है तेसेही 
तीनों मह(शयेनें भी जब देवपूजा, मुनिद्नावश्यक (प्रति- 
क्रमण) वगेरह घसकर्म ३० दिनेंमें मान्य लिये तब तो ३० 
द॒निका एक अधिक सास तो स्वय सान्‍य होगया, तथापि 
फिर अधिक मासको गिनती करनेमें निषेध करना सो हठ- 
वादसे निःकेवल हास्यका हेत लज्जाका घर ओर तोनों 
महाशयेकी विद्वत्ताकी लघुताका कारण है ,--- 

तथा और भी सुनिये जब इस जगह तीने सहाशय 
३० दिने।सें धरमंकरम सान्‍य करते है जिपसे अधिक मास भी 
गिनती में सिद्ठ होता हैं फिर पर्येषणाके संबंधमें दो श्रावण 
के कारणते भादूयद्‌ तक प्रत्यक्ष ८० दिन होते है जिसको 
निषेध करके ८० द्निके ४० दिन बनाते है और अधिक 
सासको निषेध करते है सो केसे बनेगा अपितु कदापि 
नहीं, इस लिये जो ८५० दिन के ५० दिन सान्‍य करेगे तब तो 
” अधिक सासके ३० दिनेंम देवपूजा मुनिदानावश्यकादि 
कुछ को चमक करनाही नहीं बनेगा और अधिक मासके 
३० दिनोामें धमंकर्म करना तीने। सहाशय संज्र करंगे तो 
अधिक सासके ३० द्॒निका चेक गिनतीमें आजावेगा तब 
तो दो श्रावण हनेसे भ्राद्रपद तक ८० दिन होते है जिसका 
निर्षेध के रनाही नही बने गए और ८० दिने पर्युषणा करनी रो 
भी शास्त्रोंके प्रभाण बिना होनेसे जिनाक्षा विरुद्दु तीनों 
संहाशयेके वचनसे क्री सिद्धु होगद---इस बातको पाठक- 
वगे घद्धिजन पुष्य विशेष स्वयं विचार लेना ,--- 

ओर आगे फिरक्षी तोनों महाशयेंनें अम्िवद्धिंत 
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संवत्तरमें वीश दिने पयुषणा होतीयी उसीकी गहस्यथी 
लोगेंके करने सात्रही ठहरानेके लिये श्रीमिशीय चूणिका 
दुशवा उर्दू शाके पयुषणा विषयका आगे पीछेका संबंधको 
छोड़कर चुणिकार महारए्जके विछद्धार्थ में सिफे दो पद, 
लिखके दुथा परिश्रम करके वढ़ी भूल किवी हैं क्योंकि 
जो आपषाढ्पूर्णि माको पर्येषणा कही हैं सो गहस्यी लोगके 
न जानी हुईं, अप्रसिद्ध तथा अनिश्चयत होती हैं उसमें 
लोचादिकल्य करनेका कोई नियम नहीं हैं परन्तु , वीशे, 
आऔर पचप्ते, गहसस्‍्थी लोगोंकोी जानो हुई प्रसिद्दु निश्चय 
पयुषणा होती है उसोमें लोचादिकतत्योंकक नियम है इस 
लिये वीश दिनकी भी पयुषणा वार्षिक कत्योंसे होती थी 
इसका विशेष विस्तार उपरमें पहिले अनेक जगह छपगया 
है और श्रीनिशी धचूणिके ९० वे उद्दंशेका पयुषणा संबंधी 
संपूर्ण पाठ भो उपरमे पृष्ठ ९३ से ९७ तक और सावाध्े 
१०० से ९०४ तक छपगया है और आगे पृष्ठ ९०६ से 
यावत्‌ ९९७ तक उसी बातके लिये अनेक शाख्तरोंके प्रसाणसे _ 
आऔर युक्तिपूवेक विस्तारते छपगया है सो पढ़नेसे से 
निणय होजावेग+. और आगे लौकिकमें दोवाली, अक्षय- 
ततीयादि पे बगेरह तथा अन्यभी सर्वे शुक्षकाय्थे अधिक 
सासको नपुंशक कहके ज्योतिषशास्त्रमें वर्जेन किये हैं 
और अधिक मास में वनसुपति प्रफल्लित नही होती हैं, 
इत्यादि बाते जो जो तोनों सहाशयोंने लिखी हैं सो 
'निःकेवल शास्त्रकारोंके अभिप्रायःकों जाने बिना विरुद्धा्थमें 
उत्सूज़ भाषणरूप भोले जीवोॉको अपने फन्‍्दमे)ं फसानेके 


ये लिखके सिच्यात्यके कारणमें था परिश्रस 
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करके समय खोया है और आपका तथा आपके लेखकों 
सत्य माननेवालोंका संसार वृद्धिका कारणभो खुब किया है 
सी छन-सब बातोंका जबाब शास्ोंके प्रसाणले शशः्त्रकार 
सहाशाज के अभ्निप्रायः समेत तथा न्यायपूर्वेक युक्ति सहित 
अच्छी तरहसें खुलासाके साथ आगे चौथे महाशय अओत्यायां- 
भोनिधिजी और सातवें सहाशय श्रीधषमेविजयजी के सास 
से लिखने सें आपवेगा,--- 

परन्तु इस जगह 'सनिष्पक्षपाती सत्यग्राही श्रीजिनेश्वर 
प्गवनकी आज्ञाके आराधक सज्जन परुषोंसें थोडीसो वात्ता 
दिखाकर पीछे तोनों सहाशर्थींकी समोक्षाको पूर्ण करूंगा 
सो वात्तो अब सुनी ;--- 

तोनों महाशयोंने श्रीकल्पयूत्रके मूलप्राठकी [अंतराः 
वियसे कप्पद नोसे कप्पद तं रयणि उवायणा (वित्तएति] इस 
पदुकी व्याख्या [अवोगणि कल्पे पर न कल्पे ता राजि (रजनी) 
आाद्रपद्शुकपक्लुमी सवायणा वित्तत॒ति अतिऋमीतु इत्यदि] 
व्याख्या खुलासा पूवंक कियो हैं जिसमें । प्रथल । आपा़- 
चैमापीसे पवास दिनके अंद्रमें कारणयोगे पयुषणर करना 
कल्पे परन्तु पचासवें द्निकी भाद्रपद्शुक्तपन्कुसीकी राजिको 
सल्लक्डन करना नहीं कलपे। तथा दूसरी | पॉच पाँच 
द्निकी छट्धि करते दुशव्वें पश्मुकर्मे पचाल दिने पयुषणा 
जैन पन्ञाह्रानुदार मासवद्धिके अभावसे लिखी। और 
तोसरी । जेन पन्नाडूनुप्तार एक युगमें पौष और आपषाढ़ दी 
सासकी व॒द्धि होने ते वोशदिने पर्येषणा लिखी । और-चिषथी। 
अबी वत्तेतानकालमें जेन पद्माज्ञके अभावसे लौकिक- 
पञ्नाडूमें हरेक सासोंकी वृद्धि होती है इसलिये आषण्ड़ 


श्ट 
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सैत्तासीसे पचास दिने परयुषणा करनेको पूवाचार्याकी 
आज्ञा है। इस तरहसे तीनों महाशयोंने चार प्रकारते 
खुलासा लिखा है इस पर बुद्धिजन पुरुष तत्त्वप्रही होके 
विचार करो कि आचीलकालमें पाँच पॉच दिनको व॒द्धि 
करते दशर्वें पह्मकमें पचास दिने लासवृद्धिके अभावसे जैन 
पद्माज्वानुसार प्ाद्रपद्शुक्पज्लुमी परन्तु आ्रीकालका चास्येजी से 
चतुर्थीकों पयुषणा होती है परन्तु अब लैश किकपज्ला ड्रमें 
हरेक सासकी वृद्धि होनेते श्रावणभादपद्ादि सास भी बढ़ने 
लगे इसलिये मासव॒द्धि हो ऊथवा न हो तो भी पचास दिने 
परयुषणा करनेकी पूवोचायकी आज्ञा हुईं तब सासवृद्धि होते 
भी भ्राद्पद्सेंही पयुषण( करनेका निश्चय नही रहा किन्तु दो 
श्रावण होनेसे दूजा श्रावणमें और दो भ्राद्रपद होनेसे प्रथम 
साद्पदसे पच एस दिने प्येषणा करनेका लियस इस वत्तेसानिक 
कालमें रहा जिससे दो श्रावण तथा दो क्षाद्वपद्‌ और दो 
आखश्विन सास होनेसे परयुषणाके पीछाड़ी ७० दिचिका क्षी्‌ 
नियस नही रहा अथोत्‌ सासव॒द्धि होनेसे पु षणाके पीछाड़ी 
९०० दिन श्रीतपगच्छकेही पूवेजोंकी आज्ञानुसार रहते हैं 
यह तत्त्पय तीनों भहाशयोंके लिखे वाक्य परस रूय्येकी 
तरह प्रकाश कारक निकलता हैं सो न्‍यायकीही बात है 
इस बातकी अपने पूवजोंको अधशातनासे डरनेवाला 
कोई की प्राणी निषेघ नही कर सकता है तथापि इच्च 
सोनों सहाशयोंने अपनी विद्वताकी बात जमानेके लिये 
जाप अपनेही पूबजोंका उपरोक्त बाक्यको जढ़ सूलसेही 
उठाकर अपने पूर्वेजोंकी आज्ञा लेपते हुवे दर श्रावण 
डोते की भ्ाद्रपद्े परयुषणा करनेका और नसागख्वृद्धि 
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होते भी पर्युषणाके पीछाड़ी 9० दिन रखनेका भरगड़ा 
जउठाया--- 

और श्रीतीर्थद्वर गणघरादि पूर्वंचर पूववाचाय्ये और 
प्राचीन सब गच्छोंके पू्वोचाय्थे जिससे श्रीतपणच्छकेही' 
पूवेज पूथाचाय्ये।दि महाशाजोंने अधिक साठको प्रमाण 
किया था सो इन तोनों सहाशयोंले उपरोध्क्त सहारा्जोंकी' 
आशाःतनाका भय न रखते हुए अधिकमासको निषेध कर दिया 
ओर श्रोती्ेड्रर गणचरएदि सहाराजोंने जैसे सुसेर पवेतके 
उपर चालोशयोजनके शिखरकोी तथः अन्य भी हरेक 
परवेतोंके शिखरॉको और देव मन्द्शिदिकके शिखरोंको 
क्षेत्रचूलाकी उत्तम ओपस! कही है तैसैही चंद्र॒ंबत्सरके 
बारह सासोंके उपर शिवररूप तेरह वा अधिकसासको 
भरी कालचुलाकी छत्तत ओपसए देकर गिनतीमें लिया था 
जिपको इन तीनों महाशयोंले घलकायकी गिनतीमें नि्ेय 
करने के लिये अधिकमास को नपुृंशकादि हलकी ओपला 
देकर श्रीतोथेड्रर गणधरादि महाराजोेंकोी विशेष बढ़ 
भारी आशातना 'किवी हैं और अपनी बात जमाने के 
लिये श्रीद्शाश्रुतस्कन्धसूत्र की चूणि तथा जौनिशीयचूरणि 
ओर श्रीससवाया डूजी सूत्रके पाठ लिखके दृष्टि राणियोंको 
दिखाये थे सोभी शास्त्रकार सहाराज के 'विरुद्वाे में 
तथा उन्‍्हों तीनों शास्त्रोंसे अधिकसास को अच्छी तरहसे' 
प्रसाण कियाया तथापि इन तोनों सहाशयोंने उनन्‍हों तोनों 
शाखोंके पाठोंको जड़ सूलसे ही उत्यापन करके अखचिक- 
भासको निषेय कर दिया और सासटठ्ठिके अभावसे' पचास 
दिने भाद्रपद्से पयुषणा कही थी' तब पर्येषणाके पीछाएी ५० 
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दिन भी स्वधाविक रहते थे तथापि इन तीनों सहाशयॉ्ने 
उत्सूनत्र भाषणरूप स्गसवद्धि होनेते वततेमानिक दो श्रावण 
होते भी भ्राहृपद में पर्युषशा और पौोछाड़ी के ७० दिन 
शालोंके प्रमाण विरुद्ध" हो करके स्थापन किये और तीनों 
सहाशय खास आप क्षी स्वयं एक जगह अधिकसास को 
कालबूला की उत्तम ओपमालें लिखते हैं दूसरी जगह नपुं- 
शककी तलुच्छ ओपसःसे लिखते हैं आगे और फ्री एक जगह 
अधिकसाके ३० दिनोंका चमकसेको गिनती में लेते हैं 
दूसरी जगह ३० दि्नोंको हो स्वेथा नियेच करते है इसी 
तरहसे कितनों हो जगहपूवोपरविरोधी ( विप्तस्वादी ) 
उठपटांगरूप बाक्य लिखके गच्छ॒पक्ष। जनोंको शाःस्त्रानुसार 
को सत्य बात परसें श्रद्ठा छोड़ा कर शास्त्रकारोंके विरुद्ठा में 
'सिधथ्यात्वऋण कद्ाग्रहसें गेर दिये तथर आगे ऊनेक जीवॉको 
नेश्नेका काये कर गये हैं इसलिये खास तीनों महाशयोंकी 
और इन्होंके शास्त्र विरुदु लेखकों सत्य सान्‍्यकर उसी तरह 
से अधिक मासकी निषेघरूप सिध्यात्वके यीष्ट पेषणको 
पोचते रहेंगे ज़िससे क्रोले जीव भरी उसीसें फसलते रहेंगे 
उन्हींकी आत्माका कैसे सुचारा होगा सी तो श्रीज्ञानीजी 

जहाराज जाने तथा और सो घोड़ासा सुन लिछिये झ्रीभग- 

वतीजी सूतरमें ९ और तत्‌ वृत्तिमें २ श्रीउत्तराध्ययनजी 

सूत्रमे३ और तोनकी छ व्यास्यायोंमें ९ श्ीद्शवेकालिक 
सुतसे ९० और तीनकी चार व्याख्यायोंमें १४ श्रीधर् रल- 
प्रकरणव॒त्तिसें १५ श्रीसद्ूपहक वृहत्‌ वृत्तिमें १६ श्रीआहु- 
विधिवृत्तिमं २९ इत्यादि अनेक शास्त्रों उत्सनत्रभाषक 
श्रीतीथेद्डर गणचर पूर्वाचाय्योदि घरस गुरूजल सहा- 
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राजोंकी आशातना करने वाला और उन्हों सहासराजोंका 
बाक्यकी न मानता हुवा चैत्यापन करने वाला प्राणोको 
यावत्‌ दुल्ल भ्बोथि सिध्यात्वी अनन्त संसारोी कह! है तेले 
ही. न्‍यायांभोनिधिजी श्रीआत्मारामजीने क्री अज्ञान 
तिमिरभास्कर ग्रन्यके एप्ट ३२०में लिखा है---छठ दुशम द्वादसे 
हिं, सासदुसासखमणे हिं। अकरन्तो गुरुवय्ण, अनन्त 
संसारिओ“-सभणिओ ॥१ ॥ तथा और भी एष्ठ २९४ का लेख 
इसी ही पुस्तकके एछ ७७ और (५०, में छप्णया है इससे 
को पाठकवर्गं विचार करो कि श्ोती्ेड्रूर गणचर पूर्वे- 
घरादि पूर्वांचाय्योंको और अपने हो गच्छके पूर्वोचाय्यांकी 
इन तीनों सहाशयोंने अधिकसासको निषेध करने के लिपे 
कितनी बड़ी आशरतना करके कितने शास्त्रोंके पाठोंको 
लत्थापन किये है तो फ़िर इन -तीनों महाशयोंमें अनन्त 
संसारका हेतु रूप 'मिथ्यात्वके सिवाय सस्यक्त्वका -लेश 
सात्र.भी कैसे -सम्भव होगा क्येंकि श्रीती्थेड्रर गणचथर पूज्े- 
धरादि पूवोचायोंकी आशातना-करने वाला तथा आज्ञा 
न सानने वाला और उलटा .उन्‍्ही महात्माओंके वचनोंका 
उत्थापन करने वालाकों जैन शास्ल्रोंके जान्नकरर बुद्धिजन 
पु्तप सस्‍्यवत्वी नही समझ सकते हैं इसलिये अब पाठक 
वर्ग पक्षयातका -हृष्टिरागको छोड़कर और श्रीजिनेश्वर भ्रग- 
वान्‌ को -आज्ञानुसार सत्य बातके ग्रहण करनेको इच्छा 
रखकर उपरको वातोको अच्छी तरहसे पढ़के सत्यासत्यका 
निर्णय करके असत्यको छोड़ो और मत्यको ग्रहण :करो 
यही मोक्षाम्िलाषि भवक्िरु पुरुषोंसे सेरा- कहना है--- 
और प्रथम श्रीचस घगरजी ने श्रीकल्पकिरणावली व सिमें 
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तथा दूभरे अ्रीजयविजयजीने' श्रीकल्पदीपिका वक्तिमें 
और तीसरे श्रीविनयविजयजीने. श्रोसुखबोधिकादत्ति में 
इन तीनों महाशयोंने श्रोकल्पसूत्रका सूलपाठके विषद्धार्थमें 
उत्यूत्र्ाषणरूप अपने हठवादके कदाग्रहको जमानेके लिये 
जो जो बाते लिखी है उन बातोंको श्रीतपगच्छके वत्ते- 
सानिक मुनिजनादि गांस गांसमें हर व पयु षणामें भोले 

जीवॉको सुनाते हैं जिससे आत्मसाथनका घर्मके बदले 
जिनाज्ञा विरुहु मिश्यात्वकी श्रह्ठामें गिरके श्रीतीथेड्रर गण- 
धरादि भहाराजोंकी आज्ञा उल्लड्डन करके बड़ी आशातना 
करते हुए दुल्ल भ बोधिका साधन करनेके कारणमें पड़ते हैं 
इस विषयके सम्बन्धी प्रथम श्रीघर्मंसागरजीने वही घूत्तादे 
करके श्रीतपगच्छमें पयु षणा संबन्धी अधिकमासको निषेध 
करनेके लिये श्रीकल्पकिरणावली वत्तिमें प्रथमही मिथ्या- 
त्वकी निव लगाई है इस बातका खुलासा [ आठो हो 
सहाशयोंके उतसूत्र भाषणके लेखोंकी समीक्षा हुवे बाद ] 

अन्तमें विस्तारपूवेक लिखुगा और इन तीनों महाशयोंने 
इस तरहसे सायावृत्तिका लेख लिखा है कि जिसमें भोले जीब 
तो फसे उसमें कोदे आश्चय्ये नही है परन्तु न्‍्यायाभ्भोनिधिजी 
श्रीआत्मारासजो जैसे प्रसिद्दु विद्वान्‌ होते भी फस गये और 
उन्होंकी तरह श्रीतोर्थेद्रर गणधरादि सहाराजोंकी आशा- 
तनाका कारणरूप और पूवोपर विरोधि अधिक सासका 
निषेध आपभी आगेवान होकर कराया है इसलिये अब 
इन्होंके लेखकी भो समीक्षा आगे करता हु-- 

॥ इति तीनों महाशयों के नामकी संक्षिप्त समीक्षा ॥ 
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अब आगे चौथे सहाशय न्‍्यायांभोनिधिजी श्रीआअत्स- 
रासजोने, जैनसिद्रांससमाचारी, नासा पुस्तक में पर्युषणा समय 
नयी लेख लिखाया है जिसकी समीक्षा करके दिखाता हूं ;--- 
जिसमें प्रथम श्री खरतरगच्छके आ्रवक रायबहादुर सायसिंहजी 
मेघराजजी कोठारी पश्रीमुशिदाबाद अज्ञीसगज्ञ निवासीकी 
तरफसे, शुद्युसमाचारी, नाता पुस्तक छपके प्रसिद्ठु हुईं थी, 
जिससें श्रीती थैंकर गणघधर,दौद्हपूवे घरएदि पूववोचायोंके अनेक 
शास्त्रोंके पाठों करके सहित और युक्ति पूवेक देश फालालु- 
सार श्रोजिनेश्वर भगवान्‌ की आज्ञा सुजब अनेक सत्य बातों 
को प्रगट कियी थी, जिसको पढने से श्रोन्‍यायांभोनिषश्िजी 
तथा उन्‍होंके सम्प्रदायवाले समुनिजन और उन्‍्होंके दृष्टिरागी 
आवकजन समुदाय सत्यवातको ग्रहण तो न कर सके परन्तु 
अंतर मिथ्यात्व और द्वेषजुड्धिके कारणसे उसका खण्डन करनेके 
लिये अनेक शास्त्रोंके आगे पोछे के पाठोंकी छोड़कर शस्‍ास्त्न- 
कार सहाराजके विरुद्गाथे में उलढा संबंध लाकर अधूरे 
अधूरे पाठ लिखके शुद्बत॒माचारी कारको सत्य बातोंकाः 
खणडन किया और अपनो सिश्या बातोंको उत्सूत्र भाषण- 
रूप स्थापन 'कियवो जिसके सब बातोंको समाले'चनारूप 
समोक्षा करके सससें शार््रोंके सस्पूण सम्बन्धके सब पाठ तथा 
शास्त्रकार सहाराजके अश्निप्रायः सहित और युत्ति पूर्वक 
भव्य जीवेके उपगारके लिये इस जगह लिखके नयायांफीलि- 
घिजोके न्यायानयायका विचारको प्रगट करना चाहु तो 
जरूर करके अनुमान ६०० अथवा ७०० पष्ठकर बह भारो- 
एक ग्रन्थ बन जावे परन्तु इस जगह विस़्तारके कारणसे' 
अपर हमारे विह्रका समय नजिक आनेके सबबसे सब न 
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लिखते थोडपसा नमुनारूप परयुपणाके रुम्बन्धी लेखकों 
समीक्षा करके लिख दिखाता हुं--जिपपर्में पहिले जो कि- 
शुद्र समाचारी' पुस्तकके बनाने वालेनें पर्युषणा सम्बन्धी लेख 
लिखा है उंसीको इस जगह लिखके फिर उसीका खणठन 
जैनसिद्दान्त तमाचारी में न्‍्यायांसपोनिधिजीने कराया है 
उसोीको लिख दिखाकर उसपर मेरी समोक्षा को लिखुड़ा 
सो आत्मार्थो सण्जन पुरुषोंको दृष्टिरागका पक्षको न रखते 
न्याय दृष्टित पढ़कर सत्य बातको ग्रहण करना सोही उचित 
हैं ;---अब शुद्वतमाचारी का रके पर्युषणा सनन्‍्बन्धी लेखका 
पृष्ठ १४४ पंक्ति १३ वी से पृष्ठ १६० की पंक्ति ७ वी तकका 
(भाषाका सुधारा सहित ) उतारा नोचे मुजब जानो ;--- 

शिष्य प्रश्न करता है कि अपने गच्छमें जो श्रावणमास 
बढ़े तो दूसरे श्रावण शुदोमें और भ्राद्रपद्‌ बढ़े तो प्रथम 
आदूव शुदोसें, आषाढ़ चौसासीसें, ४० में दिनही पयुेषणा 
करना, परन्तु ८० अशोीमें दिन नहीं करना ऐसा कोई 
'सिद्दान्तोंमें प्रसाण हैं । 

सत्तर--श्रीजिन पतिसूरिजी सहाराजने अपनी १९ मो 
समाचारोके बिषे कहा है ( तथाहि ) सावणे भ्रद्ववए वा, 
अहिग सासे चाउम्मासोओ ॥ पस्सासइमेदिणे, पज्ञोसवर्णा 
कायद्वा न असोसे इति ॥ भावाथेः श्रावण और भाद्रपद 
सास, अधिक हो तो आपाढ़ चौसासीकी चतुदेशोर्स पचाश 
दिने पयुषणा करना परन्तु अशोसे दिन न करना । 

प्रश्र:--जो अधिकसास होनेसे अशौोमे दिन पयु षणा 


सांवत्सरिक पत्र करते हैं तिसका पक्षको किसोने कोई 
ग्न्यसें दूषित भी किया है वा नहों। 
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छ््र---ओी जिनवश्लमसू रिजी कूत संघपटे की शोजिम- 
पतिसरीजी कत दहद्द त्तिमें ८० दिले परयषणा करने बालक 
चक्षफोी जिन दचन वबाधाकारी कहः है सोदई काव्यलिखते हैं 
यथा-वह्ी लोक दिशा नभस्य नक्षसोः, सत्यां श्रुदोक् दिनंए 
पञ्ञासं परिहत्य हो शुचिभ्रयात्‌, पश्माध्चतुर्नोसकात्‌ ॥ तत्ना- 
शीतितमे कथ्थ विद्घते, सृढामहं वाफिक ॥ कुम्रहाधिणगणय्थ 
चैच बयसलो, वार्चा मुनि व्यंसका: 0 ९॥ 

भावःथे:---लौ किक रोतिसें श्रावण और प्रादृुपद साख 
अधिक होता है जब शास्व्रोंसे आपाद़ चतमरतीसे पचारा 
दिने पयु पणापर्द करतेका कहा है जिपको छोड़कर स॒द् 
लोग अपना कदाग्रदर्स ८० दिने द्येंः करते हैं क्देंकति ८० 
रदिने पर्येपणप करनेस जिन वचनको बाधा आती है यातने 
शास्त्र विएह्मु होता है लिपको नही गिनते हैं इस लिये 
८० दिने पर्युषणा करनेवाले लिट्नवारो चैत्यवादी हठग्राही 
मुभिजन सच्ये ठय घूतारे हैं। 

प्रक्न---कै ते लिसका पक्ष जिन वचन बाधाकारो है । 

सत्तर--अ्रवण करो, प्रथम तो शावण ओर भ्एद्रव 
आसकी जैन सिद्ठान्तकी अपेक्षारें वृद्धिका ही झफक्ाव है 
केबल पौष और आपाड़की व॒ुद्धि होती थी और इस 
समय लौकिक टिप्पणाके अनुपारे हरेक मश्स वृद्धि होनेसे 
आावण और भाद्रपद सासकी भी बुद्धि होती है तब उनोको 
वद्धि होनेंते” मो दुशपन्न॒के अथोत्‌ आपाढ़ चौभाशीसे 
पचास दिने हो परयुंपणा करना छिद्ठु होता है। झसोई 
ओऔमान्‌ चौंदृह पूर्वेचारी क्ीक्षद्रबाहुस्वामीजी अआकल्पपत्रके 
दिये कहते हैं| यथ--तेर्ण कालेण तेण ससएरणं ससयें भगज़ 
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सहावीरे वातार्णं सबीसह्र राइसासे वहक्न्ते वासावासं 
पज्जोसवेदह । 

भावाथे:---आपषाढ़ चौसासीसे वीश दिन अधिक, एक 
साल अधथोंत्‌ ४० दिन जानेसे, श्रीसहावीर स्वामी पसुंषणा 
करे । इसी तरहसें बृहत्‌ कल्पबूणिके विषे, दशपन्लुके पु - 
घणा करना कहा है। यथर---आखसाढ चडसासे पडिक्कन्ते, 
पंचेहिं पंचेहिं द्वतेहिं गएहिं, लत्य २ वागजोग्गं खेत्त 
पड़ियुत्न । तत्य २ पज्ञोसवेयद् | जाव सवीसद राइसासो 
इत्यादि । 

कावायें:---आपाड़ चैर्मासी प्रतिक्रमण किये बाद पांच 
पांच दिन व्यतीत करते जहां जहां वर्षोघास योग्य स्थान 
प्राप्त होय । वहां वहां पयुषणा करें, यावत्‌ दशपक्ुक एक 
सास और वीश दिन तक पयुषणा करें। और दुशमा 
पंचकर्मे अर्थोत््‌ पचासमें दिन तो योग्यक्षेत्र नही सिले तो 
दक्षके नोचे भी रहकर पयुषणा करें, इसी तरह श्रीसम- 
वायाजुूजी चूत्र तथा दत्तिके विे ३०वे समवायाड्भमें कहा है । 
तथाहि। सभणे क्षय महावीरे वासाणं सवबी तदराइमासे 
चइक्न्ते उत्तरिए हिं राइदिएहिं सैसेहिं वासपवासं पज्जोसवेद । 

भावा्ेः--अ्रसण भ्गवन्‌ श्रीमहावीर स्वासीजी बर्षा- 
कालके एकसास और वीश दिन गए बाद पर्यषणा करे । 
इसलिये पचास दिने करके ही पयु घणा करना अवश्य 
है और पौछाडी ७० दिन कहे सो सास वृद्धिके अभावसे' 
नकि सासवृद्धि होते भी। और ऐसा भी न कहना कि 
जासवृद्धि होनेसें अधिक सास गिनतीसमें न आता है 
क्योंकि वृहत्‌ कल्पभाष्य तथा चणिके विषे, अधिक 
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सासकी गिनती प्रसाण कियी है। और ऐसा भ्षी स कहना 
कि ज्योतिषादिक ग्रन्थोंमे प्रतिष्टाद्क शुभकाय्ये निषेच 
किया है तो पयुषणा पवे कैसे हुव॑| सो तो नार घन्द्रादिक 
ज्योतिष ग्रन्योमें, लग्न, दीक्षा, स्थापना, भतिष्ठादिकाय्यपे 
फितनेही कारणों में निषेय किये है नारचन्द्र द्वितीय प्रक- 
रणे यथा ॥ रविक्षेत्र गतेजीवे, जीवक्षेत्र गते रबी । दिश्लां 
स्थापनांचापि, प्रतिष्ठां च न कारयेत्‌ ॥९॥ इसवास्ते अधिक 
साससे पयु घबणा करनेका निजरेध किसी जगह भी देखनेमें 
नही आता है। इसी कारण से पूर्वोक्त प्रमाणोंसे' श्रावण 
सासकी वृदह्ठि होनेसे दूत्ते श्रावण शुदी ४ फों और 
भाद्रव सासकी वृद्धि होनेते पहिले भाद्रव शुदी ४ चीथकों 
पयु षणापवें ५० पचास दिनें करना सिद्ठ होता है परन्तु 
,अशीमे दिने नहीं। एस्यल अति गम्भीराथेका है मैंने 
तो पूर्वंगीताथे प्रतिपादित सिद्धान्ताक्षरों करके और युक्ति 
करके लिख है इस उपरान्त विशेष ठत्त्त केवली महाराज 
जानें, जो ज्ञानी क्षाव देखा है, सो! सच्चा है और रुदे 
असत्य है। मेरे इसमें कोई तरहका हठवाद्‌ नहीं, इति 
श्रावण ओर भाद्गरपद्‌ बढ़ते पचास 'दिने परयुषणा कर- 
णादघिकारः ॥--- 
अब पाठकवर्ग उपरका लेख शुद्बसमाचारी प्रकाशनासा 
ग्रन्यका पढके विचार करोको लेखक पुरुष्े कैसी सरलरीतिसे 
लिखए है और अन्तर्मे किसी गच्छवालेकों दूषित न ठहराते, 
(विशेष तत्त्व केवली मंहाराज जाने जो ज्ञानी भाव देखा है 
सो सच्चा है और सर्व असत्य है मेरे इसमें कोई तरहका 
हुठवाद नही है) ऐसा लिखनेसें लेखक पुरुष यं० प्र० यघिजी 
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अर यबन्दुजी न्‍्याययुक्त निव्पश्षपाती भवक्तिरू थे सो तो 
पघाठकवर्ग क्षी विशेष विचत्र शकते हैं और उपरके लेखमें 
ओीघद्ूपहक छहत्‌ दृतक्तिका जो शोक लिखा हैं सो श्रीतप- 
गच्छण लेके लिये वत्तिकार सहत्रत्जने नहीं लिखा था, 
तपापि श्रीतपगछछवालेक लिये सपरोक्त झोक समभते है 
सनन्‍्होंके समर में फेर है स्योंकि श्रीसद्टूपट्टक को बहदुव॒त्ति 
सज्वत्‌ ९९४० के लगक्षण बनी थी उसी वबरुत तपगच्छही 
नहीं हुक था क्योंकि श्रीचेत्रवालयच्छके श्रीजगच्चन्द्रसरिजी 
सह शजसे समस्वत्‌ ९२८४ बरषे तपगच्छ हुवा है और श्रीतप- 
गच्छके पूबोचाणे जितने हुब है सो सजीही अधिक भासको 
गिचतीलें जान्‍्य करनेवाले तथाः ५० दिने पयुचणा करनेवाले 
इसलिये उपरका कझोक अीेतयगच्छवालोंके लिये नहों हैं 
किन्तु लस समयसे कदग्रही शिधिला री सत्सन्रभाषक चैत्य- 
दाशी बहुत थे ते लोग शा्ोंके प्रमाण बिनाभ्ी ८५० दिनने 
पर्ययणा करते थे और भी शआोचल्द्रपत्नति शआ्रीसयंपन्‍ननति श्री 
जअम्वूद्वीपपत्नति श्रीक्रमवायाड्रकओी वगेरह अनेक सत्रवत्ति 
चूरयोदि शास्त्रानुलार और अन्यसतके की ज्योतिष सुजब 
वे चैत्यवाशीजन प्रायःकरके ज्योतिषशास्त्रोंके विशेष जाल 
कार थे, इसलिये अधिक सासकी यत्पत्तिका ऋप्रण कारयों- 
द्किको जानते छुये अधिक मासकी अचड्ञीकार करनेवाले ये 
तथापि सिध्यत्वहूप अज्ञानद्शाके हठवादसें लौकिक पस्ञाड़ 
में दो श्रावण होतेसी क्राद्रपदर्ने पर्वेचणः चैत्यवाशी लोग 
करते थे जिमसे ८० दिल होते थे उन्‍्होंके लिये उपरका जोक 
लिखा गया हे नतु पछ्धे अितपथच्छवः्ले वे लिये । 
अब उयरोक्त शुद्द खमाचररीप्रकाशका लेखपर जो न्यायोा- 


[ ५४9 ]ै 


फ्रीनिधिजीने जैनसिद्ान्त ससमाचारोसे उसीका खण्डस 
कराया है उस्तीकफों लिखके दिखाकर उछीके साथस्ाथर्में 
सेंभी समीक्षा न्‍्यायांप्ञोनिधिजीके लाससे करता हुं जिसका 
कारण एप ६६६५६८ में इसी ही पुस्तक में छुपा हैं इसलिये 
न्‍्यायांभोनिधिजीक नाजसे हो समोक्षा करना सूजे लचित 
है सो करता हु+--जैनसिद्धठांत समाचारोकी पुस्तकके एछ ८७ 
की पंक्ति २२ दोसे एप एप की पंक्ति ९० वी तक का लेख नोचे 
मुजब जानो---शुद् समपचा रोके पृष्ठ ९४४ पंक्ति २४ में लिखए 
हैं कि [श्रावण सास वढ़े तो दूसरे श्रावणशुदी में और भ्राद्रक 
सास बढ़े तो प्रथम भ्राद्रव शुदीसे अपाद चौसासी से ४० में 
दिन ही पयु पणा करनी परन्तु ८० अशीमे दिन नही करनी, 
पेपा लिखके एछ ९५४में अपनेही गचउ्छके श्रीजिनपति सूरिजी 
को राचित ससमाचारीका प्रमाण दिया है आगे इसी एशप्ठके 
पंक्ति९९ में लिखा है कि तिसका पक्षको कोई ने कोदे पग्रन्यमें 
दूषित भी किया है वा नहीं, इसके उत्तरमें श्रीजिनवल्ल 
सूरिजोके सट्टप्ह को बढ़ी टीकाकी शाक्षो दिवी हैं--( इस 
तरहका लेख शुद्ध समाचारी प्रकाशकी पुस्तक सस्वन्धी' 
लिखके न्‍्यायाम्भोनिधिजी अब उपरके लेखका लिखते हैं ) 
उत्तर--हे सित्र | इस लेखसे आपकी सिद्धि कक्षी न होगी 
क्योंकि तुमने अपने गच्छकर सनत दिखिके अपनेहो गच्छका 
प्रमाण चाठ दिखाया हैं यह तो ऐसा हुवा कि किसी लड़ 

केने कहा कि सेरो साता सति है शपक्षो कौन कि मेरा भादे 

इस वास्त यह आपका लेख प्रभाणिक नही हो सकता है ।] 

अब हम उपरके लेखकी समीक्षा करते हैं कि हे सज्जन 
पुरुषों जैसे शुद्ध समाचारी कारनें अपना कण्य्येसिदु करनेके 
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लिये अपने ही गच्छके पूवोचास्येजी श्रीजिनपति सूरिजी 
करत प्रन्थका पाठ दिखाया है उसको श्रीन्‍्यायाम्भोनिधिजी 
अप्रमाण ठहराते हैं इस नन्‍यायानुमार तो श्रीन्यायाम्भो 
निथधिजोने अपना फार्येसिद्ठु करनेके लिये अपनेही गच्छके 
पूर्वी चाथ्योंके पाठ दिये हैं वह सर्वे पाठ अप्रमाण ठहरनेसें 

श्रोल्यायाम्भो निधिजी को अपने पूवोचाय्यांका पाठ लिख 
दिखाना भी से छथा होगया तो फिर जेनसिट्दान्त 
समाचारीको पुस्तकके पृष्ठ ३९ वा में श्रीधमेघोष सूरिजी कत 
श्रीसड्राचार भाषदत्तिका पाठ, एप्ट ३३ में श्रीदेवेन्द्रसूरिजी 
कृत श्रीघसेरत्लप्रकरण वृत्तिका पाठ, एट्टठ ३३ ४६। ५६ । ५० । 
६३, में श्रीरत्शेखरसू रिजीकृत श्रोश्रादप्रतिक्रमणमृत्र छत्तिका 
पाठ, एप्ठ ३५ में श्रीजयचन्द्रसूरिजी करूत श्रीप्रतिक्रमण- 
गर्भहेतु नासा ग्रन्यका पाठ, पृष्ठ ४३ से श्रीविजयसेल 
सूरिजीका पश्नोत्तर ग्रन्यका पाठ, और पएप्ठ ५१। ६२ में श्री 
कुलसण्डन सूरिजी कृत विचारासतसंग्रहका पाठ, इत्यादि 
अनेक जगह ठास ठास अपनेही गच्छके पूर्वा चाय्यें का 
प्रसाण श्रोन्‍्यायाम्भो निधिजी नें लिखके था फ्यें। अन्याय 
किया होगा सो पाठकवर्ग सी विद्यार लेना ॥ 

अब दूसरा सुन्नो-श्री न्‍्यायास्भोनिधिजी जेन सिद्धान्त समा- 
चारोको पुस्तकके पृष्ठ ९२ में श्रीखरतरगच्छके श्रीडपाध्यायजी 
श्रीक्षताकल्याणजी गणिजी छत अीगणघरसादुशतक प्रश्नोत्तर 
अन्यका पाठ, पृष्ठ ३ ३६ सें श्रीखरतरगच्छके श्रीअक्षयदेव 
सूरिजीकत श्रोभगवतीजी दृत्तिका और ससाचारी ग्रन्थका 
पाठ, एछ्ठ ७५२। पश्में श्रीखश्तरगच्छके श्रीजिनदत्त सूरिजीका 
पाठ, पृष्ठ ७२ में श्रीखास श्रीजिनपति सूरिजोके शिष्य श्री 


[ ९५४० । 


सुमतिगणिजीका पाठ, एप ८९ में श्रीडपाध्यायजी श्रीजय 
सागरजीकर पाठ, एछ प२। ८६ । ९९में श्रीजिनप्रभ सूरिजीकर 
पाठ, और पृष्ठ ८४ में श्रीजिनवल्लम सूरिजीका पाठ इसी 
तरहसे' शुद्ध सम्माचारी कारके पू्वोच्यय्ये श्रीखरतरगच्छ के 
प्रभाविक पुरुषोंका पाठ श्रीन्‍्यायाम्भोनिधिजी अपन कास्ये 
सिद्ठु करनेके लिये तो खास मान्य करके दिखाते हैं और शुद्ध 
ससाचारी कारने अपना कास्येसिह्ुकरनेके लिये अपनेही 
पू्वेजोंका ( शास्त्रानुलार युक्ति सहित न्यायपूर्वेक सत्य ) 
पाठ लिख दिखाये उस्तीको श्रीज््यायास्तोनिधिजी अप्रसा- 
णिक ठहराते हैं यह तो प्रत्यक्ष बड़े अन्यायका रस्ता श्री- 
न्‍्यायाम्धोनिधिजीने ग्रहण किया है सो विशेष पाठकवर्े 
स्वयं विचार लेना । 
अब तोसरा और भी सुनो श्रीआत्मारासजीने' खास 
( चतुथथे स्तुतिनिर्णय. ) नामा ग्रत्य तीन स्तुति वालोंका 
खणडन करनेके .लिये बनाया है सो छपा हुवए मसिद्ठु है 
लसोके पृष्ठ ८३८४८४ में श्रीखरतरगच्छके श्रीजिनप्रभसूरीजी 
छत श्रीविधिप्रपाग्रन्यका पठ और उसीकी भाषर पृष्ठ ८४८६ 
८9८८ के आदि तक लिखके पुनः एष्ट ८८ के भध्यमें लिखते 
हैं कि--- इस विधिमें पडिक्तमणेकी आदिसमें चारथइसे 
चैत्यवं दूना करनी कही है और श्रुत देवता अरु क्षेत्र देवता 
का कायोत्सगे अरू इन दोनोकी थुदकरनी कहो है---इस 
लेखको सम्पकत्वचारी मानसे हैं और सानतेथे फेर सानेंगे 
भी परन्तु सिथ्या ट्ूृष्टि तो कमी नहीं सानेगा इस वास्ते 
सम्यक्‌ दृष्टि जीवको तीन थइका कदाग्रह अवश्य छोड़ देना 
योग्य है) इस तरहसे' श्रोअप्मारामजी श्रीखरतरगच्छक्टे 


[ ९६० | 


ओशीजिनप्रभ॒ सरिजीके लेंखको न सानने वालेकोी सिश्या 
दृष्टि ठहराते हैं तो इस जगह पं.ठकवर्ग विचार करो कि 
ओजिनप्रभलरिजीके ही खास परसपज्य और पूवरचासय्ये 
अजिनपति सूरिजीके सत्य लेखकी न सानने वाले तो स्वयं 
लिष्या दृष्टि छिठ्ठु होगये फिर श्रीअत्त्मस्शासजोी न्‍्यायांभो 
निधिजी क्‍यायके समुद्र हो करके अपने स्वहस्थे जिन्‍्होंके 
सन्तानिये श्रीजिनप्रभ्नलूरिजो के लेखको न सानने वालेको 
सिथ्य( दूष्टि लिखते है और श्रीजिनप्रभसूरिजीके ही पूवो- 
चाय्पेजी श्रीजिनपति सूरिजीके सत्य लेखकों अम्नभाणं 
सान्‍्यके खास आपही 'सिथ्या दृष्टि बनते है । हां अतिखेद ! 
इस बातको पाठकवगे निष्यक्षपातले सत्य बातके ग्राही 
होकर अच्छी तरहसे विचार लेना ;--+ 

अंब चौथा और कली सुनो श्रीआत्मारामजों इन्‍्हो 
चतुर्थेस्तुतिनिर्णेयः पुस्तकके पृष्ठ ९०१ ॥ १०२। १०३ में श्री' 
दृहत्खरतरगच्छके श्रीजिनपतिसूरिजी कृत ससचारीका 
पाठ लिखके उसोोको श्रोजिनप्रभसरिजी कंत पाठकों 
तरह प्रसाणिक सानते हैं और श्रीजिनपतिसरिजी कृत 
पाठको श्रीजिनप्रभसरिजी कूत पाठके साथ भ्रलासण देते 
है जिससें श्रीजिनपतिसरिजीफा पाठको क्री ना सानने 
वालेंको सिथ्या दृष्टि सिद्ठु करते है। और फिर आपही 
श्री जिन पतिस रिजीकृत सत्य पांठको जैनसिट्दुएन्त ससाचारोमें 
अप्रमाण ठहराकर नही मानते है जिपसें (उपरोक्त न्यायानु 
सार करके ) सिशथ्या दृष्टि बननेका कंछ भी क्षय न करते 


शकेतने अन्यायके रस्ते चलते है सो की आत्मार्थी सज्जन 
पुरुप विचार लेना 


[ ९६६ ।ै 


अब पांचसमा और भ्री सुन लिजिये श्रीआत्मारासजीने 
तत््वनिर्णय प्रासादुग्रत्थ बनाया है सो छपा छुवा प्रसिद्ठु हैं 
जिसके पछ ९४४ में लिखा है कि--- 

[अब यक्षपात न होनेंसें हेतु कहते है--- 

पक्षपाती न मे बीरे, न द्वेषः कपिलादिएु । 
युक्तिसद्नचं यस्थ, तस्य कास्यें: परिग्रहः ॥ ३५॥ 

व्याख्या-सेरा कुछ श्रीमहावीरजीके विधे पक्षपात नह 
है कि जो कुछ सहावीरजीने कदर है सोइ मेने शानना हे 
अन्यका कहा नहीं; और कपिलादि चताधियोंएं हुंष 
नही है कि कपिलादिकोंका नही मानना किन्त जिउका 
वचन शास्त्र युक्तिमत्‌ अथोत्‌ युक्तिसें विरुद्ध रही है शतिसका 
चचन ग्रहण करनेका मेरा निश्चय है ॥ ३४ ॥] 

और इन्ही तत्त्वनिणेय प्रासादकी उपोहृषात श्रीवल्लञक्ष 
विजयकीने बनाएँ है जिसके एष्ठ ३९ वे में लिखा है कि 
( पक्षपात करना यह बुद्धिका फल नहीं है परन्तु तत््वका 
विधार करना यह बुद्धिका फल है “बुट्ढेः फलं तत्त्तविचारणं 
चेति वबचनात” और तत्त्वविचार करके भो पक्तपातको छोड़ 
फर जो यथायथे तत््वका भ्ान होवे उसको अड्जीकार करना 
चाहिये किन्तु पक्षपात करके अतत्त्काही आपध्रह नही 
करना चाहिये यत्त----आगमेन च॒ यु क्‍त्या च, योउर्थ: समासि- 
गस्यते । परिक्ष्य ड्ेसवदुग्राह्मः, पक्षपाताग्रहेण किसू-- 

भावाथेः आगस (शास्त्र) और युक्तिके द्वारा जो अथे 
प्राप्त होवे उसको सोनेके ससान परीक्षा करके ग्रहण करना 
चाहिये पक्षपातके आग्रह (हठ)से क्या है )--- 


अब पाठकवग्गे श्रीआत्मारासजीके और श्रीबल्लभ- 
२१ 


[ €ए६ह२ ] 


विजयजीके उपरोक्त लेख पक्षपात रहित विचारों कि- 
जिस पुरुषका वचन शास्त्र और युक्ति सहित होवे उसको 
सोनेके समान जानके सब्जन पुरुषोंकी ग्रहण करना ही उचित 
है, और शास्त्र तथा सुक्ति रहित वचनको हठवादसे' ग्रहण 
करना सो निनेद्धि पुरुषोंका लक्षण है ऐसा दोनोंका कहना है 
तो इस पर सेरेकी बड़ेही खेदके साथ लिखना पढ़ता है 
कि श्रीआत्मारासजी न्‍यायांभोनिधि नास धारण करतें 
न्‍्याय और बुड्ठिके समुद्र होते भी श्रीजिनेश्वर भ्रगवान्‌ 
को आज्ञामुजब शास्त्रानुत्तार युक्ति करके सहित और 
सत्यवचन शुद्ध समाचारी कारने' श्रीजिनपतिसूरिजी महा- 
राजका लिखा था सो ग्रहण करने योग्य था तथापि उनको 
गच्छके पक्षपातसें - वथा क्यों निषेच किया होगा क्योकि 
श्रीजिनपतिसूरिजीका (श्रावण और क्राद्रव सास अधिक होवे 
तो भी पचासदिने परयुषणा करना परन्तु ८० में दिन नही 
करना इतने पर भी ८० दिने पर्युषणा करते है सो शास्त्र- 
विरुद्ध है) यह वाक्य श्रीशद्वससाचारी ग्रन्यका और श्रीसंच- 
पहक वृहद्वृत्तिका लिखा है सो शास्त्रानुसार सत्य है इसी 
हो बातका खुलासा इन्ही पुस्तकें अनेक जगह ठामठास 
शास्त्रोंके प्रभाग सहिल युक्तिपूवक विस्तारसे' छप गया है 
इसलिये उपरकी बातका निषेध करनाहो नही बनता है श॒ह 
समाचारोकारने' श्रोजिनपतिसूरिजी, सहाराज कृत ग्रन्यानु- 
किक ४० दिले पर्युषणा ठहरादे और ८० दिन करने वालोंको 
'जनाज्ञाके बाधक कहे है इसकोरे श्रीआत्सारासजी नें अप्रमाण 
_डपया तब इसका तात्पस्ये यह निकला कि ४० दिने पयु- 
प्र करनेगालेकों दूषित ठहराये आर ८० दिनि पर्यंषणा 


[ ९४६३ ]) 


करनेवालेंकों निदू षण ठहराये (हा, अति खेंदः) इससे विशेष 
अन्याय दूसरा श्रीन्यायास्भो निधिजीका कौनसा होगा, कि- 
सूत्र, दृत्ति, भाष्य, चूणि, नियुक्ति, प्रकरणादि अनेक शास्त्रों 
में श्रीतीथेद्भर गणचर पूत्रेचरादि पूवोचाय्ये और श्रीखर- 
तरगच्छके तथा श्रीतपगच्छके ही पूवोचाय्ये सबी उत्तम पुरुष 
ठासठास कहते हैं कि प्युघबणा पचास दिने करना कल्पे परन्तु 
पचाससें दिनकी रफ्िको भी उल्लडून करके एकावनसे द्निकी 
करना न कल्पे इसलिये योग्यक्षेत्र न सिले तो जद्भूलमें दक्षनोचे 
भी पर्युषण. करलेना इतने पर भी कोई पचरस दिनकी 
राज्िको उल्नद्धुन करके एकावनमें दिन पययेषणः करे तो 
अीजिनेश्वर भगवानूकी आज्ञषका लोपी होवें यह बात तो प्रायः 
जैनमें प्रसिद् भी है सो भी सासदद्धिके अभावकी जैनपश्ञाड़ 
की रीतिसे वत्तेनेकी थी परन्तु अब लोकिक पल्लाड़ू मुजब 
सपसदृद्धि हो अथवा न हो ते भी पचास दिने पर्युषणा 
करनो सोभो 'जिनाज्ञा सुजब है इसोही कारणसे श्रीजिन- 
पतिसूरिजीने सासब॒द्धि हो तोभो पचास दिने पर्युषणा 
कर लेनेका लिखा है सो सत्य है। और एकावन दिने भी 
पर्युषणा करने बाला जिनाज्ञाका लोपी होता है तो फिर 
४० दिने पयुषणा करने वाले क्या जिनाज्ञाके आराधक बन 
सकते हैं सो तो कदापि नही अर्थात्‌ ८० दिने पर्युषणा करने 
वाले सवेधा निश्चय करके श्रीती थेड्भूर गशधरादि महाराजोंं 
को आज्ञाके लोपी है इसलिये ८०दिनि पर्युषणा करने बालों 
को श्रीजिनपतिसरिजीने जिनाज्ञाके विराधक ठहराए 
सो भो सत्य है इसलिये श्रीजिनपतिसरीजी महाराजका 
दोनु वाक्य निषेयचय नहीं हो सकते दें इतने परक्षी 


[ १६४ ।ै 


न्‍्यायांभोनिधिजी निषेघथ करते हैं सो निःकेवल शास्त्र 
विरुद्ध उत्सूत्र भाषण करके भोले जीवॉंको कदाग्रहका 
रस्ता दिखाया हैं । 
आगे छठ और भी सुनिये शुद्ृसरलाचारी कारके सत्य 
वाक्यकी निषेथ करनेके लिये अपना पक्षपातके जोरसे 
ओऔजअःत्लारामजीने ( तुमने अपने गच्छका सनन दिखाके 
अपनेही गच्छका असमाण पाठ दिखाया है यह तो ऐपा 
हुआ कि किसी लड़केनें कहा कि मेरी साता सती है साक्षी 
कौच कि मेर भादे इसवास्ते यह आपका लेख प्रमाणिक 
नही हो! सकता है ) यह वाक्य लिखे हैं इसकी पांच तरहसें 
तो समीक्षा उपरसें होगई है और क्वी छठी तरहसे अब सुनाता 
हुं, कि-उपरोत्तत लेखमें श्रीआत्मारत्णजीने' शुद्ध समाचारी- 
कारक उपहस्ध करनेके लिये विद्वत्ताके अक्रिमानसें एक 
लड़केका दृष्टज्त दिखाया है परन्तु शुद्ध तमाचारी कारके 
यूबोचाय्ये श्रीजिनपतिसूरिजीनें श्रीती्ेड्रर गणघरादि 
सहाराजोंकी आज्ञानुरूर शास्त्रोंकी सय्योदा पूर्वक सत्य 
वाक्य लिख हैं इसलिये लड़केका हृष्ठान्त शुद्ध सनाचारी 
कारके उपर किल्लिन्सात्र क्रो नही चट सकला है तथापि 
श्रीआत्मारासजीनें लिखा है सो निःकेवल वत्तेमानिक 
गच्छके चज्षपातसे श्रीतो थेड्टूर गणधरादि महाराजोंकी अवज्ञा 
कारक है, और जैसे ग्रीष्म ऋतुरसे सध्याहका ससयके सूय्येको 
किसोने पत्थर फेंका तो भी सूय्ये पर न गिरते पीछा लोट 
कर फेकले वश्लेके शिर परही आनके गिर सकता है लैसेही 
ओीआत्तारामजीकः न्याय हुवा अथोत्‌ शआ्रीआत्मारासजीनें 
लड़केक' दृष्टान्त शुद्ध समाचारोकार पर दिया था परन्तु 
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शुद्ृसमाचारी कारके वचन जिनाज्ञा मुजब सत्य होनेसे न 
गिर सका परन्तु वह लड़केका दृष्टान्त पीछाही फिरके श्री 
आत्मारासजी तथा उन्होंके परिवार वालोंके उपरहोी आकर 
गिरता है क्योंकि खास श्रीआत्सारासजीनेंही जैन 'सिद्दान्त 
समाचारीकी पुस्तकर्मे अपनाहो कापस्येसिद्ठु करनेके लिये 
अपनाही सनन दिखाकर और अपनेही गच्छके अरवोचीन 
(थोड़े कालके) पाठ दिखाये हैं सो भी श्रीजिनेश्वर भ्रगवान्‌ 
को आज्ञाके विरूद्ठु उत्सूच् भाषण रूप हैं ओर खास श्री- 
तपगच्छकेही पूवोचाय्योंके विरुद्धार्थेमें ग्रनयकार सहाराजका 
अक्िप्रायःके विरुद्द हीकरके आगे पीछेका रुम्बन्धको छोड़ 
कर अधघूरे अधूरे पाठ लिखके फिर अर्थ भी उलठटे उलठे 
किये है (इसका नमुना मात्र खुलासा संक्षिप्तते आगे 
करनेसें आवेगर ) इसलिये उपरोक्त लड़केका दृष्टान्त श्री 
आत्मारामजी तथा उन्‍्होंके परिवार वालोंके उपर अवश्य 
ही बरोबर चटता है इसवास्त आीआत्मारासजीने शास्त्र- 
कारोंके विरुद्टार्थमें जो जो बाते लिखी है सो तो सबही 
” आत्माथियोंको त्यागने योग्य होनेसे' प्रभाणिक नही हो 
सकती है ;---और सातसी तरहसे आगे (सत्रीवल्लभ्रविजय 
जोके नाससे समीक्षा होगा उससे विस्तारसे' 'लिखनेमें 
आवेगा ) वहंंसे सम लेना ;---अब आगेकी क्री रुमोक्षा 
करते हैं जैन सिद्दान्त समाचारोके पृष्ठ ८८ पंक्ति९९ वी से 
पृष्ठ ८७ को पंक्ति १९ वी तकका लेख नोचे मुजब जानो--- 
[और पृष्ठ ९१५६-१४५ में लिखा है, कि-“श्रावण और 
भाद्व मासको जैन सिद्दान्तकी अपेक्षार्यें वृह्विकाही अक्षाव 
है । केबल पौष आपषाद़की श॒द्धि होती थी, और इस ससय 
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में लौकिक टिप्पणाके अनुसारे हरेक मासोंकी बह होनेसे' 
आवण और भाद्ववको भो व॒ह्ठि होतो है ॥ तिसमें उनोकी 
वृद्धि होनेस की दशपज्लुक व्यवस्थाके विषे, आषाढ़ चौमासी 
से पचाश दिलेही पर्युषणा करना 'सिद्दु होता है” ॥ आगे 
इसोकी सिद्धिके वास्त कल्प सूत्रका ओर विशेष कल्प भाष्य 
चूण्िका पाठ दिखाया है, कि-“जाबव सवोसइ राइसासो" 
इत्यादि (इतना लेख शुद्र॒समाचारी प्रकाशकी पुस्तक सम्बन्धी 
अधूरा लिखके इसका न्यायास्मेनिधिजी लिखते हैं उत्तर ) 
हे मित्र | भमासवृद्धिका जो जेन टिप्पणादिकका विशेष 
दिखाया है, यह तो अज्ञजनोंको केवल भरमानेके वास्ते है 
क्योंकि यद्यपि जैन टिप्पणाके अनुसार आवण और भ्राद्रव 
सासको वृद्धिका अभाव है तो भी पौष और आपषाढ़्मास 
को तो ब्रूद्धि होती थी, अब हम आपको पूछते है कि-जैन 
टिप्पणाके अनुसारे जब पौष अथवा आषाढ्मासकी वड्ि हुई 
तब संवछरीको अप्मुद्विओ सूत्रके पाठमें क्यय 'त्तेराणं सासाणं 
छवीसपखाणं' बेसा पाठ कहोगे' ? क्योंकि तिस वर्षमें तेरह 
सासतो अवश्य होजायगे। और जैनसिद्दान्तो में तो किसी 
भी स्पानसें वे तप नही लिखा है कि अधिक सास होवे तब 
तेरहसास और छठवीस परुख संवछरीकों कहना । तो अब 
आपका प्रयास क्या कास आया परन्तु यह तो निःश्डित 
सालस होता है कि-जैनटिप्पणाके अनुसा रसे भी अधिक 
सासकों कालचूलासें ही गिनना पड़ेगा । पूर्वेपक्ष-कालचू ला 
क्या होतो है? उत्तर हे परीक्षक | आगे दिखावेंगे और 
अंक व्यवस्था लिखते हो | सो तो कल्पव्यवच्छेद डुवा 
है, यह स्वंजनन प्रसिद्ठ है। और लौकिक टिप्पणाके 
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अनुसारसे हरेक वर्ष आषाढ़ शुदि चतुद्द शोसे लेके 
भादृव शुद्४ और तुमारे कहनेसे दूसरे श्रावण शुदि ४ 
तक ४० दिन पूर्ण करने चाहोगें तो भी नहीं हो सकेगें। 
क्योंकि तिथियां वध घठ होती है तो किसी वर्ष ४८ दिन 
आजायगे और किसी वर्षमे ४८ दिन फ्री आजायगें तब 
क्या आपकों जिन आज्ञा भड्का दूषण नहीं होगा? |] 
अब उपरके न्‍यायांभोनिथधिजीके लेखकी समोक्षा करके 
आत्सार्थी सज्जन पुरुषोंसे दिखता हुं, कि-हे भव्यजीवोंं 
न्‍्यायांभोनिधिजीके उपरका लेखकों देखता हुं तो मेरेको 
वड़ाही खेदके साथ बहुत आश्रय्ये उत्पन्न होता है क्योंकि 
न्‍्यायास्तोनिधिजीने तो शुद्ृसमाचारी कारके तचनकों 
खण्डन करना विचारके उपरका लेख लिखा था परन्तु शुद्ध 
समाचारी कारके सत्यवचन हो नेसे खण्डन न हो सके, परच्तु 
न्‍्यायास्थोनिधिजी के लिखे वाक्यसें अवश्यहो शीतोथेद्भूर 
गणधघरादि महाराजोंको और अपने हो गच्छके पूवाचा- 
स्थेयकी अवज्ञा (आशातना ) का कारण होनेलें न्‍्याया- 
स्भोनिधिजी को लिखना सवंथा उचित नही था क्योंकि 
देखो शुद्बसरमाचारी को पुस्तक के एछ ९४६ फे अन्तमें और 
पृष्ठ १५9७ के आदिसें ऐसा लिखा था कि ( श्रावण और 
आदुपद्सास को जेन सिद्धान्त की , अपेक्षाये छद्धिका ही 
अभाव है केवल पैष और आपषाह्मासकी हो ढ॒द्ढि होती 
थी और इस समयसें तो लौकिक टीप्पणाके अनुझार हरेक 
सासोंको वद्धि होनेसे श्रावण और क्ाद्रणद की ब्‌द्धि होती 
-है ) इस शुद्ध ससाचारी का लेखको खण्डन करने के लिये 
स्यायाम्भोनिधिजी लिखते हैं कि---( हे मित्र सासवद्धिका 


[ रैंप 


जो जेन टिप्पणादिकका विशेष दिखाया है यह तो अन्ञ 
जनकों केवल भ्रसाने के वास्त है ) अब है पाठकवरें 
सज्जन युरुषों उपरके न्‍्यायाम्भोनिधिजी के वाक्यको पढ़के 
अच्छी तरहसे विचार करो कि श्रीतीथेड्डर गणचर केवली 
भगवान्‌ और पू्वंधरादि सहान्‌ धुरन्धर प्भ्नाविक पूर्वाचास्पे 
तथा खास न्यायास्थभोनिधिजीके ही पूज्य पूवोचाय्ये सबी 
सहाराज जेनसिद्धान्त ( शास्त्रों ) की अपेक्षाये जैनयज्माडमें 
युगके सच्यलें पौष ओर अन्तर्मे आषाढ़ मासकी मसथ्योदा 
यूव वृद्धि होतो है ऐसा कहते हैं सो! अनेक शास्त्रोंमें प्रसिद्ध 
है जिसमें अनुमान पचाश शास्त्रोंके पाठों की दो मुझे भी 
सालुस है कि जैन शासत्रोंसं पौष और आपषाढ़ को वि 
श्रोतो्ेड्टरादिकोने कही है इसी ही अनुसार शुद्वसमाचारी 
कारने भी पौष और आपाढ़ की जैन सिद्धान्तों की अपेक्षायें 
वृद्धि लिखी हैं जिसको नयायास्प्नोनिश्चिजी अज्ञष जनोंको 
' असानेका ठहराते है सो यह तो ऐसा न्याय हुवा कि--- 
जैसे श्रीअनन्त ती थैड्‌रादि महाराज अच्ादिकाल हुवा 
उपदेश करते आये है कि । हे भव्यजीवों तुम्हारी आत्साकेा 
सुख चाहे ते द्रव्य प्लावदें जीवदया पाले इस वाक्यू[नुसार 
वत्तेमानसें भी उपगारी पुरुष उपदेश करते है जिस उपदेशकों 
कोई भी जैनाभास द्वेषजुद्धिवाला अज्जजनों के! केवल 
अमानेका ठहरावें ते। उस पुरुषनें श्रीअनन्त तोथ- 
ड्डूरादि सहाराजेंकी आशातना वछरके अनन्त संसार वद्धिका 
कारण किया यह बात सर्वेतज्जन पुरुष जेनशास्रोंके जान- 
कार संजूर करते है तैसे ही श्रीअनन्‍्त तोथेड्ूरादि सहा- 
राज अनादि काल हुवा जैन सिद्ठान्तोंकी अपेज्नाये' पौष 
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अर आपषाढ की शद्धि कहते है सोही बात शुद्बसभाचारी 
कारने क्री जैन सिदट्दान्तोंकी अपेत्ता्थं लिखी है सो सत्य दे 
इसलिये निषेय नहीं हो सकती है। तथापि न्यए्यास्थो- 
निधिजी उपरकी सत्य बातकों अज्चय जनोंकी केवल 
भ्रमानेका ठहराते हैं हा! हर! अतिव खेदः | उपरोक्त 
न्‍्यायानुसार न्‍्यायांभोनिषिजीने श्रीअनन्‍्त तोथ्ेड्डरादि- 
सहाराजोंकी और अपने ही पूवेजोंकी आशातना कारक 
अनन्त संसार वृद्धिका कारणरूप वथा क्यॉंकिया होगएः 
इसको विशेष पतठकवर्ग स्वयं विचार लेना ;--- 
तथा थोड़सा और भी सुन लिजीये-शुद्ध समाचारी 
कारने जैन सिद्दान्तों की अपेक्षाें पौष और आपाढद़ सास 
की दढ॒ठ्ठि दिखाई और लौकिक टिप्पणा की अपेक्षा्थें हरेक 
सासेकी दद्धि दिखाई सो सत्य है तथापि न्‍्यायाम्भो- 
सनिथिजी ( अज्ञजनेंको केवल भ्रमानेकर ) ठहरत्ते हे तो 
इस लेखसे तो न्‍्यायास्भ्रोनिधिजीने खास अपने ही पूज्य 
गुरुजन पूर्वांचाय्येकों भी अज्ञजनेकों भ्रमाने वाले ठहरा 
दिये क्योंकि जेंसे उपरोक्त शुद्ध समाचारी कारनें अधिक मास 
सस्‍्वन्धी लिखा है तेंसे हो श्रीतपगच्छके पूर्वाचाय्याने भी 
लिखा है। जब शुद्ध समाचारी कारके लेखको न्‍यायाम्भो- 
निधथिजी अज्ञजनेंको भ्रसालेका ठहराते है तब तो न्‍्याया- 
सभोनिषधिजीके पूवोचाय्येका लेख क्री अज्ञजनेंको भ्रसाने- 
वाला ठहर गया जब न्‍यायाम्भ्षोनिधिजीने अपने प्रवोचा- 
य्योॉकी आशपतनाका कुछ भी क्रय न रस्खा तो फिर 
न्यायास्क्नोनिधिजीको न्‍याययुक्त आत्मार्थी कैसें मान सकते 
हे अपितु नही इस बातको भी पाठक्वर्ये विचार लो,--- 
श्र 
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और आगे लिखा है कि ( यद्यपि जेन टिप्पणाके अनु 
सार आावण और क्षाद्व सासकी ढडद्धिका अक्षाव है तो भो 
प्रौष और आपषाढ्मास को तो उठ्धि होती थी अब हम 
आपको पूछते है कि जेन टिप्पणाके अनुसारे जब पौष 
अथवा आपषाःढड्मशसको छद्ठि हुए तब संवच्छरीको अभ्भु- 
ठिओ सूत्रके पाठमें तेराणं॑ सासाणं छवीस पखाणं बसा 
पाठ कहोगे क्योंकि तिस वर्षेमें तेरह सास तो अवश्य हो 
जायगे ओर जैन इिद्दान्तोंमें तो किसी भी स्थानमें वेसा 
नही लिखा है कि अधिक सास होवे तब तेरह मास और 
छवीश पक्ष संबच्छरीको कहना तो अब आपका प्रयास 
क्या कास आया ) इस लेखको देखता हु तो न्‍्यायास्तो- 
खिथचिजीके बुद्धिकी चत्तुराईका वर्णन सें नही कर सकता हुं 
क्योंकि जब शुद्ध समाचारी कारनें जेन सिद्दान्तोंकी अपेक्षायें 
पौष और आपाद्मासकी ब॒द्धि लिखी जिसको तो नयायांभो- 
सनिधिजो ( अज्ञ जनोंको केवल श्रमानेका ) ठहरप्ते हैं और 
फिर आप क्षी शुद्र समाचारीके मुजब उसी तरहसे पौष 
ओर आपाढ्मासकी वृद्धि इस जगह संजूर करते हैं यह 
न्‍्यायाभोनिधचिजीके अपूर्व विद्वत्ताका नमुना है क्योंकि दूस- 
रेको बातका खणडन करना और उसी बातको आप संजूर 
भी करलेना ऐपा अन्याय करना आत्मार्थियोंका उचित 
नही हैं और ज्ञामणाके सस्बन्धर्मे लिख है सो भी जैन- 
शास्त्रोंके तात्पस्थेको समझे बिना प्रत्यक्ष मिथ्या लिखके 
भोले जीवोंको संशयमें गेरे हैं क्योंकि जब जिस संवत्सर- 
में अवश्य करके तेरह सास और छबीश पक्ष होगये 
तथा घमकर्स और संस्ारिक सावद्य काप्ये तेरहः मासके 
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किये जत्ते हैं जिपसे पुण्य और पाप तेरह सासके लगते हैं 
तो फिर बारह सासकी आलोचना करके एक मासके 
पुए्यकाय्योंकी अनुमोद्ना और पापकाय्योंकी आलोचना 
नही करना यह तो प्रत्यक्ष अन्याय अल्पबुद्टधिवाला भी 
कोई संजूर नहीं कर सकता है और जिन्होंके ज्ञानमें एक 
समय सात्र श्री चमे अथवा कर्स बंधके सिवाय वथा 
नही जाता है ऐसे श्रीसवेजक्ष भ्रगवानके शास्ट्रोंमें एक 
सासके घस और कसतका न गिननः यह तो कक्षो नही हो 
सकता है इस लिये अधिक सास होनेसे अवश्य करके 
तेरह मास और छवीश पक्षादिकी आलोचना सास्बत्सरिमें 
करनी जैन शास्त्रानुसार युक्तिपूवेक है इसका विशेष विस्तार 
सातवें सहाशय श्रीधर्मंविजयजोके नासकी आगे समीक्षा 
होगर उसमें शास्लोंके प्रमाण सहित अच्छीतरहसे करनेसें 
आवेगर सो पढ़के विशेष निर्णय कर लेना और आगे 
लिखा है कि-अधिकसास होनेसे तेरह मास छवीश पक्षके 
क्षामणे किसी भो स्थानमें नहीं लिखा हैं यह वाक्य भी 
मिथ्या है क्योंकि अनेक जगह अधिकमास होनेसे तेरह 
सास रवीश पक्षके क्षामणे लिखे हैं जिसका भी वहांही 
आगे निर्णय होगा 0--- 
और ( आपका प्रयास क्या कास आया ) इस लेखपर 
तो मेरेकों इतना ही कहना उचित है कि शुद्डसमाचारी 
कारनें तो सिफफें अधिकमासको गिनतीसें सिद्दः करके पचास 
दिने पर्युषणा दि्खिनेका प्रयास किया था सो शास्त्रानसार 
न्याययुक्ति सहित होनेसे उन्‍्हका प्रयास सफल हैं परन्त 
न्‍्यायास्भोनिधिजी हो करके अन्यायर्से और शास्त्तोंके 
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'विरुद्दु हो करके अधिकमासकी गिनती निषेच फरनेका 
प्रयाद करते है सो बढ़ी हो शरमेकी बात है और काल- 
चूलासस्वन्धी न्‍्यायाम्भोनिधिजीने आगे लिखा हैं उसकी 
ससीक्षा में भ्री आगे करू गा-- 
और ( दृशप्झुुक व्यवस्था लिखते हो सी तो कल्पव्यव- 
च्छेद्‌ हुवा है यह सर्वजन प्रसिद्द है ) इन अक्षरों कोभी में 
देखता हु तो न्‍्यायांभोनिधिजीका अन्याय देखकर मृफ्रे 
बड़ाही आफश्तोस, आता है क्योंकि शुद्य समाचारी कारनें 
जिस अश्षिप्रायसे लिख था उसीको सम+्रे बिना अन्याय 
सा्गेसे खएडन करना न्‍यायांभोनिधिजीको उचित नही हैं 
क्योकि शुद्ुसमाचारों कारने तो इस कालमें पचास दिनेही 
'पर्युषणा करनी चाहिये इस बातकी यपुष्टिके लिये शुद्ध समा- 
चारोके एड १३७ । १४८ में श्रीकल्पसूत्रजीका सूलपाठ, श्रीए- 
हत्कल्पचूणिका पाठ, और श्रीससवायाडूुजी कर परठ, लिखके 
पचास दिनेही पयुषणा दिखाई थी परन्तु दशपश्लुक लिखके 
कुछ पाँच पॉच दिने प्राचीन कालकी रीतिसे पर्यषणा नही 
लिखी थी तथाएपि न्‍यायांभोनिधिजी शुद्ड समाचारी कारके 
अक्षिप्राथके 'विरुद्ाथेसें दुशपञ्ञकका कल्पविच्छेदुकी बात 
लिखके पचास दिनकी पयुषणाको निधेघ करना चाहते हैं 
सो कदापि नहीं हो सकेया और आगे फिर भी लिखा 
है कि-( लौकिक टिप्यणाके अनुसारसे हरेक वर्षमें आपगरंड 
शुद्दी चतुदंशीसे लेके भाद्वा शुद्ध ४ और तसम्हारे कहने 
से दूसरे श्लावंण शुद्वी ४ तक ४० दिन पूण करने चाहोगे 
तो भी नही हो सकेगे क्येंकि तिथियां बच चट होती 
-है तो किसी वर्षसें ४० दिन आजायगे और किसी वर्षमें 
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४५ दिन भी आजायगे तब क्या आपकों जिनाज्षा 
क्षक्कका दूषण नही होगा) इस उपरके लेखसे तो न्यायांभी 
निथिजीन श्रीतीधेड़र गणधर पूर्वंधरादि पूर्वाचार्य्योंकी 
और अपनेही गच्छके पूवोचाय्यॉंकी आशातना करके और 
सबी उत्तस पुरुषोंको दूषित ठहरानेका कास्पे करके नय 
गसित व्यवहारको और श्रीकल्पसूत्रके मूल पाठको उत्था- 
पन करके वड़ाही अमर्थे कर दिया है क्योंकि जैसे सत्र, चूर्णि, 
क्ाष्य, वृत्ति, प्रकरण, चरित्रादि अनेक शास्त्रोमें एक नहीं 
किल्तु सैकड़े! बाते व्यवहार नयकी अपेक्ष[र्से शी ती थे- 
ड्रएदि महाराज कहते हैं तैतेही शुद्ध समाचारी कारने भो 
व्यवह7र मथसे पचास दिने पर्येषणा कही है और श्रीकल्प 
सूत्रजीके मूल पाठका ( अन्तरा वियसे कप्पदे) इस वाक्यसे 
पचास दिनके अन्द्रमें पयुषणा होवे तो कोई दूषण भोी 
नही कहा है तथापि न्‍यायांक्रोनिधिजी न्‍्यायके समुद्र होते 
भी व्यवहार नयगकित श्रीजिनेश्वर क्रगवानूको व्याख्याका 
और श्रीकल्पसू त्रके मूल पाठका उत्यथापनके भयका जरा भी 
विचार न करते विद्वत्ताके अभिमानसे और पक्षपात्तके जोर 
सें ४५५४९ दिन होनेका दिखाकर सिथ्या दूषण लगाते हैं सो 
कदापि नहीं बनता है,---याने स्वेथा उत्सूत्र भाषणरूप है 

और भी दूसरा सुनिये-जो तिथियोंके हानी दद्धिकी 
'पिनतीसे कोई वर्षमें भाद् पद शुकू चौथ तक ४८ दिन होनेका 
लिखकर न्यायास्तोनिश्चिजी शुद्स्माचारी कारको दूषित 
ठहराते हैं इससे मालुम होता है कि तिथियोंके हानो 
छड्धिकी गिनतोसें भादूपद शुक्त छठ (६) के दिन पूरे पचास 
दिन सान्‍्य करके स्यायास्थोनिधिजी पर्यषणा करते होवेंगे 
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तब तो अनेक शास्प्रोंके विरुद्ठ है ओऔर आप चौथकाही 
पर्येषणा करते होवेंगे तब तो शुद्धसमाचारी कारकों दूषण 
लगाना दृथा हे इसकी भी पाठकवगग विचार ली ;--- 

और पर्युषणाके पीछाड़ो जी ७० दिन न्‍यायास्क्ीनिधि 
जी रख्खनर कहते हैं सो किस हिसावसे गिनती करके 
रख्खते हैं इसका विवेक बुद्धिसे' हृद्यमें विचार किया होता 
तो शुद्ध समाचारी कारको दूषण लगानेका लिखनाही भूल 
जाते क्योंकि तिथियोंकी हानी दहिसे किसी ब्षमें ६० 
आर किसी बर्षसें ६८ दिन भी होजाते हैं सो पाठकवगे 
अंद्धिजन पुरुष न्याय दूृष्टिसे विचार कर लेना ;--- 

और भी आगे जेन सिद्दान्तसमाचारी पुस्तकके पृष्ठ ८९ 
को पंक्ति २० वो से एप्ट ९० की पंक्ति १9 वीं तक ऐसे लिखा 
है कि | पू्वपक्ष, आप तो मुखसही बाता बनाई जाते हो 
परन्तु कोदे सिद्दुत्न्तके पाठसे भ्री उत्तर है वा नहीं-उत्तर- 
है ससोक्षक दूढ़तर उत्तर देते हैं देखो कि श्रावणमास बढ़ने 
से दूसरे शावणमें और भ्ाद्रव वढ़नेसे' प्रथम भाद्रव मासमें 
पर्य षणा करना यह तुमने ८० (अशो)] दिनकी प्राप्तिके भयसे 
अज्जीकार किया परन्तु श्रोसमवायाड्रजी सत्रमें ऐसा पाठ . 
है, ययथा--पवीसइ राइमासे बइक़ुंते सत्तरिराइदिएहिं 
सेसेहिं वासावार्स पज्ञोसवेद्त्ति, प्लावा्े:-जैसे आपषाढ़ 
चोसासेके प्रतिक्रण किये बाद एकसास और बीश दिनमें 
पयुषणा करें तेसे पर्यंषणाके बाद ३० सत्तर दिन क्षेत्रमें 
ठहरे--हे परीक्षक-अब इस पाठके विचारणेसे तसको सास 
को वृद्धि हुये कात्तिक सस्वन्धी कृत्य आश्विनसासमें करना 
पड़ेगा और कात्तिक सासंमें करोंगे तो १०० रात दिनकी 
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प्राप्ति होनेसे सिद्दान्त विरुदु होगा, फिर तंरे ऐसर हुवा फकि 
शक अड्भूको आच्छादुन फिया और दूसरा अक्भ खुल्ला होगया 
तत्पय्ये कि तुमने आज्ञाभड्ू न हुवे इस वास्ते यह पक्ष 
अड्ञीकार किया तोभी आज्ञाभद्भरूप दूषण तो आपके शिर 
परही रहा--पूर्वेपक्ष-इस दूषणरूप यन्त्रमें तो आपको भी 
अम्त्रित होना पड़ेगा--उत्तर-हे समोक्षक यह आज्ञाभ्षडू- 
रूप दूषणका लेश भी हमको न समरना क्पेकि हम अधिक 
सासको कालचूला सानते हैं--] 
अब उपरके लेखकी समीक्षा करते है कि हे सत्यग्राही 
सज्जन पुरुषों उपरके लेखमें न्‍्यायाम्भोनिधिजीनें अपनी 
चतुराद प्रगट कारक और प्रत्यक्षउ॒त्सूच् भ्राषणरूप भोले 
जीवोंको श्रीजिनाशा विरुद्ध रसता दिखानेके लिये अनु- 
चित क्‍यों लिखा है क्योंकि प्रथम्तो पूकेपक्षमें ही [ आप 
तो मुखसे ही बात बनाइ जाते हो ] यह अक्षर लिखे है 
कुससे सालुस होता है कि पहिले जो जो लेख न्‍्यायांभो- 
'निधिजीने लिखा है सो सो शास्त्रोंके प्रभाण बिना अपनी 
कल्पना से लिखा है इसलिये नयायांभोनिधिजीके जैसी 
दि्लमें थी बैसोही पूव पत्षके अक्षरोंसें लिख दिखाई है सो, 
हास्यके हेतुरूप है सो तो बुद्धिजनन विद्वान्‌ पुरुष समझ 
सक्ते है और इसके उत्तरका लेखसें भ्री सूत्रकार सहा- 
राजके अक्षिप्राथ को जानेबिना उलटा पविरुद्दार्थमें 
तोनों महाशयोंकी तरह. चौथे न्‍्यायास्भ्ोनिचिजी नें भी कर 
दिया क्योंकि श्रीसमवायाड्रजी सूत्रका पाठ मसंसबद्ठिके 
अक्षावका है। और पयुषणा के पीछाड़ी ९०० दिन होनेसे 
कोई भी दूषण नहीं है याने मास वद्ठि होनेसे' पर्युषणाके 
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योछाड़ी १०० दिन शास्त्रानुसार रहते हैं इस लिये 
सासव॒द्धि होते भी परयुषणाके पीछाड़ी ७० दिन रहने 
का और ९०० होनेसे दूषण लगाने का न्यायाम्भोीनिधि- 
जीका लिखना सवेधा व॒धा है इसका विशेष निर्णय तीनों 
सह! (शयेकी समीक्षामें सूत्रकार वत्तिकार महाराजके अभि- 
प्रायसहित संपूर्ण पाठसमेत युक्तिपूर्वेक विस्तारसे' पृष्ठ १९८सें 
पृष्ठ ९१९७ तक छपगया है और आगे भी कितयीही जगह छर्प 
चुका है सो पढ़नेसे अच्छी तरहसें निर्णय होजावेगा, तथापि 
उपरोक्त लेखसें न्‍्यायास्भोनिधिजीनें उटपटाह्न लिखा है 
जिसको समोक्षा करके दिखाता हुं---] श्रावशमास बढ़ने से 
दूसरे आवणमें और क्षाद्रव वढ़नेसे प्रथम भ्राद्रव मासमें पर्यु- 
पणा करना यह तुसने अशोदिनिका प्राप्तिके भयसें अज्भरीकार 
किया | इस लेखको लिखके आगे श्रीसमवायाड्रजी सूत्रका 
(सबीसइ राइसासे बइकुन्ते) इस पाठसे पचासदिने पयुषणाः 
दिखाई ॥ इन अक्षराँसे तो जैसे शुद्ध समाचारी कारने 
३० दिने प्युषणा ठहराई थी तैसेही नयायास्भोनिधिजीने' 
भी ठहराई इसमें तो शुद्ध ससाचारी कारका लेखकों विशेष 
पुष्टिमिली और न्यायांत्ोनिधिजीको अपना स्वयं लेख भी 
बाधक होगया तो फिर दो श्रावण होनेसे' भी क्राद्रपदमें 
और दो भादपद होनेसे' दूसरे भाद्रपद्से न्‍्यायांभोनिधिजी 
पयुषणा करते हैं तब तो प्रत्यक्ष ८० दिन होते है और 
श्रोसमवायाजरजी आदि अनेक शास्त्रों ४० दिने पर्यषणा 
करनी कही है और अधिकम्ास भी अनेक शास्त्रॉमें 
प्रमाण किया है तेसे ही खास न्यायांम्ोनिधिजी मौं क्षामणा 
के सस्बन्धमें अधिकसास होनेसे [ पतिसबर्षमें तेरांसास तो 
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अवध्च होजायगें] यह अक्षर पृष्ठ ८० को पंक्ति ३१४ में लिखे 
हैं अब परठकवग विचार करोकि अधिकमास होनेसे 
तेरह सास अवश्य करके न्‍्यायांभोनिधिजोने सान्‍य करलिये 
जब अधिकसास गिनताीमें मंजूर हो चुका तब दो श्रावण 
होनेसे सादपद्‌ तक ८० दिन न्‍्यायांभोनिचिजीके . वाक्यसे 
भी सिद्द होगये तो फिर पचास दिने पर्येषणा करनेका पाठ 
दिखाना और ८० दिने अपनो कल्पनासे पर्युषणा करना 
यह कोदे बुद्धिवाले विवेफी श्रीजिनाज्ञाके आराधक पुरुष 
का काम नही है सो पशठकवर्ग भी विचार लेना ;--- 

और भी दूसरा सुनो ( श्रावशमास बढ़नेसे दूसरे श्रावण 
में और प्ञाद्व बढ़नेसें प्रथम भादुव सासमें प्युंषणा करना 
यह तुमने ८० ( अशी ) दिनको प्ररप्तिके शभ्षयसे अड्गीकार 
किया ) इन अक्षरोंका ततत्पय्ये ऐसे निकलता है कि शुद्दु 
समाचारोका रकों तो ८० दिने पयुषणा करनेसे शा स्त्रविरुद्धुका 
भय लगा तब पचात दिसे परयेषणा करनेका अज्भीकार 
किया परन्तु न्‍्यायाम्भोनिधिजीको ८० दिने पयुषणा 
करनेसें' शास्त्र विरुद्ुका भय नही लगता है इस लिये दो 
आवंण होते भी क्षादृपदर्मे और दो भाद्रपद्‌ होनेसे दूसरे 
, भाद्रपद्मे ८० दिने परयुषणा शससत्रविरुद्ततको न गिनके 
करते हैं यह बात सिद्दु होगद इस बातको पाठकवगे भी 
विशेष करके विचार लो ;--- 

और अश्रीसमवायाड्रजी सूत्रका पाठकों दिखाकर दो 
आ्रावणादि होते को ७० दिन पर्युषणाके पिछाड़ी रखने का 
जे। न्‍यायांभोनिधिजी कहते है सो भ्री सूत्रकार तथा 
दत्तिकार महाराजके और युक्ति के भ्री विरुद्ध है क्योंकि 

२३ 
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आपाड़ चैममासीसें प्रथम पचासदिन जानेसे और पिछाड़ी 
३० दिन्च रहनेसे हर्वत चार मासके ९२० द्॒चिका वर्षोकाल 
सस्यस्थी श्ीसमवश्याड्रजी का पाठ हे शी दो अल्पबुद्धि- 
वाला भी उमर सकता है तो फ़िर न्यायांक्षोनिश्िजी 
न्‍्यययके और बुद्धिके समुद्र इतने विद्वान होते भी दो 
प्रावंणादि होनेसे पांचसास के ९४० दिन का वर्षोकाल में 
परयुषणाके पिछाएी ७० दिन रखने का आग्रह करते कुछ भी 
विधार नहीं किया वड़ोही शरसको बातहै और दो श्रावण 
होते को भ्राद्रपद्स ८० दिले पर्युेषणा करके पिछाड़ी के 
9० दिन रखंनेका नयायांभोनिधिजी चाहते होवे तोभी 
अनेक शास्त्रोंके विरुठु है क्योंकि व्यवहारिक 'गिनतीसे 
पचास दिने अवश्य ही निश्चय करके पयु षणो करनी कही 
है, और दिनोंकी गिनती में अधिकसास छुट नहीं सकता 
है इस लिये ८० दिने पर्युषणा करके पिछाड़ी ७० दिन 
रख्खेंगे तो भ्ो शास्त्रविरुद्ग है और अधिक सासको गिनती 

में छोड़ कर पर्युषणा के पिछाड़ी ७० दिन रख्खेंगे तो भी 
अनेक शास्त्रोंके विरुद्ध है क्योंकि अधिक सासको अनेक 
शस्स्त्रोंते और खास श्रीसनवायांगजी सूत्र में प्रसाण किया 
है इस लिये अधिकसास को गिनतीसे जिषेथ करना भी 

न्यायांसोनिधिजीका नही बन सकता है और चारसासके 
सम्धन्धी पाठकों पांचभासके सम्बन्धर्मे न्‍यायांक्रोनिधीजी 
को सूजकार सहाराजके विरुद्वाथेमें लिखना भ्री उंचित नहीं 

ह है इस ज्लिये श्रीससवायाद्रजी सूत्रका पाठ पर अपनी 

कल्पनातसे न्‍्याथांभोनिधिजी अथवा सन्होंके परिवारवाले 

ओर उन्होंके पक्षधारी वत्तेमानिक श्रीतपगच्छके सहाशय 
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जी जौ कल्पना सासव॒द्दि होते भी पयुंषणाके पिछाड़ी 
७० दिन रखनेके लिये करेंगे सो सो सबोहो उत्सूत्र क्राषण 
रूप भोले जीवोंको मिथ्यात्वमें गेरने वाले होवेंमे इलवकिये 
श्रीजिनेश्वर भ्रगवानूकी आज्ञाफे आराघक सत्यग्राही सके- 
सज्जन परुषोंसे सेरा यही कहना है कि श्रीससवायाद्भजी 
सूत्रसें सासबहिके अभावसे ७० द्निके अक्षर देखक मास 
वदि होते भ्री आग्रह सत करो और भापसवहिको मंजूर 
करके दूजा आवणसे अथवा प्रथम क्षाद्रपदर्म पचास दिने 
पययु पता फरके पिछड़ी १०० दिन सश्ल्यकरों जिरूसे उत्सूत्र 
भ्राषक न बनके श्रीजिनाज्ञाके आराधक बनोंगे सेरः 
तो येही कहना है। सापन्‍्य करेंगे! जिन्‍्होंकी आत्साकाः 
सुधारा है इतने पर भ्री जो हृठग्राही नही सानेंगे जिन्‍्होंकी 
सस्यक्त्व रल्ल बिना आत्ताका सुधारा कैसे होगा सो तो 
श्रीज्ञानीजो सहाराज जाने ;--- 

और श्रीससवायाज्भजी सूत्रका पाठपर न्यायास्भोनिधि 
जीने अपनी चातुरादे अगठ कियी है कि--( हे परीक्षक 
अब इस पाठके विचारणेसे तुमको मास दृद्धि हुये काप्तिक 
'सम्बस्ध। कत्य आश्विन सासमें करना पढ़ेगा और कात्तिक 
. भाससें करोंगे तो ९०० रात दिनिकी प्राप्ति होनेसे 'सिद्ठान्तसें 
चिछद्भ होगा फिर तो ऐसा हुव। कि एक अड्भको आच्छादन 
किया और दूसरा अड्जभ खुला होगया ततत्पय्थे कि-तुसने 
आज्ञाभज्भ न हुवे इस वास्ते यह पक्ष अद्भीकार कियः तो 
भो आज्षा भज्गरूप दूषण तो आपके शिरपर ही रहा ) 
इस लेखको ससोक्षला अब सुन लीजियें--.हे पाठकवगे देखो 
न्‍्यायांभोनिधिजीने तो शुद्बसमाचारी कारको दूषित ठह- 


को 
शाने के लिये उपरका हैंख लिखायथा परन्तु खास शुद्समा- 
चारीकारने ही श्रीससवायाड्रजी सूत्रका इस ही पाठकों 
अपनी शुद्बध॒ल॒नाचारीकी युस्तकमें लिखा है। और इन्हों 
श्रीसमवायाद्भुजी सूत्रकी दृत्तिकारक ( शुद्धसमाचारी कारके 
प्रससपूज्य श्रोखरतरगच्छ नायक ) श्रीनवांगी श्षत्तिकार 
श्रीअभ्यदेव सूरीजी प्रसिद्द है जिन्होंने इन्ही पाठकी दत्ति 
में चारसासके एकसो वीश (१२० ) दिनका वषोकाल 
सम्बन्धी अच्छी तरहका खुलासाके साथ व्याख्या कियोी है। 
सो प्रसिहु है और मैंने भी मूलपाठ तथा वृत्ति और भावाधे 
सहित इन्हों पुस्तकके पृष्ठ १२० । १२१ में छपा दिया है इस 
लिये चारमास सम्बन्धी पाठकों पांच मासके अधिकारमें 
लिखना भी न्‍्यायाम्भोनिधिजी को अन्याय कारक है और 
दो आवण होनेसे' पांचभासके वर्षोकालके १४० दिन होते 
हैं यह तो जगत मसिद्दु है जिश्कों अल्पजुद्धि वालेंभी 
समझ सकते है जिसमें जैन शास्त्रोंको आज्ञानुतार वत्तेमान 
काले पचास दिने पर्युषणा करनेसे' पर्युषणाके पिछाढ़ी २०० 
दिन तो स्वाभाविक रहते हो है यह बात सी शास्त्रानुसार 
तथा प्रशिट्ठ है तथापि स्यायाम्भोनिश्चिजी होकरके अन्याय 
के रस्तेंसे वतेके पांचभासके व्षोकालूमें पर्यषणाके पिछाड़ी 
१०० दिन स्वभाविक रहते हैं जिसको शास्त्र विरुद्ध कहकर 
चारसास सम्वन्धी पाठ लिखके दूषित ठहराते है। यह तो 
अत्यक्ष उत्सूत्र भ्राषणरूप दथा है और वतेसानसें दो श्राव- 
णादि होनेसे पचास दिमे पर्येषणा और पर्येषणाके पिछाड़ी 
१०० दिन रहनेका -श्रीतपगच्छके ही पूवा चार्य्योनि कहा है 
' जिसका खुलासा इन्हों पुस्तकके पृष्ठ ९४६ में छप गया है 
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जिसको भी शास्त्र विरद्ु ठहराकर स्यायाभ्भौनिषिजों 
अपने ही पूर्वोचाय्योकी आशातनाके फलविपाकका भय न 
नही करते है सो बढ़ीही अफसोसकी बात है और सास- 
वृद्धि होनेसे फात्तिक सम्बन्धीकत्य आश्विनसासमें करने 
का न्‍यायाम्त्तोनिधिजी लिखते हैं सो भी उन्‍्हकी समभमें 
फेर है क्योंकि शुद्डसमाचारीकार तथा अ्रीखरतरगच्छ 
वाले सासवद्धि होनेसे शास्त्रानुतार पयुषणाके पिछाड़ी 
१०० दिन सान्य करते हैं इस लिये उन्होंको तो कात्तिक 
सस्बन्धीकत्य आश्विन सासमें करने की कोई जरूरत नहीं 
है, और आगे ( एक अड्भका आच्छादन किया और दूसरः 
अड्भ खुला होगया) इन अक्षरोंकों लिखके न्‍्यायास्थोनिधि- 
जीने अड्ू याने शरोरका दृष्टान्त दिखाया परन्तु यह 
दूष्टान्त शुद्बससाचारोकार तथा श्रीखरतरगच्छवालेके उपर 

झ्लित्‌ भो नहीं घट सकता हैं क्योंकि सासवृद्धिके अभादसे' 
श्रीसमवायाद्भजीमें कहे हुवे पयुषणाके पिछाड़ीका 3० दिन 
सान्‍य करके उसी सुजब वत्तेते हैं और सासवद्धि दो 
आवणादि होनेसे अनेक शास्त्रोंके प्रसाणसे' पयुषणाके 
पिछाड़ी १०० द्निको भी सान्‍य करके उसी मुजब वत्तते 
हैं इसलिये उन्होंका छो शास्त्रानुतार वत्तनेका होनेसे' 
श्रीजिनाज्षारूपी बसख्रों करके सब्र अद्भ परिपूर्णतासे' 
( आच्छादन ) याने ढका हुवा है इसलिये एक अड्ड खुल्ला 
रहनेका दूषण लगाना न्‍्यायांभोनिधिजीका प्रत्यक्ष 
सिथ्या है परन्तु इन्हों पुस्तकके पृष्ठ १६४ और १६५ में जो 
न्‍याय छपा है इसो न्‍्यायानुतार उपरोक्त खुल्ला अड्भका 
. हष्टान्त खास करके दोनों तरहसे' न्‍यायांभोनिधिणीके 
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तथा उन्होंके परिवारवालोंके उपर बरोबर न्याय युक्त 
अच्छी तरहसे घटता है सोही दिखाता हुं कि-देखो 
न्‍यायांभोनिधिजी तथा इहन्हेंके परिवारवाले और उन्हेके 
पक्षयारी वत्तेमानिक श्रीतपगच्छके सबी सहाशय-विशेष 
करके श्रीसमवायाद्धूजी सूत्रका पाठकों पर्युंषणा सम्बन्धी 
सब कोई लिखते हैं मुखसे कहते हैं और उन्ही पर पूर्ण 
श्रद्दा रखके वढ़ाही आग्रह करते हैं उस पाठमें वर्षोकालके 
पचास दिन जानेसे और पिछाड़ी ७० दिन रहनेसे पयु - 
घणा करणा कहा है यह पाठ भावाथे: सहित आगे बहुत 
जगह रूप गया हैं इस पर बुद्धिजन सज्जन पुरुष विचार 
करों कि-वत्तेसानमें दो आवण होनेसे' आाद्रपद्सें पर्यषणा 
करने वालोंको ८० दिन होते हैं जिससे पू्वेभरागका एक 
अड्भू सर्वेधा खुल्ला हो जाता है और दो आश्विन सास होनेसे 
कातिक तक १०० दिन होते हैं जिससे' उत्तर भागका एक 
अड्ज भी सबंधा खुला हो जाता है इस तरहसे' न्‍यायांभो 
निधिजी आदि जो श्रीसमवायाड्र ली सूत्रके पाठसे दो 
आवण होते भी प्लाद्पद तक ४० दिने पर्येषणा और दो 
आश्विन होते भी कासिक तक पर्यषणाके पिछाड़ी ७० दिन 
रखना चाहनेवाले सहाशयोंको श्रावण और आश्रित मास 
घढ़नेसे दोनों अडह्ू श्रीजिनाज्ञारूपी वस्त्र करके रहित 
प्रत्यक्ष बनते हैं यह तो ऐसा हुव कि-दोनों खोईरे 
जोगटा मुद्रा और आदेश--किं बा-कोई एक संसारिक 
ध्हस्थाश्रस छोड़के . साथु हुआ परन्त साधथकी फ्रिया न 
करसका और बीढा यहस्य भी न ह्डो “संकों उसी को 
जउभय भ्रष्ट याने न साथु और न गहस्य ऐसे को -“यतो 
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श्रद्टा ततो भ्रष्टा' कहनेसे आता है। अथवा। कोदे एकस्ट्री 
थे जिसने डाहोने हाथमे विधवाका थविह्न लूस्बी काँचली 
' और वास हाथसे सचघतवाका शिह चुड़ा घारण किया था 
लसोनेही थोड़ी देर छाद फिर उससे 'विपरोत, याजने, 
वास हाथमे खिघवाका चिह्न लस्बी कॉचली और डाहोने 
हाथमे सघवाका पिक्लू चुडा धारण किर लिया ऐसी पागल 
स्‍त्री न तो विधवाकी और न सक्वाकी गिनतोीमे आसकती 
है तैसेही दो श्रवण होते प्नी पभ्ाद्रपद्‌ तक पचास दिनका 
और दो आश्चिन द्वोते क्षी कात्तिफ तक 3० दिन का आग्रह 
करने वालोंकी श्रावण और आश्विन वढ़नेंसे एक तरफ भी 
श्रीजिनाज्ञाके आराधक नही हो सकते हैं क्योंकि दोनों 
अड्ज सुलझे रहते हैं इसलिये उपरोक्त दृष्टान्तका न्याय उपरके 
सहाशयोंको बरोबर घटलर है इसलिये अब उपरको 
बआातको स्यायांप्ञोनिधिजीके परिवारवालोंकी और उन्होंके 
पक्षधारियोंकोी अवश्य करके विचारनी चाहिये और पक्ष- 
पातको छोड़के सत्य बातको ग्रहण करना सोह्ी उचित है । 

ओर शुद्धसमाचारीकार दी श्रावणादि होनेसे ५० दिन 
परयुषणा करके पर्येषणाके पिछाड़ी १०० दिन अनेक शास्त्ा- 
नुसार न्‍्याययुक्ति सहित सान्‍्य करता है इस 'लिये एक अंग 
सुल्लेका दृष्टान्च न्‍्यायास्भोनिधिजी को लिखके आज्ञाभ्ड्र 
रुंप दूषण शुद्रसमाचारीकार फो दिखाना सर्वधा करके 
उस्सूत्र ज्ञाषणरूप ब॒या है ! 

ओर आगे लिखा है कि---(पूर्व पक्त इस दूषणरूप यन्त्र 
से तो आपको भी यन्त्रित होना पड़ेगा उत्तर--हे 
समोक्षक ? यह आ्ाभड्ररूप दूधषणका लेशभी हसको न 
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समझना क्योंकि हम अधिक मासको कालचूला मानते है) 
इन अक्षरोंकों लिखके न्‍्यायाम्भोनिधिजी दो श्रावण होनेसे' 
साद्रपद्‌ तक ८५० ईदिन होते हैं जिसमें अधिक सासको 
मिनतो सें छोड़कर ८० दिनके ५० दिन और दो आश्वन 
सास होनेंसे प्युषणाके पिछाड़ी कात्तिक तक ९०० दिन 
होते है जिसके! भी 3० दिन अपनी कल्पनासे मान्य करके 
निदू षण बनना चाहते है सो कदापि नही हो सकता है 
क्यों कि अधिक सासको कालचूला को उत्तम ओपसा गिनती 
करने योग्य शास्त्रकारोने' दिवी है जिसका विशेष निर्णय 
तीनों सहाशयोंके नासकी ससीक्षा्ें अच्छी तरहसे छपगया 
है और आगे फिर भी कालचूला सम्बन्धी श्रीनिशीय 
चूणिंकां अधूरा पाठ और श्रीदशवैकालिक सूत्रके प्रथम 
चूलिकाको वुहृदुवत्तिका अधूरा पाठ लिखके भावषाथे लिखे 
बाद फिर भो अपनो कल्पनासे' पूर्वपक्ष उठा कर उसीका 
तत्तरसे भी पृष्ठ ९१ को पंक्ति ९३ तक उत्सूञअ भाषणरूप 
लिखा है जिसका सलारा इन्हो पुस्तकके पृष्ठ ५४ और 
६० को आदि तक छपाके उसीकी समोक्षा एप्ठ ६० से 
६३१ तक इन्हों पुस्तकर्मे अच्छी तरहसे' खुलासा पूवक ., 
छपगई है और श्रीनिशोयचूर्िके प्रथमोद्ट शेका काल- 
चूलासम्बन्धों सम्पूर्ण पाठ और ओद्शवेकालिककी प्रथम 
चूलिकाके डहदुव त्तिका सस्पूर्ण पाठ क्रावा्ेके साथ 
खुलत्ता पू्वोक इन्ही पुस्तकके पद्ध ४० से पृष्ठ ५८ तक 
विस्तारसी छपगया है और, तीनों सहाशयोंके सासकी 
समोक्षा में क्षी इन्हो पुस्तकके पृष्ठ 9६ से! ७: तक और आगे 
भी कितनी ही जगह छप गया है उसोको पड़नेसे पाठक 
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घर्गेकों अवश्यही निर्णय हो जावेगा कि अधिक सासकोः 
कालचूला को उत्तम ओपसा अवश्य ही गिचती करने योग्य 
शास्त्रकारों ने दिदी है इस लिये अधिफमतसकी निश्चय करके 
गिनती करना ही सम्पदत्वचारियोंको उचित है तथापि 
क्‍यायास्भोनिधिजी अधिक सासको गिनती निषेध करते हैं 
सो कदापि नही हो सकती है इतने पर भी आगे फिर भक्ी 
पएष्ट ९९ के पंक्ति १४ वो से पंक्ति ९: वो तक लिखते है कि 
( इस अधिकमासकों कालचूलामें तुमको भी अवश्य ही 
सानना पड़ेगा और नही सानोंगे तो किसी तरहसे भी आज्ञा 
भड्ग रूप दूषणकी गठड़ीका भार दूर नहीं होगा क्योंकि 
प्रयेषणाके बाद्‌ 3० ( सत्तर ) दिन रहने का कहा है काल- 
चूला न सानोंगें तो ९०० दिन हो जायगें) इन अक्षरोंकों 
लिखके शुद्ब॒तमाचारी कारको पयेषणाके पिछाड़ी ९०० द्नि 
होनेसे दूषण लगाते हैं सो न्‍्यायरूभोनिधिजीका सबेध्पर 
सिथ्या है क्योंकि मासदद्धि होते, पथु षणाके पिछाड़ी १०० 
दिन होनेमें कोडे दूषण नही है इसका विस्तार ठपरमें तथा 
तोनों सहराशयों के. नासकी ससोक्षामें और शभ्ली कितनी ही 
. जगह रूप गया है उसोकों पढ़के' पाठकवग सत्यासत्यका 
. मिणय कर लेना ; 

ओरर शुद्बसमाचारीकार तथा श्रोखरतरगच्छवाले अधिक 
सासके कालचूलाकी उत्तम ओपमा जानके विशेष करके 
गिनतोमें बरोबर लेते हैं और नयायांक्षेशनिथिजी अधिक 
मासके कालचूला कह करके मी शास्त्रकारोंका तातपय्ये 
समफ्रे बिना श्रीतोषेट्रर गणधरादि महाराजोंके तथा श्री- 
निंशोयचूणिकार और श्रीद्शवैकालिकके चूलिकाकी वहदु- 
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बस्तिकार सहाराजके विरुद्ायेर्मे अधिकमासको गिगती 
निषेध करते पर भवका भय फू भी नहीं किया यह्द 
वढहाही अफसोस है । 

आर आगे जैन सिद्दान्त समाचारी की पुस्तकके एष्ठ 
९९ की पंक्ति ९९४ वी से एष्ठ ९२ वें की प्रथम पंक्ति तक ऐसे 
लिखा है कि ( पयुषणा पर्व केबल भाद्रव भासके साथ 
प्रतिबन्धवाल्ा है क्योंकि जिस किसी शगस्प्रमें पयु पणापत्दे 
का निरुपण किया है तिसमें भ्राद्वबमासका विशेषणके साथ 
ही कथन किया है परन्तु अधिक सास होवे तो श्रावण 
साससें प्युषणा करना ऐसए तो तुसारे गच्छवाले भी नहीं 
कह गये है देखो, रनन्‍्देहथिषौषधी प्रन्यमें भी भ्राद्व सास 
ही के विशेषण करके कहा है परन्तु ऐसा नहीं कहा कि 
अधिक सास होवे तो श्रावणसासमें करना ऐसा पयुषणा 
' पवेके साथ विशेषण नहीं दिया है ) उपरके लेखकी ससीक्षा 
करके पाठकवर्गेकों दिखाता हुंकि हे सज्जन पुरुषो न्‍याया- 
स्फोनिधिजोके उपर का लेखकों सें, देखता हुं तो भेरेकों 
स्यायास्क्षोनिधिको से सिथ्या भ्राषणका त्यागरूप दूजा 
महात्॒तहोीं नहीं दिखता है क्योंकि उपरके लेंखमें तीन जगह 
. प्रत्यक्ष सिथ्या भोले जोबोंको श्रमाने के लिये उत्सूत्र 
भाषणरूप लिखा है सोही दिखाता हुं कि प्रथमतो (पयु- 
षणापंवे केवल पक्षाद्रव सासके साथ प्रतियन्धवाला है क्योंकि 
जिस किसी शाखतमें पयुषणा परवेका निरूपण किया है 
तिससें प्राद्वशासका विशेषणके साथही कथन किया है) यह 
अक्षर छिखके सासवृद्धि होते को भ्राद्रपद्‌ समासप्रतिबन्ध 
पयुंषणा न्‍्यायांभ्ोनिथिज्ी ठहराते है सो सिच्या है क्योंकि 
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फकाप्य, चूणि, दृस्यादि अनेक शास्ट्रॉंसे सासवद्धि होमेसे 
शावणसासमें परयुंषणा करना लिखा है इसका विशेष 
निर्णय तोनें सहाशयेंको समोक्षार्मे शास्व्रोंके प्रसाण 
सहित नयाययुक्तिके साथ अच्छी तरहसे इन्ही पुस्तकफे 
एष्ठ ९०७ से एष्ठ ११७ तक छप गया है उसीकों पढ़नेसे' सर्वे 
निर्णय हो जावेगा और दूसरा ( अधिक सास होवे तो 
श्रावण साससें पयुषणा करना ऐसा तो तुसारे गच्छ वाले 
की नही कहगये है ) यह लिखा है सोभो प्रत्यक्ष मिथ्या है 
क्यें/कि श्रीसरतरगच्छके अनेक पू्वोघाय्याने अनेक ग्रन्थों दो 
अावण होनेसे दूसरा श्रावण्में पयुषणा करनी कही है 
सोही देखो श्रीजिनपतिसूरिजी कृत श्रीसद्भपट्क वृहदुव॒त्तिसें 
१। तथा श्रीससाचारो ग्रस्थनें। २। श्रोजिनप्रभ्न सूरिजी कृत 
श्रीसन्देह॒वियोषधी दुत्तिसें। ३। तथा श्रीविधिप्रपा ग्रन्यमें । 
४। शआलोडपाध्यायजी श्रीससयसुन्दरणीकृत श्रोकल्पकल्पलता 
बत्तिमें ॥३५। तथा श्रीसक्ताचारो शतकसें । ६ । और श्री लक्ष्मी - 
बल्लभ्गणिज्ी कृत श्रीकल्पदुमकलछिका बत्तिमें।9। और श्रीतप 
गच्छ तथा श्रीखरतरगच्छसम्बन्धी (तपा खरतर प्रश्नोत्तर)नास 
ग्रन्य है उसीने । ८। और श्रीपयु षणा सम्बन्धी चचोपन्रसें । 
७१ इत्यादि अनेक जगह खुलासापूर्वक दूसरे श्रावणमें पयु- 
घणा करनेका श्री खरतरगच्छके पूषों चाय्योरनं कहा है तेसें ही 
श्रीतपगच्छके. यूवोचाय्थाने क्री अनेक ग्रस्थोंस दूसरे 
आवणमें हो पयु षणा करना कहा है और खास न्‍याया- 
स्मोनिथिजों भी शुद्धससाचारी पुस्तक सम्बन्धी अपनी 
जैन सिद्धान्त सलाचारो को प॒स्तकके प्ृष्ट 59 को पोक्त रर वी 
से. पृष्ठ ८८५ प्रथम पंक्ति तक लिखते हैं कि ( श्ावण सास बढ़े 
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तो दूंसरे श्रावण शुदीमे औरर भ्राद्रव बढ़े तो प्रथम क्षाद्रव 
दीमे ख्राषाद चै।सासेसे ५० मरे दिनही प्य पणा करना 

परन्तु ८० अशीर्मे दिन नहीं करना ऐसा लिखके पृष्ठ १५५ में 
अपनेही गच्छके श्रीजिनपति सूरिजी रचित समाचारीका 
प्रसाण दिया है ) इन अक्षरोंकी न्‍्यायाम्भोनिधिजी लिखते 
हैं और उपरोक्त श्रीखेरतरगच्छके पू्वाचाय्योके ग्रन्थोंका 
दूसरे .श्रावणर्में पयु षणा करने सम्बन्धी पाठोंकों क्री जानते 
हैं तथापि ( अधिक सास होवे तो श्रावण सासमें पयुपणा 
करंना ऐसा तो तुमारे गच्छवाले क्री नहीं कह गये हैं ) 
'कुतना प्रत्यक्ष मिथ्या लिखके अपना सहात्रत भ्षड़्के सिवाय 
ओर क्या लाप्ष उठाया होगा सो पाठकवर्ग विचार लेना--- 

ओर तीसरा ( देखो सनन्‍्देहविषीषची ग्रन्यथमे सी भ्राद्रव 
सासहोके विशेषण करके कहा है परन्तु ऐसा नही कहा है 
कि अधिक सास होते तो श्रावण साससे परयेषणा करना 
ऐसा पर्येषणापवके साथ विशेषण चही दिया है) यह लिखा 
है सो क्षी सायाद्धत्तिसे' प्रत्यक्ष मिथ्या लिखा है क्योंकि श्रो 
जिनप्रश्नत्रिजोने श्रीसन्देहविषोषयी दत्तिसे खुलासा 
पूर्वक दो श्रावण होनेसे दूसरे आरवणमें पर्येघणा करनी 
कहो है जिसका पाठ भव्यजीवोंको निःसस्देह होनेके लिये 
इस जगह लिख दिखाता हुं श्रीसल्‍देह॒विषोषधी दत्तिके एछ 
३० और ३९ का तथाच तत्पाठः--- 

साम्प्रत पयुषणा समाचारों विवक्षरादी प्र्याषणा कदा 
विधेयेति श्रीनहावी रेस्तद्ृणचरशिष्यादी न दृष्टान्तेनाह तेण 
कालेणमित्यादि.. बासाणंति। आपाढ्चत्मोसकद्निादर- 
सभ्य सांवेशतिराजत्रेमासे व्यतिक्रान्ते भ्रगरवान पज्कोसवें 
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इति। पथुषणामकार्षोत्‌ सेकेण्ट णसित्यादि । प्रश्नवायर्य 
कझलणं इत्यादि । निवचनवाक्य । प्रायेणागारिणां। ग्रह- 
स्थानामागाराणि गृहाणि। फड्डियाईं कंटयुक्तानि उक्- 
पियाईं चवलितानि। छनन्‍्ताई तृणादित्रिः लित्ताईं छयणा 
दिक्षि: कचित्‌ गुत्ताइंति पाठस्तत्र गुप्तानि वृत्तिकरद्ारपिधा- 
नादिषिः चघहाई विषमभूमिभज्ञनात्‌ । सट्टाईं क्टणोकृतानि 
कवित्‌ संसटाइत्ति परठस्तश्न समंतात्‌ सृष्टानि सरणीकृतानि 
संपधूमियाईं सौगन्ध्यापादनाथे घूपनेवोसितानि। खातोद- 
गाईं कृतप्रणालीरूपजलसागोणि खायनिद्युमणाईं निहुंसणं 
खाल गृहात्‌ सलिले येन निर्मेच्दति अप्पणो अटह्वाए आ- 
त्मा्थें खाथें गहरुयें: कृतानि परिकम्मितानि करोति कारण 
करोतीत्यादाविव परिकसम्मोधथेत्वात्‌ परिभुक्तानि तेः स्वयं 
परिभुज्यलानत्वात्‌ अतएवं परिणाशितानि भवन्ति । ततः 
सर्विशतिरात्रे सासे गते असो अधिकरणदोषा न फ्रवन्ति 4 
यदि पुनः प्रथमसेव साधवः स्थिता रूस । इति ब्रयुः तदा 
ते गहस्या मुनोनां स्थित्या सुभिक्ष संपाव्य तप्तायोगोल- 
कल्पाः दुन्तालक्षेत्रके कुयं: तथा चाधिकरणदोषाः अतस्तत्प- 
'रिहाराय पश्नुशतादिनिः स्थिता सस इति वाच्य चूणिंकारस्तु 
कटियाई पासेहितो कंवियाणि उबरि इत्याह। स्थविरा 
स्थविरकल्पिकाः अद्यत्ताएत्ति अद्यकालीनाः झआय्येतया व्रत 
स्थविरत्वेन इत्पेके अंतरावियसे इत्यादि अंतरापि च अवबो 

गपि कल्पते, पर्येषित न -कल्पते तां रज़नीं भाद्रपदशुक्त- 
पन्ममों उवायणावित्तएत्ति अतिक्रमितं । उसनिवासे इहइृत्या- 

गशिके! धातु। इह हि पयुषणाद्विथा गृहिज्ञाताउज्ञात- 

पेदात्‌ । तत्र गहिणासज्ञाता यस्यां वषोयोग्यपीठफंलकादो 
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यरत्नेन कल्पोंक्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव; स्थापना क्रियते । 
साषाहपीणेमास्यां पन्लपल्जलद्निवद्धया यावद्धाद्रपदशितपश्नुम्यां 
साचैकादशसु पव॑तिथिषु क्रियते | गछिज्ञाता त यस्‍्यां साम्व- 
ट्सरिकातिचारालोचन लुझ्लुन॑ पयु षणाकल्पसूत्रकषेणं चैत्य 
परिपाटी अष्ट्स सास्वत्परिकप्नतिक्रमणं च॑ फ्रियते ययाच 
ब्रतपस्थेय वषोणि गण्यन्ते सा नभस्य शुक्षप्लुस्थां कालिक- 
सूय्येदिशाचतुष्योंमपषि जनप्रकर्ट क्ाथ्येर। यत्पुनरभक्रिवद्धित- 
चर्षे द्निर्विंशत्या प्युवितव्यमित्युच्यते । तलिहिट्वान्तटिप्प- 
णानासनुसारेण तत्र हि युगसच्ये पौयो युगान्ते चावाढ़ एव 
बहुंते नान्‍्येमासा स्तानि चाघुना सस्यक चज्ञायन्ते ततो 
द्निपज्ञाशतैव पयु षणासद्भतेति वद्गु४ ततथ् कालावग्रहब्चातर 
जचन्यतो नभ्षस्य 'शितपल्लुस्था आर्य कात्तिकचतुर्मासांतः 
सप्ततिदिनिमानः उत्क्षेतो वषोयोग्य क्षेत्रान्तराभावादायाहढ़- 
मासकल्पेन सह वष्टिसद्वावात्‌ सा्गशीषेणापि सह पण्मात्ता 
द्ति। 
देखिये ठउपरके पाठमें एकसास और बवीश दिने पयु - 

बणा श्रीतीथेड्रर गणधर 'स्थिविराचाय्योदि करते थे तैसैही 
वक्तेमानमें भी एकसास वीश दिने याने पचास दिने पयु- 
बणा करनेसें आतो है और सासुवद्धि होनेसे वीश दिने 
पयु घणा जैन टिप्पणानुसार दिखाई और वत्तेमानमे जैन 
टिप्पणाके अक्षावर्से पचास दिनेही पर्यंषणा करनी कही 
इससे दो श्रावण हो तो दूसरे शआ्रावणमे अथवा दो भाद्गपद्‌ 
हो तो प्रथम क्राद्रपदर्मे पचास दिनेही परयंषणा संस्यपवत्व- 
चारियोंकोी करनी योग्य है, तेसेही श्रोखरतरगच्छवाले करते 
हैं परन्तु हठबादियोंकी बातही ज़ी है--- 
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आर इन्ही सहाराज श्रीजिनप्रभसूरिजीने' श्रीसन्देह- 
पवेषोषधी छत्तिमें श्रीकल्पसूजजीके सूलपाठफी ठ्याख्या फिये 
बाद इन्ही श्रीकल्पसत्रकी नियुक्ति जो फि सुप्रसिह्ठु म्रीक्षद्व- 
बाहु स्वासीजी कृत है उसकी व्याख्या किंवो है उसोर्मे काल 
ठवणाचिकारे ससयादि कालसे आवलिकर, मुहूसे, दिन, 
पक्ष, सास, ऋत, अयन, सम्व॒त्सर, युगादिकी व्याझूयर करके 
आगे अधिक सासको अच्छी तरहसे प्रमाण किया है, और 
आवचोनकालाश्रय जैसे चन्द्रसंवत्सरलें पचास दिने परयेषणा 
तैसेही अभिवद्धित झरंवत्सरसें बोश दिने पर्युषणा खुलासा 
पूवेंक कही है और श्रोनिशोषचूणिके दशवे उह्ं शेमें जैसे 
- पयु षणा सम्बन्धी व्याख्या है तैसेही उन्‍्हों सहाराजने' भी 
प्रायः उसोके सद्ृश अच्छी तरहसे व्याख्या किबी हैं 
ओर इन्ही सहाराज श्रीजिनप्रभ सरिजीने श्रीविधि- 
प्रपा नस ग्रल्य बनाया है उस्तोके .एछ ५३ में जैसर पाठ है 
बंसाही नीचे सुजब जानो ;--- 
आपसाढ चडस्मासियाओ मियमा पस्पासइमे दिणे पज्जो 
सवणा कायद्च॒ न इक्कपंचासइमे जयावि लोइय 'टिप्पणया- 
शुसारेण दो सावणा दो भ्रद्दवया वा भवंति तयावि पस्मा 
सइमे दिणे नठण कालचूलाविर्काए असीइमे सबीसइ 
राइमासे वइकछूंते पज्ञोसवर्णतिक्ति बयबणाउ' जंच, अभि- 
वेढ्डियंसि बोसत्त॒वुत्त तं जुगसज्जे दो पोसा जुगअंते दोबी 
| आसाढरत्ति सिद्दुंतटिप्पणयाणुरोहेणं चेव घडइ ते संपर्य॑ 
नवह तित्ति जहुत्त मेव ,पज्जोसवणादिणति 0 
अब सत्यग्राही, सज्जनपुरुषोंसे मेरा इतनाही कहना है 
कि सपरमें श्रीखरतरगच्छके श्रीजिनप्रभतरिजीने श्रीसनन्‍्देह- 
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विषोषधी दत्तिमं और श्रीविधिप्रपामें खुलासाके साथ 
सासदृढ़िकी गिनतीसे' वत्तेमानमें पचास दिने पर्युषणा कही 
है सो दूसरे श्रावणमें अथवा प्रथम भाद्रपदसें पयु षणा करनी 
यह प्रसिदु बात है और नन्‍यायाम्भोनिधिजी खास करके 
ओसंन्देहविषोषयी दक्तिका और श्रोविधिप्रप ग्रन्यका 
उपरोक्त पर्युषणा सम्बन्धी पाठकों अच्छी तरहसे जानते थे 
क्योंकि श्लीविधिप्रपा ग्रन्यका पाठ खास आपने चतुथथे स्तुति 
निर्णयः पुस्तकके एप्ठ ५३। ८४ । ८५ से लिखा है। 

औरर मैंने जो उपरमें श्रीविधिप्रपा ग्रल्यका पाठ पर्यु- 
घबणा सम्बन्धी लिखा हैं उप्तीे पाठके पहली पंक्तिका पाठ 
दोनु! जगहसे काठकरके अधूरा ग्रन्यकार सहारजके 
विरुद्ा्थेमें उत्सूत्र क्नाषणरूप और श्रीखरतरगच्छके तथा 
दूसरे भोले आ्रावकोंको भश्रमसें गेरनेके लिये न्‍यायाम्भो- 
निधिजोने जैन सिद्दान्त समाचारीकी पुस्तकके एण्ठ प्र के 
अन्तमें लिखा है (जिसका खुलासा आगे करनेमें आवेगा)_ 
इससे पयुषणा सम्बन्धी उपरका पाठ न्‍्यायास्सीनिधिजी 
जानते थे -तथापि अपनो 'सिण्या बात रखनेके लिये 
( अधिकसास होवे तो श्रावण माससें पर्येषणा करना ऐसा 
तो तुमारे गच्छवाले भी नहीं कह गये है ) यह वाक्य और 
सन्देहविषोषधो पग्रन्यसें भी ( ऐसा नहों कहा कि अधिक 
सास होवे तो श्रावणसार्समें पयुषणा करना) यह वाक्य 
स्यायाम्क्षोनिधिजो साया दत्तिसे प्रत्यक्ष मिय्या फैसे लिख 
गये होंगे सो मेरेकों बड़ाह्ले अफसोस है ;---इस लिये -मेरे 
को इस लगह लिखना पडता है, कि श्रीजिनप्रभ सूरिजी ने 
ओसन्देह विषौषधी दत्तिसें तो कदाग्रही और रुन्देहकारी 
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धंरुषोंका अच्छी तरहसे सनन्‍्देहका (पेंये षणा सम्बन्धी ओर 
कल्याणक सम्बन्धी भी) निवारण किया है जो स्थिरचितसे 
बॉचके सत्यग्राहीं होगा उसोका तो अवश्य करके सिध्यात्वं 
रूप सन्‍्देह लिकलके सस्यंवत्वकूप सत्यवातकों आप्ति हो 
जावेगा इसमें कोदे शक नहीं--- 

और श्रोखरतरगच्छेके तो क्या परन्तु श्रोतपगच्छके हो' 
पूंवोचाय्योंने मासदृद्धिके अक्षावसे भ्रा्पदुर्मे प्युषणा करनो 
फही हैं और दो श्रावण होनेते पचासदिने दूजा श्रावणमें 
की परयेषणा करनों कही है इसका विस्तार उपरमें अनेक 
जगह ठपंगयां है। इसलिये श्रीखरतरगच्छके पूर्वोचाप्येजी 
कृत ग्रव्यका सासक्द्धि सम्बन्धी पाठकों छुपाकर सासबृद्निके 
' अप्ञायका पाठ सासवद्धि होते भी भोले जोवोंको दिखा 
कर सत्य बात परसे श्रद्ठाभद् करके अपनी कल्पित 
बातमें गेरनेक' काय्ये करना न्‍यायांभोनिधिजीकों उचित 
नही था;--- 

और आगे फिर भी न्‍्यांयामभोनिधिजीनें अर्प्॑नी जैन 
सिद्दुतन्‍्त समाचारीको पुस्तकके एष्ठ ९२ को दूसरी पंक्ति से 
सोलबोी पंक्तितक जो लिखा है सो नोचे सुजब जानो,--- 

[एष्ठ ९४९ पंक्ति ६ में नारचंद्र ज्योतिष ग्रन्यका 
प्रसाण दिया है सो तो होरीके स्थानमें वीरोका विवाह कर 
दिया है । क्योंकि इसी द्वितीय प्रकरण्से ऐसा श्लोक है 
यथा---हरिशयनेदधिकसासे, गरुशुक्रास्तेनलमसन्वेष्य ७ 
लग्नेशांशाधिपयो,नी चास्तंगसे च न शुभ स्थात्‌॥ ९॥ 

भावाथः अधिक सासादिकं जितने स्थान बताये उसमें 


शुभ काय्ये नही होते है । तो अरब बारामासिक पय षणा< 
२५ 
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पर्व कैसे करतेकी सद्धति होगी? और रत्रकोषाख्य 
ज्योतिःशप्स्त्र विषे भी ऐसर कहा है । यथा---यात्रा विवाह- 
सणाहन, सन्यान्यपि शोभ्षनारने कम्मोणि ॥ परिहत्तेव्यानि 
बचे!, समोणि नपंसके सासि ॥ १॥ 
फ्रावाधः यात्रामणठन, विवाहमण्ठन, और भी शुभ 
क्राय्ये है सो क्षी पणिडत परुषोंनें सर्वे नपुंसके मासि कहने से 
अधिक मासमें त्यागने चाहीये । अब देखीये । इस लेखस 
क्षी अधिक माससें अति उत्तस पयुषणापवव करनेकी सड्भूति 
नही होसकती है। ) 
ऊपरके न्‍्यायास्भीनिधिजीका लेखकी समीक्षा करके 
पाठकवगेकों दिखाता हुं कि ( एष्ट १५९ में नारचन्द्र ज्योतिष 
ग्रन्यका प्रभाण दिया है सो तो होरीके स्थानमें बीरोका ' 
विवाह कर दिया है ) इन अक्षरोंकों लिखके जो शुद्धसभा- 
चारीके पृष्ठ १५९ से' नारचन्द्र ज्योतिषका कझ्षोक है उसी 
को न्‍्यायाभोनिधिजी निषेघ करना चाहते हैं सो कदापि 
नही हो सकता है व्वेकि उसी झ्ोकका सतलब सत्य है 
देखो शुद्धससा चारीके पृष्ठ १४९सें नारचन्द्रके दूसरे प्रकरणका 
ऐसा श्लोक है यथा--रविक्षेत्रणते जोबे, जीव क्षेत्रगते रबी । 
दीक्षां स्थापनां चापि, प्रतिष्ठा चन कारयेत्‌ ॥१॥ इस 
ज्ञोक लिखनेका तात्पय्ये ऐसा है कि वादी श्भा करता है 
कि अधिकसाससें शुभकाय्ये नही होते हैं तो फ़िर पर्यु- 
घणापदवे क्री शुभकाय्ये अधिकसाससमें कैसे होवे इस 
शद्भाका ससाधान शुद्ृसमाचारीकार पं० प्र० यतिजी श्री- 
रायचन्द्रजी ऐसे करते हैं कि अधिक समासके सिवाय भी 
'रविक्षेत्रणते जीवे, याने सूय्येका क्षेत्र गुरुका जाना होवे 
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अर्थात सिंहराशि पर गुरुका आना होवे तब सिंहे गुरु 
सिंहस्यं तेरह सास तक कहा जाता है उसीमें और “जीवक्षेत्र 
गते रबो, यपने गुरुका क्षेत्रसे सूस्येका जाना होवे अधोत्‌ 
शुरुका क्षेत्र सूथ्ये धन और सीन राशिपर पौष और चैत्र 
सासमें आता है तब उसीको सलमास कहे जांते हैं उसीमे 
अथाोत्‌ सिंहस्थ क/ और सलसासका ऐसा योग बनें तब 
गहस्थको दोक्षा देना तथा साथुको सूरि वगैरह पदमें स्थप्पन 
करना और गप्रतिष्ठए करनी ऐसे कांय्ये नहीं करना चाहिये 
क्योंकि एसे योगमें दीक्षादि काथ्य करनेसे' एच्छित फल- 
प्राप्त नही! हो रुकता है इसलिये उपरोक्तादि अनेक कारण- 
थोगे मुहृत्तेके निमित्त कारणसे जो जो काय्ये करनेसें आते 
हैं सो निषेघ किये हैं परन्तु आत्मसाधनका घमेरूपी सहान्‌ 
काय्ये तो बिना सुहत्तेका होनेसे किसी जगह कोई भी 
कारणयोगे निषेध करनेमें नहीं आया है और अधिक 
साससें धरसमेकाय्ये पर्युषणादि करनेका कोई शास्त्रमें 
'निषेय सी नहीं किया है इसलिये अधिक सासादिमे 
घमेकाय्ये अवश्यही करना चाहिये यह तात्पय्ये शुद्बसमा- 
चारो कारका जैनशास्त्रानुसार युक्तिपूवेक ल्यायसम्भत 

होनेसे सान्‍य करने योग्य सत्य है इसलिये निषेघ नहीं 
हो सकता है तथापि न्‍यायांभोनिषधिजी अंपनी कल्पित 
बातको स्थापनेके लिये शुद्धुत्साचारीकारको सत्य बातका 
नियेध करते हैं सोभी इस पंचमे' कालके न्यायके समुद्गरका 

नमभुना है और शुद्धसमाचारोकार पं० प्र० यतिजी श्रीराय- 

चन्द्रजो थे, इसलिये ( होरीके स्थानमे वीरीका विवाह 

कर दिया है) यह अक्षर न्यायांसो निधिणीको जिला विचार 
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किये ऐसे सिध्या लिखना उचित नहीं था, इसका विशेष 
विचार पतठकवर्ग अपनो बुद्धिसे स्त्रयं कर लेना ;--- 
ओर ( इसी द्वितीय प्रकरणमें ऐसा श्लोक है यथा-- 
हरिशयने४थिकमासे, गुरुशुक्रास्ते न लग्नसन्वेष्यं ॥ लग्म शां- 
शाथिप्यो,नी चास्तगमे घन शुक्ष स्पात्‌ ॥॥॥ भावायें: अधिक 
मासादिक जितने स्थान बतायें उसमे शुभ्रकाय्ये नहीं होते 
हैं तो अब बारा मासिक पर्येषणापदे कैसे करनेको सड्भति 
होगी ) इस उपरके लेखसे न्यायांभोनिष्चिजीने अधिक 
साससे प्रयेषणा करनेका निषेध किया इस पर सेरेकों 
प्रथमतो इतनाही लिखना पड़ता है कि उपरके झोकका 
अधूरा भाषाथे लिखके न्यायाम्भोनिधिजीनें भोले जीवोंकों 
श्रसमें गेरे हैं इसलिये इस जगह उपरके शझ्ोकका पूरा 
सावाथे लिखनेकी जरूरत हुडे सो लिखके दिखाता हुँ--- 
हरिशयने, याने, जो श्रीकृष्णणीका शयन (सोना) लौकिक 
सें आषाइशुकू एकादशो (११) के दिनिसे कात्तिकशुक्न एका- 
दुशोके दिन तक चार सासका ( परन्तु सासबृद्धि दो श्राव- ' 
णादि होनेसे पांच सासका ) कहा जाता हैं उसीमें ९, और 
ब्रेशाखादि अधिक _ साससें २, गुरुका अस्तमें ३, शुक्रकाः 
अस्तमें ४, और ज्योतिष शास्त्र सुजब रुग्के नवांशांका 
अधिपति नोचा हो ५, अथवा अस्त हो-६, इतने' योगोंमें 
परिडत पुरुषको लश्म'नहों देखना चाहिये क्योंकि उपरके 
योगोंसें लज् देखे तो शुभ फल नही हो सकता है इसलिये 
ज्योतिषशास्त्रोंसे उपरके योगोंमें लग्न देखनेकी मनाई किवी 
है इस तरहसे उपरोक्त कोकका भक्षावार्थे होता है ॥९॥ 
अब न्यायाम्भ्नोनिचिजीने नारचन्द्रके दूसरे प्रकरणका 
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जो ऊपरमें श्लोक लिखके पर्यषणा पर्वेका निषेध किया हे 
उस सम्बन्धी समीक्षा करके पाठकवगको दिखाता हुं,जिसमें 
प्रथमतो शुद्ृससाचारीकारने हसोही नररचन्द्रके दूसरे प्रक- 
रणका को जोक लिखाथए उसोको भ्ावाथे सहित में ऊपरमें 
लिख आय! हु-जिससें खुलासे लिखा है कि तेरहमास तक 
सिंहस्थर्मे और पौष तथा चैत्र ऐसे सलमाससें मुहूत्तेके निमि- 
त्तिक शुभकाय्यें नही होते हैं परन्तु बिना मुहूत्ते का घमे 
काय्य करनेमें रूजाः नही क्योंकि तेरहसासका सिंहस्थमें 
पर्युषणादि घमेकाय्ये तो अवश्य ही करने में आते है और 
पौषमसमें श्रीपाश्ननाथस्तरामिजोका जन्म और दीक्षा 
कल्याणकके घमेकाय्ये और चैन्रमासमें शअरेआदिजिनेश्वर 
क्षमवान्‌का , जन्स और दोक्षा कल्याणकके घमेकाय्ये करनेमें 
आते हैं और चैेत्रसासमें ओलियांको भ्री तपश्चय्यों वगेरह 
करनेमें आती है और खास अधिकसासमें भी पाक्षिकादि 
चमेकाय्ये करनेसें आता है इस लिये मुहृत्तेके निम्रित्तिक 
काय्ये अधिकमासमें नहों हो सकते है परन्तु घसेकाय्ये 
तो बिना मुहूत्तेंका होनेसे अवश्यही करनेमें आता है 
यह तात्पय्ये शुद्र समाचारी कारका सत्यथा तथापि 
न्‍्यायास्क्षोनिधिजीने (एपष्ठ १४० पंक्ति६ में नारचन्द्र 
ज्योतिष ग्रन्यका प्रभाण दिया है सो तो हीरीके स्थानमें 
वोरोका विवाह कर दिया है) ऐसा उपहासका वाक्य 
लिखके लपरोक्त सत्यवातका निषेघ करदिया और फिर 
लससी स्थानका “हरिशयने, इत्यादि श्लोक लिखके हरि 
शयने श्रीकृष्णणीका शयन ( सोना ) जो चौमासामें और 
अधिक “सासमें शुत्तकाय्ये का न होना दिखाकर पर्यु- 
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धणा पवको भी नहीं होनेका उत्सूत्र भ्राषणरुप दिखाते 
कुछ भी विचार न किया क्योंकि चौसोसेमें सुहूत्ते निमि- 
ततिक शुश्षकाय्ये नहीं होते है परन्तु बिना मुहृत्तेका श्रीपयु- 
घणा पवतों खासकरके श्रीअनन्त तीथैड्ूर गणघधरादि महा- 
राजोंने वषो ऋतुर्मे करनेका कहा है जिसका किद्लिन्सांत्र 
भी न्‍्यायाम्भोनिधिजी विचार न करते श्रीअनन्त तीथेडुर 
गणधरादि सहाराजोंके विरुद्ठाथंसं और विद्वान्‌ पुरुषोंके 
आगे अपने नासकी हासी करानेका कारणरूप हरिशयन 
का चौसासमें और अधिक साससें शुभकाय्येका न होनेका 
दिखाकर परयुषणापवे न होनेका भोले जीवोंको दिखाया! 
हा अतीव खेदः इस उपरको बातको पहठंकवर्गकी तथा न्‍या- 
याम्भोनिधिजीके परिवारवालेंकों और उन्होंके पश्षधारि- 
योकों (सत्यग्राही हो कर) दीघेटू ष्टिसें बिचारनी चाहिये;--८ 
दूसरा और भी झुनो--जो न्यायांश्रोनिथिजीके तथा 
उन्होंके परिवारवालोंके दिलमें ऐसाही होगए कि मुहूत्तके 
'निमित्तका शुभ्षकाय्ये न होवे वहां बिना सुहृत्तेका घ्मे- 
काय्य भी नहीं होना चाहिये तब तो उन्होंके आत्साका 
सुधारा घमंकाय्याके बिनां होनाही मुश्किल होगा' क्योंकि 
ज्योतिषशास्त्रोंके आरंस्मसिद्धि ग्रन्थमें ९, तंथा लघु दत्तिमें २, 
और बृहदुदत्तिमें ३, ज॑न्मपत्री पहुतिसें ४,” नोरचन्द्र- 
अकरणसे ५, तथा तहिष्यणयसें ६, ट लग्नशुट्ठिग्रन्य्में ७, वत्‌ 
दत्तिस ८, मुह्त्तेचिन्तामणिस ९, डेँंहत मुहूँत्तसिन्धुर्में १० 
दूसरी मुहत्ते चिन्तासणिते ९९, तथा पीयूषंचारा देंचतिमं १२, 
मुछूत्तेमात्तण्डमे ९१३, विवाह ब॒न्दावनसें २४, प्रथम और 
दूझरा विवाहपडल ग्रन्यमे २५-२६, चार अंकरणको नारवन्द्र 
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से ९७, रत्रकोषमें ९८, लप्नचन्द्रिकासें १९, ज्योतिषसारमे 
२०, और ज्योतिविदाभरण वृ॒त्तिसें २९, इत्यादि अनेक 
ज्योतिष शासत्रेस कितने हो सास ९, कितनोही संक्रान्ति र्‌, 
कितनेही बार ३, फितनोही तिथियां ४, कितनेही योग ३, 
कितनेही नक्षत्र ६; और जन्मका नक्षत्र 9, जन्सका सास ८, 
अधिक सास ९, क्षयमास ९०, अधिक तिथि ९९ क्षय तिथि 
१२, व्यतीपाल ९३, और कृष्णपक्षकों तेरस चीदश अमावस्या 
इन क्षीण तिथियोंसं ९४, पापग्रहयुक्त चन्द्र १४, पापग्रह 
युक्त लें १६, गुरुका अस्तमें १७, शुक्रका अस्त ९८, गुरु 
शुक्रकी बाल और वृद्वावस्था्सें ९०, ग्रहणके सतत दिलनोंमे 
२०, लगम्नका स्वासी नीचामें २९, और अस्समें २२, सन्‍्मुख 
योगिनोसे २३,चन्द्रदग्य तिथिसें २४,सन्मुख राहुमें २४,सिंहस्ण 
मे २६, सऊूमाससे २५, हरिशयनकफा चौसासासे २८, भद्राें 
२०, जौर तिथि, बार, नक्षत्र, लग्न, दिशा वगैरह आपसमें 
अशुभ योगोंमे ३०, इत्यादि अनेक निर्ित्त कारणोंमे' 
मुहत्ते निमित्तिक शुभकाय्ये वज्जेन किये हैं इस लिये न्यायां 
प्ोनिधिजी तथा उन्होंके परिवारवाले जो ज्योतिषशास्त्रोंके 
अशुत्त योगोंसे शुक्का्योंका वज्जेन देखके घ्ेकाश्योका 
भी वज्जन करेंगे तब तो उन्होंको धर्मकाय्ये कब करनेका 
खख्त सिलेगा अथवा शुक्षयोग बिना घसेकाय्ये न करते 
एकिसोका आयुधष्यपूर्ण हो जावे तो उन्हकों अपत्साका सुधारए 
कब होगर सो पाठकवगे बुद्धिजन पुरुष विचार लेना---और 
मरा इसपर आत्मार्थी सज्जन पुरुषोंको इतनाही कहना 
है कि न्‍्यायपांभोनिधिंजोी उपरोक्त ज्योतिष शास्त्रेक्े 
शुभाशभयोगोंकी न देखते सिंहस्यमें तथा हरिशयनका 
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भौसासामे और अधिक सासादिने घर्ंकाय्य करते होवेगे 
तब तो “हरिशयनेःधिके सासे इत्यादि उपरका ज्ञोक 
भारचन्द्रके दूसरे प्रकरणका लिखके अधिक मसासादि 
जितने स्थान बताये उससे शुभकाय्य नहीं होता है, ऐसे 
अक्षर लिखके पर्युषणा परे करनेका निषेध भोले जीवबोंकों 
व॒धा क्यों उत्सूच्र भाषणरू प द्खाया और उत्सूत्र भ्रापणका 
भय होता तोश उपरकी मिथ्या बातों लिखी जिसका सिथ्या 
दुष्कृत्य देकरके अपनी आत्माको शुद्धि करनी उचित थी और 
न्‍्यायांसोनिधिजीकेपरिवारवालोंको ऐसा उत्सूत्र भाषणरुप॑ 
सिख्या बातोंका अब हठ भी फरना उचित नहीं है-- 
इसलिये श्रीजिनाज्ञाके आराधक आत्सार्थो रुज्जन 
युरुषोंसे मेरा यही कहना है कि ज्योतिषकें शुभाशुभ 
योगोंक और सिंशस्यका, चौसासाका, अधिक मांसादिक 
का विचार न करते, निःशद्धित होकर श्रीज्िनोक्त मुजब 
चघर्ंकाय्यांमें उद्यम करके अपनी: आत्माका कल्याण करों 
आगे: इच्छा तुम्हारी ;--- 
आओर आगे फिर भी न्‍यारयभोनिधिजीने लिखा है कि 
£ रलकोषारुय ज्योतिःशास्त्र विषेंभो ऐसा कहां है यथा 
यात्रा विवाहनण्डन, सन्यान्यपि शोभ्षनानि कम्मोणि, परि- 
हत्तेव्यानि बुढ्ठें, सवोणि नपंसके मासि ॥ ९ ॥ 
भावाधे:-यात्रासएडन, विधाहमणडइन और भी शुर्भा 
काय्य है सोः भरी पणिडत पुरुषोंने सर्वे नपंसके सासि कहने 
से अधिक माससमें त्यागने चाहिये अब देखिये इस लेखसे भी: 
अधिक साससें अत्युत्ततः पर्यषणापर्व करनेकी. संगति: मही 


हो सकती है ] 
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इस लेखको-समोक्षए करके पठकवगे को (दिखाता हुँ- 
जिसमें प्रथमतो .न्‍यायांक्षोनिधिजोकों 'ज्योतिषग्रस्थका 
विवाहादि कंप्य्योका दूष्टान्त दिखा फरके 'पर्येषणा “पवेका 
निषेच करनाही उचित नहीं है इसका उपरसें अच्छी 
तरहसे खुलासा हो गया है ओर दूसरा यह है' कि श्रो 
तीथेड्र . गणचरादि महाराजोंने सासबृद्धिको 'काल* 
चूलाकी उत्ततन ओपमा द्वो है तथापि न्‍्यायांभोनिधचिजी ने 
तीनों सहत्शयोंकः अनुकरण फरके श्रीतोथड्रर गणघरादि 
सहा राजोंके विरुद्मार्थमें तथा इन सहाराजोंको आशातनःर 
का भय न करते मासदुद्धिके! चपंसकको तच्छ ओपसा लिख 
करके भोले जोवोंको अपने फन्‍दमे फसाये हैं सो बड़ाही 
अफसोस है ओर तीसंरए यह है कि रत्रकोषारझुण (रज्नकोष) 
ज्योतिष शास्त्रमें तो मुहत्तके लिमित्तसे जो जो फा्ये होते 
हैं उसोीमे अनेक कारण योग वज्जन किये हैं उस्तीकीं उब 
को छोड़फरके सि्फे एक अधिक सास सस्वत्धों लिखते हैं सो 
क्षी न्‍्यायांसोनिधिजीको अन्याय कारक है इसलिये सुहुत्ते 
के काय्योंके दिखाकर बिना सुहत्तंका पर्युवणाप्॑ करनेका 
'निषेंच करना योग्य नही है । 

ओर भो चौथा सुनेए-(यात्रामण्डन, विवाहसण्डन और 
भो शुक्षकाय्ये है सोभो पशिडत पुरुषोंनें सर्वे नपुंसके सासि 
कहनेसे अधिक साससे त्यागने चाहिये) इसपर मेरा-इतनाः 
हो.कहना है कि पूर्वोक्त तीनों सहप्शय और चौथे न्‍्याया- 
स्भोनिधिजी यह चारों सह्शय अधिकसारझके नपंसक 
कहके जो सर्वे शुअरकाय्य. त्यागने का ठहराते है । . इससे 
तो यह सिद्ध हेतता है कि पौषध, प्रतिक्रंत्ण, ब्रक्तचय्ये, 
| २६ 
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दान, पुण्य, परोपगार, सतत क्षेत्र द्वव्यसचना, जीव 
दया, देवपूजा, गुरुवन्दनादि देवगुरुभक्ति, साधसिक- 
वात्सल्य, विनय, वेयावच्च, आत्मसाधनरूप स्व्ाध्याय, 
ध्यानादि, श्रावकके और घर्तो पदेशका व्याख्यानादि साधुके 
उचित जो जो शुभकाय्य है उन्हीं शुभ्काय्योंकों अधिक 
सासकेए नपंसक कहके त्याग देनेका चारों महाशयोंने' 
उपदेश किया होगा । भक्तजनोंको त्यागनेका नियम भी 
द्लाय। होगा, आपने भी त्यागे होवेंगे। और अधिक 
सासकेः नपुंसक कहके शुभ्रकाय्य चारों सहाशय 
त्योगनेका ठहराते है इससे अशुभ्ष कार्य्योक्ता ग्रहण होता 
है इसलिये उपरोक्त काय्योंसे' विरुद्ध याने अधिक सामकेा 
नपुंसक जानके सर्व शुभकाथ्य त्यागते हुए--निन्‍्दा, हैपों, 
रूगड़ादि अशुभ्रकाय्य करनेका चारों महाशयोंने उपदेश 
किया हागा। दृष्टि रागियों सें करानेका नियम भी दिखाया 
हेगए और अपने भी ऐसे ही किया होगा। तब तो 
( अधिक सासमें सर्वशुभकाय्यो त्यागनेका ) ज्योतिष- 
शास्त्रका नाससे चारों महाशयोंका लिखके ठहराना उचित 
ठोक होसके परन्तु जो अधिक भासमें निन्‍्दा ईषोदि 
अशुभकाय्य त्यागके देवगुरुभ्क्ति बगैरह शुभकास्य 
चारों महाशयोंने करनेका उपदेश दिया होगा भक्तजनोंसे 
करानेका नियस क्षी दिलाया होगा और अपने सी उपरके 
अशुभ्त काथ्योंका स्थागकरके शुक्षकाय्योंकेः किये होवेंगे 
तबतो अधिक साससें, ज्योतिष शास्त्रक: नास लेकरके 


जहा कर त्यागनेका ठहराना चारों सहाशयोंका 
भोले जीवोंको भ्रसमें गेरके सिध्यात्व बढ़ानेके सिवाय 


६ रथ । 


और क्या होंग। सो बद्धिजन सज्जनपरुष स्वयं विचार लेमा ॥# 

अब पांचमा और भी सुनो कि जो न्‍्यायारधोनिधिजी 
अधिक मासके नपंंसक कहके यरत्रा समणडनका शुभकाथ्य 
त्यागनेका ठहराते है परन्तु जैनके और वेध्णवक्के अनेक तीथे 
स्थान है उसीमें अमुक अधिकनासमें असुक तोथेयाज्रा बन्ध 
हुईं कोहे देशी परदेशों यात्रों यात्रा करने को न आया 
ऐसा देखनेसे तो दूर रहए किन्तु पाठकवगेके सुननेमें भी 
नही आया होगा तो फिर न्‍्यायाम्भोनिधिजीने कैसे 
लिखए होगा सो पाठक वर्ग विचार लेना । 

, और छठा यह है कि न्‍यायाम्भोनिधिजी 'किसी क्षी 
अधिक साससे कोई भ्रो श्रीशत्रजय वगैरह तीथेस्थानमें 
ठहरे होबे -लस अधिक मासमें तीथेयात्रा खास आपने 
कियी होगी तो फिर अधिक साससें यात्राका निषेघथ पक्षोले 
जीवोंके! दया क्यों दिखाया होगा सो निष्पक्षपाती सज्जन 
परुष स्वयं विचार लो ;-- 

आर सातसी वारकौ ससोक्षा कदाग्रहियोंका 
सिध्यात्य रूप भ्रमका दूर करनेके लिये भेरेकें लिखना 
पड़ता है कि न्‍्यायाम्भोनिधिजो इतने विद्वान्‌ न्‍यायके 
समुद्र होते भी गच्छका सिथ्या हठवादसे संसार व्यवहारमें 
विवांहरदि बड़े ही आरम्भके कराने वाले और अधो- 
गतिका रस्तारूप लौकिक कार्यो न होनेका दुष्टान्त 
द्खाकर सहान्‌ उत्तमोत्तन निरारम्भोी ऊर्ुंगतिका 
रस्तारूप लोकेत्तर काय्येका निषेध करती बरूत न्‍्याया- 
स्भोनिधिजीके विद्वत्ताका चात॒राई किस जगह चली 
गदेथी सो प्रत्यक्ष असद्भुत और उत्सूत्र क्षाषणरूप लिखते 
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जरा क्री विचार न आया क्योंकि विवाहादि काप्ये तो 
चैमासामें और रिक्तातिथिमें तथा कृष्णचतुदंशी अभ्ा- 
वस्यादि तिथि वगैरह कु बार कु नक्षत्र कु ,योगांदि अनेक 
कारण योगोंमें निषेध किये हैं और श्रीपयंघणादि घमेकाय्ये 
तो विशेष करके चेमासासं रिक्तातिथिमें तथा कृष्ण 
चतुदशोी असावस्यादि तिथियोंमे कु वार कु नक्षत्र कु 
योगादि होते भी तिथि नियत पर्व करनेमे आते हैं इस 
बातका विवेक बुद्धिले हृदयमें विचार किया होता तो 
विवाहादि काय्योंका द्वृष्टान्ससे महान्‌ उत्तन पर्येषणा पे 
« करनेका निषेध के लिये कदापि लेखनी नहीं चराते यह 
बातपाठकवगेकेा अच्छी तरहसे विचारनी चाहिये ;-- 

और भी आठसी तरहसे सुन लछीजिये--कि पूर्वोक्त 
तोनों महाशयोंने और चौथे न्‍्यायांसोनिधिजीने भोले जीवों 
के आत्मसाथनका- घर्मकाय्योमें विप्लकारक, अधिक 
सासके तुच्छ नपुंसकादिसे लिखा है सो निःकेवल औ्रीती थ- 
ड्रर गणचथरादि सहाराजोंके विरुद्ध उत्सूत्र भ्राषणरूप प्रत्यक्ष 
सिथ्या है क्योंकि घसंका्योसें अधिक सास उत्तस श्रेष् 
सहान्‌ पुरुषरूप है (इसलिये अखिक मासमें घ््रकाय्योंका 
निषेध नही हो सकता है ) इस बातका विशेष विस्तार 
दृष्टान्न सहित थुक्तिके साथ अच्छी तरहसे' सातसें महाशय 
श्रोधभेविजयजीके ,नासकी. समीक्षा करनेमें आवेगा सो 
पढ़नेसे सर्वे निःसन्देह हो जावेगा ;--.. 

और आगे फिर क्षी न्‍्यायांसोनिचिजीने अधिक सास 
को 'निषेघ करनेके लिये जैन सिद्दान्दसमाचारीकी युस्तकके 
एष्ट “२ को पंक्ति ९७ से प्रष्ठ (३ की आदिसें अह्ठढँ पंक्ति तक 


[ २०४ । 


लेख लिखके अपनी चात्राई प्रगट किवी हैं उसीका 
उतारा नोचे मुजब जानो--- 

[अधिक मासको अचेतन रूप वनसरुपति भी नहीं अद्जी- 
कार करती है तो औरोको अद्भीकार न करना इससें तो 
क्याही कहना देखो आवश्यक नियेक्ति विषे कहा है यथा-- 
जद फल्ला. कणिआरडा, चूअग अहिमासयंमिघुठंमि । 
तुहनखमं फुललेठ, जइ पच्चंता करिंति डमराद ॥ १॥ भावाथेः 
हे अंब अधिक मासमें कणियरको प्रफल्लित देखके तेरेको 
फूलना उचित नहों है क्योंकि यह जाति बिनाके आड़म्बर 
दिखाते हैं अब देखिये हे मित्र यह अच्छी, जातिको वन+' 
सुपति भी अधिक मासको तुच्छही जानके प्रफल्लित नही. 
होतो है ]. 

ऊपरके लेखकी समीक्षा करके पाठकवगकों दिखाता 
हुं-कि हे सज्जन पुरुषों न्‍्यायाम्भोनिधिजीने प्रथमतो 
( अधिकमासको' अचेतनरूप वनसुपति भी नहीं अद्भजीकार 
करतो है ) यह अक्षर लिखे है सो प्रत्यक्ष मिथ्या है क्योंकि 
द्शलक्ष प्रत्येक वनरुपति तथा चौद॒ह लक्ष साधारण वन- 
स्पति यह चौवीश लक्ष योनीकी सब वनस्पति अवश्यमेव 
अधिक मासमें हवा पाणीके संयोगसे यथोचित नवीन 
पैदाश होती है औरवरडद्धि पासती है प्रफुल्लित होती है 
और निमित्त कारणसे नष्ट भी होजाती है जैसे बारह 
सासोंमें हानो दहुधादि वनसुपतिका स्वक्षाव है लेते ही 
अधिक मास होनेसे' तेरह सासोंमें भो बरोबर है यह 
बात ' अनादि कालसे चली आती है और प्रत्यक्ष सी 
दिखितो है क्योंकि इस संबत्‌ १८६६ का लौकिक पन्नाड़ूमें दो 
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आवण मास हुवे है तब भी दोनु' श्रावण मासमें वर्षों भी 
खूब ( गहरी ) हुईं है तथा वनस्पति को भी नवीन पैदा 
होते दृ्ठि होते और हानो होते पाठकवगेने भ्री प्रत्यक्ष देखा है 
और देश परदेशके सब वगोचोंमें सी दोम सासोंमें फलों करके 
तथा फूलों करके दक्ष प्रफुल्लित पाठकवगेके देखनेसें आये होंगे 
ओर हरेक शहरोंसें बनसालि लोग अधिक मासमें शाक, 
क्राजी, फल, फूल, बेचते हुवे सब पाठकवगेके देखनेमें आते 
हैं यह बात तो हरेक अधिक माससें प्रत्यक्ष देखनेमें आती 
है परन्तु कोई भी अधिक मसासमें कोई क्री देशर्से कोई भी 
शहरसें शाक, भक्ञाजी, फल, फूछादि नवीन पेदा नही होते 
हैं तथा शहरमें भ्री वनमालि लोग वेचनेको नही आये हैं 
बेस तो कोई भी पाठकवर्गके सुननेमें भ्री कभी नहीं 
आया होगा । यह दुनिया भ्रकी जगत्‌ प्रसिद्दु बात है 
इस लिये अधिक सासको वनस्पति अवश्य ही अड्भीकार 
करती है तथापि नन्‍यायाम्भ्ोनिधिजीने (अधिकमासको 
अचेतनरूप वनस्पति भी नहों अद्भीकार करती है ) 
यह प्रत्यक्ष मिथ्या भोले जीवोंको अपना पक्षमें लानेके 
लिये लिख दिया-यह वड़ा ही अफसोस है। 
ओर फिर को न्‍यायाम्क्षोनिधिजी ( अधिक समासको 
अचेतनरूप वनस्पति भो नही अड्भीकार करती है तो 
ओऔरोको अड्भजीकार न करना इसमें तो क्याही कहना ) 
इस लेखको लिखके सनुष्यादिकोंको अधिक मास अड्भजीकारं 
नही करनेका ठहराते है इस पर तो मेरेंकों इतनाही कहना ' 
है कि न्‍यायास्श्ोनिधिजीके कहनेसे तो सब दुनियाके 
सब लोगोंके! अधिक साससें खाना, पीना, सोना, बैठना, 


है. 
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लेना, देना, खियोंकों गर्भंका होना और वृद्धि पासना, 
जन्सना, मरणा, और संसारिक व्यवहारमें व्यापारादि कृत्य 
करना, दुनोयासें रोगी, तथा निरोगी होना, और दान 
पुण्यादि भी करना, इत्यादि पाप और पुण्यके काय्ये करना 
ही नही होता होगए तब तो सनुष्यादिकोंकों अधिक सास 
अज्ञीकार नही करनेका ठहराना न्‍्यायास्क्रोनिधिजीका बन 
सके परन्तु जो ऊपरके कहे, पाप, पुण्यके, काय्ये दुनियाके 
लोग अधिक साससें करते है इस लिये न्‍्यायाम्भोतनिदधिजी 
का उपरका लिखना प्रत्यक्ष सिथ्या होनेसे पक्षपातो हठ- 
ग्राहीके सिवाय आत्मार्थों बुद्धिजन कोई भी परुष सान्‍्य 
नही कर सकते है इसको विशेष पाठकवगें विचारलेना ;--- 
और आगे फिर भी न्‍्यायासभोतिधिजोनें श्री आवश्यक 
नियुक्तिकी गाथा लिखी है सो भो नियुक्तिकार श्रुतकैवलो 
श्रीक्रद्बाहुस्वामिजीके विरुद्वाथमें उत्सूत्रभाषणरूप और 
इस गायाका सम्बन्ध तथा तात्पय्ये -समफ्ले बिना भोले 
जोवोंकों संशयमें गेरे हैं इसका विशेष विस्तार सातवें महाशय 
श्रीधसंविजयजी के नत्म को ससोक्षा्सें अच्छी तरहसे किया 
जावेगा सो पढ़के सवनिर्णय फरलेना---और फिर भी 
न्‍्यायाम्भोनिधिजीने श्रीआवश्यक नियुक्तिको गाथाका 
भावाथे लिखा है कि ( हे अंब अधिक समासमें कणियरको, 
प्रफुल्लित देखके, तेरेको फूलना उचित नही है क्योंकि 
यह जाति बिनाके आइस्बर दिखाते हैं ) इस लेखसे अधिक 
सासमें कणियरकों फूलना ठहराते अंबको नहीं फूलना 
ठहराकर कणियरके तच्छ जातिकी और अंबके उत्तम 
जातिका ठहराते हैं सोती इन्होंकी समममें फेर है क्योंकि 
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फझणियथर ते सबीही. मासोंमें फूलती है और आंबे भी 
सबीही मतोंमें फूलके फलते हे सो कलकत्ता, सुबई वगैरह 
शहरोंके अनेक पुरुष जानते है। और कणियर तो उत्तम 
जातिकी और अंब तुच्छ जातिका कारण अपेक्षासे ठहरता 
है इतका विशेष खुलास! सातवें महाशयको ससोक्षामें करने 
सें आवेंगर और आगे फिर भो श्रोआवश्यक नियुक्ति की 
गाथा पर न्‍्यायाम्भोमिधिजीनें अपनी चातुराई को प्रगट 
'किवीहै कि (अब देखीये हे मित्र यह अच्छी जातिकी वनस्पति 
की अधिक सशसको तुच्छढी जानके प्रफुल्लित नही होतो है) 
इस उपरके लेखकों समीक्षा पाठकवगोेकों सुनाता हूं 
कि न्‍यायांभोनिधिजी अच्छी जातोकी वनरुपतिको अधिक 
सासके तुच्छही जानके अफ्ल्लित नही दोनेका ठहराते हैं 
इस न्‍यायानुतार तो न्‍्यायांक्षोनिधिजी तथा इन्होंके परि- 
बारवाले भो जो अच्छी जातिकी वनस्पतिका अनुकरण करते 
होवेंगे तब तो अधिक समासको तुच्छही जानके खाना, 
पीना, देव दुशेन, गुरु बन्दुन, विनय, भक्ति, दृद्ठादिकको 
वेयावच्च, चर्मो पदेशका व्याख्यान, ब्रत, प्रत्याख्यान, देवघ्ती, 
राई, परक्षिक प्रतिक्रमणादि काय्ये करके अपनी आत्माकों 
पापरुत्योंसे, आलोचित देखकरके हण से प्रफल्लित चित्तवाले 
नहीं होते होबेंगे तब तो उपरका लैख वनरुपति सम्बन्धीका 
लिखना ठीक हैं ओर .डपर कहे सो कत्योंसे आप हृषित 
होते होवेंगे तब तो वनस्पतिकोी बातको लिखके भोले 
ऊजोवोंकोी श्रीजिनाज्ञारूपी रत्रते गेरनेका काय्यं करना सो 
भत्यक्ष सिश्यात्वका कारण है, और विद्वान्‌ पुरुषोंके आगे 
हूस्पका हेतु है सो बुद्धिजन पुरुष विचार लेना ;--- 
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और भी दूसरए सुन्ती' अवैतनरूण' घतसरुपतिको यह 
अधिफ मास उत्तस-है किंवा तच्छ है .इस रोतिका फोई भी 
प्रकारका ज्ञान नंही है इसलिये (अच्छी जातिको 
वनसरुपति भी अधिक सासको तुच्छही जानके प्रफ्ल्लित नही 
होती है ) यह अक्षर न्‍्मप्याभोतिधिजीके प्रत्यक्ष मिथ्या है। 

ओऔर भी मेरेकों बढ़े ही अफसोसके साथ लिखना 
पड़ता है कि न्यावामभोनिधिजीने उपरमें वनस्पति 
सम्धघन्धी उठपटाडुू लेख लिखते कुछ क्षी पूर्वॉपरका विचार 
विवेक बुद्धिले नही किया सालुस होता है क्योंकि-प्रथम । 
( अधिकसास को अचेतनरूप वत्तरुपति भी नहीं अड्जीकार 
करती है) यह अक्षर लिखे फिर आगे श्रीआवश्यक नियुक्ति 
की गाथा ( शस्त्रकार सहाराजके विरुद्ठाथेसे ) लिखके भो 
भावाधैमें-दूसरा । ( है अरूज अधिक सासमें कणियरकों 
प्रफुल्लित देखके तेरेको फुलनए उचित नही है ) यह लिख, 
दिया है इससे 'सिद्ठ छुवए कि अधिकमासको वनस्पति जो 
कशियरकी जाति उसीने अज्जीकार किया और प्रफुल्लित: 
हुं और वनस्पतिको' जाति अंबा' भी अधिक- सासको 
अद्भीकार करके प्रकुल्लित होताथा तब उसकों कहा कि 
तेरेकों फलनए उचित नहीं है । 

- अब पःठकवओ वियार कशे कि प्रथमका लेखमें अधिक 
सासको वनरुपति अज्भीकार नहीं करनेका 'लिखर अभी 
दूसरे लेख अधिक साससें बनसु्पतिकों फूलना ७: , 
करनेका लिखदिया इशललिये जो क्यायःस्क्ोरि 
का अपना लेख सत्म ठहरादेंगे तो द्रण 
जावेगा और दूसरा लेखको सत्य... 
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सिध्या हो जावेगा इसलिये पूर्वा पर विरोधी (विसम्णादी) 
बाक्य छिखनेफा जो विपाक श्रीघसेरक्षप्रफरणको वलिमें 
कहा है (सो पाठ इसी ही पुस्तकके पृष्ठ ८६ । ८9 ।८८ में 
छप गया है ) उस्तीके अधिकारी न्‍्यायास्क्नीनिश्चिजी ठहर 
गये सो पाठकवगे विचार लेना ;--- 
और अधिकमासकों तुच्छ न्‍्यायासभो निधिजी ठहराते 
हैं सो तो निःकेवछ अरेतीयथेड्रर गणचरादि महररण्जोंकी 
आशशपतनाका कारण करते है क्योंकि श्रीतीरथड्ररादि महा- 
राजोंने अधिकमासको उत्तम साना है ( इसका अधिकार 
इसी ही पुस्तकर्मे अनेक जगह वारस्वार रुपगया है और 
आगे भी छपेगा ) इस लिये अधिकमासकों तुच्छ न्‍याया- 
रो निधिजोी को लिखनए उचित नहीं था सो भी पाठक- 
बगे घिचार लो ;--- 
और आगे फिर भी जैन सिद्दान्त समाचारीकी पुस्तकके 
एंड ९३:फो मथस पंक्तिसे' ९२ वी पंक्ति तक ऐसे लिखा है कि 
( है परीक्षक और भी युक्तियां आपको (दिखाते है कि यह 
जगतके लोक भी बारामाससें जिस जिस सासके साथ 
प्रतिबहुकाय्यें होते है सो तिस तिस भासमें अधिक 
समासको छोड़के अवश्य ही करते है जैसे कि आसोज सास 
प्रतिबहु दोबालीपबे अधिक सासको छोड़के आसोज सासमें 
हो करते है और आस्थलकी ओली छ सासके अन्तरसे 
करनेको क्री अधिक सत्सको छोड़के आसोज सासमें और 
चैत्रमासमें फरते है ऐसे अनेक लौफ़िक का््ये क्षी अपने 
साने भाससें ही फरते है परन्तु आगे पीछे कोई भी नही 
फरते दे तो दे मित्र भाद्वसास मतिबद्धु ऐसा परस परयुषणा 


[ २११ | 
पे और सासमें करना यह सिद॒श््तते सी और लौकिक 
रीतिते' भी विहहु है) यह नन्‍्यायामक्षो निधिजी का उपरोक्त 
अपनी पयुस्तकके एछउ ९३ की पंक्ति९२ यी तकका लेख है; 
इस उपरके लेखकी विशेष समीक्षा खुलासाके साथ 
लौकिक और लोकोत्तर दृष्टान्न सहित युक्ति पूर्वक पांचवे 
सहाशय म्यायरत्रजी श्रीशान्तिविजवजीके नाससे और 
सातवें महाशय श्रीघचमेविजयजीफे नाससे करनेमें आयदेगा 
तथापि संज्षिप्तते इस जगह भी करके दिखाता हुं जिसमें 
प्रथमती अधिक सासखको निषेध करने फे लिये न्‍यापयास्भो- 
निधिजी तथा इन्होंके परिवारवाले और इन्होंके पक्षधारी 
एक दो छोड़के हजारों कुयुक्तियां फरके बालदृष्टि रागियों 
को दिखाकर अपने दिलमें खुती साने परन्तु जैन शास्त्रोंकी 
स्पादादशैलीके जानकार आपत्मार्थी विद्वानू पुरुषोंके आगे 
एक भी कुयुक्ति नही चल सकतो है किन्तु कुयुक्तियांके करसे 
वाले उत्सूत्र भाषणका दूषणके अधिकारी तो अंबवश्यही 
होते हैं इत लिये उपरके लेखमें न्यायांभोनिधिजोने युक्तियां 
के नामसे वास्तविकमें कुयुक्तियां दिखा करके अधिक मासको 
गिनतीसें निषेथ करना चाहा सो कदापि नही हो सकता 
है क्योंकि दीवाली ( दीपोल्सव ) और ओडियां यह दोनु 
काय्ये जैन शास्त्रों लोकोत्तर पवेमे माने हैं सो प्रसिदु है 
तथापि न्‍यायांत्षोनिधिजी ओलियांकों लौकिक पव लिखते 
कुछ भी सिण्या भाषणका भय न किया मालुम होता है 
और दीवाली शास्त्रकारोंने कात्तिक मास प्रतिबहु कही है 
सो जगत प्रसिद्तु है और सारबाड़ पूर्व पश्माबादि देशोंके 
जैमी भध्दी तरदसे जानते हें और खास न्यययांभ्ोमिचिणी 


[ २१३ | 


पन्नाब देशके होते भी और अनेक शास्त्रेंसें कासतिकमासका 
खुलासांसे' लिखा होते भी भोले जीवोंके आगे अपनी बात 
'जमानेके 'लिये अपने देशकी और शास्त्रर्लो ब्तकों छोड़कर 
अनेक शास्त्रोंका पाठ भी छोड़ते हुए, गुजराती भाषाका 
असाण लेकरक्के आसोज सास प्रतिबहा दृरवाली लिखते हैं सो 
भी विचारने योग्य बत्त है और अधिक सास होनेसे अवश्य 
करके सातमें सासे ओलियां करनेमें आती हैं तथापि 
न्यायांसोनिधिजोने अधिक सतस होते सी छ सासके अन्तर 
ज्ै॑ लिखा हैं सो मिष्या है और जैन शास्थोंमें तथा लौकिक 
में जो जो सास तिथि नियत पर्व है खो अधिक सास होने 
से प्रथण सासका प्रथम पक्षलें और दूसरे सासका दूसरा 
पंक्षमें करनेसे आते हैं इस घातका विशेष निर्णय शहर 
संस घन सहित उपरोक्त पाये कौर सात्तें भमहत्शयकि 
शामकी समीक्षा अागे देखके सत्यासत्यका पाठक बर्ग स्वयं 
पबिचार कर्लेसए )--- डे 
और आगे फिर क्षी' न्यायांप्षोनिचिजीने लिखा है 
कि ( है मित्र भाद्व भास प्रतिबद़ु ऐसा परम पर्यषणापत्य 
और सासमें करना यह सिद्धान्तसे भी और लौकिक रीतिसे' 
भी विरुद्ु है ) इस लेखसे' न्यायांश्रोनिधिजी दो श्रावण 
होते भी भाद्व सास प्रतिबद्ध प्येषणा ठहरा करके दो 
क्रांवण होनेसे दूसरे आवणसें पर्युषणा करने बालोंकें 
'फिद्ठान्त से और लौफकिक, रीतिसे को विरुद्ध ठहराते हैं 
सो 'निःकेवल आपही उत्बूत्र क्षाषण करते हैं. क्योंकि दी 
अआवण होनेसे श्रीखरतरगच्छके तथा श्रीतपनच्छादिके अनेक 
पूवोच्राय्योने दूसरे असचणसें पयुषणापत्रे कंरनेकः अनेक 


[ रए३े । 


शास्त्रोंसे कहा है और प्राचीन कालसें भी मासबृद्धि होने 
से श्रावण सास प्रतिबहु परयेषणा थी इसलिये सासबद्धि 
दो आ्रवण- होते भी भाद्रव सास प्रतिबद्ध पर्यंषणए ठहराना 
शास्त्रविरुद् है और दूसरे श्रावणमें पर्युषणा करने बालोंकी 
सिद्दठान्तसे' और लौकिक रीतिसे विरुद्ध ठहराजा सो भो 
प्रत्यक्ष मिथ्या भ्राषण कारक हैं इसका उपरमें अनेक जगह 
विस्तार छूपगया है और आगे विशेष विस्तार सातमें सहाशय 
ओचघमेविजयजी के नासकी समीोक्षार्मे करलेसें आवेगा ;--- 

और आगे फिर भी क्यायांश्ञोनिथिजीने पर्युषणा 
सस्बन्चधी अपना लेख यूर्ण करते अन्तर्मे एष्ट ९३ पंक्ति९३ से 
पंक्ति ९४ तक ऐसे लिख है कि [ पू्ेपक्ष एथ्ट ९४७ में लिखे 
हुए पाठका कुछ कभी सलाधान ले किया-- 

चत्तर-हवे परीक्षक अधिक मासको जब कालचूका सान 
लिया तो शास्त्रके लिखे हुए ६० दिन भी सिद्द होगये और 
३० दिन भी सित्ठु होगणे तो फिर काहेके! अपने अपने 
साससे नियत 'घमेकाय्यथे छोड़के और और कल्पना करके 
आग्रह करना चाहिये ] यह उपरका लेख स्यायांभोनिधि 
जीका शास्त्रोंके विरुदु और सायाव्यत्तिका भोले जीवोंके 
भ्रसानेके वास्ते है क्योंकि प्रथम तो शुद्गसमाचारीके एछ ९५७ 
सें श्रीकल्पसूच्रका सूल ( सबीसह राइमासे इत्यादि ) पाठ 
लिखा है और दूसरए श्रीटहत्कल्पवूण्णिका पाठसे' प्राचीन- 
कालको अपेक्षायें पांच पांच दिनकी छद्धि करते दुशर्चें पञ्ञुक 
सें पचास दिने परसेषणा दिखाई हे और उसी श्ीणह 
ल्कल्पकी चूणिमें अधिक सासको निश्चके साथ अवेश्य 
गिनतोमें लेना कहा है जिसका पाठ आगे छठे सहाशय 
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श्रीवक्चभविजयजीके नामकी समीक्षा लिखनेमें आवैगा, 
इसलिये शुद्ध समाचारोकी पृस्तकके एप्ठ १५७ का पाठ 
सम्बन्धी पूर्वेपक्ष उठाकर उप्तीका उत्तरसे' अधिक सासकी 
गिनती निषेध करना सो तो प्रत्यक्ष न्यायास्धोनिधिजीका 
शास्त्र विरुद्ठ उत्सूनत्न भाषण रूप है ;-- 
और दूसरा यह भी सुन लीजीये कि-श्रीनिशीध चूर्णि 
कार श्रीजिनदास सहत्तराचाय्येजी पूर्वंधर महाराजने' और 
श्रीद्शवेकालिक सूत्रके प्रथम चूलिकाकी द्ृहदुद॒त्तिकार 
सुप्रसिद्ु श्रीमान्‌ हरिभ्द्र सूरिजी सहाराजनें अधिकसासको 
कालचूलाकी उत्तम ओपसा गिनती करने योग्य लिखी है 
तथापि इन सहाराजके विरद्वाथेमें न्‍्यायास्भोनिधिकी 
इतने विद्वान होते क्री अधिक सासको कारूचुला भानते 
सी निषेध करते है सो बढ़ी ही विदयारने चीग्य आश्चर्प्प 
की बात है ;--- 
और दो श्रावण होनेसे' भाद्धपद्तक ८० दिन होते है 
तथा दो आखिन होनेसे कार्तिक तक ९०० दिन होते है 
तथापि ८५० दिनके ५० दिन और ५१०० दिनिके ७० दिन 
न्‍्यायाम्भोनिधिजीने' अपनी कल्पनातें कालचूलाके बहाने 
बनाये सो कदापि नहीं बन सकते है इसका विस्तार तीनों 
सहरशयों की और खास न्यायास्भोनिचिजीकी भी समीक्षा 
में अच्छी तरहसे उपरसें छप गया है सो पढ़के सर्वेनिणय कर 
लेनाः---और दो श्रावण सास होनेसे' दूसरे श्रावण सास 
मतिवह्ठु पयुषणा पत्र है इसलिये दो श्रावण होते भरी क्राद्रव 
सासकी भान्ति करना शास्त्र विरुठु हे आओऔर अब न्यायपा- 
स्भोगिधिजीके नरम की पर्युषणा सस्यन्धी स्ीक्षाके अस्त्में 
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श्रीजिनाज्ञाके आराधफ सत्यग्राही सज्णम पुरुषोंसे मेरा 
यही कहना है कि जैसे पूर्वोक्त तोनों सहाशयोंने अपने 
विद्वत्ताकी कल्पित बात जमानेके लिये पूर्वोपर विरोधी 
तथा उठपटाह़ु और श्रोतोथेड्डर गणचरादि महाराणजोंके 
विरुद्ु और अनेक शाख्त्रोंके पाठोंको उत्यथापन करके अपना 
अनन्त संसार शृद्धिका क्रय नही किया तेसे ही चौथे महा- 
शय न्यायास्भोनिधिजीन भी तोनों महाशयोंका अनुकरण 
करके यूबोपर विरोधी तथा उटपटाडहुू और प्नौतोथ्थेड्र- 
गणधरादि सहाराजोंके विरुठ्ठु उत्सूच् भाषण करनेसें कुछ 
भी भय नही किया परन्तु मेंने भी भ्व्यजीवोंके शुद्ध शद्ठा 
होनेके उपगारकी बुट्धिसे शास्त्रानुसार युक्तिपूवक सत्य 
बातोंका देखाव करके कल्पित बातोंकोी समीक्षाकर दिखाई 
है उसोफो पढ़के सत्य बातका ग्रहण और असत्य बातका 
त्याग फरके अपनो आत्माका कल्याण करने में उद्यम करेंगे 
और दुृष्टिरागका पश्षपातकों न रख्खेंगे यही मेरा पाठक 
वगेकी कहना है ;--- 

और न्यायःस्भ्रीनिधिजीके लेख पर अनेक पुरुष संपूर्ण 
रोतिसें पूरा भरोसर रखतेथे कि न्‍्यायास्भोनिधिजोी जो 
लिखेंगे सो शास्त्रानुतार सत्यही लिखेंगे ऐसा मान्यकरके 
उन्‍्हों ते पूज्यभ्ाव बहोत पुरुषोंका है। और मेरा भो था 
परन्तु शास्त्रोंका तात्पय्थे देखनेसे जो जो न्‍यायांभोनिधि 
जीने सहानू उत्सूत्र ल्षणरूप अनथे फिया सो सो सब प्रगट 
होगया जिसका नसुनारूप परयुषणा सम्बन्धी न्‍्यायाम्भो- 
निधिजोने कितनी जगह मत्यक्ष सिथ्या और टउत्सूत्र भाषण 
किया है सो तो उपरको सेरी लिखी हुईं समीक्षा पढ़नेसे' 


को 3. 0 
पाठफवर्गकों प्रत्यक्ष दिख जावेंगा' तथा और भी नन्‍्याया- 
स्प्नोनिषिजी ने. जैनसिदुएन्ततसाचारोी नामको पुस्तकें अनु- 
सान ९४० अथवा १६० शास्त्रोंके विदद्वा्थेतें अनेक जगह प्रत्यक्ष 
सिथ्या तथर अनेक जगढ़ मायाद त्तिरुप और अनेक जगह 
शास्व्रोंके आगे पीछेके पाठ छोड़के अघूरे अधूरे तथा शास्त्र 
कारके अभिप्रायके विछद्धु अनेक जगह अल्याय कारक, और 
अनेक सत्यबातोंका नियेध करके अपनी कल्पित बातोंका 
उत्सूत्र क्राषणरूप स्थापन इत्यादि महान अनथ्थे करके भोले 
दूष्टिरागी ग़च्छ कदाग्रही बालजोवबोंकों श्रीजिनेश्वर भगवान्‌ 
की आज्ञाका सोक्षरूपी रस्तापरसे गेरके संसाररूपो समिख्याट्व 
का रस्तामें फतानेके लिये जैन सिद्दुएन्त ससाचारो,, पुस्तक 
का नास, रुखके वबास्तदिकर्मे अनन्त संसलारकोी दव्ट्धिकारक 
सिथ्यात्वकूप प्रखण्डकी ससलाचारी ल्यायास्झोनिधिजीनें 
प्रगट करके अपनी आत्माकों इस संसत्ररूपी समुद्रर्मे क्या 
क्या इनासके योग्य ठहराई होगी तथा अब इन्होंके 'परि 


बार वाले और इन्होंके पक्षयारी भी उसी सजब वबतते है 
जिन्होंकों इस संसारमें क्यए इनास प्राप्त होगए सो श्रीज्ञानीजी 
महाराज जाने ;-इस लिये श्रीसड्रूकों और न्‍्यायास्भोनिधि 
जोके पक्षयारी तथा इन्होंके परिवार वालोंको उपर की 
पस्तक सस्बन्धी बातोंके लिये सेरर अज्िप्राय इस पस्तकके 
अन्तमें बिनती पूजेक जाहिर करनेमें आवेगा और पांचवें 
सहाशय न्यायरत्नजी श्रीशान्तिविजयजी तथा छठे महाशय - 
श्रीवल्लप्तविजयजी और सातवें सहाशय श्रीघमेविजयजीके 
नासको ससोक्षा सें प्रसद्भोपात थोड़ी थोड़ी बातोंका उपर 
को पस्तक स्बस्धी दशोव क्री करनेसें आवेगा ; 
इति चैथें महाशय : न्‍्यायसू्भोनिधचिजी श्रीआत्मारामजीके 
नासको पयुषणा सस्जन्धी संक्षिप्त ससीक्षा समाप्तः ॥ 


[| २५९७ । 


अब आगे पांचवें महाशय न्यायरत्रजी श्रोशान्ति- 
विजयजीने सानवधसेसंहिता नचामा पुस्तकें जो पयेषणा 
सम्बन्धी लेख अधिक मासको लिधेध करनेके लिये लिखए 
है उसकी समीक्षा करके परठकवगंको दिखित्ता हु जिससें 
प्रथमतो मानवघसेसंहिता पुस्तकके एष्ठ ८०० को पंक्ति ९७ 
वो से एष्ठ ८०९ की पंक्ति २९॥ तक जैसा न्‍यायरत्रजीका लेख 
है वेसाही नोचे सुजब जानो ;--- 

[दी श्रावण होतो भी भादवेमें ही पर्युषणापवे करनए 
चाहिये, अगर कहा जाय कि-आपषाइसुदो २४ चत॒देशोर्स 
५० रोज लेना कहा यह फैसे सहुत रहेगए ? जबाब-कल्प- 
सूत्रकी टीकासे पाठ है कि-अधिकसास कालपुरुषकी चूलिकाः 
यानो चोटी है, जैसे किसी पुरुषका शरोर उचादेसें भापर 
जाय तो चोटोकी लंबाई नापी नहीं जाती, इसी तरह 
कालपुरुषकी चोटी जे। अधिकसास कहा सो गिनतोीमें नही 
लिया जएप्ता, कल्पसूत्रकी टीकाका पाठ कालचूलेत्यविव- 
क्षणाहिनानां पन्चुशदेव,-अगर लियर जाता हो तो पयुषणा 
पवे-दूसरे वर्ष श्रावणसें और इस तरह अधिक महिनेंके 
हिसाबले हमेशां उक्त पं फिरते हुवे. चले जायगें, जैसे 
सुसल्सानोंके ताजिये-हर अधिक माससें बदलते रहते हैं, 
दूसरा यह भ्री दूषण आयगा कि-वर्षभरमें जो तोन चातु- 
सोॉसिक प्रतिक्राण किये जाते हैं उनसें पश्लुसासिक प्रति- 
क्रमणपाठ बोलना पड़ेगा, शोतकालमें और उष्णकालसें 
तो अधिक सहिना गिनतीमसें नहीं लान। और चौसासेमें 
गिनतोमें लाकर श्रावणमें पर्येषणा करना किस नन्‍्यायकी 
बात हुई ? अगर कहा जाय कि-पचास दिनकी गिनती 

ब्८ 
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लिद जाती है तो पिछले ७० द॒िचवको जगह ९०० दिन हो 
जायगें, उचर दोष आयगा, संवत्सरीके पीछे 39० द्नि 
शेष रखना-यह बात ससवायाज्जसूज्से लिखी है-उसका 
पाठ-वासाणं सवीसदइराए सासे बइक् लें झत्त रिराइंदिएहिं 
सेसेहिं, इसलिये दही म्रमाण वाक्य रहेगा कि-अधिकमास 
कालपुरुषकी चोटी होनेसे गिनतीमें चही लेना, अधिक 
समहिनेके पिनतोमसें लेनेसे तीसरा यह की दोष आयगा 
कि-चौईस तीथेड्धरोंके कल्यणिक जेश जिस जिस महिनेकी 
तिथिमें आते हैं शिरतीमें वे भो बढ़ जायगें, फिर क्या ! 
तीथेड्डरोंके कल्याशिक ९२० से क्षी ज्यादे गिनना होगा! 
फभी नही, इस हेतुसे क्री अधिकनास नहीं गिना जरता 
अधिक सहिनेके कारणते कक्षी दो भादवे हो तो दूसरे 
भादवेसे पर्युषणर फरना चाहिये जैसे दो अषप्पाद्महिने 
होते हैं तब भी दूसरे आपषाढ़में चातु्मोसिककृत्य किये जाते 
हैं वेसे पयुंघणा भी दूसरे भ्रादवेसे करना न्याययुक्त है ।] 

अब न्यायरत्रजीके उपरका लेखकी सस्ीक्षा करके 
पाठकवरगेको द्खिता हु जिसमें प्रथमतो ( दो श्रावण हो 
तो भी ज्षाद्र्वे सेंही पर्युषणापवे करना चाहिये) यह लिखना 
न्‍्याथरनलजीका शास्त्रोंसे विरुद्ध है क्येकि खास न्‍यायरक्षजी- 
कह परनपूच्य श्रीतपगच्छके पूवोचाय्योने' दो श्रावण होने 
से दूसरे श्रावणसें पर्युषणापवरे कर्नेकर कहर है जिसका अचधि- 
कार सपरमें अलेक जयह जौरैर खाल करके चहरें सहाशयों के 
कल सके अच्छी लरहलसे छप्ययः है इसलिये दो 
5 पाद्पदसे अपने प्ेजों उस 
बणापदे स्थापत कप हे 
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और दूसरा यह है कि श्रीतीधेड्र गणचर पूर्षेचरादि 
सहान्‌ उत्तम पुरुषोंते सूत्र, चूणिं, भ्राष्य, दृत्ति, नियुक्ति 
प्रकरणादि अनेक शास्त्रोंमें सासदृद्धिके अभावसे भाद्रपदमें 
पचास दिने पर्येषणा करनी कटी है परन्तु एकाजन ५९ से 
दिने श्रीजिनाज्ञाके आराधक पुरुषोंकों प्येषणा करना 
नही कल्पे और एकावन दिले पयुंषणा करने बालकों श्री 
जिनाज्ञाके लोपी फछ्के है सो प्रसिह् है तथापि न्‍्यायरत्रजते 
इतने विद्वान हो करके पी श्रीतो्ेड्ल्‍रर गणधरादि सहा- 
राजेंके बचनके प्रमाण न करते हुए अनेक शृत्र, घूण्योदि 
शास्त्रों के पाठोंके! उत्यापते हुए भासदद्धि दो शावण होखसे 
क्षी ८० दिने प्ाद्पद्र्म पर्युषणापवे करनेका लिखते कुछ भी 
लत्सूत्र भाषणका भय नहीं करते हैं यह वड़ाही अफसोस है;- 
और दूर श्रावण होते भी भाद्गपदर्से पर्युषणा करनेसे' 
प्रत्यक्ष ८० दिन होते हैं तथा अधिकसमास भो शाखरानुसार 
ओर न्याययुक्ति सहित अवश्य निश्चय फरके गिनतीसे' 
स्वेधा सिद्ठु है सो उपरसे अनेक जगह छपगया है इस- 
लिये अधिक सासको गिनतो निषेध करना भी लत्सूञ् 
भाषणरूप अन्याय कारक है तथापि न्‍्यायरलजीने' उत्सत्र 
भाषणका विचार न करते अधिक सासको गिनतीसे निषेध 
फरनेके लिये जे! जे! विकल्प करके शास्त्रोंफे विरुद्गायसे 
भोले जीबोंकी श्रद्वाभड्भ होनेके लिये लिखा है उसोको 
समोक्षा फरता हु--जिससे' प्रथमतो दो शआवण होनेसे' 
भादृपद्‌ तक ८० दिन होते दव.। जिसका अपनी फकल्‍्प- 
सासे ५० दिन बनानेके लिये न्‍्यायरत्रजी लिखते है कि-- 
- [ कल्पसूत्रकी टोकासे पाठ है कि अखिकसास काल- 
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पुरुषकी चूलिका यानो चोटी है जैसे किसी पुरुषका शरौर 
लचादेमे नापर जाय तो चोटीकी लंबाई नापी नही जप्ती 
है इसी तरह कालपुरुषको चोटो जे! अधिकसास कहा सो 
गिनतीले नहीं लिया जातर कल्प पुत्रको टोकाका पाठ--- 
कालचूलेत्यविवक्षणाद्विनानां पल्चाशदेव ] 
इस उपरके लेखमें ल्यायरतजीने अधिकसासको काल- 
चुरुषकी चोटी लिखकर गिनतोसें नहीं लेनेका ठहराया है 
सो निःकेवल श्रीअनन्त तीथेड्रर गणचरादि सहाराजोंके विरु- 
द्वाथेसें उत्सूत्र साषणरूप है क्योंकि श्रीअनन्त तीथेड्भडर गण- 
घरादि सहाराजोंने अधिक सासको दिनोंमें पक्षोंमें मासोंमें 
वर्षों अनादिकाल हुवा निश्चय करके गिनतीमें लिया है 
आगे लेवेंगे और वत्तेसतान कालमें भी श्रीसीसंघर स्वामीजी 
आदि तोथेड्डर गणघरादि महाराज महाविदेह क्षेत्रमें अधिक 
सासको गिनतोीसें लेते हैं देसेही इस पद्ममें कालमें भ्रत 
क्षेत्रसे भी अनेक आत्सार्थों पुरुष अनेक शास्त्रानुसार युक्ति 
पूर्वक देशकालानुसार अधिक सासको अवश्यही गिनतोमें 
लेते हैं इस बातका अनेक जगह लपरमें अधिकार छपगया 
है और आगे सी छपेगा इसलिये अधिकमालकों गिनतीमें 
नही लेनेका ठहराना न्‍यायरत्रजीका उत्सून्न राषणरूप 
होनेसे प्रभाणिक नहो हो सकता है। 
और ल्यायरत्रणी अधिक सासको कालप्रुषकी चलिका 
कहकर चोटो अथौत्‌ चासको तरह केशांकी चोटीवदत लिखते 
हैं सो भी शास्त्रोंके विछ््धु है ब्यॉकि श्रीअनन्त लोीर्थड्रर 
गशधराएद्‌ सहाराजोंने चूलिका याने शिखरकी झोपसा 
गिनती करने योग्य दिवी है ! जैसे। लक्ष योजनका सुमेरू 
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परवेतके चालीश योजनका शिखरको तथा अन्य भी 
हरेक पबेतोंके शिखरों कों और देव सन्दिरोंके शिखरोंफो' 
शास्त्रकारोंने क्षेत्रचुलाकी ओप॑सा दिवी है नतु फेशांकी 
चोटोवत्‌ चासकी, और श्रीपज्भञपरमेष्टि सन्‍्त्रफे शिखररूप 
चार पदोंको तथा श्रीआचाराद्गजी सूत्रफे शिखररूप 
दो अध्ययनकां और श्रीद्शवेकालिकजो सूत्रके शिखर- 
रूप दो अध्ययनकें शास्व्रकारोंने भाषचूलाकी ओपसः 
दिवी है जिसकी अवश्यही गिनती फरनेसें आती हैं। 
तेसेही। चल्ट्रसंघत्सररूप कालपुरुषके शिखररूप अधिक 
सासके फालचूलाफी उत्तत ओफ्सर गिनती करने योग 
शास्त्रकारोंने दिघी है और अधिक सास होनेसे तेरह 
सासोंका अभ्िषद्धिंतसंघत्सर श्रीअनन्त तीथ्थेड्रूर गणचरादि 
महाराजेंने फहा है सो अनेक शास्त्रोंसे प्रसिदु है और खास 
करके अधिक सासको फालचूलाकोी उत्तम ओपसाः लिखने 
याले श्रीजिनद्ास सहत्तराचास्थेजी पूेंचर महाराज क्षी 
निश्चय करके गिन्नतोमें लेनेका लिखते हैं,और भी दूसरा सुनों 
कि-जैसे । श्रोतीर्थेद्वर सहाराजेंफे निज निज अंगुलियोंके 
म्रसाणसे सस्तक तक शरीरकी लंबादे ९०८ अंगुलीको होतो 
है और सस्तक पर बारह अंगुलीकी उष्णिका ( शिखा ) के 
शिखररूप चूलाकी ओपसर है जिसके सामिल लेकर १२० 
अंगुलीका श्रोतोथेड्टर सहाराजें के शरीरफे गिनतीका प्रमाण 
सबी शास्त्रकारोंने कहा है। तेसेही । संघत्सररूप कालपरुष 
का निज स्वभ्ाविक प्रसाण ३४४ दिन, ११९ घटोका और ३६ 
पलफा है तथा संवत्सररूप फालपुरुषका शिखररूप अधिक 
सासके कालचूछाफी ओपमा है जिसका प्रमाण २० दिन 
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३० चटीका और ५८ पलका है जिसके - सामिर लेकर ३८३ 
दिन ४२ घटोका और ३४ पल प्रसाणे तेरह सासोफोी गिनतो 
का हिसाबसे अक्विवद्धित संवत्सर सबो शास्त्रकारोंने 
और खास श्रीतपगच्छके पू्वोचाय्यॉन्ति! भी कहा है । और 
अधिक सासके फालचूला फहनेसे भी गिनतीमे अवश्यही 
लेना शाखकरोंने फहा है उस सम्बन्धी इन्ही पुस्तकफे 
पृष्ठ ४८ से ६४ तक तथा और भी अनेक जगह छपगया है 
सो पढ़नेसे' सदे निःसनन्‍्देह हो जावेगा इसछिये न्‍्यायरत्रजी 
अधिक मासके। फालपुरुषकी चोटी लिखकरके गिमतीरमे 
नही लेनेका ठहराते हैँ सो छथा अपनो कल्पनासे कोछे 
जीवॉकी शास्ानुसार सत्य बात परसे श्रद्माभड्र कारक 
लत्सूत्र भ्राषण करते हैं सो उपरके लेखसे' पाठकवगे विशेष 
अपनी बुद्धिसे' भी विचार सकते हैं ;--- 
और श्रीकल्पस॒त्रकी दीकाका प्रमाण स्यायरक्रजीने 
दिखाया सो तो ( अंधेचुये योयेधान, जैसेगुरु तैसैयजमाभ ) 
को तरह करके अनेक शास्त्रोंके विरुद्ध उत्सनत्र प्नाषणरुप 
अन्ध परस्पराका सिश्यात्वके! पुष्ठ किया है क्योंकि प्रथम 
अीधमेसागरजीने' श्रीकल्पकफिरणावलीसे श्रीअनन्त तोर्थड्रर 
गणधरादि सहाराजेके विरुद्वाथेमे अपनी फल्पनासे जैस 
शास्त्रोंके अतीष गस्‍्भीराथेके तात्पय्येकों समझे बिना उत्सूऋ 
क्ाषणरूप जैसे लैसे लिखा है उसीके देखके दूसरे श्रीजय- 
विजयजींने श्रीकल्पदीपिकामें तथा तोसरे श्रीविभयविज्य 
जीने श्रोसुखबोधिकामें क्षी उसी तरहके उत्सत्र क्राषणके 
गप्पोंके। लिखे हैं और उसीका शरणा लेकरके चौथे न्यायांभो 
सिधिजोने' को जैन सिद्धान्त समाचारीकी पुस्तकर्मे अपनों 
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खातराईके साथ उत्सत्र भ्राषणको बाते प्रगट किवोी है और 
ऐसेही गाडरोया प्रवाहवत्‌ उसो बातोंकों बत्तेमानसे 
न्‍्यायरत्रजी जैसे भी लिखते हैं परन्तु तत्त्ताथेका जरा भो 
नही बिचारते हैं क्येंकि श्रीविननविज्यजो वगेरह चारो 
सहाशयोंने फालचूलाके नालसे आधिक सासकें गिनतोमे 
नही लेनेका शास्त्रकारोंके विरुद्ठाथमे ठहराया है जिसको 
समीक्षा अच्छी तरहसे इन्ही पुस्तकके एष्ठ ५पसे यावत्‌ एष्ठ 
२९६ तक सपरसे छपचुको है सो पढ़नेसे सर्व निर्णय 
हो जावेगा तथापि श्रीविनयविजयजी कूत शअ्रोसुख- 
बोधिकाके अनुसार अपनी अपनो चातुराइसे विशेष 
कुयुक्तियांके विकल्प लठा करके भोले जीवोंकेा भ्रसमे 
गेरनेके लिये न्‍्यायरलजी वगैरहने' दुथा परिश्रम किया है 
उन कुयुक्तियांका समाधान युक्तिपूवेक लिखना यहां सरू है 
जिसमे न्‍्यायरत्रजीने श्रीकल्पसूत्रकी टोकाका पाठ शझ्रो- 
विनयविजयजी कत दिखाया सो उत्सन्र भाषणरूप होनेसे 
सैंनें उसीकी समोक्षा तो पहिलेही कर दिखाई है इसलिये 
श्रीविनयविजयजोकृत उत्सत्र भाषण रूप उपरके पाः्ठकें 
न्‍्यायरत्रणीके। लिखना भी उचित नहीं है और पक्ष- 
ग्राहियोंके सिवाय आत्मार्थों पुरुषोंकों सानन्‍य करना से 
उचित नही है याने सवेथा त्यागने योग्य है सो उपरके 
लेखसे' पांठकवगे भी अच्छी तरहसे विचार लेना ;--- 
और आगे फिर क्षी अधिक समासके गिनतीमे नही 
लेनेके लिये न्‍्यायरलजीने' अपनी चातराईके। प्रगट करके 
लिख दिखाई है कि ( अगर लिया जाता हो तो पर्येषणा 
पर्व दूसरे वष आावणमें और इस तरह अधिक महिनोंके 
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हिसाबतें हसेशां उक्त पे फिरते हुवे चलें जायगे जैसे मुम्- 
ल्‍ल्मानोंके ताजिये हर अधिकमासमें बदलते रहते हैं ) 
स्यायरलजीका इस लेखपर मेरेकी वढ़ाही आश्चय्ये सहित 
खेद्‌ उत्पन्तर होता है और न्‍्यायरत्रजीकी बढ़ीही अज्ञता 
प्रगट दिखती है सोही दिखाता हुं-जिसमें प्रथम तो 
आश्वस्थे उत्पन्त होनेका ती यह कारण है कि स्याद्वाद, 
अनेकांत, अविमंघादी, अनन्तगुणी, परमोत्तम ऐसे श्रीसवेज्ञ 
भ्रगवान्‌ श्रोजिनेन्द्र महाराजोंके कथन करे हुवे अत्यत्तम 
अहिंसा घसेके दृद्धिकारक ऊदुंगतिका रस्तारूप घमे- 
ध्यान, दानपुण्य परोपकारादि उत्तमोत्तल शुभ्रकास्येंका 
निधि शान्त चित्तको करने वाले और परपपड्डू (कमेरुप 
मेल) को नचष्टकरने वाले श्रोपयुषणा पवेके साथ उपरोक्त 
गुणोसे प्रतिकुल सिश्यात्वी और 'चितविटंबक पाखंहरूप 
अचसेकी दवृह्िकारक तथा छ (६) कायके जीवोंका विनाश 
कारक नरकादि अधचोगतिका रस्तारूप आत्तरौद्रादि युक्त 
ताजियांका दुष्ठान्त न्‍्यायरत्रजोनें दिखाया इसलिये मेरेकों 
आश्चय्थे उत्पन्न हुवा कि जो न्‍्यायरत्रजीके अन्तःकरणमें 
सम्यकत्व होता तो चिन्तामशिरत्ररूप श्रीपयेषणापवंके 
साथ काचका दुकड़ारूप ताजियांका दृष्टान्त लिखके अपनो 
कल्पित बातको जमानेके लिये अधिक सासका निषेध 
कल नही दिखाते इस बातकों पाठकवगें भ्री विचार 
लेना ; 

ओर बड़ा खेद्‌ उत्पन्न होनेका तो कारण यह है कि 
श्रीअनन्त तोथेट्टूर गणचर पूवेचरादि पूबोचाय्येंने और 
खास न्यायरत्रजीके पूज्य अपने अीतपगच्छके ही पूबी- 
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चाय्यने अनेक शसपत्रोंसे अधिकसासको सर्वेथा करके परि- 
पूणे शीतिसें विस्तारपू्वक खुलाशाके साथ निश्चय करके 
अवश्यही गिनती लिया है, जिसमें श्रोचन्द्रप्नज्ञसि ९ तथा 
दत्ति २ श्रीयूस्थेप्रच्मप्ति ३ तथा दृत्ति ४ श्रीज्योतिषकरण्ड 
पयन्ना ५ तथा दत्ति ६ श्रीप्रमनचनलारोद्वार 9 तथर दत्ति ८ 
श्रीसमवायाड्ुजीसूत्र ए तथा दत्ति ९० श्रीजस्जुद्गीपप्रन्नप्ति १९ 
तथा लीचकी दो (२) वृत्ति १३ इत्यादि अनेक शासत्रोंके 
पाठ ल्यायरलजओन देखे है जिसमें अधिक सासको गिलतीएें 
लिया है जिसमें भी श्रीज्योतिषकरणडपयन्ताकी वृत्ति तो 
व्यायरतजीने एकबार नही किन्तु अनेकवार देखी है उसी 
से तो विशेष कश्के समयादि कालकी व्याख्या कियी है कि 
अश्र्यातर ससय जानेते एक आवलिका, ९, ६9, 99, २१६, 
आवलिका जानेसे एकसुहत्त होता है त्रीश जुहृत्तेशें एक 
अहोराजि रूप दिवस होता है ऐसे पन्‍द्रह्व दिवस जानेसे 

एकपक्ष होता है दो पक्षसे' शकसास होता है दो साथसे 

एक ऋतु होता है छ ऋतुथेलि एक सम्वत्थर होता है इसी . 
हो तरहसे नक्षत्र सम्वत्सरके, चन्द्सम्व॒त्सरके, ऋतु सस्यल्सर 
के, सूय्येसल्वल्तरके, और अभिवद्धितसस्वत्सरके, सुहृत्ते।का 
न्‌दा जरा हिसाब विस्तारपूबक दिखाकर पांच सम्बत्सरोंका 
एक युगके ४४९०० मुहृत्त द्खाये हैं जिलमें एक युगके पांच 
संवत्सरो में दो! अधिक मासके भी मुहृत्तेकी गिनती साथसें 
लेने ते ही ५४९०० मुहृत्तेका हिलाब मिलता है अन्यथा नहीं 

इस तरहसे कालको व्याख्यः सचण, आवलिका मुह 

दि, पक्ष, साख, वर्ण, युग, पूवोद्ध, पूछे, पल्योपम, सत्यरो- 

पसे और सत्मपिंणी, अवसाफिणी कालसे अनन्तकालकी,: 

२८. 
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व्यास्याफी गिनतीमसें अधिक सासकी प्रमाण किया है और 
अधिक मासकी उत्पत्तिका कारण फास्योदि गिशित पृर्यक 
झीमकयगिरिणी महाराजने श्रीज््योतिषकरणडपयलाकी 
यृत्तिमें विस्तार किया मे इस ग्रस्यकी न्‍्यायरतजीने अनेक 
बार देखा है और श्रीअनन्त तीर्थद्गरर गगघरादि सर्वाक्ष 
सहाराजोंने अधिक सासकेश गिनतीमें प्रमाण किया है रो 
अन्क शास्प्रोंके पाठ प्रसिद्द है और खाम न्यायरवर्ञजीनें 
सानवषसस्‍्म संद्धिता पुस्तकके एप्ट २४ की पंक्ति २० वी से र्शा 
पंक्ति तक ऐसे लिखा है कि ( उत्मूत्र भाषण समान कोई 
बड़ा पाप नही सब क्रियाधरी रहेगी उफ्त पाप दुर्गेतिको 
ले जायगा जनालिशीने गौतसगणघर जेसी क्रिया किइ 
लेकिन देख लो किप्त गतिकेा जाना पढ़ा ) और पृष्ठ भ८८ 
की पंक्ति १४-९५ में फिर भो लिखते हैं कि ( सर्वश प्रणीत 
शास्त्रके पाठका उत्यापन करेगा उसका लनिर्याण होना 
मुश्किल है ) इस छलेसपरसे सज्जन पुरुषोंकों विचार 
' करना चाहिये कि-श्नीअनन्त तीघेड्रर गणधरादि:; रुक 
भहाराजोंने अधिकसास के गिनतीमें प्रमाण किया हुवा 
है सो अनेक शास्त्रोंके पाठ प्रत्तिदु है तथापि पक्षपातके 
जोरसे न्यायरत्जरेने अनन्ततीणेद्ूर गरुधरादि सर्वज्ष 
भगवानों के विरुद्माथम उत्सूनच्ष भापण करनेके लिये सर्वज्ञ 
मणेत अनेक शाखोंके पाठोंके उत्वापत करके उत्सूत्र 
भाषणका बड़ा क्ारो पाप दुर्गेतिका देनेवाला तथा 
संलॉर्ल रुलनेवरला अपना लिखा हुवा उपरका छेखकेा 
श्री रवेधा भूल गये इसलिये भेशरेकी बड़ा खेद उत्पत्म 
हुवा कि स्याथरलणी जानते छुए भी उत्यूत्र भाषणरूप 
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संततरकी खाठमें गिरे और अपनी जआत्माका बचाव तो. 
करना दूर रहा परन्तु भोले जीवोंके भो उसो रस्ते पहु- 
चाये सो उपरके लेखसे पाठकवग्ग विशेष विचार लेना ;--- 
और अधिक सासके 'गिनतीमें निषेध कंरनेके लिये 
न्‍्यायरत्रजीने सुसल्मानोंके ताजिये हरेक अधिक मासके 
हिसावसे फिरनेका द्वष्टान्त दिखाके स्ेज्ञ कथित परययुषणा 
पर्व क्री अधिक सासके हिसाबसे फिरते रहनेका न्‍्यायरत्र 
जीने लिखा सो वही अज्ञता प्रगट कियी है जिसका कारण 
यह है कि श्रीसवज्ञ सगवानोंने सासवृद्धि हो अथवा न हो” 
तो भी खास करके विशेष जीवद्यादिककेही कारणे वो 
ऋतु आषाढ़ चौसासीसे उपरके लिखे दि्नोंके गिनतोकोी' 
सथ्यादा [भरमाण] से निश्चय करके श्रावश अथवा भाद्गपद 
सेंही---कारण, कास्ये, ऋतु, मास, तिथिका नियमससे हो 
श्रीपयुषणापवेका आराधन करना कहा है तथापि न्‍याय- 
रलजी अधिक सासके हिसाजसे परयेषणापत्र फिरते हुए चले 
जानेका लिखकर जैन शाःस्त्रोंके विरुद्धा थेसें आषाढ़, ज्येष्ठ, 
वैशाखादिमें पर्युेषणा होनेका दिखाते हैं इसलिये न्‍याय- 
रलजीकोी अज्ञतामें कुछ कस हो तो पाठकवर्ग तत्त्वार्थेकी 
बुद्धिसे सत्रयं विचार लेना ; 
तथा ओर भ्षो न्‍्यायरत्रजीके विद्वत्तकफी चातशाईका 
नमुना सुनिये-कि श्रीजेन शसस्त्रोंसे पांच प्रकारके संवत्सरों 
से एक युगका प्रमाण कहा हैं जिरुमें सूख्येकी गतिका 
हिसाबसे सुस्येसंवत्सरकी अपेक्षासे जैनसें भमासबरद्धिका 
अमाव हैं परन्तु चन्द्रकी गतिका हिसावसे चन्द्रसंवत्सरकी 
अपेक्षासे एक युगकी प्रतीकेही लिये सास दो अधिकसास 
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होते हैं जब अधिकमास जिस संवत्मरमें द्ोता हैं तब उस 
संवत्सरमें तेरह सास होनेसे संवत्सरका,नास, भी :अश्नि- 
बद्धित कहर जाता है---अधिक सासको गिनतीसें लिया 
जिससे संबत्खरका भी प्रमाण वढ़ गया ओर युगकी पूरतीका 
भी बरोबर हिसाघ सिलगया---अधिक सास अनादिकाल 
हुए होता रहता है तथा सासब॒द्धि हो अघबा न हो तो 
भी श्रीतीर्थेद्रर गणचरादि सहाराजोंने' श्रीपयुपणापवेका 
आराचन वर्षों ऋतुर्सेंही करना कहा है यह बात आत्मार्थी 
'विवेकी विद्वानोंसे छपी हुई नही है याने प्रसिद्ठु है इस- 
लिये श्रीपयेषणपपवे अधिक सास हो तो भी वो ऋतुके 
सिजाय और ऋतुयेसे कदाषि नही हो रूकते हैं और सुस्त- 
ल्‍ल्मान लोग तो सिप्ते एक चन्द्र दशेनको अपेक्षा २०। ३० 
दिनका सहिना सान्‍्यक्तरके बारह सहिनोंके ३४४ दिलका एक 
वर्ष सालते हे और अधिक सासका ख्िन्न व्यवहारक सही 
सानते हैं याने चल्द्रके हिसावबसे बारह बारए सहिनोंका 
एक एक वपे सानते घले जाते हैं परन्तु अपने साने मास 
तारीख नियत ताजियें भी करते रहते हैं और जैन तथा 
दूसरे हिल्दू अधिक सासके सानन्‍य करके घेरह झाश्ोंका 
वर्ष सपनते हैं तथा अपने साने मास, लिथि सियत पर्व 
भी करते है इसलिये जैन तथा दूसरे 'हिल्दूयांके तो ऋतु, 
सास, तिथि नियत पर्व अधिक सास होतो कभी फिरते हुए 
नही चले जाते ह्व परन्तु मुसल्सान छोग अधिक सासके 
नही सानते हुए अनुक्रमे सीघा 'हिसाबसे ही वत्तेते है इस 
लिये लौकिकर्स अधिक सास होनेसे' मुस्ल्सानों के ताजिये 
अमुक ऋतुर्से तथा अमुक लौकिक माससें होते हैं यह 
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नियस नहीं रहता है याने हर अधिक सासके हिसाबसे 
पद्मनादानुपूर्वी सें अर्थात्‌ आषाढ़, ज्येष्ठ, वैशाख,चैत्र, फाल्गुन, 
साथ, पौषादि हरेक सासोंमें होते है इसलिये सुतल्मानोंके 
ताजिये फिरनेका दृष्टान्त लिखके श्रीपयेषणापर्थे फिरनेका 
दिखाना सो पूरी अज्ञताका कारण है---इसलिये श्रीसवेच्ष 
कथित श्रीपयुषणापत्र फिरनेका और अधिक मासके 
गिनती सें निषेघथ करनेके संबन्धी मुसल्सानोंके ताजियांका 
दृष्टान्त उत्सत्र भ्ाषणरूप होनेसे न्‍्यायरत्नजीके! लिखनए 
ऊचित नहीं है इस बातका सज्जन पुरुष उपरके लेखसे 
स्वयं विचार सकते है ;--- 

और आगे फिर भो न्‍्यायरत्रजीनें अपनी कल्पना लें 
लिखा है कि (दूसरा यह भी दूषण अयगा कि वर्णभरवें जो 
तीन चातुमौसिक प्रतिक्रमण किये जाते है उसमें पश्लुसासिक 
प्रतिक्राणकर पाठ बोलना पड़ेगा शीतकालमें और उचष्ण- 
कालमें तो अधिफ सहिना गिनतीमें नहीं छाना ओर 
चौसासैसें गिनती लाकर श्रावणमें पर्युषणा करना किस 
न्याय की बात हुईं ) इस छलेखसे न्यायरत्रजीन जैनशःस्त्रों 
का तथा अधिक सासफो गिनतीमें प्रभाण फरनले वालोंकाः 
तात्पय्येकी ससफ्ते बिना दूसरा दूषण लगाया सो सिश्या- 
क्राषण करके बढ़ी भूल करी है क्योंकि जिस चोसत्लेमें 
अधिक सास होता है उसोको अभिवद्धिंत चौसमरसर कहा 
जात है संवत्सरघत्‌ अर्थोत्त जिस संबटसरमें अधिक सांस 
होता है उस्लोको अखिवद्धित संबत्सर कहते है इसी ही 
न्‍्यायानुत्तार अधिक मास होवे तब उस चौमासेसें पल्लुनास 
तथा संबल्सरमें तेरह सासका पाठ सत्र प्रतिक्रमणले अवश्य 
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हो धोला जाता है इसका विशेष निर्णय सातर्भें भहाशय 
शीघसेविजयजीके नासकी समोक्षा्में फरनेमे आवेगा ;--- 

और शोतकाल हो तथः उप्णकाल ही अथवा वर्षो- 
कार हो परन्तु लौकिक पन्नाडुमें जे अवधिकमास होगा 
उसी कशलसें अवश्य ही गिनतोसे करके प्रमाण करना यह 
तो स्वयं सिद्दु न्‍्याययुक्ति की बात है जैसे वषोकालनें श्रावण 
काद्रपदादि सास वढ़नेसें गिनतीमें लिये जाते है तेसे ही 
शीतकालसें तथा उष्णकालसें भो जे सास बढ़े सो ही 
गिनाजातता है इस लिये न्‍यायरलजीनें उपरका लेखमें शीत- 
फालमें और उष्णकालमें अधिक सासको ग्रिनतीमें नही 
लानेका लिखती बहुत विवेक बुद्धिसिं बिचार किया होता 
तो सिच्या भ्ाषणका दूषण नहीं रूगता सो पाठकवरे 
विचार लेना,--- 

ओऔर इसके अगाड़ी फिर भी न्यायरत्रजीने अपनो 
खिद्वत्ताकी चातुरादे को प्रगट करनेके लिये लिखा है कि 
[ अगर कहा जाय कि पचाशदि्नकी गिनती लिइजाती है 
तो पिछले ७० दिनकी जगह १०० दिन होजायेगे उचर दीप 
आगयगा संवत्सरीके बाद ७० दिन शेष रखना यह बात सम- 
वाया सूत्रमें लिखी हैं उसका परठ---वासाणं सवीसदराद 
सासे वइक्ुन्ते सत्तरिराइंदिएहिं सेसेहिं,-इस लिये बही 
प्रमाणवाक्य रहेगए कि अधिक सास फालपुरुषकी चोटी 
होनेसे गिनतीसें नही छेतर ] इस लेखपर मेरेको वड़े अफ- 
सोसके साथ लिखना पड़ता है कि न्‍यायरत्रजीकों विद्वत्ताकी 
चातुरादे किस जगहनमें चली गई होगी सो अपने नामके 
स्विद्यासागरादि विशेषणेको अनुचितरूप काथ्येकरके उपरके 
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लेखन दो भावण होनेसे भाद्रपद्‌ू तक ८० दिन होते हैं 
जिसके ४० दिन बनालिये और दो आश्विन होनेसे काशिक 
तक ९०० दिन होते दें जिसके ७० दिन अपनी कल्पनासे 
बना लिये परन्तु झ्लीतीधेड्रर गणधरादि सहाराजोंके कथित 
सूत्र सिद्दान्तोंके पपठोंका उत्यापनरूप 'सिध्यात्वका कुछ भी 
क्षय नही किया क्‍योंकि श्रोतीर्थेड्रर गणधरादि महाराजोंने 
अनेक सूत्र सिद्दान्तोंसे समयादि सूक्ष्कालकी गिम्रतोसे 
एकयगके दोन ही अधिक मासको गिनतीमें लिये है इसका 
विस्तार उपरभें अनेक जगह छप गया हैं और घटद्गव्यरूप 
वस्तुयोंसे' एककाल द्रव्यरूप वस्तु भो शाख्रती है जिसके 
अननन्‍्ते कालचक्र व्यततीव होगय है और आगे भी अनन्‍ते 
कालवक्र व्यतीत होवेंगे जिसमें चन्द्र, सूय्येके, शाश्वते विभान 
होनेसे चन्द्रके गतिका हिसाबस अनन्ते अधिक मास भी 
ओतोीथेडुर गणचरादि सहाराजोंके सामने व्यतीत होगये 
आर आगे भ्रो होवेंगे इस लिये सम्यकत्वघारी मोक्षाश्रि- 
छाषो आत्सार्थी प्राणी होगा सो तो कालद्रव्यकी गिनतीके 
दो अधिक सास तो क्‍या परन्तु एक समय सात्र भी गिनती 
में कदापि लियेधष नहो कर सकता है तथापि न्‍्यायरत्रजी 
जैनश्वेताम्बर धो पदेष्ठा तथा विद्यासागरका विशेषण 
चारण करते भी, श्रीसवेक्ष कथित शिद्दान्तोंसे कालद्गृव्य 
रूप शाश्वतोी वस्तुका एक समयमसात्र भो निषेध नहीं 
हो सके जिसके बदले एक दम दो सासकी गिनती 
निषेघ करके श्रीजैनश्रेतसबरसें उत्सत्र प्राषणरूप सिश्या- 
त्वके उपदेष्टा होनेका कुछ भी भय नही करते है, हा अतीय 
खेदः,-इस लेखका तात्पस्ये यह है कि जैन शास्तानुसार 
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एक समय सात्र भो जो काल व्यतीत हो जाबे उसकी अब- 
श्यही गिनती करनेमे आतो है तो फिर दे! अधिक मासके 
गिनतीसे लेने इससे तो क्यही कछ्ना याने दो अधिक 
सातकी निश्चय करके अवश्यही गिनती करना सीही सस्य- 
कत्व घधारियोंकोीं| उचित है इसलिये दो अधिक सासकी 
गिनती निषेथ करके ८० दिनके ५० दिन और १०८ 'दिनके 
७० दिन न्‍्यायरत्रजीनें उत्सूत्न भाषणरूप अपनो कल्पनासे 
बनायें सो कदृशपि नहीं बन सकते है इसलिये दो श्रावण 
होनेसे अनेक शाःस्त्रानुसार पचास दिने दूसरे श्रावणमे 
प्रयुषणा करना और पर्युषणाके पिछाड़ी १०० दिन भी 
अनेक शास्जानुसार युक्तिपूर्वक रहते है जिसको सान्य करने 
से फाई दूषण नहो हैं तथापि न्‍यायरत्रजीर्नें दूपण ऊूगाया 
सो सिध्या है इस उपरके लेखका विशेष विस्तार तीनों 
सहए्शयोंके नासको ससोक्षासे इन्ही युस्तकके एरष्ठ ११७ से 
एष्ठ ९श८तक तथा चौथे सहाशयके नासकी ससोक्षामे' 
भो एट्ठ १७४ से एष्ठ २१८४ तक क्षोी अच्छी तरहसे सतन्नकार श्री 
गणधर सहाराजके तथा दृत्तिकार सहाराजके अश्निप्राय 
सहित युक्तिपूवंक उप चुका है सो पढ़नेसे' सब निर्णय हो 
जाशेगा ;--- 
तथा धोड़ास और भी सुन लिजोये कि, श्रीसस- 
वायाडूजी सूत्रसे श्रोगणधर सहाराजने तथा दत्तिकार 
हाराजने अनेक जगह खुलासांपूवेक अधिक सासको 
गिनतोसे प्रसाण किया है सथापि न्‍्यायरत्रजी हो करके 
सत्षकार सहाराणजके विरुद्माथेमे अधिक सासकी गिनती 
'निषेच करके मूलसत्रके पाठोंके! तथा वत्तिके पाठोंकि 
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उत्यापन करते है. और चार सासके १२० द्चिका वर्षाकाल 
सस्वस्थी, उपरका पाठ श्रीगणधर सहाःरएजनें कहा है तथापि 
इसका तात्पय्ये ससके बिना दो श्रतवस होनेसे पांच सासके 
१४० दि्निका वर्षोकालमें उपरका पाठ सूत्रकार तथा द्त्ति- 
कार सहाराजके विरुद्ठा्ेमें न्‍्यायरलजी लिखते हैं, इसलिये 
न्‍्यायरबजीको श्रीससवायाड्रजी सूत्रके पाठोंका ता्प्रय्थे 
ससभरमभ नही आया सालुम होता है तो फिर न्‍यायरत्र 
का और विद्यासागरका जो विशेषण श्ीशान्तिविजयज रे 
ने घारण किया है सो कैसे साथेक हो सकेगा सो पाठक 
बगें सज्जन पुरुष अपनी बुद्धिसे' स्वयं विचार लेता ;--- 

आर न्‍यायरल्जी कश्लपुरुषकी चोटोकी भाएन्तिसे 
अधिक सासको गिनतीमें निषेध करते हैं सो भी जैन 
शास्त्रोंके. तात्पस्येको समझे बिना उत्सूत्र भाषण करते 
हैँ इसका निणेय इन्ही पुस्तकके पृष्ठ ४५से ६४ तक 
तथा चारों, सहाशयोंके नासमकी समोक्षार्मे और , खण्स 
ल्यायरत्नजी कैही नतमकी समोक्षार्से उपरमें एछ २२० । २२१ 
२२२ तक़ अच्छी तरहसे खुंलासाके साथ छप गया है सो 
पढ़नेसे सूखे निर्णेय हो जावेगा कि शिखररूप चुलाको 
उत्तम ओपस! गिनती करने योग्य दिनी है इसलिये चोटी 
कहके निषेध करनेवाले मिथ्यावादी है सो उपरोक्त लेख 
से पाठकवग्गे स्वयं विचार लेना ;--- 

आर इसके अगाड़ी फिर भ्षी न्‍्धायरत्जीने 'लिखए है 
कि ( अधिक सहिनेको गिनतोमें लेनेसे तोसरा यह भी 
दोष आयगा कि चौइस तौथेट्टरोंके कल्याशिक जो जि 
जिस महिनेकी तिथिमें आते हैं गिनतीमें वे भी बढ़ जायगें 
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फिर क्या तीथेड्ूूरोंके कल्याणिक १२० से भी ज्यादे गियना 
होगा कभो नहीं इस हेतुसे भी अधिक मास नहीं गिना 
जाता) इस लेखकी समीक्षा करके पाठकवगेंको दिखाता हुं 
जिसमें प्रथमतो उपरके लेखमें न्‍्यायरत्रजीने' अधिकसासको 
पगिनतोीमें लेने वालोंको तीसरा दूपण लगाया इस पर तो 
सेरे के इतनाह्दी कहना उचित है कि न्‍्यायरल्रजीने' श्री 
अनन्ततो्थेड्रर गगाधरादि सहाराजोंकी अश्थातना करके 
खूब मिथ्यात्व बढ़ाया है क्योंकि श्रीअनन्त ती्थेद्गवर गण- 
धरादि सहाराज अधिक सासको गिनतीसमें मान्य करते हैं 
सो अनेक सिद्दान्तोंमें प्रसिद् है और न्यायरत्रजी अधिक 
भासके गिनतीसें सानन्‍्य करने वालोंको दूषण लगाते हैं 
जिससे श्रीतीर्थेद्र गणशघरादि सहद्ाराजोंकी प्रत्यक्ष आशा- 
तना होतो है इसलिये जो न्‍्यायरत्रजीको श्रीतीर्थीड़्रर गण- 
धरादि महाराजोंकी आशातनासें अनन्त संसार वृद्धिका भय 
लगता हो तो अधिक समासको गिनतीमें लेने वालोंकों 
दूषण लगाया जिसकी आलोचना लेकर अपनी आतप्तमाकेा 
दुर्गेतिसें' बचाना चाहिये आगे न्‍्यायरत्नजीकी जैसी द्च्छा 
मेरा तो घसेबन्घुकी प्रोतिसे' लिखना उचित है सो लिख 
दिखाया है और अधिक सासको शओ्रीतीर्थद्गरर यशधघरादि 
भहाराजरेंने गिनतीसें सान्‍य किया है उसीके अनुसार 

कालाजुसार युक्तिपूर्वक वत्तंमानमें भरी अधिक सासकों 

आत्सार्थी पुरुष भान्य करते हैं जिन्होंके! एक भी दूषण 

नही लग सकता है परन्तु कल्पित दूषणोंकां रूगाने बालेएं 

तो उत्सत्र भ्राषणरूप अचेक दूषणोेंके अधिकारी होना 


पड़ता है त्तो आत्सार्थी विवेकी सज्जन पुरुष इन्ही युस्तकके 
पढ़नेंसे ज्वयं छिचार सकते हैं। ४ 
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और अनन्‍्ते कालचक्र हुए अधिक सास भी होता 
रहता है तैसेही अनन्त चौवीशी होगई जिसमें श्रीतीथ्ड्भर 
सद्ाराजोंके कल्याणक भी होते रहते हैं परन्तु किसीने भी 
कल्याणक बढ़ जानेके भ्यसे' अधिक सासको गिनतो निषेध 
नही करी है तथापि इस पद्नुमें कालके विद्यासायर नयाय- 
रलका विशेषण घरानेवाले श्रीशान्तिषिजयजी इतने बडे 
विद्वान कहलाते भी जैन शाखरोंके गम्भीराथेको समभरे 
बिना कल्याणक बढ़ जानेके भ्यसे' अधिक सासको गिनतो 
निषेध करते है यह भी एक अलौकिक आधश्वस्येकी बात 
है क्योंकि जैन ज्योतिषशास्त्रानुर सासबटद्धिके कारणसे 
जब दो पौष अथवा दी आपाड़ होते थे तब उस ससय 
केाई भ्रव्य जीवोंके! श्रीतीर्थेद्रर महाराजोंके कल्परणकको 
तपश्चप्येदि करनेका एइरादुए होता था तब पहिले श्री- 
झानीजी सहाराजकें पूछके पीछे करते थे जिससे दो 
सासके कारणसे कोई पक्रगवान्‌का प्रथम साससे कल्याणक 
होयथा होवे उसी कल्याणकके! प्रथम साससें आराधन 
करते थे और केादे भगवानूका दूसरे सासमें कल्याणक 
होयथा होवे उसी कल्याणकको दूसरे साससें आराधन करते 
थे जिससे जिन जिन भगवान्‌ का जो जो कल्याणक सास 
बट्ठिके कारणस मथम मासमें अथवा दूसरे माससें होया 
होवे उसोको उसो मुजब श्रीक्षानोजी महाराजको पूछके 
आपाधन करते थे, पक्षवत्‌, अर्थात्‌ असुक भ्षगवान्‌ का 
अमुक कल्याणक अमुक सासके प्रथम पक्षमें होया होबे 
उसोकों प्रथम पक्षमें आराधन करते थे और दूसरे पक्षमें 
होया होवे उसोको दूसरे पक्षमें आराधन करते थे उसी तरह 


[ ऋर३६ 


दी भासके कारणसे श्रीक्षानोजी सहाराजके कहने मुक्तव 
कल्याणक आराधघन करनेमें जआाते थे और अधिक 
सासको गिनतोमें क्री करनेमें आता था इसलिये अधिक 
सासको गिनती करनेसे श्रीतीथेड्रर महाराजोंके कल्याणक 
गिनती में नही वढ़ सकते है और इस पल्मूमें कालमें भरत 
क्षेत्रमे श्रीज्ञानोजी सहाराजका अक्ाव होनेसे और लोकिक 
पञ्नाड़में हरेक मासोंकी वृद्धि होनेके कारणरे प्रथम मासका 
प्रथल कृष्णपक्ष और दूसरे सासका दूसरा शुक्तपक्षमें मास 
लिथि नियत कल्याणकादि धमेकास्थे तथा लौकिक और 
लोकोत्तर पवे करनेसें आते है जिसका युक्तिपूर्वेक दुष्टान्त 
सहित सातवें सहाशय श्रीचभेविजयजी के नासमकी ससी क्षारें 
लिखनेसें आवेगा सो पढ़नेसें विशेष निर्णय हो जावेगा इस 
लिये स्यायरत्नजी कल्याणक बढ़ जानेके भयसे अधिक सासकी 
गिनती निषेथ करते है सो जैन शास्त्रोंके विरुद्ठु उत्सूत- 
भाषण करते है सो उपरके लेखसे पाठकवर्ग कभी विशेष 
विचार सकते है । 

और इसके अगाड़ी फिर भी न्‍्यायरत्रजीने लिखा है 
कि ( अधिक सहिनोंके क्रारणसें कभी दी भादवे हो तो 
दूसरे आादवेसें प्युक्णा करना चाहिये जैसे दो आपषाढ़ महिने 
होते है तब भी दूसरे आपाइसें चातुसोसिक कत्य किये जाते 
है वैसे प्युषणा की दूसरे भादरवेसे करना न्याययुक्त है ) 

उपरके लेखकी ससोक्षा करके पाठकवर्नकेए दिखाता हूं 
कि है सज्जन पुरुषों उपरक्े लेखसें न्‍्यायरत्रज़ोने' सासबृद्धि 
के फारणसे दो आपाढ़ और दो भाद्पद्‌ लिखे जिससे 
अंचक सार गिनतीसे सिद्ठु होगया फिर अधिक सासके 
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गिनतीमें लेनेवालोंके! दूषण लगाना यह तो न्‍यायरवजीका 
हटठबादसे मत्यक्ष अन्यायकारक है सो पाठकवर्ग भी विचार 
सकते है । | । 
और भी दूसरा सुनो-खास न्‍्यायरत्रणीने' संवत्‌ ९९६ 
की सालका बयान याने शुभाशुभका फल संक्षिप्तते जैनपत्र 
के साथमें जूदा हेरठबिलमें प्रसिद्द॒ किया है उसीमें [ इस 
बर्षमें श्रावण सहिना दो है ऐसा लिखा है तथा अधिक सास 
के कारणसे' दोनु ही श्रावणकी गिनती सहित तेरह सारीों 
के प्रसाणसे तेरह अमावस्या और तेरह पूर्णिसाकी सब 
घड़ियांकी गिनती द्खाह है और प्रथम श्रावण बदी ९९ 
तथा ९२ के दिन औरर दूसरे श्रावण वबदी १० के दिन अच्छा 
योग्य बताया है और प्रथम श्रावण शुदीमें सप्त नाड़ी चक्रमें 
सूस्ये और गुरु जलनाड़ी पर आनेका लिखा है और प्रथस' 
अआावण शुदी पश्मचमीके दिन सिंह राशि पर शुक्र आनेका 
लिखा है फिर दूसरे श्रावर्ण शुक्रपक्षमे' बुधका उदय होगा 
वहां दुनियाके लोग: खुखी रहनेका लिखा है फिर प्रथम 
श्रावण बढ़ी ४ बुधवार तक दुसेति नामा संवत्सर रहनेका 
लिखा है बाद याने प्रथम श्रावण वदी पद्मुमी गुरुवारका 
दुल्दुलि नासका संवत्सर रगनेका लिखा है फिर दूसरे 
अर्वणमे सौन राशि पर शनि और मभड्भल वक्र होनेका 
लिखा है ] इस तरहते खुलासाके साथ न्‍्यायरत्रजी अपने 
स्व॒हस्ते दोनु' श्रावण सहिनोंके! बरोबर 'लिखते है गिनतीमे' 
लेते है छपाके प्रसिद्दु करते है ( और दोनु' श्रावणके कारण 
से तेरह सातेके ३८३ द्निका वर्ष दुनियासे' प्रसिद्द है) इस 
पर 'निष्पक्षपाती आत्मार्थों सज्जन पुरुषोंके न्याय दूष्टिसे' 


[ रहेष ] 


विचार करना चाहिये कि न्‍यायरत्रजी आप स्वयं दोनु 
श्रावण सासको हकोकत जूदी जूदी लिखते है फिर गिनतोमें 
निषेध भी करते है यह तो ऐसे हुवा कि समजननी वन्ध्या 
अथवा सरभ बदने जिहा नास्ति, इस तरहसे बारूलीलावत 
न्‍्यायरत्रजी विद्याके सागर हो करके भी कर दिया हाय 
अफसोस,--- क 
अब इस जगह मेरेके! लाचार होकर लिखमा पड़ता. है 
कि न्‍्यायरत्रीजींकी विद्वत्ताको चात्राई किस देशके कोणेमे 
'वली गदे होगा सो पूवोपरका विचार विवेक बुद्धिसे किये 
बिना श्रीततोर्थद्डर गणधरादि महाराजोंने अधिक सासको: 
'गिनतोसे' प्रमाण करके तेरह मासेंका अभिवद्ठधित संवत्सर 
अनेक सिद्दान्तोंसे कहा है जिसके डत्यापनका क्रय न 
करते उलटा अधिक सासके गिनती करने वालेकीा साया-' 
हत्तिसे मिथ्या दूषण लंगादिये और फिर आपकी: 
अधिक मासके प्रसाण करके लोगेसे' ज्याोतिषशास्त्रके वि- 
दान्‌ भी प्रसिद्ठ होते है परन्तु अधिक मासकेा गिनतीसे 
करनेवालोंके सिश्या दूषण लगानेका और पूर्वा पर विरोधी 
विस्वादी रूप 'सिध्या वाक्यके फल विपाकका जरा भी भय 
नहीं करते है इसलिये जैन शास्त्रानुसार तो दूसरोंकेा मिंध्या 
दूषण लगानेके और विसंबादी भ्राषणके कमेबन्धकी आलो- 
चनाके लिये बिना अथवा भावान्तरसे भोगे बिना छूटना 
बहुत मुश्किल है सो जैन शास्त्रोंका तात्पय्यके लामकार 
उरुष स्वयं विचार सकते है और न्‍्यायरत्रजीका भी - 


उत्यूज़ भाषणका भ्रय हो तो न्याय दृष्टिसं तक्वाथेकोी अवश्य 
ही ग्रहण करना चा हिये दि 
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तथः और क्षो न्‍्यायरत्रजीको थोड़ासा सेरा यही 
कहना है कि अधिकसमासको आप कालपुरुषकी चोटो जान 
कर गिनतोमें नही लेनेका ठहराते हो तब तो दो आपषाह, 
दो झावण दो भादवेका लिखना आपका दथा हो जावेगा 
और दो आपषाढादि सासोंकोी लिखते हो तथा उसी सुजब 
बतेते हो तब तो कालपुरुषको चोटी कहके अधिकसमासको 
गिनतीसें निषेध फरते हो सो आपका दथा है और दो 
अआअपषाढ़, दो आवशण, दो भादवे लिखना सब घसरे और कमेका 
व्यवहार भ्रो दोनु/ सासका करना फिर गिनतामें नही 
लेना यह तो ककभ्नी नहीं हो सकता है इसलिये दोनु' 
सासका घमे और कमेका व्यवह्ारको सान्‍य करके दोचुं 
सासको गिनतीसें लेना सो ही न्‍यायपूर्वक युक्तिकी बात है 
तथापि निर्षेध फरना घसेशास्त्रोंके और दुनियाके व्यव- 
हारसे भी विरुंद्र है इस लिये इसका सिथ्या दुष्कृत ही देन 
आपको उचित है नहीं तो पूबरोपर विरोधी विसवादी 
वाक्यका जो विपाक श्रोघमेरत्रप्रफणकी जत्तिमें कहर हे 
सो पाठ इन्हो पुस्तकके पृष्ठ ८६। ८9 । ८८ सें छपगया है 
उस्तीके अधिकारों होना पड़ेगा सो आप विद्वान हो तो 
विचार लेना 
और दो आपषाढ़ होनेसे दूसरे आपषाइमें चौमासो कृत्य 
किये जाते है जिसका सतलब न्‍यायरत्रजीके समभमें नहीं 
आया है से इसका निर्णय सातसें महाशय श्रीधसेविजयजी 
के नामकी समोक्षार्मे करनेसें आवेगा और दो भादवें होनेसें 
दूसरे भादवेंमें पर्युंषशापवें करना न्‍याप युक्त न्‍्यायरतजी 
ठहराते है परन्तु शास्त्रसस्मत न्‍याय युक्त मही है क्‍योंकि 
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का 


शास्त्रोंसे आषाड़ चौमासीसे ४० दिने अवश्यही पर्युषणा 
करना कहा है और दो भादवें होनेसे दूसरे भ्रादवेमें पयु- 
घणा करनेसे ८० दिन होते हैं जिससे दूसरे भादवेमें ८० 
दिने पर्युषणा करना और ठहराना शास्त्रोंके और युक्तिके 
विरुद्ठ है इसलिये प्रथम भाद्वेमें ही ६० दिने पयुषणा करना 
शास्त्रानुसार युक्तिपूवेक न्याय सम्मत है इसका विशेष 
निणय तीनों महाशयोंके नामकी समोक्षामें इन्ही पुस्तकके 
पृष्ठ २४० । १४९ । १४९ की आदि तक अच्छी तरहसे, छप 
गया है उसीको पढ़नेसे स्व निर्णय हो जावेगा ।... 
और फिर भ्षी न्‍्यायरत्जीने. अपनी बनाई भसानवधमे 
संहिता पुस्तकके पृष्ठ, ५०० को पंक्ति ४ से ९० तक तिथियाँ 
को हानी तथा दद्धिके सम्बच्धमें और पृष्ठ ८०१ की पंक्ति २२ 
से पृष्ठ ८०२ पंक्ति १० तक पयुषणामें तिथियांकी ह्ानो ,तथा 
वट्धिके सस्धन्धर्से शास्त्रोंके प्रभाण बिना अपनी मति 
कल्पनासे' उत्सूच् भाषणरूप लिखा है जिसकी समीक्षा आगे 
तिथि निर्णयका अधिकार सातवें समहाशय श्री चसेविजयजी के 
नासको ससीक्षासे करनेर्से आवेगा वहां अच्छी तरहसे न्याय 
रत्जीकी कल्पनाका ( और न्‍्यायास्भोनिधिजीने जैन 
सिद्धान्त समाचारोकी पुस्तकमें जो तिथियांकी ह्ानो तथा 
'ब॒द्धि सम्बन्धी उत्सूत्र भाषण किया है उसीका क्री ) निर्णय 
साथ साथमेंही - करनेसें आवेगा सो पढ़नेंते तिथिवांको 
हानो तथा छद्ठि होनेसे घमेकाय्योंमें किसी रोतिसे बतेना 
चाहिये जिसका अच्छी तरहसे निर्णय हो जावेंगा ;-- - 
कृति पाँचदें सहाशय न्‍यायरत्रजी श्रोशान्तियिजयजली के 
नाभकी प्रयुषणा सस्वन्धी संक्षिप्त समीक्षा समाप्ता-॥ 


[ २४१ । 


ओर, सप्टेस्वर मासको २७ सो तारीख सन्‌ १००८ आश्विन 
शुक्त २ बीर संबवत्‌ २४३४ के रविवारका मुम्बईसे प्रसिद्द 
होनेवाला जैन पतन्नके २४ वें अड्डके पएष्ठ ४ में गत वर्षे 
न्‍्यायरत्रजीकी तरफसे लेख प्रसि्दु हुवा हैं जिसमें खास 
करके श्रीखरतरगच्छ वालोंकी श्रीमहावीर स्वामोजीके ६ 
कल्याणकके सम्बन्धमें पूछा हैं और आपने श्रीहरिक्षद्र 
सूरिजी सहाराजके तथा श्रीअक्षयद्वसरिजो महाराजके 
विरुद्ठा्थेमें श्रीपज्ञाशक सूलसूत्रका तथा तद॒दत्तिका अपूरा 
पाठ लिखके श्रीसहादोीर स्वामीजीके पांच कल्याशक 
स्थापन करके ६ कल्याणकका निषेध किया है सो उत्सूत्र 
भाषण करके अनेक सूत्र, चूणि, शक्ति, प्रकरणादि शास्त्रों 
पाठोंका :उत्मयापल करके श्रीगणधर महाराजके, श्रीश्रत 
केंवली सहारजके, पूवंधघर महाराजोंके और बुद्धिनिधान 
यूवोचाय्योके बचनका अनादर करते पक्लुमकालके अपने 
हठवादुको विद्वत्ता न्‍्यायरत्रजीने अनन्च संसारकी बढ़ाने 
वाली प्रसिदुकरी हैं जिसको समीक्षा और आगरूट सासको 
र० वी तारीख सन्‌ १९०९ “दूसरे श्रावण खुदी १३ दीर संबत्‌ 
२४३९ रविबारका जैस पत्रके २९ वें अद्जके एछ ९४ वा में 
जो न्यायरतक्रजोकी तरफसे फिर भी लेख प्रसिद्गदु हुवा हैं 
उसीसे खरतरगच्छ सोसांसा, नासको किताब छपवा कर 
प्रतलिदु करके [ जैसे न्यययान्तोनिधिजीने जैन सिद्दगन्तससा- 
चारी, पुस्तकका नास रस्कके वास्तविक उल्सत्र भाषण 
का सिश्यात्वक॒प पाखणडको प्रगट किया हैं ( जिसका 
किप्लिल्सात्र इन्हों पुस्तकके एष्ठ ९३१५ और एप्ट २१७ । २१६ में 
दिखाया हैं, उसीका नमुनाकहूप पर्युषणा सस्बत्धी समीक्षा भी 
३१ हा 


( २४४ ॥ 


इन्ही पुस्तकके एष्ट १५७ से २१४ तक उपरमें छप चुको हैं ) 
तैलेही न्‍्वायरत्जीने भी प्राय सन्‍्ही बातोंको अपनो 
चातुराईसे कुछ कुछ न्यूनाधिक करके ] मिथ्यात्वका पोष्ट- 
पेषणरूप मालु अपनी और अपने गच्छवासी हृठग्राहो 
भ्क्तजनोंकी संघार दृद्धिकां कारणरूप, शाख््रानुतार सत्य 
बातोंका निषेथ और शास्त्रकारोंके विरुद्धाथेमें कल्पित 
बातोंका स्थापनकर पुस्तक प्रगटकरके अविसंबादी अत्युत्तम 
जैनसें विसंवाद्रूप मिथ्यात्वका कगह़ा फैलाना न्‍्यायरत्रजी 
चाहते हैं, जिसकी और गत बषके लेखकी ससालोचनारूप 
समोक्षा इस जगह लिखके न्‍्यायरत्रजीके उत्सूत्र भ्राषणकी 
तथा कुतर्कोंकी चातुराईका दुशोव प्रगट करना चाहुं तो 
जरूर करके २३० अथवा ३०० पृष्ठका यहां विस्तार बढ़ जावे 
जिससे आठों महाशयोंके नामकी पर्येषणा सम्बन्धी अबी 
जो समोक्षा सरू हैं उसोमें अन्तर पड़ जावे और यह 
ग्रन्य भी बहुत वड़ा ही जावे इसलिये अबी यहां न्याय 
रलजी सम्बन्धी विशेष न लिखते पर्यषणा रुम्बन्धी' विषय 
' पूरा होथे बाद अन्तमें थोडपसः संक्षिप्तते लिखनेमें- आवेगा 
जिससे श्रोजिनाज्ञा इच्छक आत्मार्थी सज्जन परुषोंको 
सत्यासत्यका निणय स्वयं मालुस हो रुकेगा । 
और अब छठे सहाशय ओवज्लअविजपजीकी तरफसे 
परयुषणा सम्बन्धी जो लेख जैन पत्रमें प्रगट हुवा हे रुलीकी 
समोक्षा करके पाठकवगेकों दिखाता हुं---जिसमें प्रथमही 
आगष्ट सासको ८ वो तारीख संबत्‌ ९९०९ गुजराती प्रथम 
श्रावण बदों ७ रविवारका मुम्बदसे प्रसिद्द होने वाला 
जैनपत्रके ९८ वें अड्डके प्ध ९० विये गुजराती भाषाएं 
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प्रश्नोत्तर छपे हैं जिसमें किसी मुम्बदेवाले श्रावकने' प्रश्न 
किया हैं कि ( पर्युषणप्व पेला श्रावणसां करिये तो देश 
लागेके केन ) इस प्रश्नका श्रीपालणपुरसे श्रीवल्लभ्त- 
विजयजीने यह जबाब दिया कि ( पर्युषणपर्ब, पेला 
श्रावणसमर नज थाय आज्ञाभड़ दोष लागे ) इस लेखका 
सतलब ऐसे निकलता हैं कि गुजराती प्रथम श्रावण 
वदी हिन्दी दूसरे श्रावण बदीसे लेकर दूसरे श्रावण शुदीमें 
अथोत्‌ आपाढ़ चतु्ोसीसै पचास दिने पर्युषणा करने 
वालोंको जिनाज्ञा भड्के दूषित ठहराये तब श्रीलश्करसे' 
श्रीबुद्धिसागरजीने श्रीपालणपुर श्रीवक्नभविजयजोको' 
सुन्दर ओपसा सहित वन्दनापूर्वक विनय भक्तिसे एक 
पोष्टकार्द लिख भेजा उसोमें लिखा था कि---आगष्ट मास 
की-८ वीं तारीखका जैन पत्रके ९८ वें अड्डे. ( परयुषणपत्रे 
पेला श्रावणर्मा नजथाय आज्ताभड्र दोष लागे ) यह 
अक्षर जिम सूत्र अथवा दृत्तिके आधारसे आपने छपवाये 
होवें उसी सूत्र अथवा दृत्तिके पाठ लिखकर भैजनेकी कृपा 
करना आपको सध्यस्थ और विद्वानू सुनते हैं इस लिये 
आपने शास्त्रके प्रभाण बिना अपनी कल्पनासे झूठ नहीं 
छपदायर होगा तो जरूर शास्त्रपाठके अक्षर लिख कर 
जैज़ेंगें- इत्यादि---इस तरहका पोष्टकार्डमें सतछब लिख 
कर खानगोमें मे जाथा सो काडे श्रीवल्लम्नविजयजीको अ्ीपा- 
लणपुरमें खास हाथोहाथ पहुंच गया परन्तु श्रीवज्लम्विजय- 
जीने उस क्ाछेका कुछ भो पोछा जबाब लिखकर नहीं, 
भेजा जब कितनेही दिन तक तो जबाब आनेकी राह 
देखी तथापि कुछ भी जबाब नहीं आया तब फिर भी 
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दूसरा पत्र श्रीवल्ल्रविजयजी का, उपर लिखे मतलबके छिये- 
भेजनेमं आया तोभी श्रीवल्लभविजयजीने कुछ भी जवाब 
नही दिया तब श्रीपालणपुरके असिद्ध आदसी पोताम्बर 
क्रादे हाथी भाई सहताके नाससे एक पत्र लिया उसीर्भे 
की विशेष समाचार पय षणा सम्बन्धी श्रीवल्लश्नत्विजयजीने' 
दूसरे श्रावणर्मे आपाढ़ चौसासीसे ४० दिने पर्युपणा करने 
वालोंकी आज्ञाभड्ूका दूषण लगाया जिमका गुलासे उत्तर 
पूछाया था और उसी पन्ने ७० दिने पर्यपणा शास्त्रकारोने 
करनेका कहा हैं उसी सम्बन्धी पाठ प्री लिख भेजे थे वह 
पत्र श्रीवल्लसविजयजीके पीताम्बर भादेने' पहुंचाया और 
जबाब भी पूछा इतने पर भी श्रीवल्लसविजयजी ने अपनी 
बातका जबाब नहीं दिया और शास्त्रोंके पफार्टोंका प्रमाण 
भी नहीं किये परन्तु स्वपक्षपातका पणिडतासिमानके जोरसे 
अन्याय कारक विशेष कगढ़ा फेलानेका कारण करके माया 
दत्तिते आप निदूषण बन कर श्रीलुद्धिलागरजीकों दूषित 
ठहरानेके लिये अक्ोबर सासको ३१ वी तारीख सन्‌ १५०४८ 
आसोज बदन ३ वीर संबत्‌ २४३५ का अद्भू २० वा के एृष्ट ४-५४ 
सें अपनी चातुराईकें अगट करी हैं जिसको इस जगह 
लिख दिखाता हुं ;--- 
[खबरदार | होवो होशियार !! करो विचार! 
'निकालो सार |!!! लेखक--मुनि-बल्लभ्नविजय-पालणपुर, 
इससे शक नहीं कि, अंग्रेज सरकारके राज़्यमें, कला- 
कौशल्यको अशिकता हो चुकी है, हो रही है और होती 
रहेगी | परंतु गाम वले वहां भड़ी चमारादि अवश्य होते 
हैं! तद्वत्‌ अच्छी अच्छी बातोंकी होशियारीके साथमें दुरी 
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बुरी बातोंकी होशियारी भी आगे ही आगे बढती हुईं 
नजर आती है ! इस वास्ते खबरदार होकर होशियाःरोके 
साथ विचार कर सार निकालनेका ख्याल रखना योग्य है- 
ताकि पीछेसे पश्चात्ताप करनेकी जरूरत न रहे ! 

राज्य अंग्रेज सरकारका हैं कानून ( कायदे ) सबके 
लिये तैयार है! चाहे अमीर हो, चाहे गरीबहो ; चाहे 
राजा हो, चाहे रंक हो ! चाहे शहरी हो, चाहे गंवार 
हो। जो एक कहेगा दी सुनेगा ! 

थोड़े समयकी बात है, लश्कर से बुद्धि सागर नासा 
खरतर गच्छीय मुनिके नासका पत्र हमारे पास आया, 
जिसमें पर्युषणाकी बाबत कुछ लिखा था, हसने मुनासिद्य 
नहीं समजा कि! दथा समय खोकर पररुपर डेषोकी वृद्धि 
करनेवाला कास किया जावे ! कितनेही समयसे गच्छ संबंधी 
टंटा प्रष्यः दबा हुवा है, तपगच्छ खरतरगच्छ दोनो ही गच्छ 
प्रायः पररुपर संपसे मिले जुलेसे मालुम होते है” उनमे फरक 
पड़नेसे कुछ दबे हुए जेन शासनके वेरिओंका जोर हो 
जानेका सम्भव है। यह तो प्सिद्दही है कि दोनोंकी 
लड़ादेमे तीसरेका काम हो जाता है। यद्यपि महात्मा 
मोहनलालजी सहाराज खरतर गच्छके थे, तथाएपि तंपगच्छ- 
वाले उनको अधिकसे अधिक्र सान देते थे! यही गच्छ 
पक्षको कुछक शांति लोकोंक़े देखनेमें आती थी! मरहूभ 
सहात्मा भी तपगच्छकी बाबत अपना जुदा ख्याल नहीं 
जाहिर करते थे! बलकि खुद आप भी तपगच्छकी समा- 
चारी करते थे जो कि प्रायः प्रसिद्दु ही है परन्‍्त सूपेनखा 
सम्मान जीय उभय पक्षक्ती दुःखदायी हरे हैं तद्गत्‌ बुड्डिसागर 
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खरतर गच्छीय मुनि नाम चारकने भी अपनी मनःकामना 
पूर्ण न होनेसे, रावणके समान ढुंढियांका सरणा लेकर 
युद्वारंध करना चाहा है। ] 

पाठकवगेंकों छठे सहाशयजी श्रीवल्लश्षविजयजीके उपर 
का लेखकी समालोचनारूप समीक्षा करके दिखाता हूं 
जिसमें प्रथमतो मेरेकों इतना ही कहना उदित हैं कि 
छठे सहाशयजी न्नीवल्लमविजयजी साथ चान घारक होकर 
खास आप ऋगड़ेका मूल खड़ा करके दूसरेको दूबित करना 
ओऔर अन्याय कारक साया तृत्तिका सिष्या प्रापणत्ते' 
आप निदू षण बनना चाहते है सो सर्वया अनुचित हैं 
दयोंकि प्रथमत ही आपने (शास्त्रकारोंकी रीति सूजब 
श्रोती्ेज्ञर गणघरादि महाराजोंकी आज्ञानुसार आपाढ़ 
चौसासोसे पचास दिने आवणबद्धिके कारणसे दूसरे 
श्वणमें परयुषणा करनेवालोंकों) आज्ञाभड्भ का दूषण रूगा 
के जैन पत्रमें रूपबा कर प्रगट कराया तब शओलश्करसे' 
ओजुद्धितागरजीने' आपके खानगीमें शास्त्रका प्रमाण पूछा 
था उन्होंकें शास्त्रका प्रसाण आप खानगीमें पीछा नही 
लिख सके और अन्‍्यायकी सीततिते' उलटा रस्ता पकड़के 
खानगोकी वाचोंको असिद्ठौभें छाकर रुथां निष्प्रयोजनकी 
अन्यान्य बातोंको और क्षत्ञी चसार सूपनखा वगैरह 
अनुचित शब्दोंको लिखके विशेष . झंगड़ेका मूल खड़ा 
करके भ्रो आप निदूषण बनकर अपने अन्यायको न देखते 
हुए और शारत्रके पाठकी बात न्याय रीतिसे' यूछने वाले 
को दूषित ठहरात्ते डुए अपने. योग्यता माफ्रक शब्द प्रगट 
किये याने लौकिकर्मे कहते हैं कि-जैसी होवे. कोठे, वैसी 
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निफले होठे,-अथोत्‌ जिस आदमोके जैसो बात दिलूसें 
होते उस आदभीसे' बैसेही अन्तरकी बातके सूचकरूप शब्द 
करके सहित भ्राषा निकलती है तेसेही छठे सहाशयजोने 
भी सानु अपनी आत्मा रहनेवाले गुणोंके सूचक शब्द 
लिखके प्रसिद्ठु किये है सो वह द्ृव्य शब्दके भाव गुण दठे 
सहाशयजी श्रीवल्लसविजयजीमें अवश्य ही दिखते हैं 
सोही पाठकवर्गकां दिखाता हुँ और साथ साथमें छठे 
सहाशशयजीकी अन्याय कारक अन्यान्य बातोंकी समोक्षाः 
कभी करता हूं ;--- 
छठे सहाशयजीने ( गास बसे वहाँ भक्णी चसारादि 
अवश्य होते हैं ) यह अक्षर लिखे हैं इस पर मेरेके इतना 
ही कहना उचित हैं कि श्रीजिनेश्वर भ्रगवानकी आज्षाके 
आराधन करनेवाले जो सज्जन है सोही सानों गास 
चसता छे. उसो गासरूपी श्रीजिनशासनमें उत्सत्र भ्राषक 
निन्‍्द्कादि भक्ढी चमारोंकी तरह उक्त महाशयजी आदि 
वबसते हैं सो उत गामसकों निनदारूप सलिनताकों उठाते 
हुए भी आप पवित्र बनना चाहते है सो कदापि नही 
बन सकते हैं और आगे फिर भी लिखा हैं कि ( अच्छी 
अच्छी बातोंकी होशियारीके साथमें बुरी बुरी बातोंको 
होशियारो भी आगे ही आगे बढ़ती हुईं नजर आती हैं) 
छठे महाशयजीके इने अक्षरों पर मेरेको यही कहना 
पड़ता हे कि इस अंग्रेजी राज्यमें कलाकौशल्यता और 
न्‍्यायशीलताके का रणसे' श्रीजिनेश्वर भ्रगवानकी आज्ञारुपी 
अच्छी अच्छी होशियारीकी छट्ठिफे साथ साथपमें बुरी बुरी 
होशियारोकी तरह, प्रथम कदाग्रंहके बीज लगानेवाले 
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तथा अन्यायमें चलनेवाले और दूसरोंको मिथच्या दूषण 
लगानेवाले छठे सहाशयजो वगेरह अनेक पक्षपातों पुरुष 
खुरी बुरी होशियारोको बातेंका सरणा लेते हैं सो बड़ी 
ही अफसोसकी बात हैं ;--- 
और आगे फिर भी छठे महाशयजीने लिखा है कि 
( खबरदार होकर होशियारोके साथ विचारकर सार निका- 
लनेका ख्याल रखना योग्य हैं ताकि, पीछेसे पश्चात्ताप 
करनेकी जरूर न रहें ) इन अक्षरोंको लिखके छठे महा- 
शयजी दूसरेकों होशियार होनेका बताते हैं परन्तु अपनी 
आपत्साको तरफ कुछ भी होशियारी न दिखाते हुए विन 
विचारा कास करके इन भ्रव तथा पर भव और भ्रवो 
भव्से पश्चात्ताप करनेका कुछ भो भ्रय नही रखते हैं क्‍्येंकि 
श्रीती्ेड्रर गणघर पूर्वेचरादि महान्‌ उत्तम घुरन्धराचाय्पोने 
और खास छठे सहाशयजीके ही पूवेज पूज्यपुरुषोंने अनेक 
सत्र, छत्ति, चूर्णि, प्रकरणादि अनेक शास्त्रोंमे आपषाढ़ चौ- 
सासीसे एक सास और बीश दिने याने पचास दिनेश्री- 
पर्यषणापवंका आराधन करना कहा है. और इस वत्तमान 
कालमें लौकिक पद्नाड़ुमें श्रावशादि सासोंकी वद्धि होनेके 
कारणसे' आपषाढ़ चौसासीसे पचास दिन दूसरे आवणर्म 
पूरे होते हैं तब शास्त्रानुसार पचास द्निकोी गिनतोसे 
दूहरे श्रावणमें पर्युषणा करनेवाले श्रोजिवेश्वर भसगवानकी 
आज्षाके आराधक ठहरे और जैन शःसनके प्रप्नाबक तथा 
युगप्रधान और बुद्धिनिधान उत्तसाचाय्योंकी श्रीजिनाज्ा 
मुजब दूसरे आवणमसें पयुषणा करनेकी अनुक्रमें अखश्डित 
सहत पर स्परा (अनुनान्न “१४०० बषे हुए जैनयज्ञाडुके अभाद 
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से आत्मार्थों पुरुषोंकी) चली आती है उसी मुजब सोक्षात्रि- 
रापषी सज्जन बत्तते हैं जिन्होंकी छठे महाशयजीनें अपनी 
क्षदुबद्धिकी तुच्छ विद्वत्ताके अभिमानसे उत्सूतच्र शाषणका 
क्षय त्त करते एकदस . आज्ञाभ्षड़का दूषण लगाके छापामें 
रूपानेकी आज्ञा करी और शास्त्रानुसार चलने बालोंकी 
सिथ्या दूषण लगानेके कारणसे कगढ़ा फैलानेके कारण 
का जरा भी विचार नहीं किया और जब श्रोतीर्थद्धर 
गणधरादि महाराजोंने पचास दिने पर्युपशा करतेका कहा 
है उसीके 'अनुषतारे आत्सार्थी सज्जन पुरुष दूसरे श्राठणसें 
पचास दिने पयेषणा करते है. जिन्होंकी छठे सहाशयणी 
आज्ञाभडूका दूषण लगाते ,है जिससे प्रीतीथेज्टूर गणघरादि 
नहाराजोंके वचनका अनादर होकर उन सहाराजोंकी सहान्‌ 
आशातना होती है तथा अनेक सूत्र, चृर्णि, छत्ति, प्रकर* 
लादि शास्त्रोंके पादोंके मुजब नही वत्त्रेसे उत्यापन होता 
है और ,उन्न  महाराजोंकोी आशातवना तथा अनेक शास्त्रोंके 
पाठोंका उत्यापन और उन महाराजोंकी आज्ञानुसार 
अनेक शास्त्रोंके प्रसाणयक्त बत्तेने वालेको स्वपक्षपातके 
प्ंडितांभिमनसे सिथ्या दूषण लगाना सो निःकेवल उत्सत्र- 
क्राषणरूप है और उत्घूत्र भाषणके लिये :--- 

, श्रीक्षंमघतीजी , , सजमें ९ तथा तद्द॑त्तिसें २ श्रीउत्तरा+ 
ब्ययनजी सूत्रमें ३ तथा तीनकी छ ,(६ ) व्यपख्यायोमें ८ 
श्री दशवैकालिक सूत्ञसें ९० तथा. तीनकी चार व्याखूयायेंमें१४ 
अीसयगड़ाडूँजी, (सूत्रक्तताडुजी) सूत्रकी निमु क्तिमें १५ तथा 
तंदुशत्तिम १६ श्रीसलवायाड्ू जी सूत्रसें १७.तथा, तदृछत्तिमें ९८ 
अीआवश्यकजी सूत्रको चूणिमें ९० श्रीआवश्य कजी. सूत्रको 

श्र 
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बहदुशत्तिमें २० तथा प्रथम लघु वृत्तिमं २९ और दूसरी 
लघु वृत्तिमं २२ श्रीविशेषावश्यकर्से २३ तथा तदुदृत्तिनें २४ 
श्रीसलाधप्रतिक्रमणसत्रकी दत्तिमें २४ श्रीमुलशुद्धिमकररणमें २६ 
श्रीमहालिशीय सत्रमें २०9 श्रीघसंरत्रप्रकरणमें २८ तथा तद्‌ 
वृत्तिमें २८ श्रीसड्डंपद्ठक दृहद्द्त्तिमें ३० श्रीक्राह्न॒विधि कृत्तिमें 
३९ श्रीआागन अष्टोत्तरीम ३२ तथा तदुद॒त्तिमें ३३ श्रीसन्देह- 
दोलावली दृत्तिमें ३४ श्रीसम्योधसत्तरीमें ३४ तथा तदुवृत्तिमें 
३६ श्रीषेराग्यकल्पलतामें ३५ श्रीजिषष्ठिशलाकापुरुष चरित्रमें 
३५ और श्रीकल्पसूत्रकी सात व्याख्यायोंमें ४५ इत्यादि 
अनेक शास्त्रोंमें और भाषाके स्तवन, पद, ढाल बगैरहमें भी 
अनेक जगह लिखा है कि शास्त्रपाठ तथा एकाक्षरसात्रभी 
प्रमाण नही. करनेवाला निन्‍हव उत्सत्र भ्राषकर्कों श्रीतीर्थ- 
ड्रर गणघर पूर्वंधरादि पू्वोचाय्ये परस गुरुजन महाराजोंकी 
आशातना करने वाला और उन्हीं महाराजोंके बाक्यकों 
न सानंता हुवा उत्थापन करने वाला बहुलकर्मी, माया 
सहित सिश्या भ्राषण करने वाला, संयससे भ्रष्ट, घोर नरक 
में गिरने वाला, चत्रगतिरूप संसारमें कटक विपाक दारुख 
( क्षयद्धर ) फलको भक्ोगने बाला, सम्यगद्शेनसे अभ्रष्ट; 
सिध्यात्वी, दुर्द्ो्बोधि, अनन्त संसारी, सोहन्यादि आठ 
कर्मोंके चौकणे बन्धको बाँचने वाला, पापकारी' इत्यादि 
अनेक विशेषण शाखत्रोंसे कहे हैं जिसके सब पाठ इस जगह 
लिखनेसे बहुत विस्तार हो जाबे तथापि अंठयजीयोंको 
'निःसन्देह होनेके लिये थोड़ेसे पाठ भी लिख दिखाता हूं ; 
अोलक्ष्मोवल्लम्रमणिजो रत श्रीठत्तराध्ययनवत्तो- अष्टा- 
दुशाध्ययंने-संयतराजयि' क्षत्रियमुनिवेद्ति हे- महाऊुने 
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ये; पापकारिणो नराः पापं असत्‌ परूपणं कुवन्तोत्येव॑ 
शीला: पापकारिणो ये नराः भवन्ति ते नराः घोरे भोषणे 
( भयडूरे ) नरके पतन्ति च पुनः धर्म सत्‌ प्ररपणरूप 
चरित्राराध्यदिष्यं दिवः सम्बन्धोनों उत्तसां गति गच्छन्ति 
इत्यादि ॥ इस पाठसें उत्सूत्र परूपणा करने वालेकों प्षय- 
छुूर नरक और सत्य परूपणा करने वालेकों देव लोगकी 
गति कही हैं । और श्रीशान्तिसू रिजी कृत श्रीघर्मरत्नप्रकरण ' 
मूल तथा तदूवत्ति श्री देवेन्द्र लू रिजी “कृत भाषा सहित श्री, 
पालीताणाते श्रीजेनघर्स विद्याप्रसारकवर्गकी तरफसे 
पके प्रसिद्दु हुवा हैं जिसके तीसरे भागके पृष्ठ ८९। ८३, 
प४ का पाठ गुजराती भाषा सहितनीचे मुजब जानो ;- .. 
यथा---अइ साहरु मेयं जं, उस्सुत्त-परूवणा कडुविवागा ७ 

» जाणतेहिवि दिज्जद, नि सो सुत्तबज्कत्थे ॥१०१ 
मूखनो अधें--उत्सूत्रपरूपणा कडवां फल आपनारो छे 
एवं जाणतांछतां, पण ,जेओ सत्रबाह्मय अर्थमां निश्चयआपी 
देखे ते अति साहसछे ॥ १०१ ॥ 

ठीका---ज्वलज्ज्वालानल प्रवेशकारिनर साहसादुप्यधि 
कमतिसाहसमेतद्च्तते यदुत्सूत्रपरूपणा सूत्रनिरपेक्ष देशना 
कटुविपाका दारुणफला जानानैरवबुध्य म।निरपि , दोयते वि 
तोस्षेते निदेश्ये! निश्चयः सत्रबाह जिनेन्द्रागमानफ्ते3य दस्त 
विचारे फकिसुक्त भ्रवति-- 

दुंब्भासिएण इक्तेण, मरोदेदक्खसागरं पप्तो । 
भमिओ कोडाकोर्डि, सागरसिरिनासचिज्जाणं ॥९॥ 

लस्सुत्तमा चरन्तो-बंधहकम्म  सुचिक्कण जीदो । संसार पव- 
टूंढइ, सायासोसं च कुधइय ॥ २॥ उन्सर्ंगदेनओमरग--नासख 


[ श४२ .] 


ओऔ गूढ़्हिययमाइल्लो । सढसीलोयससल्यी-सतिरिया्ड बंधए 
जीवो ॥३॥ उस्मग्गदेसणाए-चरणं नासन्ति जिणवरिंदाणं। 
वावन्नद्ंसशा खलु-नहुलब्भातारिसोदट्ठु ॥8॥. इंत्याद्यागम' 
बचनानि श्रत्यापि स्वाग्रहग्रहप्रस्त पेतसी यदृन्यथान्यथा 
व्याचक्षती विदूधति च-तन्महासाहसमेवा नवोकपारास्तार 
संसार पारावारोद्रंविवरभावि भ्रिदुःखभाराड्रीकारादिति । 
टीकानो अधै---बलछूती आगरा पेसनारसाणसनात्ताहस- 
करता पण अधिक आ अतिसाहसछे के सत्रनिरपेक्ष देशना 
कडवां एटले भ्यड्र फल आपनारीछे एम जाणनारा हो इने 
पण सन्नबाह्य एटले जिनागसर्मां नहीं कह्ेल अथे्मा एटले 
वस्त विचारमसां निर्देश एटले निश्चय आपीदेछे--एटले 
शंकत्य तेकहेले---मरीचि एकदुर्भाषितथी दु-खनादरियोर्मा 
पड़ी क्रोडाक्रोडसागरोपस भ्रम्यो । १) उत्सत्र आचरता 
जीव चोकणा कसे बांचेछे संसारवधारेछे अने मायाम्षा करेडे 
। २। उनन्‍सांगनों देशना करनार सा्गनो नाशकरनार गूढ़- 
हुदयथी भायावी शठ अने सशल्य जीव तिर्थेचनों आयुष्ष 
बांघेछे ३५ जेओ उनसाण्नी देशनाथी जिनेश्व रता चांरित्रमो 
नाशकरेछे तेवा दशनश्रष्ट लोकोने जेवा पणसारा नहीं ४! 
आवगेरे आगमना वचनो सांभलीने पण पोताना आयग्रहमों 
ग्रस्त बनी जे कांइ आड़ अवल बोलेछे तथा करेछे ते महा 
साहसजछे केसके एतो अपार भने अखार संसाररूप दरि 


याना पेटर्मा थनार अनेक दुःखनंभार एकद्स अड्भीकार 
करवा तल्य छे । 


ओर फिर भी तोसरा प्रागके पृष्ठ २४२९ का पाठ भाषा 
'सहित नीचे सुजब जानो यथा--- 
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अंयसनत्राशयः--सस्पकत्य_ झानचरणयीः कारणं,यतएवसाःगस:-- 

ता दुंसरिस्सनाणं, नाणेण,विणा णहुंति चरणगुणा ॥ 
अगुणसुस नत्यि मुक्खो, नत्यि अमुक्ख॒स्च निश्वार्ण ॥१॥ इति' 
तच्च॒ गुरुबहुसानिन एवं क्षघत्यतो दुःकरकारको४पि तस्सि- 
न्वज्ञानविद्च्यात्‌ तदाज्ञाकारि ज् भूयाद्यत उक्त--- , 
' छट्वृहुर् दुसमदुवालसेहिं, मासद्भ मास खस्णेहिं ॥ 

अकरंतो गुरुवग्नणं, अणंत संतारिओ भ्षणिक्रों ॥१॥इत्यादि 

कहां, आशय एछे के रुस्‍्पक्रत्व ए ज्ञान अने चारित्रनु 
कारणछे जे मादे आगमसां आरोते कहेलंछे-सस्यकत्व बंत- 
नेज जझ्ान होयछे अने क्षान विन्रा चारित्रता गुण होतए 
नथी अगुणीने मोक्ष नथोी अने सोक्ष , वगरनाने 'निवोण 
नथी; ह॒वे ते सम्यक्त्व तो गुरुनो बहुमान करनारनेज होयछे 
एथी करोने दुःकरकारी थदेने प्रण तेनी अबज्ञा नहीं कर- 
तां तेना आज्ञाकारी थवुं जे भाठे कहेलुंछे के छुठ, अठस, 
दुशस, .द्वादुश तथा अद्वंमासखसण अने मासखमण करतोे 
थको पण जो गुरुतो वचन नहीं माने तो अनंत, संसारो 
थायछे । था! ु | 

आऔर अश्रीर्शेखरसूरिजी कृत श्रीक्राहुविधिदसतिका 
गुजरातीभाषान्तर , शाः-चौसनलाल शांकलचंद्‌ मारफती- 
याने श्लोमुंबदेम छपया कर , प्रसिद्ठु किया है जिसके पष्ठ 
९८८ का लेख नोचे सुजब जानो-:---- 

आशातनाना विषयमां उत्सूत्र [ सूत्रतां कहेला आ- 
शयथो विरुद्द ) भाषणकरवाथी अरिहंतनी के गुरुती अदा 
हेलना करवी ए मोटो आशातनाओ अनन्तसंस्तारनी हेतुछे 
जेमके उत्सूत्र प्ररुपणाधी सावशद्याचास्ये, मरीची,जमाली,कुछ 
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बालुओताध विगेरे घणाक जीवो अनन्त संसारी. घयाऊे 
कहा छे के---उत्सूत्तमासगाणं, बोहिनासो अणंतसंसारो। 
पाण चए वि घिरा उस्सुत्त ता न भासंति ॥ १ ॥ तित्ययर 
पवयण सूअं, आयरिअ' गणहरं महटढ्ीअआ । - आसायंतो 
बहुसो, अणंत संसारिअरे होहे ॥२॥ उत्सूत्रना भाषकने 
बोधिबीजनो नाश थायछे अने अनन्त संसारनो वद्ठिधायछे 
साटे प्राणजतां पण चीरपुरुषो उत्सूत्र वचन बोलता नथी 
तीथेड्ूर, प्रबचचन [ जैमशासस ] ज्ञान, आचास्पे, गणधर, 
उपाध्याय, ज्ञानादिकथी ,सहडठ्ठिंकसाथ, साधु ए ओनो: 
आशातना करता प्राणी घणुकरी अनन्त संसारो ,थायछे.। - 
और सुप्रसिद्दु युगप्रधान श्रीजिनसद्गणि क्षसाश्रसणजी 
महाराजने श्रीआवश्यकआपष्य [ विशेषावश्यक] में कहा -है 
यथा---जे जिनवयणशु तिस्ते, बयर्ण भासन्ति जे स.सब्तति। 
सम्मद्ठीणं तं, दंसणपि संसार बुढ्ढि करंति.॥ १९ ४ 
भावाथे:-जो प्राणी श्रोजिनेश्वर क्षणवान्‌ का वचनके 
विरहद्वुव॒चन [उत्सूत्र | क्राषण करता. होवे और उसीको. की 
सानता होवे उस प्राणीका सुख देखना भी रुम्यवत्वधारि- 
योंको संसार वृद्धि करता है॥९॥ - 
अब आत्मा्थी विवेकी सज्जन पुरुषोंको: निष्पक्षपातकी, 
दोघेटूष्टिसे विचार करना चाहिये कि डत्सूत्र भाषण करने 
वाला तो संस्तारमें रुले परन्त उत्सूत्र भाषकका सुख देखने 
चाले अथोत्‌ उस डत्सूत्र भराषक सम्यगद्शनसे अग्रष्ट, दुष्टा- 
चारोको अ्रद्वापूवेक वन्दनादि करने वालोंको भी संसार 
को दृड़का कारण होता है तो फिर इस वत्तेसान पद्म 
कालमें उस्सूत्र. भ्राषकोंको प्ररमपूज्यसानके, . उन्हीं के क़हने 
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मुजब वतने बाले गच्छपक्षी टृष्टिरागी विचारे भोले जीबोंके 
कैसे कैसे हाल होयथेंगे सो तो श्रीज्ञानीजी भहाराज जाने--- 

लपरमें उत्सूच्न क्राषक सम्बन्धी इतना लेख लिखनेका 
फारण यहो है कि उंत्सूत्रभाषक पुरुष श्रीतीथेपती श्रो 
तीथैडुर गणघरादि महाराजोंकी और अपने पू्वेजेंकी 
आशातना करने वाला और भ्रोले जीवोंकोी भी उसी 
रस्ते पहुंचानेके कारणसें संसारकों वद्धि करता है जिससे 
लउसोकों पर भ्रवमें तथा शक्षवरों भवर्में नरकादि अनेक 
विड़म्बना भोगनी पढ़ती है इसलिये महान्‌ पश्चात्तापका 
कारण बनतां है और इस सबसे भक्ली उत्सूच्र भाषकको 
अनेक उपद्रव भोगने पड़ते है, तेसे ही छठों सहाशयजों 
श्रीबह्चमविजयजीने भी उत्सूत्र भाषण करके श्रोजिनेश्वर 
म्गवान की आज्ञाके आराधक पुरुषोंको सिथ्या आज्ञा- 
भड़का दूषण लगाकर जैनपत्रमें प्रसिद्द॒ कराके भणडेका 
सूल खड़ा किया और बड़े, जोरके साथ पुनः जैनपत्रसें 
फेलाया जिससे आत्सार्थी निष्पक्षपाता सज्जन- 
पुरुष तथा अपने [ छठे महाशयजीके |] पक्षयारी श्रीतप- 
गच्छके सज्जन पुरुष और खास छठे महाशयजीके मण्डलीके 
याने श्रीन्यायास््तोमिधिजीके परिवार वाले भी कितने हो 
पुरुष छठे महाशयजी श्रोवल्ञभ्विजयजीपंर पूरा अभाव 
करते है कि ना हक व॒या जो संपसे कास्ये होतेथे जिसमें 
विज्नलका रक कगड़ा खड़ा किया है इसलिये छठे सहाशय- 
जीको इन भव क्री पूरे पूरा पश्चात्ताप करनेका कारण 
होगया है तथा करते भी है। 

और उत्सूत्र भाषण करके दूसरोंको मिथ्या टूषणलगा- 


लेके कारणमें उपरोक्त शास्त्रोंके प्रभाणानुभार पर अभर्मे 
तथा भ्रवोक्षवर्मे छठे भद्दाशयजीको पूरे पूरा प्मान्नाप 
फरना पड़ेगा एस लिये प्रधमही पृर्वांपरका विचार 
किये बिना पश्मात्ताप करनेका काय्ये फरना छठे महाशयत्री 
को योग्य नहीं था तथापि किया सो अथ मेरेकी घ्मवन्ध 
की प्रीति छठे महाशयजीको यही फहना उजित है कि 
आपकी उपरोक्त काय्योसिे संसार  वद्धिके कारखसे 
यावत्‌ भवीभवमे पद्मात्ताप फरनेका फ्रय सूगता होते 
तो गच्छका पक्षणात और पणिड़ताभिसान को टूरकरडे 
सरलतापूर्वंक सन वचन कायासें औचतृर्विध संघसनह 
उपर कहे सो आपके कार्येंका मिच्या दुष्कत देकर तथा 
आलोचना लेकर और अपनी मूल पीढछी ही जैशपन्र द्वारा 
प्रगट फरके उपरोक्त उत्सृत्रभाषणके फल विपाकोंस, अपनी 
आत्माको बचा लेना चाहिये नही तो बड़ी ही भुश्किलीके 
साथ सपर कहे सी विपाकोंकी भवान्तरमभें पक्षोक्त डुए जरुर 
ही पशद्मात्ताप करनाही पड़ेगा यहां किसीका भी पश्मपात 
नहीं है इस लिये आप विवेक बुद्धिवाले विद्वान्‌ हो तो 
हृदयमें विचार करके चेत जायो मैंने ते आपका हितके 
लिये इतना लिखा है सो भान्य करोगे तो बहुत ही अच्छी 
बात है आगे इच्छा आपकी ;--... 

और आगे फिर भी छंठे सहाशयजी---अंग्रेज सरकारके 
कायदे कानून दिखाकर एक कह्ेगा दो सुनेगा--ऐपा 
लिखते हैं इस पर भेरेको वड़ेही अफसोसके साथ लिखना 
पड़ता है कि छठे सहाशयजी साथ हो करके भी इतना 
मिशथ्यात्वकोी दथा क्यों फेलाते हैं क्योंकि सम्यवत्यधारी 
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आंत्मार्थी सज्जन पुरुष होते हैं सो तो अपनी मूलको मंजूर 
कर दूसरेफ्ो हितशिक्षारूप सत्य दातकोी प्रमाण करके उपकार 
सानते हुए उस शान्तित्ती संप करके ब्ते हैं और भिध्यात्ती 
होते है सो सत्य बातकी छितशिक्षकोी कहनेवाले पर ऋ्रोच- 
युक्त हो कर अपनी भूछकी न देखते हुए अन्यायसे झगड़े 
का मूल खड़ा करनेंके लिये ( हवितशिक्षाकों ग्रहण नहर 
करते हुए ) एकफोी दो सुनाकर रा्यट्रेषपसे बिसंवाद करते हैं 
तैलेही छठे महाशयज़ीने भी एककी दो सुनानेका दिखाया 
परन्तु शास्त्रार्थते न्‍याय पूर्वक सत्य बातको ग्रहण करने 
को तो इच्छा भरी न रख्खी, इस बातको दीघे दृष्टिसे' सज्जन 
पुरुष अच्छी तरहसे विशेष विचार सकते हैं,--- 
ओर सरकारी कानून कायदेका छठे सहाशयजीने' 
लिखा है इस पर भी मेरेको यही फहना पड़ता है कि 
पथप्त कबड़ा खड़ा करनेवाले और दूसरोंको सिथ्या दूषण 
लगानेवाले तथा सायावत्तिकी घूत्तो चारोसे वक्रोक्तिकरफे-- 
पणिडताझिसानसे अनुचित शब्द लिखनेवाले और खानगी 
में न्याय रोतिसे पूछने वालेकी प्रसिद्टीमें कलूकर उसोको 
अयोग्य, ओपमा लगाके अवहेलना, करने वाले आप 
जैप्वोंको हितशिक्षा देनेके लिये तो जरूर करके सरकारी 
कानून तेयार हैं परन्तु आप साधुपदके भैषचारो हो 
कसलिये सज्जन पुरुष ऐसा करना उचित नहों समभते 
हैं तथापि आप तो उसौके योग्य हो-सहाशयजी याद 
रख्खो-सरकारके विरुद्र चलनेसें इसोही भव जलदि शिक्षा 
मिलती है तैसेही श्रीजिनेश्वर भ्रगवानूकी आज्ञाके विरुद्ु 
चलने वाले उत्सूचत्र अआषकको, की इस फवसे लौकिकमें सिर- 
३३ 


[ २४८५ | 


स्कारादि तथां पर सबसे और सयो भवमें खूब गहरी बार: 
बार भरकादिमें शिक्षा मिरूतो है इस - बातका वियार 
घय्जन पुरुष जब करते हैं तब तो आपके गुरुजन न्यायांभो 

निश्चिजी वगेरहकी और आपके गच्छवासी हठग्राही जो 
जो पूर्व उत्सूत्र क्राषक हुए.है त्तथा वत्तेसानमें आप जैसे 
है और की आगे होबेंगे उन्‍्होंको कया क्या शिक्षा मिलेगा 

सो तो श्रीज्ञानोजी: महाराज जाने क्योंकि आप लोग 

उत्सूत्र भाषणकी अनेक बातें कर रहे हो जिसमेंस घोड़ीसी 
बाते नसुना रूप इस जगह लिख दिखाता हूं ; 

१ प्रथस-अधिकसासको गिनतोीसें निषेध -करते हो 
सो सत्सूत्रभ्ाषण है ६ - 

२दूसरा-अधिकमास होनेसे तेरह सासोंके पररयपापादि 
कप्य्ये करके क्री तेरह सासोंके पापकत्योंकी आलोचनः 
नही करते हो ओर दूसरे तेरह मासरेंके पापकत्योंकी आली- 
चना करते है जिन्होंकों दूषण लगाके निषेथ करते होः 
सो को उत्सूत्र ँ्राषण है। 

३ तीसरा-श्रीअनन्त तोथेड्डर गणचरादि सहाराजोंकी 
अज्ञानुतार अधिक सासको- गिनतीमें प्रसाण करनेवा- 
लोंको समिथ्या दूषण ऊूयाते हो सो क्षी उत्सून्र भाषण है। 

४ चौथ(-जैन ज्योतिषाधिकारे सत्र .शास्लत्रेंसें अधिक 
सासको गिनतासे अच्छी तरहसे खुलालैके साथ प्रमाण 
करा है तथापि आप लोग जैन शहस्त्रोंसें अधिक सासको 
गिनतोसें प्रभाण नही करए है ऐसा भमत्यक्ष -सहा मिश्या 
बोलते हो हो क्री उत्सूज़ भ्रएण है। 

हे पॉचमा-पुषणाधिकारे सकेत्र जैन शास्त्रोंस आषाढ़ 


[ शएृषश ल 


ऑीसासीसे दिनोंकी गिनतो करके पचास दिनेही निरशनेय॑ 
करके पर्येषणा करनेका कहा है तथापि आप लोग दो 
अआवण अथवा दो फ्राद्रपद्‌ होनेंसे ८० दिने पथेषणाकरले 
हो और ५८० दिनके ५० दिन भोले जीवोंको दिखाते ही 
सेर भी साया सहित उत्सूत्र भाषण हैं । 

६ छठा-मासशणटद्विके अभ्ायसे भाद्रपदमें पयुषणा करनी 
कही है तथापि आप लोग सासदद्धि दी श्रावण होदे भरी. 
कादरपदूर्म पर्येषणा ठहराते हो सो भो उत्सूत्र भाषण है । 

$ सातसा-श्रीनिशी थ भ्ाष्यसें ९ तथा चूणिमें २ शोव॒ुह- 
त्कल्पभाष्यमें ३ तथा घूर्णिमें ४ और दत्तिमें ५ श्रीसरवाया हू 
जीमें ६ तथा तदुदत्तिमें 9 इत्यादि अनेक शास्त्रेंस मासदद्विके 
अक्षावसे चार सासके ९२० द॒निका वर्षोकालमें पचासदिने 
पर्वेषण फरनेसे पर्येपणाके पिछड़ी ७० दिन स्वक्षाविक 
रहते हैं जिसको क्री आप लोग बत्तेसानमें दो! पावणादि 
होनेसे पांच मासके १४० द्निका वर्षोकालमें श्षी पयुषणाके 
पिछाडी ७० दिन रहनेका ठहराते हो सो मी उत्सूत्र 
भाषण है । 

८ आठसा-अभधिक सास होनेसे प्रार्चोन कालमें भो 
परयेषणाके पिछाड़ी १०० दिन रहते थे तथा वत्तेमानमें भी 
आवणादि अधिक सास होनेसे परयुषणाके पिछाड़ी १००द्नि 

शास्त्रानुसार युक्तिपूजेक रहते हैं जिसको निषेध करते 
हो और ९०० दिन सानने वालेरंकी दूषण लगाते हो सो भी 
लल्सूत भाषण हैं । 

७ नवभा-अथिक सासके ३० दिनोंका शुभाशुभकृत्य तथा 

चमेकमे और सब व्यवहृारको गिनतीसे लेकर सान्य करते हो 


[ २६० |] 


बस न्‍्यायानुसार दो आश्विनसास होनेसे प्युषणाके पिछाड़ी' 
कात्तिक ,तक ९०० दिन , होते हैं जिसके ७० दिन अपनोः 
फल्पनासे कहलते हो सो भी प्रत्यक्ष अन्यायकारक उत्सूत्र" 
प्राषण है। 

१० दुशसा-जैन शास्त्रोर्से सास वृद्धिको बारह सासोंके 
कऊपर शिखररूप अधिक सासके| कहर है और लौकिकरमें भरी 
पुरुषोत्तम अधिक सास कहा हैं इसलिये, घम्मेव्यवहारमें, 
अधिक मास बारह सासोंसे विशेष उत्तम महान्‌ पुरुषरुप 
है जिसको भी आप लोग नयंसक निःसत्व तच्छादि कहके 
भोले जीवोंके चम्मेकाय्योमे हानी पहुंचानेका - कारण करते 
हो सो भी उत्सूत्र भाषण हैं । 

११ इग्यारमा-अधिक ,सासको काहूचूलाकी उत्तम 

ओपसा7र गिनती करने योग्य शास्त्रकारोंने दिनी हैं तथएपि 
एप लोग कालचूला कहनेसे अधिक सास गिनतोमें नही 
ज्यता है ऐसा कहते हो शो क्षी उत्सूत्र भाषण है 
:१२ मारहसा-अधिक साक्तर्े प्रत्यक्ष वनसरुपति फल- 
फूलादिसि अफलित होती है तथापि आप रूरेग, नही 
फूलनेका कहते हो सो भो उत्सूत्र भाषण है । क 

१३ तेरहसर-अधिक. सासके-- कोरणसे श्रीअनन्त 
तोथेड्रर गणचरादि सहारोजोंने अस्निवद्धितसंवट्सर-तेरइ 
भासोंका कहा है तथापि आप लोग अधिक सासको 
गिनतोमें निषेध करके -आओजअनन्त तीथेड्रर गणचरादि सहा- 
राजोंका कहा हुवा असिवद्धित संवत्सरका प्रसाणको तथा 
अभिवद्धित संवत्सरकी संज्ञाकी नष्ट कर देते ही इसलिये 

श्रीअनन्त तीर्थेड्भर गणघराएि महाराजोंकी आाशातना कारक 


[ रदृशू ] 


अनन्त संसारकी बृद्धिरुप यह भी महान्‌ उत्सत्र क्राषण है।ः 
१४ चौदहसा-श्रीजैनशास्त्रोंसे घट्द्॒व्यरूप शाश्वती 
बस्तुयोंसेंसें कालद्ृव्य रूपभी एक शाश्वती वस्तु है जिसका 
एक ससयसात्र भी जो कालव्यतीत होजावें उसीका गिनतो 
से कदाषि निषेध नहीं हो सकता है यह अनादि स्खय॑ 
सिद्दठ मर्यादा है तथापि आपलोग ससय, आव्छछिका, 
मुहत्ते, दिन, पक्षसें, दो पक्षका जो एकसास बनता हैं उसी 
के! गिनतीसें निषेध फरके अनादि स्वयं सिद्दु सय्यादाके 
अपनी कल्पनासें तोडमोडकरके ३० सास-एकमासका 
गिनतीसें निषेघ करनेके हिसावसे, ३० वर्ष-एकवर्ष, ३०युगे- 
एकयुग, इसी तरहसे, ३० केाडा कोडी सागरोपमें-एक 
कोडाकोडो सागरोपसके कालको-उड़ा कर 'गिनतोमे 
निषेध करनेका छूथा प्रयास करते हो सो भो यह सहान्‌ 
उत्सूत्र भ्रापण है । 
और ९४ पंद्रहमा-जैनपल्चाड़ का अबी चत्तेसानकालमें 
विच्छेद है. तथापि आपलोगोॉंकी तेरफर्सो सिथ्यात्वफी 
यबद्धिकारक सनसाॉनी अपनी कल्पनाका पश्लाडुको जैन- 
पञ्णञाड़ु ठहराकर प्रसिद्ठ करवाते हो सो भी उत्सूत्र भाषण है 
१६ सोलहसा-श्रीनिशी घसत्रके  भ्ाष्यादि शप्ररोर्से 
सूथ्योंद्यकी पे तिथिको न साननेवालेको,मिप्यात्यी कहा 
है और लौकिक पश्नाडूमें दो चतुदंशी वगैरह तिथियां होती 
है उसमें पर्वेरूप प्रथम चतुद्शी सूथ्योंद्यर्से लेकर अहोराज्ि 
६० घड़ी तक संपूर्ण चतुददशोका ही वतोवब रहता है उसीभें 
अपवे रूप त्रयोदशीके वर्तावका गन्ध भी नहीं है तथापि 
'आप लोग अपने पक्षपातके जोरसे और परिडतामिसानका 


[ रहर ]. 


फन्‍दर्से जबरदस्ति सूय्योंद्यकी परबेरुप प्रथम चतुर्दशीकों? 
पर्वरूप नहीं मानते हुए, अपवरुप त्रयोदशी बनांकरके 
संख्याते, असंख्याते, अनन्ते जीवबॉकी हानी तथा अव्र- 
पह्चय्योदि. पश्चाश्रव सेंवलका और सब्र संसार व्यवहारके 
फाय्योंसे आप्रस्मादि होनेका कारणमें अधोगतिके रस्ता 
को. सर्चोरूप काय्योर्में आपलेाग कटीबह तैयार हो 
और अपने संयमरूप जीवितव्यके नष्ट होनेका और 
मिध्यात्वी बननेका कुछ भी क्षय नहीं करतेहो इस लिये 
यह भी उत्सूत्र भाषण हे । 

१७ सतरहसा-भो इसोही तरहसे छौकिक पश्चाडुमें दो 
दूज, दो पतञ्मत्ों, दो अष्टमी, दो एकादशी, वगैरह सूर्य्यों 
दुयको पवतिथियां होती है जिसको बदल कर, अपवेकी-: 
दो एकस, दो चतुर्थी, दो सप्तमी, दो दुशसी -वरीरंह करके 
सानते हे सेर क्री उत्सूत्र भ्राषण है। 

१८ अठारहला-भी इसोही तरहसे विशेष करके झौकिक 
पश्चाजूमें संपूर्ण चतुदंशी पर्वेरप तिथि होती है और दे 
पूर्णिमा तथा दो अमावस्या भी हेतती है जिसको तोड़मोड़ 
करके संपूर्ण चतुदंशीकी, - त्रयोदंशी और दे। पूणिमाको 
तथा दे! असावस्थाकी भी देश अयोदर्शी कोइ भी जैन- 
शास्त्रोंके मसाण बिना अपलनो कपोरू कल्पनासे बना लेते 
हो से भी उत्सनत्र भाषण हैं। 

१९ एगुनवीशमा-छौकिक य्लाड़में जब कोई कोई 
वर्त देश पूर्णिमा अथवा दे! अमावस्या हे।ती है उसोर्मे 
वन्‍्क अथवा सस्येका ग्रहण प्रथम पूणिसाकेा अथवा प्रंथम 
अनावस्थाका हेतता है जिसको सब दनिया सानती है और 


[ २६३ । 


शास्त्रोंमे भी पूर्णिचा अथवा अमावस्याके दिन ग्रहण होने' 
का कहर है तथापि आप लोग सब दुनियाके तथा शास्त्रों 
के भी विरुदु हेशकरके प्रगट पने ग्रहणयुक्ष पूर्णिमा अथवा 
अमावस्पाफी चतुदंशी ठहराकर चलुदेशोकाहो ग्रहण मानते 
छो यह तो प्रत्यक्ष अन्याय कारक उत्सत्र भाषण है । 

२० वीशमा-चतुर्देशी का क्षय हेनेसे पाक्षिककृ त्य पूर्णिसए 
अथवा असावस्याफे! करनेका जेनशास्ल्रेमें कद्दर है तथापि 
आप लेशग नही करते है! और दूसरे करने वालेंकेा दूषण 
लगाके निषेच करते हे। से भी उत्सूत्र भाषण है। 

२१ एकवीशसा-आप लेगग एकान्त आग्रहसे' सूथययों दयके 
'बिनाकी तिथिके! पर्वेतिथिमें नही सानना, ऐसण कहते हे। 
परन्तु जब चतुदशीका क्षय हो।ता है तब सूथ्योंद्यकी तअ्यो- 
दर्शीके। चतुर्देशो कहते हो! सेर भी उत्सूत्र भाषण ह्ै। 

रर बावीशसा-श्री जे नज्येगतिषको गिनती मुजब, चन्द्र 
के गतिकी अपेक्षसे श्रीचन्द्रप्रच्चस्ति तथा श्रीसूस्येप्रज्नप्ति 
वृत्ति बगेरह असेक जैनशस्व्रोंसें पर्वेकी तिथियांके क्षय 
हेानेका लिखा है और लौकिक यप्लाड्ूमें भी कालानुसार 
पर्वकी तिथियांका क्षय हाता है और. जेन पन्नाड्ुके 
अभ्ावसे' लौकिक पशन्नाड़ु सुजब वत्तेनेंकी पूवोचाय्योंकी 


खास आज्ञा है, तेसेही आप लेाग-दोक्षा, प्रतिष्ठा वगैरह 
घस्से व्यवहारके काय्योिें घड़ी, पल, तिथि, वार, नक्षत्र, 
येगग राशिचन्द्र, शुभाशुभ मुहत्तं, दिन, पक्ष, सास वगेरह 
सब व्ववहार लौकिक पन्नाड्रानुतार करते है| तर्थांपि आप 
लेगग, लीौकिक पन्नचाडूमें जो पर्वेतिथियांका क्षय होता है 
लखोके नही सानते हे! और साननेवालेकेा दूषण लगाके 
निषेष करते है| से भी उत्सत्र आपस है । 
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: ३३ तेबीशमा-लौकिक पन्नाडमें दे! चत॒रंशी देती है 
उनन्‍्हीके मुजब आप लेगेंके पूर्वजाने भो दे। चतुददेशी 
लिखी है जिसके। आप लेशग मही सानते हे? और लौकिक 
य्माड़ू मुजब युक्तिपूर्थक कालानुंसार और पूवाचाय्योंकी 
परम्परासे दे। चतुदंशो वगैरह पवे तिथियांके! माननेवालेंका 
दूषण लगाके निषेध करते ड्वा सेए भो उत्सूत्र भाषण है. : 

२४ चौवीशसा-आपके पूर्वज. कृत ग्रन्थसें तिथिका 
शुद्शुद्ध सस्बन्धी जे! प्रभाण बताया है. उसी मुजब- आप 
लेश्ग मही सानते है। और ख्वच्छन्दाचारीसे ( अपनो मति 
की कल्पना करके ) संपूर्ण प्रथम पर्वेतिथिका अपबे .ठहरा 
करके दूसरो-दे। अथवा तीन. पल ( एक मिनिट ), मात्र 
की अल्पतर तिथिमें जाते हेए और दूसरे--कालानुसार युक्ति 
यूबवेक तथा विशेष घस्मेवद्धिके लाभका कारण जात़के प्रथम 
संपूर्ण ६० घड़ी की पर्व॑ंतिथिका मानते, हैं तैसेही दूसरी, प्ंवे- 
पतिथिके! भी यथायोग्य सानते हैं जिन्होके! दूषण,लगाके 

निषेध करते हेश से! भी उत्सूत्र भाषण है। , ध 

- इस तरहकी अनेक बातें आपलोगोर्से उत्सूत्र,ाषणकी 
हो रही है. जिसका तथा आपके गुरुजी ओन्‍यायास्भो 
निधथिजोलें, भ्रो' जैनसिट्ठान्त ससाचारी युस्तकका, नाम 
रखके अनुसान ४० जंगह उत्सूत्र क्षण करा है जिसका भी 
जनमुनारुप थोड़ोसी बततें आगे , लिखनेमे . आखवेंगे और 
लपरकी सब बातोंका निर्णय शस्त्रोंके प्रभाणसे' और युक्ति- 
पूरक सेरे लिखीत इन्ही ग्रस्थको आदिसे अन्त तक स्थिर- 
जित्तर्से सत्यग्रही होकर निष्पक्षपातसें सच्यस्य ट्रृष्टि रखकर 
विशुद्धभावसे पदुनेवाले आत्मार्थी सक्जन पुरुषों को न अच्छी 
तरहस मालूम हो सकेगा- नल: ५ की 


बा 
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और उत्सत्र भ्नाषणके फलविपाक सम्बन्धी उपरमें ही 
पृष्ठ २४० से २४६ तक लिखनेसे आया है उसोका भ्षय लगता 
हो, तथा श्रीजिनेश्वर भ्गवान्‌ के वचन पर आपलोगोंकी' 
कुछ क्षी श्रहा हो, और अपनेही श्रोतपनच्छके नायक शी दिवेन्द् 
सरिजी तथा श्रीरलशेखर सूरिजीके उत्सूत्र भाषक सम्बन्धी 
सपरोक्त वाक्योंको आपलेपग उत्पशावतिहो, और शीदेवेन्द्र 
सरीजी कृत श्रीचमेरत्रप्रकरण कि आपलेयोंके समुदष्य 
सें विशेष करके व्याख्यानाधिकारे तथा पठन परठचससे की 
बारवार आती है उन्‍्डहीके दावपार्थक्ी आपके हृदयमें 
चारणा है।, ते! कपरका लेखके परमछह्ितशिक्षारूप समझे 
उत्सूत्र भाषण करते हो जिसको छेड़ी, तथा उत्पूत्र श्राषण 
करा हावे उसीका मिथ्या दुष्छृत देवा, और गच्छके पक्षपात 
केश! तथा पणिडताभिसानकेा छेोइके श्रीजिनेश्वर भ्रगवानकी 
आज्ञा मुजब शाख्त्रेंके नहुत्‌ प्रदाणालुसार आपाढ चौसारसी 
से ५० दिने दूसरे श्रावणमें पयेषला करनेका और अधिक 
सासके गिलतोसें प्रभाणादि अनेक सत्य बातोंकें ग्रद्वण 
करे, और भह्तजनोंकी करादे। जिससे आपकी और आपके 
भ्क्तजनोंकोीं आत्मश्विद्धिका रस्तापावे--श्रीजिनाज्ञारूपी 
सस्यक्त्वरत्नके सिवाय सेक्ष साथनसें गच्छका पक्षएणत 
तथा परिडतासिस्ान कुछ भी काम चहो अत्तर है इसलिये 
गच्छ , पक्षके छोढड़के श्रीजिनाज्ञा सुजज सत्यवातकेए 
ग्रहण करना सेही अहउत्सा्थोीं विवेक्री विह्ञाल सज्जन 
पुरुषोंकी परम उचित है । 

ओर आगे फिर क्षी छठे सहाशयजीने लिखा है कि 
( थोड़े समयकी बात हैं बुद्धिसागर नाम खंरतरयच्छीय 

३४ 


् 
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भु निके नामका पत्र हसारे पास आया जिसमें पं पणाकी 
आबत कुछ लिखाथा हमने मुनासिब नहीं समजा कि वृषा 
समय खेकर परसूपर देषोकोी दृढ्गि करनेवाला काम किया 
जावे ) इस लेखपर मेरेका वढहाही आज्नय्ये उत्पन्न हाता है 
कि भश्रोवल्लसनविजयजीने अपनी मायावषत्तिकी चात्राईका 
खूब प्रगट करो है क्योंकि प्रथम आपनेंही दूसरे श्रावशमें 
प्रयुषणा करने वालेांका आज्ञाक्षड्रका दूधण लगाया 
था उसी सस्बन्धी आपको भीजुद्धितागरजीनें शास्त्रका 
प्रसाण खानमोसे हो पत्र भेजके पूछा था जिसका जबाब 
पीछा खशनगीमें ही लिख भेजनेमें तो रूठे महाशयजी 
आपको बहुत ससय दुथा खोनेका और परस्पर देषोंकी 
छड्डि होनेका बढ़ा ही भय लगा परन्तु रूम्बा घोड़ा 
लेख जैनपन्नमें भज्जी चमारादि शब्दोंसे तथा निष्प्रयो- 
लनकी अन्यान्य बातोंको और श्रीजद्धिसागरजी को सूप- 
नखाको दथा अनुचित ओपसा लगाफे उन्‍्हकी खानगीकी 
पूछी हुई. बातकों ( पीछा ही खानगीसें जबाब न देते 
हुए ) प्रसिदर्दे लाकर अन्यायके रस्त से उन्हकी अवहेलना 
करनेसें और श्रीखरतरगच्छवालों के परसपूज्य प्रश्नावका- 
चाय्येजी! श्रीजिनपतिसूरिजी मसहाराजका -श्रीजिनाज्ञा 
सुजब अनेक शास्त्रोंके प्रमाणयुक्त सत्यवाक्यंको पक्षपातके 
जीरसे अग्रभाण ठहरा कर श्रीखरतरगच्छवाले के दिलमें 
गूरे पूरा रंज उत्पन्न करके-ओऔरर दूसरे गुजराती भाषाके 
लेखमें भ्री--सबवे संघको, कान्फरन्सको, शेडियोंको, वकी- 
लको, बेरिस्टरको, नाणाकोथली ( रुंपैयोंकी थेली ) वगै- 
रहको सावधान सावधान करके श्रोसंघके आपसमें और 
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कीट कचेरीमें वड़ेही भारो झूगड़ेके कारण करनेका 
लेख लिखनेमें तथा प्रसिद्ठ करानेसें तो छठे सहाशयजोी' 
श्रीवक्षमविजयजी आपको खूब लम्बा चौंडा ससय भो 
मिल गया, और पररुपर आपसमें इेषोंकोी श॒द्धि होनेंका 
किल्लित्‌ भ्री भ्रय न ऊूूगा परच्तु श्रीबुद्धिलागरजीके पत्रका 
सबाब खानगोमे लिखनेसे छठे सहाशयजोको छृथा ससय 
खोनेका तथा परस्पर देषोकी वृद्धि करनेवाला काम करने 
का भय लगा, यह कैसी अलौकिक विद्वत्ताकी चातुराई 
( सज्जन पुरुषोंकी आश्चय्ये उत्पन्नकारक ) छठे सहाशयजोी 
आपने गच्छ पक्षी दृष्टिरागी बालजीवोंको दिखाकर अपनी 
बातको जमाई सो आत्मार्थों विवेकी विद्वान पुरुष स्वयं 
विचार लेबगे । 

ओर आगे फिर मरी छठे सहाशयजीने लिखा है फि 
( कितनेही ससयसे गच्छ सस्बन्धों टंटा माय दबा हुआ 
है तपगच्छ खरतरगच्छ दोनोंही पक्ष प्रायः पररुपर संपसे 
सिले जुलेसे' सालूम होते हैं) इस लेख पर भो भेरेफो 
यही कहना उचित है कि गच्छ सम्बन्धी ठंटा दबाकरके 
'शान्त करनेका और संपते वत्तेनेका श्रीसरतगच्छवालेकी 
सहान्‌ सरलताका कारण है क्योंकि श्रीतपगच्छके तो 
आप जैसे अनेक सहाशय संपके मूरूसें अ्नी लूगाके श्री 
खरतरगच्छचालेकी सत्य बातका 'निर्षेधच करनेके डिये 
' सत्सूज्न म्राषण करके अपनो सरति कल्पनाकी समिच्या बातका 
स्थापन करनेके लिये विशेष करके हर वर्ण गांस गांसर्मे 
: पर्युषणाके व्याख्यानाधिकारे श्रीजिनेश्वर मगवानूकी आज्ञा- 
नुसार अनेक शसस्त्रोंके महत्‌ प्रमाण समुजब अधिक सासकी 
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गिनती अनादि स्वयं सिद्दु है जिसका खणडन करके और 
श्रीतीथेद्भर गणघर पूर्वंधरादि महान्‌ घुरखराचाय्योनें और 
श्रीखरतरगच्छके तथा श्रीतपगच्छके भी पूर्वाचाय्याने श्रीवीर- 
प्रभुके, छ कल्याणक अनेक शास्त्रोंमें खुलासा पूर्वक कहे हैं 
तंथापि आप लोग श्रीतोर्थद्टर गणघरादि भहाराजेंकी 
और अपने पूर्वजाेंकी आशातनाका भ्षय न करते उन्ही 
सहःराजेंके विद हो करके, छ कल्याणकका निषेध करते 
हो और श्रीखरतरगच्छवालेके ऊपर सिथ्या कटाक्ष करते 
हुए अनेक बालोंका उंठा खड़ा करनेका कारण करनेवाले 
आप जैसे अनेक कटीयहु तैयार है और अपने संसार 
बदृद्धिका भय नही रखते है इस बातको दइलोही ग्रन्यको 
संपूर्ण पढ़नेवाले विवेकी सज्जन स्वयं विचार लेवेंगे और 
इसका विशेष दिस्वार इसीही प्रन्यके अन्तमें भी करनेमें 
अपवेगा बहां श्रीखरतरगच्छवालोंकी कैसी सरलता है और 
श्रीतपंगच्छवाले आप जैसोंकी कैसी बकता है जिसका भरी 
अच्छी तरहसे' निर्णय हो जावेगा । . - 
और आगे फिरभी छठे: सहाशयजीने लिखा है कि 
( सनमें-अथोत्‌, तथगच्छदेर खरतरगच्छके आपसमें---फरक 
पड़नेसे कुछछक दबे हुए जैनशासनके वेरियोंका जार हो 
जानेका सम्भव है) इस लेख पर क्री मेरेका इतनाही 
कहना पड़ेता है कि-छठे सहाशयजी शोवल्लसविजयजी आप 
अीखरतरगच्छके तथा श्रोतपगच्छके आपससें विरोध बढ़ाकर 
संपको नप्ठ करना नही चाहते हो और दोन गच्छकी संपसे 
मिले जुलेस रहनेकी जे आप अन्तर भावते इच्छा रखते 
_ हो तबतो श्रीजिनाज्षा मुजब अनेक महत्‌ शास्त्रोंके प्रमाण 
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युक्त श्रीखरतरगच्छवालोंकी सत्य बातोंको प्रभाण करके 
अपनी कल्पित बातोंको छोड़ दी और श्रीखरतरगच्छवालों 
पर मिध्या आक्षेप जे आपने उत्पूत्र क्राषण करके करा है 
तथा श्रीज्ुद्धितागरजी पर जे। जे! अन्यायसे अनुचित लेख 
लिखके जैनपतन्नमें प्रसिदु कराया है जिसको क्षत्ता मांगकर 
उत्सूत्र भाषणका सिश्या दुष्छत दो और अपनी सूलको 
पिछोही जैन पन्नमें प्रगट करके सुखशान्तिसं संप करके 
बत्तों तब दो गच्छफ्े संप रखने सम्बन्धी आपका लिखना 
सत्य हो सकेगा परत्तु जब तक छठे सहाशयजी आपके 
'विचा वियारके करे हुए अनुचित काय्योक्रो आप क्षसा 
नही सांगोंगे ओर खझत्य बातोंका ग्रहण क्री चहो करते 
हुए अपनी कल्यित बातोंके स्थापन करनेके लिये जो 
वात्तोंका प्रकरण. चलता होवे उस्लीको छोड़फे अन्यायके 
रस्तेंते अन्यान्य अनुचित बातोंकोी लिखे विशेष रूगड़ा 
बढ़ाते रहोंगे तब तो दोन गच्छके संप रखने सम्बन्धी 
आपका लिखना प्रत्यक्ष सायाद्धत्तिका मिच्या है और भोले 
जीवोंको दिखाने मात्रही है अथवा लिखने भमाजञ्रहो है सो 
वचिवेकी सज्जन स्वयं विचार लेबेंगे और दोनुं गच्छके 
आपससें वादविवादके कारणसे दबे हुए जेनशासनके 
-बेरियोंका जोर होनेसे सिध्यात्व वढ़नेका छठे महाशयजी 
जो आपको भ्षय लगता होवे तो आपनेही प्रथम जेनपत्रमें 
शास्प्रानुततार चलनेवालेंको मिथ्या दूषण लगाके उत्सूत्र 
आपणसे झगड़ा खड़ा करा और पुनःपुनः ( दीघेकाल 
चलने रूप-) जैन पत्रमें फेलाया है किसको पिदछीही अपने 
हाथसे सिस्या दुष्कृतसे. क्षमाके साथ अपनी भूलको जैस- 
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पत्रमेंही सुधार लो जिससे' दोनंं गच्छवाडेंके आपसे 
संप बना रहेगा और देनु' गच्छके आपससें संपको नष्ट 
करनेवाले आप लोगेंकी तरफसे पर्युषणाके व्याख्यानमें तथा 
झापे द्वारा के जे कास्ये करनेमें आते हैं उसको भी बंध 
कर दोजिये जिससे देनु' गच्छवालोंके आपसमें जे! संप 
है उसीसे' भी खूब गहरा विशेष संप हो जावेगा; तब जैन 
शासनके वेरियोंका कुंछ भी जार नही हो सकेगा, इतने 
पर भो आप जैसे शास्त्रानुतार तथा युक्तिपूर्वक सत्य बात 
को ग्रहण नही करते हुए, अन्यायसे' वाद विवाद करके 
भगड़ेको बढ़ाते रहोंगे जिस पर जो जे जेनशासनके 
लिन्‍्दक शत्रयोंका जेर बढ़नेका कारण होगा तो जिसके 
दोषाधिकारोी खाल आप लोगही होवोंगे सो विवेकबुद्टिसे 
हुदयमें विचार लेना, और आगे श्रीमोहनछालजी के सम्बध 
सें लिखकर तपगच्छकी समाचारीके बाबत जे आपने 
लिखा है इसका जवाब-अबी नवसमें सहाशय श्रीमाणक- 
सुनिजी प्रगट हुवे हैं जिसने' अपनी अकलका नमुना जैन 
पत्रमें अगट करा है उस्तीका जबाब आगे लिखनमें आवेगा 
वहां श्रोमोहनलालजी सम्बन्धी भी लिखनेमें आवेगा ;+ 
ओर छठे महाशयजीने' - फिर भी अपनी पिद्वत्ता 
को चातुराईका दुशोव दिखाया है कि-( सूपनखा समान 
जीव उक्षयं पक्षको दुश्खदायी होते है तद्बत्‌ बुद्धिसागर 
खरतरगच्छीय सुनि नाम घारकने भी अपनी सनःकामना 
पणे न होनेसे रावणके समान दूंढियोंका सरणा लेंकर 
3डरफभ करना चाहा है) इस लेख पर मेरेके! इनताड़ी 
कहन है कि-जैसे किसी परिडतको किसी आदमसीने .कोई 
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खातका खुलासा पूछा तब उस परिडतको ठसी बातका 
खुलासः करनेकी बुद्धि नहो होनेंसे अपने विद्वत्ताकी इज्जत 
रखनेके लिये उस बातका सम्बन्धकोीं ठोड़के निष्मयोजन 
की बृथा अन्यान्य बातोंको लाकर अनुचित शब्दोंसे यावत्‌ 
क्रोचका सरणा ले करके अपनी िद्वत्ताकोी बातको जसाता 
है परन्त विवेकी विद्वान पुरुष उस परिड़्तका समिध्या 
परिहताफ्िमानको और अन्यायके पासण्डको अच्छी तरह 
से समर लेते हैं-तेसेही छठे समहाशयजी आपने को कराः 
अधथोत्‌ आपाढ़ चौसासोसे' ५० दिने दूसरे श्रावणमें पर्युषणा 
करनेवालॉंकोी आज्ञाभड्गका दूषण लगाने सम्बन्धी श्रोजुद्धि- 
सागरजीनें आपको शास्प्रका प्रमाण यूछा उसीको शाखका 
असाण बतानेकी आपको बुद्धि नहीं होनेसे और शास्त्रका 
असाण सी आपको नही सिलनेसे ऊपर कहे सो नासधारी 
परिडत्तवत्‌ आपने भी अपनो विद्वत्ताकी इज्जत रखनेके लिये 
शास्त्रका प्रमाण बतानेके सम्बन्धको छोड़ करके 'निष्प्रयो- 
जनको कथा अन्यान्य बातकों लिखकर अनुचित शब्दसे 
यावत्‌ क्रोधचका सरणा लेकर अपनो दिद्वत्ताको जमानों 
चाही परस्तु निष्पक्षपाती विद्वान्‌ पुरुषोंके आगे आपका 
सिश्या परिहताभिसानका ओर अन्यायके पाखण्डका 
दर्शोव अच्छी तरहसे खुल गया हैं कि-छठे सहाशयजोके 
पास शास्त्रका प्रसाण न होनेसे श्रीबुद्धिसागरजीको सूपे- 
नखाकोी ओपसा वगैरह प्रत्यक्ष सिथ्या वाक्य लिखके अपने 
नासकी हासो कराई है क्योंकि श्ीडुद्धितागरजीने सूपे- 
मखाको तरह दोनु पक्षकी दुःखदाई होनेका कोई भो 
कांय्ये नहो। करा है तथा न दूंढियांका सरणा 'लिया है 
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और न युद्गरसक्ष करना चाहा है--तथापि श्रीवद्नप्त- 
विजयजीने मिथ्या लिखा यह वढ़ाही अफसोस है परन्तु 
भतीकेए भ्री-वेश्यः अपने जेसी समझती है तद्गत्‌ तैसेहो 
छठे सहाशयजीने' भी निर्दोषो श्रीलुद्धितागरजीको दोषित 
ठहरानेके लिये अपने कृत्य मुजब सूर्पनखाके ससानका 
तथा ढंढियांका सरणा लेनेका ओर यद्दवारम्भ करनेका 
मिथ्या आक्षेप करा सालम होता है क्योंकि उपरके कंत्य 
छठे सहाशयजीमेंही प्रत्यक्ष है लोही दिखाता हू; 

जैंसे-सूपंनखा दोनं पक्षवालोंको दुःखदाई हुई तैसेही 
छठे महाशयजो (श्रीवल्लमविजयजो) भी दोनुं गच्छवालोंके 
आपपका संपको नष्ट करनेके लिये वाद विवाद्से ऋूगड़ेका 
सूल लगाके दोनुं गच्छबालॉंको तथा अपने गुरुजनोंके 
नासको और अपने सस्प्रदायवालोंकों भी दुःखदाई हुवे 
है इस लिये भेरेको भी इस ग्रत्यकी रचना करके आदों 
महाशयेके उत्सून्र भाषणके कुतकोको ( शास्त्रानुसार और 
युक्तिपुवक ) ससीक्षा ऋरके सोक्षात्निलापी सज्जनोंकी 
सत्यासत्यका निर्णय दिखानेके लिये इतना परिश्रम करनां 
पड़ा है सो इस ग्रन्थके पढ़नेवाले विवेकी सच्यस्य पुरुष 
स्वयं विचार लेढेंगे ; 

ओर छठे सहाशयजी आप लोग अनेक बातोंमें हंढियां 
का सरणा ले कर उन्हें।काही अनुकरण करते हो जिसमेंस 
थोड़ीसी बातें इस जगह दिखाता हूं; ह 

३ प्रथम-श्री जिनेश्वर भगवानकी प्रतिसाजीको सानने 
पूजलेका निषेध करनेके लिये दंढिये लोग अनेक प्रकारकी 
श्री जिनसूतिकी निन्‍्दा करते हुए अनेक कुतकों करके भोले 
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जीवोंके सत्यत्ातकी श्रद्मार॒पी सम्पकत्थ रतके, हरण करके 
मिथ्यात्व बढ़ाते है तेसेही श्रीअनन्त जिनेश्वर भ्रगवानोंका 
कहा हुवा तथा प्रसाण को करा हुवा अधिकमासकी गिन- 
सतीसें निषेच करनेके लिये, आप लोग भी अधिकसासकी 
अमेक प्रकारसे जिन्दा करते हुए अनेक कुतकों करके 
भोले जीवोंके सत्य बातको श्रहारुपी सम्यकक्‍त्वय रक्षके! हरण 
करके सिय्यात्व बढ़ाते दी इसलिये श्रोजेनशासनके निनद्क 
मिथ्यात्दी दूंढियांका सरणा आपही लेते हो । 

२ दूसरा--श्रीजैनशास्त्रोंसे सास, स्थापना, द्रव्य, और 
क्षाव, यद्द चारोंही निक्षेपे मान्य करने योग्य, उपयोगी 
कहे हैं तथापि ढूंढिये लोग उत्सूत्र क्राषणका भय न करते 
अनन्त संसारको च॒द्धि कारक, स्यापनादि लिक्षेपोंके! निषेध 
करके बिना उपयोगक ठहराते हैं तैसेही श्रीजेनशाःपस्त्रेंप्से 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भावसे, चारोंही मकारकी चुलाका 
प्रमाण गिनती फरने योग्य, उपयोगी कहा है और 
गिंखतोसें भी लिया है सथापि आप लोग उत्सूच्र भाषण 
का भय न करते कालचलादिका प्रसाणकेा गिनतीमसें निषेध 
करके प्रसण नहीं करते द्वो सो क्षी ढंढियांका सरणा 
आपड्डी लेते हो । 

३ तीसरा-ढदूंढिये लोग “मूलसूत्र मानते हैं सूलसूत्र 
सानते हैं? ऐसा पुकारते हैं परन्त अपनी सति कफल्पनासे 
अनेक जगह शास्त्रेके पाठोंका उछठा अर्थ करते हैं और 
अनेक शास्त्रोंके पाठोंके! तथा अधथेकेा भी छपाते हैं और 
शास्तरेके प्रसारण बिना भी अनेक कल्पित बातेंकेा करके 
सिशथ्यात्यमे' फसते हैं और भोले जींवोंको फसाते हैं तैसेही 
आपलोगश क्लो 'पन्नाड्ी सानते हैं पश्माडी सानते हैं! ऐसा 

३४ 
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पकारते ही परन्‍्त अपनी सरति कल्पनासे अनेक जगह 
शास्त्रों के पाठोंका उलटा अथे करते हो और अनेक शास्त्राके 
पाठोंको तथा अथंके भी छुपाते. हो और शास्ट्रोंके प्रमाण 
खिना क्षी अनेक कल्पित बातों करके सिश्यात्वसें फसते 
हो और भोले जीवोंको फसाते हो (इसका विशेष खुलासा 
आगे करनेसें आवेगा ) इस 'िये भरी ढूंढियांका सरणा 
आपही लेते हो १ 
४ चौथा-जैसे ढूंढिये लोगोंकी गांस गांसमें वारम्वार 
श्ीजिन प्रतिताजीकी और श्रीजैनाधाय्योंकी 'निन्‍दा अब- 
हेलना करनेकी आदत है जिससे अपने संसार दृद्धिका भय 
नहों रखते हैं तेसेही आप लोगोंकी भी गांम गांसमें श्रो- 
पर्युषणापवेंका व्याख्यान वगैरहमें श्रीवोरप्रभुके छ-(६) 
कल्याणककी और श्रीजिनेन्द्रभगवान्‌ का तथा पूवोचा- 
थ्योका प्रमाण करा हुवा अधिक सासकी 'निन्‍्दा अवहेलना 
करनेकी आदत है जिससे आप लोग भौो उत्सूत्र भाषणका 
भय न करते हुए संसार छट्ठिसे कुछ भी डरते नही हो इस 
लिये क्ली दूंढियांका सरणा आपही लेते हो + 
५ पाँचसमा-जैसे दूंढिये लोग चच्चों करो च्चों करो 
ऐसा पुकारते हैं परन्तु चचौका समय आनेसे मुख छिपाते 
हैं और जो बातकी .चर्चो करनेकी होवे जिसकी शास्वार्थ 
से न्‍्यायपूबेक चचों करनो छोड़कर अन्यायसे नि८्प्रयोजन 
को अन्य अन्य बातेंका कगड़ा खड़ा करके यावत्‌ क्रोधका 
सरणा लेकर-रांड नपुती जेसी छथा लड़ाई करके 'निन्‍दा 
देषोसे संसार बद्धिका कारण करते है परन्त शास्त्रोक् चर्चों 
वात्तोकी रोतिसें एक को बातके सत्यअसत्यका “निर्णय करके 
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असत्यका छोड़कर सत्यका ग्रहण करनेकी इच्छाही नही 
रखते हैं तेसेही आप छोगोंके भी कृत्य है ( इस बातका 
इस ग्रन्यके अन्तर्से खुलासर करनेसें आवेगा ) इस लिये 
झुपरको बातमें भी ढूंढियांका सरणा आप लोगही लेते हो । 

६ झठा--जैसे फितनेही ढूंढिये छोय शास्त्रानुसार 
युक्तिपूवंक श्रीजिनमूत्तिको सानले पूजने वगैेरहको' सत्य 
बातेंके! जानते हुए भी अपने सत कदा ग्रहकी मालसें 
फस करके इस लोककी सानता पूजनाके लिये अपने दृष्टि- 
रा्गी पभ्रक्तजनोंके आगे सिथ्यात्वके उदयसे सत्य बतेका 
निषेध करके अपने अब परमस्पराकी उत्सून्न भाषणरूप 
कल्पित बातोंका स्थापन करके संसार दृद्धिका काय्ये 
करते हैं वैलेही कितनीही बातोंमे आपके गुरुजी न्‍याया- 
स्भोनिधिजी ( श्रीआत्मारासजी ) नें भी किया है और 
आप छोग भी करते ही ( जिप्तका खुलासा आगे करनेसें 
आता है ) इस लिये भी ' ढंढियांका सरणा आप लोगही 
छेते हो । 

$ सातमा--जेसे कितनेही दूंढिये श्रीजेन ती्थोंका 
छोड़के अन्य सतियोंके मिथ्यात्वी तीथामें जाते हैं तेसेही 
खास श्रीवल्लम्नविजयजीनें भ्री कराया अथाोत्‌ चासीरास 
और जुगलरास इन दोनुं दूंढक साधुयोंने (औजिनेश्वर प्य- 
वान्‌ तुल्य श्रीजिनमूत्तिको' तथा शरीजेसमशासनके - प्रभाविक 
सहान्‌ उत्तम श्रीजमाथाय्योंकी ) द्वेष जुद्धिसे बधा निन्‍दा 
करनेका औरर शास्ट्रोंके विरुद्ध होकरके उत्सून् भ्राषणका 
तथा अपनी सति कल्पना सुजब सिश्या बातींमें बत्तेनेका 
मिध्यात्वरूुप दूंढक सतका पाखणएडके संसार बद्धिका कारण 


[ २०७६ ] 


जानकर छोड़ दिया और शास्त्रानुसार सत्य बातोंका ग्रहण 
करनेकी इच्छासे श्रीवन्नभविजयजीके पास जैन दीक्षा लेने 
के आये तब श्रीवज्ञभविजयजोन तथा उन्हेंके दृष्टिरागी 
आवकोंने विचार किया कि--घासीरास और जुगलरामने 
दूंढक भतके साधु भेषमें अनुचित कार्यों ( असूचीकी 
क्रियायों ) से अपने शरीरकेा अपविन्न किया है- इसलिये 
इल दोनंका शरोर प्रथम पविन्न कराके पीछे दीक्षा देनी 
चाहिये ऐसा विचार फरके दोन के पवित्र करनेके लिये 
जैन तोथीसें न भ्रेजते हुए. अन्य सतियोंके सिथ्यात्वी तीर 
में काशो गड्भाजी सेजकरके पवित्र कराये (इसका विशेष 
आगे लिखनेमें आवेगा ) इसलिये क्रो दूंढियांका सरणा 
आपहो लेते हो । 

. इत्यादि अनेक बातोंमें छठे महाशयजी आरप लोगही 
'ढूँंढियांका सरणा लेकर उतन्होंकाही अनुकरण करते हो, 
तथापि आपने श्रीबुद्धिसागरजी के दूंढियांका सरण लेनेका 
लिखा है सो मत्यक्ष मिथ्या है क्योंकि श्रीवुद्धिसागरजीने 
दूंढियांका सरणा छेनेका, काई भी काय्ये नही करा है 
इतने पर भी आपके दिलमें यह होगा कि श्रीजुद्धिसागर- 
जीने ढूंढियांकी सारफत पत्र हसको पहुंचाया इसलिये 
दूंढियांका सरणा लेनेका हमने लिखा है तो भी महा- 
शयजी यह आपका लिखना सर्वथा अनुचित है क्योंकि 
दुनियासें यह तो असिट्ठु व्यवहार है कि---को दे गांस में 
किसो आदुमीको एक पत्र सेजा जिसका जबाब नहीं 
आया तो थोड़े दिनोंके बाद दूसरा कभी पत्र सेजनेमें 
आता है, दूसरे पन्रका भी जबाब नहीं आनेस -तीसरी 
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बेर उसी गांसका प्रतिष्ठित आद्सी सारफत अथवा अपना 
जानकार संवेगी तथा दूंढिया तो क्या परन्तु ब्राह्मण, 
सगेरह हरेक जातिका हरेक घमेयाला पुरुषकी सारफत 
छसीका निर्णय करनेमें आता है तेतेही श्रीबुद्धिसागरजीने' 
मी किया अथोत्‌ दो पत्र आपको शास्त्रका प्रभाण पूछनेके 
लिये भेजे तथापि आपका कुछ भो जबाब नहीं आया 
'तब तीसरी बेर प्रसिष्ठ आदुश्ी अपना जानकारके सारफत, 
आपको भेजे हुए पूर्वोक्त पत्रोंका . जबाब पूछाया उससे 
सरणा लेनेका कदापि नहों हो सकता है परन्तु आप लोग 
अनेक बातोंमे ढूंढियांका सरणा लेते हो सो ऊपरमंही 
लिख आया हूं सो विचार छेना; 
ओर दोमु' गच्छबवाछोंके आपसर्से वादवियाद तथा 
कोर्ट कचेरीसे रगडर टंटा रूप कथा युद्ध करनेकोी तथा 
“ करानेफो आपही तेयार हो सो तो आपके लेखस प्रत्यक्ष 
दोखता है। 
सहाशयजी अल--किसकी सनः कामना पूर्ण न होनेसे 
किसी ने ढूंढियांका सरणा लेकर युद्वारम्भ फरना चाहा है 
और सूपेनखाकी तरह दोन पक्षको दुःखदाई भी फौन 
हुवा है सो ऊपरका लेखको सथा आगेका रेखके और 
इन्ही प्रन्यके! पढ़कर, हृदयमें विवेक बढ्धि लाकर विचार 
कर लोजिये, --- 
ओर भरी जागे छठे महाशयजी अपने ओर अपने 
गुरुझ स्यायास्थोनिचिजीके उत्सूत्र भाषणके कृत्यों के! तथा 
उन कत्योंके फल विपाकोंके! न देखते हुए श्रोबुद्धिसागरजी 
ने शास्त्रोंके पाठोंका प्रभाण सहित पत्र लिखकर पालणपुर 


[ र४८ ;] 
निम्राती- सहता, पीतास्वरदास द्ाथीक्राईको भ्रेजा था 
सस पत्रके शारत्रोंके पाठोंके! छोड़करके और टिंद्रग्राही हो 
करके उस पत्रपर द्वेषजुद्धिसि छठे सहाशयजोने'- ध्टयाही 
आक्षेप किया है और उनके साथ कितनी ही निष्प्रयोजनको 
बातें लिखी है उसीका जशाब आगे (छठे सहाशयजीके दूसरे 
गुजराती भाषाके लेखका जबाब छपेगा ) वहां लिसनेमे 
आवदें गा ;--- हा 
आर आगे फिर भी छठे महाशयजोने लिखा है कि 
(बना रससे' प्रसिद्ठु हुवा सुन्ति चम्मेविजयजीके शिष्य मुन्रि 
विद्याविजयजीका, पयुषणा विचार नामा लेख देख लेना ) 
इसपर भो मेरेके! प्रथम इतनाही. कहना है कि तीसरे 
सहाशयजी श्रीविनयविजयजीने, श्रीसुखबोधिका दत्तिमें 
पयुषणा सम्बन्धी प्रथम अपने लिखे वाक्यायथेके! छोड़ करके 
गच्छ कदाग्रहके हृठवादसे सत्सूत्र ,भ्ाषणका क्षय न करते 
अनेक कुतकां करो है (जिसका निर्णय छसीही ग्रन्यके एड 
६८ से ९३० तक उपरमेंही छप चुका है ) उन्ही कुंतकोांका 
देखके सातमें सहाशयजी श्रीथम्मेविजयजी तथा उनहके 
शिष्य विद्याविजयजी फ्लो कदाग्रहकी परस्परामें पड़के उत्सूत्र 
फ्राषणकेही कुतकोांका संग्रह करके, शास्त्रकार महाराजोंके 
अभिप्रायके विरुहु होकरके अघूरे अधूरे.पाठ लिखकर भोले 
जोबोंके सिश्यात्वर्मे गेरनेंके लिये अपना लेख प्रगट करर 
है (इसका जबाब आगे छपेगा) उत्तीकेही गुजराती: क्राषामें 
जैन पत्रवालेनेमी अपना संसार वढ़ानेके लिये अपने जैन. 
पत्रसे प्रगट करा है और उसी उत्सूत्र भाषणकी कुतकोंकेा 
उठे महाशयरजी आप भी देखनेका लिखकर, सन्ही के पुष्ट 
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फरके उसी तरहके उत्सूत्र भ्राषणके फलप्राप्त करनेके लिये 
आप भी -उसीसे फसे, हाथ अफसोस--गच्छ कदाग्रहके बस 
होकरके अपना पक्ष जमानेके लिये सत्य असत्यका निर्णेय 
किये बिना अपनो सतिकल्पनासे इतने विद्वान्‌ कहलाते 
भी स्वच्चन्दाचारोसे लिखते कुछ भी विचार नही किया 
यह तो इस कलियुगकाही प्रभाव है,--- 
ओर दूसरा यह है कि न्याय अन्यायके! न देखने वाले 
तथा दृष्टिरागके झूठे. पक्षग्राही और कदाग्रहके कास्येमें 
आगेवान ऐसे श्रीकलकत्तानियासी श्रीतपगच्छके लक्ष्मी चंद्‌जी 
सोपाणीके! पालणपुरसे श्रीवल्लभ्नविजयजीकी तरफका पत्र 
आया था उसी पत्रमें ६-9 जगह 'सिथ्या बातें लिखी है 
उसी पत्रके अक्षर अक्षरका उतारा, मेरे ( इस ग्रन्यकारके ) 
पास है उसी उतारेकी नकलकेा यहाँ लिखकर उसीकी 
समोक्षए करनेका मेरा पूरा इरादा था परन्तु विस्तारके 
कारणसे सब न लिखते -नमुनारुप एक बात लिख 
दिखाता हूँ--- 
छठे महाशयजी श्रीवल्लसविजयजी लक्ष्नीचन्दजी 
सीपणीकेा लिखते हैं कि | बनारससे पर्युषणा विचार 
नासा ट्रेकट निकला है उसीकाही पभ्षापतन्तर छापेयालेने 
छापा है इसमें हमारा कोई सतलब नहीं है ना हम इस 
बातकेर सन वचन काया करके अच्छी समकते हैं |] इस 
जगह सफ्जन -पुरुषोंको विचार करना चाहिये कि 
सोपाणीजीके पत्रमें ' परयुंषणः विचारके! तथा उसीका 
भाषान्तर छापेवालेनें छापेमें प्रसिद्ठ॒ु करा है उसीके छठे 
महाशयजी सन, वचन, कायासे' अच्छा नहीं समभते हैं: 
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तो फिर उसी बातका याने पयुषणा विचारकीा देख 
लेनेका लिख करके उसीके दापामें पुष्ट किया, यह तो 
प्रत्यक्ष मायावत्तिका कारण है इसलिये जो सोपाणीजीके 
पत्रका वाक्य छठे सहाशयजी सत्य सानेंगे तो झापेमे 
पर्येषणा विचारकेा पष्ट करनेका जो याक्य लिखा है सो 
बथा हो जावेंगग और दछापेका वाक्य सत्य सानेंगेतो 
सीपाणीजीके पत्रका वाक्य 'मिथ्या हो जावेगा और पूवों 
पर विरोधी विसंवादी दोन तरहके वाक्य कद्ापि सटय 
नही हो सकते हैं इसलिये दोनुमेंसे एक सत्य और दूसरा 
सिथ्या साननाही प्रसिहु न्यायकी बात है, जिससे सौपायी 
जीके पत्रका वाक्येंके! सत्य सानोंगे तो छापेका लेख विसं- 
वादीरुप सिथ्यां होनेकी आलोचना उठे महाशयजी आप 
के लेनी पड़ेगी और छापेका वाक्यके सत्य सानोंगे तो 
सीपाणीजीके पत्रका वाक्य विसंवादीरूप मिथ्या होनेकी 
आलोचना लेनी पड़ेगी और पयुषणा विचारमें उत्सूत् 
वाक्य लिखे हैं उसोके अनुभोदनके फलाधिकारोी होना 
पड़ेगा सो विवेक बुद्धि हो तो अच्छी तरह विचार लेना $-- 
ओर छठे सहाशयजी श्रोवक्चमविजयजीके खबरदरका 
इस लेखमें तथा सावधान सावचानका-दूसरा गुजराती 
भ्ाषाका लेखसें और सोपाणिजीके पत्रका लेखमें इन तीनों 
लेखोंका वाक्यमें कितनोही जगह सायावत्ति ( कपट ) का 
संग्रह है इससे श्रीवल्लसमविजयजीके! कपट विशेष प्रिय 
सालूस होता है औरेर चच्चोचन्द्रोदय की प॒स्तक्ें भी श्री 


वल्ञक्नविजयजी के <दुस्भप्रियः लिखा है सोहो नाम उपरके 
कृत्योंसे सत्य कर दिखाया है के 


अर | 

और इसके आगे दुस्भप्रियजी श्रीवल्लस्विज्यजीने' 
अपने लेखके अन्तर्े जो लिखा है उसोीकेा यहां लिखके 
( पोछे उस्तोकी समीक्षा कर ) दिखाता हूं ;--- 

[ बुद्धिलागर सुनिजी ! याद रखना वो प्रमाण साना 
जावेगा, जो कि-तुम्हारे गच्छके आचार्योंसें पहिलेका होगा 
सगर तुम्हारेही गच्छके आचायका लेख प्रमाण न किया 
जावगा ! जैसाकि तुमने श्रीजिन पति सूरिजीकी ससाचा री का 
पाठ लिखा है कि, दो श्रावण होवे तो पीछले श्रावणसें 
और दोौ भ्ाद्रपद्‌ होवे ती पहिले भ्राद्रपदर्से पर्युषणापतवे- 
सांवत्सरिक कृत्थ-करना ! क्योंकि, यही तो विवाद्प्स्पद्‌ 
है कि, श्रीजिनपतिसूरिजोने समाचारीसें जो यह पूर्वोक्त 
हुकस जारी किया है कौनसे सूत्रके कौनसे दुफे सुजिव किया 
है हां यदि ऐसा खुलासा पाठ पज्ञाड्ीमं आप कही भी 
दिखा देवें कि, दो श्रावण होवे तो पीछठले श्रावणसें और दो 
भाद्पद्‌ होवे तो पहिले भाद्रपद्सें--सांवत्सरिक अतिक्र- 
सण, केशलुझ्लुन, अष्टमतप:, चैत्यपरिपाटी, और सब सं घ॒के 
साथ खासणाख्य पर्युषणा वार्षिक पं करना, तो हस सान- 
नेको तियार है ! | 

ऊपरके लेखकी समीक्षए करके पाठफवगेको दिखाता 
हूं कि-हे संज्जन पुरुषों छठे सहाशयजी दुम्सप्रियेजी के 
अन्तरमें कपट भरा हुवा होनेसें ऊपरका लेख क्ी कपटयुक्त 
लिखा है क्‍्येंएकि (बुद्धिसागर सुनिजी याद्‌ रखना वो प्रभाण 
साना जावेंगा जो कि तुस्हारे गच्छके आचाय्यासे पहिले 
का होगा) यह अक्षर छठे सहाशर्यजीके सायादत्तिसे 
दृष्टिएमी भोले जीवॉंको दिखाने सात्रही है नतु ,प्रमाण 

३्द् 
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करनेके लिये यदि ऊपरके अक्षर प्रभाण करनेके लिये होते 
लो-अधिक सासकी गिनती, तथा पचास(५०) दिने पयुषणा 
और श्रीवीरप्रभुके र (६ ) कल्याणक, सासयिकाधिकारे 
झथम करेमिभंते पीछे इरियावही वगेरह अनेक बातें श्री 
तीथेड्डर गणचरादि महाराजोंने और यू्वेचरादि श्रीजैन 
शासनके प्रभाविक पूर्वोचाय्योने' पत्ञाड़ीके अनेक शास्त्रोंमें 
प्रगटपने खुलासेके साथ कही है जिस पर छठे सहाशयजी 
की श्रहुर चही जिससे प्रमाण नही फरते हुए उलटा निषेध 
करके उत्सूत्र भाषणसे' संसार छृद्धिका भय नहीं रखते हैं । 
वढ़ीही आख्य्पेकी बात है कि श्रीती्थेड्रर गणघरादिं 
महाराजोंकी तथा पूर्वांच्ाय्योंकी कथन करो हुई अनेक 
बातें प्रसाण न करते हुए उत्सूत्र भाषणरूप अपनो सति- 
कल्प नासे चाहे बेस वत्तोब करना और पूववाचाय्यों का 
प्रमाण संजर करनेका दिखाकर आप भले बनमा यह तो 
प्रत्यक्ष सायादत्तिसे छठे सहाशयजीने अपने दुम्भप्रिये 
नासको सशप्थंक करके विशेष पृष्ठ करनेके सिवाय और 
क्या लाक्ष उठाया होगा सो इन्ही ग्रन्यको पढ़नेवाले 
सज्जन पुरुष स्वयं विचार लेवेंगे -- 
और आगे :फिर को दम्भ्षप्रियेजीने' लिखा है कि 
( तुम्हारेही गच्छके आचाण्येका लेख प्रसाण न किया 
जावेंग. ) यह लिखना छठे सहाशयजी दुमू्भप्रियेजीकों 
श्रीतोथेड्रर गणचरादि सहाराजोंकी आशातना कारक 
पञ्नाज्ञीके अनेक शास्त्रोंका उत्यापनरूप सिश्यात्यको बढ़ाने 
चाल संसार दृद्धिका कारणभत हैं कक्‍योंकि-- 
१ भथसतो-श्रीती थेड्जर गणचरादि सहाराजोंकी परम 
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परश्नुसार पद्नाज्ञोके अनेक प्रसाणयुक्त श्रोखरतरगच्छके 
बुद्धि निधान प्रभाविकाचाय्योने' अनेक शास्त्रोंकी रचना 
फ्रव्य जीवोंके उपयारके लिये करी है जिसके न साननेवाले 
दुस्भ्षप्रियेजी जैसे प्रत्यक्ष श्रीती्थेड्रर गणचरादि महाराजोंको 
आशातना करनेवाले पन्नाद्भीके अनेक शास्त्रोंके उत्या- 
पक श्रद्यारहित जेनाभास सिश्यात्वी बनते हैं इस बातकेए 
विशेष सज्जन पुरुष अपनो बुद्धिसे स्वयं विचार लेवेंगे,--- 
२ दूसरा यह है कि--श्रीखरतरगच्छ प्रसिद्ठ॒ करनेवाले 
श्रीजिनेश्वर सूरिजी महाराजकृत श्रीअष्टकजी सूत्रकी छझत्ति 
तथा श्रीपज्लुलिड्री अकरण मूल और तदुद्धत्ति श्रीखरतरगच्छ 
के श्रीजिनपति सूरीजी कृत और श्रीख़रतरगच्छ नायक 
सुप्रसिद्दु बुद्धनिधान सहान्‌ प्रभाविक श्रीसद्भयदेवसूरिजी 
भहाराजनें श्रोनवाड्री दत्ति उपरान्त श्रीठवाइजी श्रीपश्चाशक 
जी श्रीषोड़षक भी वगेरहकी अनेक दत्ति औरं प्रकरणस्तोत्रादि 
बहुतही शास्त्रोंकी रचना करी है तथा और भी श्रीखर- 
तरगच्छके अनेक आधास्योनें सैकड़ो शास्त्रोंकी रचनए करी 
है जिन्हकामानते हैं व्याख्यान वांचते हैं तथापि 
दुम्भप्रियेजी ( तुम्हारे गच्छके आचाय्येका लेख प्रभाण न 
किया जावेगा ) ऐसा लिखते हैं सो कितनी सायावत्तिसे' 
अन्याय कारक है इसके भी 'निष्पक्षपाती सउजन स्वयं 
विचार सकते हैं ; 
ओर श्रीजिनेश्वर सूरिजीसे' निश्चय करके श्रीखरंतरगच्छ 
प्रसिद् हुवा है इसलिये श्रीनवाज्भीवत्तिकार श्रीसद्सयदेव 
सूरिजी भी श्रीखरतरगच्छसें हुवे हैं तथापि श्रीजिनवल्लक्ष 
सूरजीसे अथवा श्रीजिनदत्त सूरिजीसे ९२८४ में खरतर हुवा 
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ऐैसा कहते हैं सो सिध्यावादी है इसका विशेष विस्तार 
शास्त्रोंके प्रसाण सहित इस ग्रन्यके अन्तर्म करनेसें अरवेंगा,- 

३ तीसरा यह है कि-खास दम्भप्रियेजीके गुरुजी श्री- 
न्‍्यायास्भोनिधिजीने चतुथे स्तुतिनिर्णेयः पुस्तकें श्रीखर- 
तरगच्छके श्रीअभ्यदेव सूरिजी श्रीजिलवल्लस सूरिजी श्री 
जिनपतिसूरिजी वगेरह आचाय्योक्तो ससाचारियोंके पाठ 
लिखे हैं और श्रीखरतरगच्छके आचाय्येका वचचनको नहीं 
मानने वालोंके। पृष्ठ ८८ के मध्यलें समिथ्यात्वी ठहराये हैं 
(इसका खुलरमा इन्हीं ग्रन्यके एछ १४४ । १६० में छपयया हे 
ओर दम्भप्रियेजोी श्रीखरतरगच्छके आचः्य्येजीका लेख 
प्रमाण नही करके अपने गरुजीके लेखसे ही आप मसिध्यात्वी 
बनते हैं सो भी वड़ीही आश्चय्येकी बात है ; 

४ चौथा यह है कि-दुम्भ्षप्रियेजी श्रीखरतरगच्छके 
आचाण्येजीका लेख प्रसाण नही करते हैं इसको देखके 
ओर भी फकितनेही अज्ञानी तथा गच्छ कदाग्रही अपने अपने 
गच्छके आचाय्याका लेखकेा प्रसाण सान करके और सब 
गच्छवालोंके आचाय्योका लेखको प्रसाण नही मानेंगे जिम 
से श्रीजिनवाणीरूपी पश्चाड्भीके सेकड़ो शास्त्रोंका सत्यापन 
होगा और अपनी अपनो. सतिकल्पना करके चाहे जैसा 
वत्तोत करना सरू करेंगे तो श्रीजिनेश्वर भप्रगवानकी अति 
चत्तस, अविसंवादी, श्रीजेनशासनकी अखरिड्त सय्यादू भी 
नहीं रहेगी और कदाग्रही लोग अपने अपने पक्षका आग्रह 
में फसके सिश्यात्व बढ़ाते हुवे संसार वद्धि करेंगे जिसके 
दोषाधिकारी दुम्भभ्रियेजी वगेरह होवेंगे और आए दूसरे 
गच्छके आचाय्यका लेख प्रमाण नही करोंगे तो दूसरे गच्छवाले 
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अपके गच्ठके आचाय्येका लेख प्रमाण नही करेगे जिससे” 
भी बथा वाद्‌ विवादसे सिश्यात्व वढ़ता रहेगा और सत्य 
असत्यका निर्णय भी नही हो सकेगा और दुरुभ्षप्रियजी 
अनेक गच्छोंके आचाय्योका लेखको प्रमाण करते हैं परन्तु 
श्रीखरतरगच्छके आचास्येक! लेख प्रमाण नहों करते हैं यह 
क्री तो प्रत्यक्ष अन्यायकारक हठवादुका लक्षण है इसलिये 
दुस्भप्रियेज्ी वगेरह सहाशयोंसे सेरा यही कहना है कि-- 
श्रीतीथेड्जर गणधरादि सहारजोंको परम्परा मसुजब, 
पञ्ञाज्ञीके प्रमाण पूवेंक कालानुसार, न्‍्यायको युक्ति करके 
सहित श्रीखरतरगच्छके आचाय्याका तो क्या परन्तु सब 
गच्छके आचाय्येंका लेखका प्रमाण करना सोही आत्मर्र्थी 
सोक्षाभिलाषी सज्जनोंके! परम उचित है। 
बेसेही इस ग्रन्यकारने भी श्रीतपगच्छेके श्रीधम्सेसागर 
जी तथा श्रीजयविजयजी और श्रीविनयविजयजी इन 
तोनों सहाशयोंके शास्त्रानुसार युक्तिपू्वेक लिखित पाटोंको 
इसीही ग्रत्यके आदिका भ्षागमें पृष्ठ ९।१०। ९१९ में लिखे 
है और उसोका भावा्े: भो पृष्ठ १२ से १५ तक लिखके 
ससीका तात्पय्येको पृष्ठ १६ में प्रसाण किया हैं ( और इन 
तीनों महाशयोंन प्रथम अपने लिखें वाक्याथका छोड़के गच्छ 
कदाग्रहका मिचथ्या पक्षका स्यथापन करनेके लिये उत्तसूत्र 
भाषणरूप अनेक बातें लिखी है जिसकी ससरीक्षा भ्री 
 शास्त्रानुसार युक्तिपूबेक इसीही ग्रन्यके पृष्ठ ६८ से १९० तक 
सपरसें छप गदे है ) और भ्ी श्रीतपगच्छके अनेक आचार्य 
के लेख प्रमाण करनेमें आते हैं जेसे इस ग्रन्यकारने श्रीतप- 
गच्छके आचाश्येके शास्त्रानुसार युक्तियपूवंक लेखोंको 
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भ्रमाण किये हैं-तैतेही छठे महाशयजी आप भी श्रीती्ेड्र 
ग़णचरादि महाराजोंकी वाणीरूप पद्चाड्ीकेा श्रद्वापूजेक 
प्रभाण करनेवाले आत्मार्थी मोक्षामिलाषी होवोंगे तो 
श्रीखरतरगच्छके आचाय्येके शाखानुसार युक्तिपूवेक लेखों 
के! अवश्यही प्रभण करके अपने मिथ्या हृठवादके! जरूदी 
ही छोड़ देवोंगे तो ऊपर कह्टे सो दूषणोंका बचाव होनेसे 
बहुत लाभका कारण होगा आगे इच्छा आपकी ;--- : 
और आगे फिर भी दम्भप्रियेजीने लिखा है कि (तुमने 
ओऔजिनपति सूरिजीकी समाचारीका पाठ लिखा है कि दो 
आवशण होवे तो पीछले श्रावणमं और दो भ्राद्रपद्‌ होवे तो 
पहिले क्रादपदमें प्येषणापवे-सांवत्सरिक कृत्य करना )-यह 
लिखना भी छठे सहाशयजी आपका कपटयुक्त है क्‍योंकि 
श्रोबुद्धिसागरजीने पूर्वेचरादि सहाराजकूत तीन शास्त्रोंके 
पाठ लिखके क्षेजे ये जिसमेंके पूतब्रधराचाय्येजी महाराजके 
सूलसूत्रके तथा चूणिंके दोन' पाठेरंको छुपाते हो सोही झठे 
सहाशयजी आपका कपट है इसलिये मेंहस जगह प्रथम 
आपका कपटको खोलकरके पाठक धर्गको द्खिाता हूँ- «' 
९ मथस श्रोचौदह पूवेचर अ्रतकेवली श्रीभद्रबा हु स्वामीजी 
कृत श्रीकल्पसूत्रका सूलपाठ लिखा था उसी पाठमें आपषाढ़ 
चौसासोसे एकसास और वीशदिने परयुषणा करना .कहा हे 
आयवण अथवा क्षाद्रपदुका नियस नही कहा है परन्त १० 
'दिनिका नियम है सोही दिनोंकी गिनतोसे' ५७ दिने पर्येषणा 
करना चाहिये श्रीकल्पसूत्रका मूलपाट भावार्थ सहित 
इसोही यन्यके आदिम पृष्ठ ४। ५। हमें छप गया है सोही पाठ 
इस वत्तमरन काछसें आत्माथियोंको प्रभाण करने योग्य है 
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३ दूसरा श्रीपूर्वंचर पूवोचास्येजी कृत श्रीदहत्कल्प- 
चूर्णिका पाठ लिख भेजा था सोही श्रीश्वहत्कल्पचूणिके 
तीसरे उद्दश्के एष्ठ २६४ से २६४ तकका पयुषणा सम्बन्धी 
पाठको यहां लिख दिखाता हूँ तथाच तत्पाठः--- 

छदाणिं ज॑ंसि काले वासावासं ठाइतवं, जचिरं वा जाए 
वा विहीए त॑ं प्तणन्ति, आसाढ़ गाथा बाहिं ठियार गाथा, 
उस्सग्गेण. जाप आसाढ्पुश्खिसाए चेव पज्जोसवेंति, असरत्ति 
खेत्तस्स बाहिंठाइत्ता, वसभ्ा खेत्त अतिगनन्‍्तु वासावास- 
जोग्गाणि, संधारग खेल्लमझगादोी णि गिरहन्ति, काइयउच्चा- 
रणा सूमिओ बंघन्ति, ताहे आसाढ़पुस्सिसाए अतिगन्तुं,पद्मेहिं 
द्विसेहि पज्जोसवणार कपष्प कथित्ता, साधणबहुलपरूखस्स 
पपञ्ममीए पज्जोसवेंति पज्जोसवित्ता, उक्कोसेण' मग्गंसिर- 
बहुलद्समोओ जाब, तत्य अत्पितद्व, किंकारणं पत्चिस्कालं 
वसति ज़तिचिरखजो वास वा पडति, तेण इच्चिरं इचराः 
कत्तियपुस्मिसमाए चेव णिग्गन्तव, एत्यतु गाथा अस्मिन्नत्र 
पज्जोसवेद इत्ययः॥ अणफिग्गहितं ण़ास, गिहत्या जति 
पुच्छन्ति, ठितत्य वासावासं एवं, पुच्छितेहिं, भणियद्ं, ण 
ताव ठामो केचिरंका्ल एवं, वीसतिरायं वा सासं, कर्थ, 
जति अधिसासतो पड़ितो तो व्रीसतिरायं, गिहिणातंण 
कज्जति, किंकारणं, एत्य अधिमासओ चेव सासो गणि- 
ज्जति, सो बोसाए सम, वीसतिरातो सस्तति चेव, अथ ण 
प्रडितो अधिसास तो वोसतिरातं सास, गिहिणातं ण 
कज्जति, कि पुण एवं उच्चते । असिवादि गाथरह़ें, असिवा- 
दोणि कारणाणि जाताणि, अथवा ण णिरातं वास आरहं, 
ताचे छोगो िंतेज्जा अणावुदित्तिःतेण चस्स संग्गहे करेंति, 


[रद ] 


असंधर ताणं णिग्गमणं दो तेडियभणियं ठियामोत्ति, पच्छा 
लोगो भणेज्जा एत्तिक्नयंपि एते ण याणन्ति एवं पव- 
यणोव्धातो भ्वति, ठियामोतिय भ्रणशि ते लोगो चिंतेईं 
जाणंते अवस्स वरिसइ ताधे लोगो धरछंदेण हलक्र लियादी 
करेंति, तम्हा सबवीसति रांते मासे अभिग्रहीतं ग़हीजचातमि- 
त्यूथ: । एत्यठगाथा एत्येति, आसाढ चडसम्मासिए पढ़िक्कते, 
पञ्नेहि पश्चेहिं दिवसेहिं गतेहिं, जत्य जत्य वासावास- 
योग्य खेत पडिपुस्स' तत्य तत्य पज़्जोसवे यह, जाव संवीसइ 
रातो सासो, उस्सर्गेण पुण आसाद्सद्भ द्समि पच्छठु , इय- 
सत्तरी गाथा, एवं सत्तरो भवति, सबोसति राते मासे पज्जो 
सवेत्ता, कत्तिय पुस्सिमाए पड़िकमित्ता, बितियदिवसे शिंग्ग- 
याण', पश्लुसत्तरोी. भदृवयअसावसाए पज्जोसबेताणं, 
भ्रदुवयबहुलद्समीए असीत्ति, भट्वयबहुलपश्चुमी ए पल्नसीति 
सावणपुस्सिसाए णउत्ति, सावणसुद्द॒द्समी ए पश्लुणउत्ति, सावणे 
सूदुपज्लभोए सतं, सावण अम्नावसाए पंचुत्तरं सयं, सावण- 
बहुलद्सभोए दुसत्तरं सतं, सावणबहुलपञ्ममोए पणरस्त्तर 
रुतं,आसा इ्पुस्पिमाए वीसुत्तर सतं, कारणे पुण उस्मासितों 
जेठोत्ति उक्कोसो उग्गहो भ्वन्ति, कर्थ जति वा पच्छठु अस्य 
व्याख्या, कत्तिएण गाथा उबहिंए, आसाढ-.सासकप्पए कते 
वासावासपाडर्ग खेत्तासतो, तत्येव बासो काप्तवो, पश्नृहिं 
द्विसेहिं पज्जोसवणा कप्प' कथिता, चालउम्मासिएं चेवे 
पज्जोसर्चेति, त॑ पुण कूसेश कारणेण सरगसिर' अत्थिज्जई 
जति वासति पच्छठुँ अलसम्बणं सासं पड़ेति, चिरकंल्ों, 
अप्ताड़ बासा रफ्तियाचत्तारि सग्गसिरोय एते छम्मासिओ 
जैट्टीग्गहो, पत्थाणेहिं पवत्तेहिंपि णिग्गतब्वं । 
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देखिये ऊपरके पाठसें परयुषणाथिकारे चेंब निश्चय 
करके अधिकमासको गिनतोमें कहा है और पू्वेचरादि 
उग्रविहारी नहानुभाणोंके लिये निवासरूप परयुषणा 
(योग्यक्षेत्र तथा उपयोगी वस्तुयोंका योग होनेसे) उत्सगेसे' 
आपाढ्पूर्णिसाको्हरे करनों कही परन्तु. योग्यक्षेत्रादिके 
अक्षावत्त अपवादुस पांच पांच दिनकी वद्धि करते आखि- 
वहित संबत्सरमें वीश दिन (श्रावण शुक्तपज्लुमो ) तक तथा 
चन्द्रसंघट्सरसें पचास दि्च ( भाद्रपद्शुकूपल्चमी ) तक पये- 
षणा करनी कहो-आपाःढ्पूर्णि माको तथर पांच पांच दिल 
की वृद्धिकी पर्युषशशको अधिकरणदोषोंको उत्पत्ति कष 
होनेके कारण गहस्थी लोगोंके न जानो हुईं अज्ञात प्यु- 
घषणा कही है इसका विशेष खुलासर इन्हों ग्रन्यथसें अनेक 
जगह छपगयए है और तोशदिने तथा पचास दिल ग़हस्यी 
लेगोंकी जानो हुई ज्ञातपर्येषणा कही उसोसे वाषिक 
कृत्य वगैरह करनेसें अतेये इसकाभो खुलासा इन्ही ग्रन्यमें 
अनेक जगह छप.गया है जिससे क्षो विशेष विस्तार पू्ेक 
एष्ट ९०9 से ११७ तक अच्छी तरहसे निर्णय करनेमें आया है। 
और सासदद्धिके अभावसे परयुषणाके पिछाड़ी कात्तिक तक 
५० दिन रहते हैं तेसेही मासद॒द्धि होनेसे पर्यषणाके पिछाड़ी 
कात्तिक तकफ १०० दिन रहते हैं इसका क्षी विस्तार अनेक 
जगह छपगया,.है जिससे भी विशेष करके एछ्ट १२० से २२८ 
तक और २५४ से - १८३ तक अच्छे तरहसे निर्णयके साथ 
छपगया है और उत्कष्टले १८० दिन का कल्प कहा है ;--- 

ओर तीसरा श्रीजिनपतिसूरिजी कृत श्रीससाचारी 
ग्रन्यकापाटठलिखभेजाथा सोहीपाठ यहा दिख ताहूं यथा :- 

३७9 
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साथणे भटदवएवा, अदिगसासे चाउमासोओ ॥ पंसास 
इसे दिणे, पक्‍्जोसवणा कायदधा न असोमे, इति--- 

भावाथे:-श्रावण और भाद्रपद मास अधिक होतो भो 
आधाढ़ चौसासीसे पत्नासमे दिल प्रयुषणा करना चा हिये परन्तु 
अशीम दिन नही करना । इस जगह सज्जन पुरुषोंकी विचार 
करना चाहिये कि कऊपरोक्त तोनों शास्त्रोंके पाठ आग- 
सानुसार तथा युक्ति पूर्वेक़ हेतनेसे छठे महाशयजीको प्रमाण 
करने योग्य थे तथापि गच्छका पक्षपातके और परिडताभि- 
सानके जोरसे ऊप़्रोक्त 'शास्त्रोंके पाठोंकोी प्रमाण 
न करते हुवे श्रीकल्पसूत्रके मूल पाठकों तथा श्रीद्हट्कल्प 
चूर्णिके परठको छपाकरके सायादुत्तिसें श्रीजिनपति सूरिजी 
की समाचारीके पाठ पर अपने वदिद्वत्ताकी चातराई दिखाई 
है कि (यही तो विवादास्पद है कि श्रीजिनपति सूरिजोने 
समाचारीमें जो यह पूर्वोक्त हुकमजारी किया है कौमसे 
सूत्रके कौनसे दुफे मुजिब किया है ) छठे महाशयजीके इस 
छेख पर मेरेको वड़ाहो आश्यप्ये सहित खेदके साथ लिखना 
पहता है कि श्रीवल्लमविजयजी को अनुमाम २२। २३ वर्ष दीक्षा 
लिये हुए है तथा कुछ व्याकरणादि भो पढ़े हुए सनते हैं 
परन्त हुस जगह तो श्रीवल्लमविजयजीने अपनी खूब अज्ञता 
अगट करो हैं क्योंकि श्रोनिशीधसूत्रके लूघु भाष्यसें, ९ 
तथा दृहदुभाष्यसें २ और चूणियें ३ श्रीरहतकल्पसूत्रके रूघु 
भाष्यमें ४ तथा हृहत्क्ाष्यमें ६५ और चूर्णिमें ६ श्रीद्शाश्रत- 
स्कन्घसूत्रम ७ तथा चूणिसें ८ श्रीोसमवायाड्रजी सूत्र्मे ४ तथा 
तद॒वृत्तिनें ९० और श्रोस्यानाइूजी सत्रकी वत्तिमें ११ इत्योदि 
सेनेक शास्त्रोंम कहर है कि पचास दिने अवश्यही पर्यषणा 
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फरनी चाहिये । तथापि पय्येषणा करने ,योग्यक्षेत्र नही 
सिले तो विजन ( जड़ूल. ) में भरी वक्ष नीचे पचास दें दिन ' 
जरूर पर्युषणा करनो परन्तु पचासमें द्निको रणचज्रिको 
उल्लड्नून नही करना यह बात तो प्रसिद्द है इसीके. सम्बरूचसे 
इन्ही ग्रन्यके आदिसे श्रीद्शाश्रतस्कन्चसू त्रकी बृत्तिका पाठ 
पृष्ठ ९८११९ सें और श्रीवहत्कल्पवत्तिका पाठ एछ्ट २१से २४ तक, 
आीर श्रीद्शाश्रुतस्कन्धसूत्रकी चू णिका.पाठ पृष्ठ ९९ से ९४ तक, 
और श्रोनिशोथसत्रको चूर्णिका पाठ एृष्ठ ९३ से «शतक, 
तथा तद्भावा्े एप ९०० से १२०३ तक. रप गया है,--- 
ऊपरोंक्त शास्त्रोंसे अपाद चौोसासोसे पांच पांच 
पदिनोंकी वृद्धि करते ( दशरवें पश्चकर्में ) पचासवें दिने प्रसिद्ध 
पर्युषणा सासव॒द्धिके अभावसे' चन्द्रसंवत्सरमसें करनो कही है 
और सपसवृद्धि होनेसें अभ्िवद्धित संवत्सरमें पांच पांच 
दिनोंको दुद्धि करते (चौथे पश्मुकमें) दीशवें दिने प्रसिद्ठु पयु- 
चणा कही सो प्राचीनकालाश्रय पूर्वंचरादि उय्रविहारी 
सहराजोंके लिये श्रीजेनज्योतिषके पन्नाजड़ मुजब वत्तेनेके 
सम्बन्ध कही परन्तु अबी इस वत्तेमानकालमें जैन पद्माड 
के अभ्षावसे और पड़ते कालके कारणसे ऊपरका व्यवहार 
श्रीसन्चकोी. आज्ञासे विच्छ द्‌ हुवए है सोही दिखाता हूं । 
श्रीतीत्योगालिय (तीथ्थोद्रार) पयन्नामें कहा है -यथा ;-- 
वीसदिणेहिं कप्पो, पंचगहाणीय कप्पठवणाय, 
.“ नवसय तेणउएहिं, वुच्चि जला संघआणाए॥ १॥ 
देखिये ऊपरकी गायामें बीश दिनिका कल्प, तथा.पांच - 
पांच दिनकी द॒ट्ठि.करके अज्ञगतपर्युषणास्थापन करनेसे एि- 
छाड़ी कालावग्रह संबंधी श्रीदहस्कल्पदत्ति, श्रीद्शाश्र॒तचूणि, 
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श्रैनिशीयचूणि,श्रीवहत्‌कल्पचूणिके, पाठ खुलासापूर्वक उप 
नये हैं सोही पंचकपरिहानीका कल्प, और फल्प स्थापना 
याने-योग्य क्षेत्रके अभ्ावसे पांच पांच दिनकी बृहिसें 
अज्ञातपथुषणा स्थापन करे उसो राजिको वहां श्रीकल्पसूत्र 
के पठन करनेका कल्प, यह तोनों बालें बोर संस्वत्‌ ९९३ 
( विक्रम संस्वत्‌ ४२३ ) में श्रीसंघचको आज्ासे विच्छेद हुई । 
तब चन्द्रसंवत्सरमें और अशिवद्धितसंवत्सरमें क्री आषाढ़ 
चोसासीसे ५० दिले एयेंषणा करनेके कल्पकी सभर्य्यादा 
रही तथःन पचारुवें दिवही ओऔकल्पसूत्रके पठन करनेके 
कल्पको, सयोदा भी रहो और उसकी वर्ष श्रीसान्‌ परम 
लपगारो श्रोदेवद्धिंगशिक्षमाश्षमणजी सहाराजने श्रीजैन- 
शास्त्रोंको पुस्तका रूढमें किये उसी समय श्रीद्शास्त्रुत- 
स्कन्घसूत्रके आठसें अध्ययन्को लिखती बरूत, जिन चरित्र 
तथा स्थिरावली और साधुसलाचारीका संग्रह करके अष्टम 
अध्ययनको संपूर्ण किया तब पांच पांच दिनिकी वद्ठिसे 
अखिवद्धित सम्बत्सरमें चार पञ्मक वीश द्निका तथा घन्द्र- 
सम्वत्तरसे दशपज्ञकका ( कल्प) व्यवहारको न लिखा और 
चन्द्रसं० अभिवद्धिंतसं० इन दौनु सम्वत्सरों में१० दिचका एकही 
लियस होचेसे पचास 'दिने ही प्रसिद्ध पधेषणा करनेका 
सियस दिखाया है यह श्रींद्शाश्रुतस्कन्घसूत्रका अष्टसा ध्य- 
यन श्रीकल्पसूत्रजीके न्ञाससे जद भरी प्सिद्ठ है उसी श्री- 
कल्यचूत्रका पर्युषणा सम्बन्धी पाठ प्रावार्थ सहित इन्ही 
ग्रन्थकी आदिसें पृष्ठ ४४४६ तक छप चुका है सोहो पाठाथे 
सूस्येंकी तरह प्रकाश करता है कि इस वत्तेसानकालमें आ- 
पाढ़ चौस्ामीसे पचास दिन जहां पूरे हीवे बहांही पर्यु- 


[ र३ ै 


थंणा करनी चाहिये इसीडी श्रीकल्पसूजके सूछ पाठादिके 
अनुसार भ्ीजिनपतिसूरी जीने सभाचारीमें लिखाहे कि- 
अधिक मास हो तो भो पचास दिने पर्युषण। करना परन्तु 
अंसी दिनें नही करना चाहिये-इस लेंखको देखके छठे 
महाशयजी लिखते हैं कि (यहीतो विवादासरुपद्‌ है श्रोजिन 
पति सूरिजीने ससाचारीमें जो यह पू्वोक्त हुकम जारी 
किया है कौनसे सूत्रके कौनसे दर्फ मुजब किया हैं ) इस पर 
मेरेको इतनाही कहना है कि श्ीकल्पसूत्रकें प्येषणा सन्बन्धी 
साधुसमाचारीका मूलपाठ इन्ही ग्रन्थके एष्ठ ४8।३में छपा है 
उसी मूंछपाठके अनेक दफा मुंजब श्रीजिनपति सूरिजीने' 
समाचारीमें चूंबोक्त हुकम जारी किया है सो श्रोजेंन आग- 
सानुसार है इसका निर्णय ऊपरमेंही कर दिखाया हैं इस- 
लिये छठे महाशयर्जी आपको श्रीजितपति सूरिजीके वाक्यमें 
जो श्भूपरूपी समिण्यात्वका श्रम पड़ा है सो उपरका लेखकों 
चढ़के निकालदो और सिथ्सा पक्षकों छोड़कर सत्य बातकों 
ग्रहण करके, निःसरूदेहरूपी सस्यवत्व रत्नको प्राप्तकरो क्यों- 
कि अशंपके विवाद्स्पदुका “निर्णय उपरमेही' होगया है। 
ओर पृष्ठ १४७ से १६५ तक भी पहिले छपगया है ' ह 

: बड़ेही आशख्रम्पेको बात है कि-श्रीवल्लमविजयजीकोः 
२२१ २३ वर्ष दीक्षा लिये हुआ और हर वर्ष गाँस गांसमें 
श्रीपयुषणापवेके व्याख्यानमें खुलासः पूवेंफ व्याख्या सहित 
बंचाता हुवा औकल्पसूत्रके सूलपाठका तथा मूलपाठके व्याख्या 
का अथे भी उन्‍्हकी 'समफरमे नही आया होगा इसलिये 
५० दिने पर्युषणा करनेका श्रोजिंनपति सूरिजीका लेख पर 
शह्भा करो इससे मालूम होता है कि परयुषणा सम्बन्धी 


[ २४ ॥]. 


अ्रीकल्पस त्रके- पाठसै' तथा तदंपाठकी “ठयाख्यासे आप अज्ञ 
होवेंगे अथवा तो भोले जीबोंको गच्छ कद्ाग्रहका 'भ्रममें, 
गेरनेके लिये जानते हुवे, भो तोसरे अभिनिवेश 'मिथ्यात्वके 
आपिन हो करके सायाव त्तिसे लिखा होगा सो विवेको 
विद्वान स्वयं विचार लेवेंगे ६ 
और आगे छठे महाशयंजी दुम्भप्रियजोने फिरक्षो 
लिखा है कि ( हाँ यदि ऐसा खुलासर पाठ पद्नाड्रीमं आप, 
कहीं प्नो-दिखा देवें कि दो श्रांवंण, होवे तो पीछले श्रावण 
सें और दो भादपद होवें तो पहले भादूपद्में सांवटसरिक 
प्रतिक्रमण, केश लुंझ्नन, अष्टमतपः, चैत्यपरिपाटी,-और सर्वे 
सद्भूके सांथ खामणारूप पर्युंषणा वाषिकपने करत्तो तो हम 
साननेको तैयार है ) । 
आोवज्ञक्षविजयजीके इस लेखपर मेरेकी प्रथमतो इतना 
ही! कहना है कि ४० दिने दूसरे श्रावणर्मे- प्युषणा करने- 
घालोंको आपने आज्ञा भंगका दूषण लगाया: तब- श्रीबड्ठि- 
सपगरजीने - आपको पत्र हारा पूछा कि कौनसे शास्ख्रोंके- 
पाठ मुजब ५० ददिने परयंषणश करनेवालोॉको आपने आज्षा 
भड्का दूषंण लगाया है सरे बतावो इस तरहसे . शस्स्त्रका 
प्रमाण पूछा सस्ीझको आप शास्त्रका प्रसाणतेर बता सके 
नहीं तब पंडिताक्षिमानके जोर को सायःउृत्तिसे निष्प्रयो:ः 
जनको अन्य अन्य बाते लिखके उलट उन्हीसे' ही: शःस्त्रका: 
मरत्ताण पूछने लगे सो दंभप्रियजे यह आपका पूछना, 
अन्यायकारक है क्योंकि प्रथम आपने ही आज्ञा भंगका 
दूषण लगाया है इसलिये प्रथम आपको -ही शास्त्रका 
भमाण बताना न्‍्याययुक्त उचित है तथापि जब- तक-आप 


[ रण ] 


क्षपनी बात संबन्धी शास्त्रका प्रमाण मही बतावोगे तब, तक 
आपका दूसरोंको पूछना है सो निकेवल बाललीलावत्‌ 
विवेकशून्यतासे अपने नासकी हासी करनेका कारण है सो 
विद्वान्‌ पुरुष स्वयं विचार सकते है ;--- 
दूसरा-श्रीवज्ञभ्विजयजी से मेरा (इस ग्रन्थ कहारका) 
बडेही आग्रहके साथ यही कहना है कि आपने ५० दिने 
परयेषणा करनेवालोंको आज्ञा , भ्रंगका दूषण लगाया सो 
शाखत्रप्रभाण सुजब और न्‍्याथकी युक्ति करके सहित सिद्ठ 
कर दिखावो अथवा नहों सिद्दुकरतकोतो श्रीचतुविध 
संघ समक्ष सन बचन कायासें अपनो उत्सूत्रभाषणके भूलकी 
क्षमा सांगकर सिथ्या दुष्कृतसे' अपनी आप्साको, भवान्तर 
में उत्सूच्ननाषण को शिक्षा भोगनेसे बचालेबो ;--- : 
आर आप इन दोनु सेसें एक को नही. करोगे ओर इस 
बातक़ो छोड़ कर निष्प्रयोजनकी अन्य अन्य बातों से दथा वाद 
विवाद खण्डन सणडन तथा दूसरेको मनिन्‍दा अवहेलनासे 
कूगड़ा टंटा करके आपससें जो जो संपर्से शासन उन्नतिके 
और भ्रव्य जीवोंके उद्दारके कार्य द्ोते है जिसमें विज्न कारक 
राग ,द्वेष निन्‍दा देषोंसे कम्मे बन्धके देतु करोगे करावोगे 
ओर मिथ्यात्वको वढावोगे जिसके दोषाधिकारी निमित्त भूत 
दुम्भ्नप्रियजी श्रीवक्ञस्विजयंजी खास आपही होवोग्रे इस 
लिये मिष्प्रश्नोजनको अन्याय कारक व॒था अन्य अन्य ,बातों 
को छोड़कर अपनी बात संबन्धी शास्त्रका प्रसाण दिखावो 
अथवा अपनोी- भूल ससमके क्षमाके साथ मिच्या दुष्कृतदेवो 
नहों तो आप आत्सार्थी सोक्षाभिलाषी हो ऐसा कोडेपी 
. सज्जन नहीं सान सकेंगे किन्तु इस लौकिक्ें ,द्ृष्टिरागि- 


[ २९६ । 


योंसे पूलता, सानताके लिये परिडताक्षिमानके जोरते' 
उत्सूत्रभाषणसे संसार वृद्धिका भ्रय न करते बारुजोबोंकों 
कदाग्रहमें गेरके 'मिथ्यात्वको वढानेंबाले आप ड्ो सोतो 
ओीजेनशास्त्रोंके तात्पयेकी जाननेवाले विवेकी सज्जन 
अवश्यही सानेंगे यह तो प्रसिद्वही न्यायकी बात है ;--- 

, तीसरा यह है कि दूसरे श्रावणमें अथवा प्रथम भ्लाद्र- 
पदसें पर्युषणा पर्वे करने संबन्धी पल्ञाड्रीका पाठ पूछके मानने, 
को छठे सहाशयजी आप तेयार हुए हो परन्तु अपनी - 
ठरफसे पंचांगीका पाठ बता सकते नहीं हो इससे यह भी 
सिद्दु होगया कि इस वर्तेमाम कालमें दो श्रावण अथवा दो 
भाद्पद्‌ होनेसे परयुषणापर्व कबकरना जिसकी भापको 
अबीतक शास्प्रोंके प्रमाण मुजब पूरे पूरी साहूम नहीं 
है तो फिर दूसरोंकी आज्ञा भंगका दूषण लगाके निषेध 
करना यहतो पत्यक्ष आपका सहामिध्या उत्सूत्रताषणरूप 
वृधा हो रूगड़ेको वढानेवाला हुवा सो विवेकी सज्जन स्वयं 
विचार लेवेंगे ;--- 

चौधा औरभो सुनो यहतो प्रसिद्दु बात है कि आषाद , 
चौमासोसे ४० दिने श्रोपयेषणा पवेका आराधन वाथिक 
कृत्यादिसे करना कहा दे इस न्‍यायके अनुसार दूसरे श्रावण 
सें जथवा प्रथन्त भादुपदमे ५० दिने परुषणा करना सोती 
अल्प ब॒द्धिवाले भी समझ सक्ते है। तो फिर क्या छठे सहा- 
अयजीको इतनी भी बद्धिन होंहे सो ४० दिलने दूसरे श्रावण 
सें अक्वा प्रथम भ्ादपद्स परयुषणा करने संबंधी पश्नाड्री 
का पाठ पूछते है । इसपर कोई कहेगा कि छठे समहाशयजी 
को ४० दिने फ्युषणा करनेकी बद्धि तो हैं। इसपर मेरेकी 


[ ४२९9 ] 


एतनाही कहना है कि ३० दिने पयुषणा करनेको बढ़ हैं 
तो फिर जानते हुवे भी तोसरे अभिनिवेशिक सिथ्यात्वके 
अधिकारो क्यों बनके पन्नाज्ञीका प्रमाण पूछकरके भोलेजीवों 
को संशयरूपी मिथ्यात्वका श्रसमें गेरे है और अधिकमास 
की गिनती निश्चय करके स्वर्थ सिद्दु है सो कदापि निषेध 
नहीं हो सकती है जिसका खुलासा इस झंन्‍्यमें अनेक 
जगह छपगया है इसलिये दो श्रावण होतेभी ८० 'दिने 
पादपद्से अथवा दो भाद्रपद होनेसे भी ५० दिने दूसरे 
फ्रादपदर्मे पर्मेषणा अपनो सति कल्पनासे श्रोजिनाज्ञाविरुद्ध 
ध्यों करते है क्योंकि पचासवे दिनको राज्रिको प्ली उल्लडून 
फरनेवालेको शास्त्रों आज्ञा विराघधक कहा है इसलिये 
८० दिनि पयुषणा करनेवाले अवश्यही आज्ञाके विराचक है. 
यह तो प्रत्यक्ष सिद्ठु है और ५० दिने पर्युंषणा करनेका 
कोडेी श्रीजेनशाखोमें नहीं लिखा है परन्तु ५०दिने पर्युषणा 
करनेका तो पद्चाज्ञीके अनेक शास्त्रोंमे लिखा है सो इसोहो'ः 
प्रस्यंमं अनेक जगह छपगया है तथापि दुभप्रियजीने अकि- 
निवेशिक सिथ्यात्वसे दूसरे श्रावणर्मे अथवा प्रथम भाद्गरपदमें 
५० दिने पांच कृत्योंसे पर्येषणा वाषिक पर्व करने संबंधी' 
पंचांगोका पाठ पूछके भोले जीवोंको श्रंसममे गेरे है सो दुभ- 
प्रियेजीके मिथ्यात्वका श्रुसको दूर करनेके लिये और सोक्षा- 
ज्िलाषी सत्यग्राही भ्षव्यजीवोंको निःसन्देह होनेके लिये इस 
जगह सेरेको इतनाहो कहना है कि-श्री कल्पयूत्रके सूल पा ठसें- 
५०दिनि पयुषणा करनी कही है इसलिये श्रावणमासकी ढुंद्धि 
होनेत दूसरे श्रावएमें अथवा साद्रपदत्ाप्रको वृद्धि होनेसे 
प्रथस भाद्ृपदसें जहां १०द्न पूरे होवे वहांही प्रसिद्ठ पयेषणामें 
ह्ले प्ः 





[ जा .। 


साम्वट्सरिक प्रतिक्रमणादि पांच कृत्योंसे' वाषिकपव कर- 
नेका ससभना चाहिये प्योंकि जहां प्रसिद्व पर्युंषणा वहांही 
वाषिंक' कृत्यादि करनेका नियस है सो तो श्रीकल्पसूत्रको 
नव ( ९ ) व्याख्यायोंमें श्रीखरतरगच्छके और श्रीतपगच्छा 
दिके सबो टीकाकारोंने खुलासा पूवेक लिखा है इसका 
विस्तार इसोही ग्रस्ययी आदिसे लेकर पृष्ठ २० तक छप 
गया है और उन्हीं टोकाओंमें पचास दिने भाद्रपद्‌ शुक्न- 
पञ्मलुमोको. सांवत्सरिक प्रतिक्रमणादि पांच कृत्येए्से' वाधिक 
परवेरुप प्रसिद्दु॒॒ पर्यंषणा करनो कही है सो तो मास 
बह्िके अभावसे चन्द्रसंवत्सर में नतु॒ मासछद्ठि होते भी 
अभिवद्धित संबत्तरमें क्योंकि प्राचीनकालमें भी पौष 
अथवा आपषाढ़ सासको ढट्ठि होनेसे' अभ्िवद्धित संवत्सरमें 
वोश दिने श्रावशशुक्त पश्ममीको सांवत्सरिक प्रतिक्रमणादि 
पाँच कृत्योंसे असिद्ध पयुषणा जेनपञ्माड्ानुसार करनेमें 
आती थी इस बातका निर्णय अ्रीकल्पसूत्रकी टीकाओंमें' 
तथा इसोही ग्रन्थमें अनेक जगह और विशेष करके पृष्ठ 
१४७ से १९७ तक रूप गया है परन्तु इस वत्तेमान कार्में 
वोश दिने पयुषणा करनेका फल्पविच्छेद होनेसे तथा जैन 
पञ्माजुके अावसे और लौकिक पल्नाडुर्से हरेक सासोंको 
द॒द्डि होनेके कारणसे ४० दिनेही मसिद्ठ पर्युषणा वाषिक 
कृत्यादिसि करनेकी शास्त्रॉंकी तथा श्रीखरतरगच्छके और 
श्रोतपगच्छादिके पूर्वेज पूवांचाय्यांकी सस्येगदा है सो तो इस 
ग्रन्यको आदिसेंही लेकर ऊपर तकमें अनेक जगह छप गया 
है और सातसें समहाशयजी श्रीघस्म॑विजयजीके नामकी सभी 
लामें भो उपेया ( और ब्षोकालसें जीवद्यादिके लियेही 
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खास फरके द्नोंकी गिमतोसे परयुषणा करनेका श्रीतीरथेड्डर 
गणघरादि सहाराजोंने पन्नाड्ीकें अनेक शास्ल्रोंसे खुलासा 
पूवेंक कहा है) इस लिये इस वत्तेमान फालमें दूसरे श्रावण 
में अथवा प्रथस भ्ादपदसें ४० दिनेही प्रसिद्ठ पयंषणा सांब- 
त्सरिक प्रतिक्रमणादि पांच कृत्यों सहित अवश्यही निश्चय 
करके करनी चाहिये सो पश्लाक्लीके अनेक शास्त्रोंके प्रमा- 
णानुसार तथा युक्तिपू्वेक स्वयं सिद्ठ है सो तो ऊपरके 
लेखको तथर इस प्रन्ययों आदिसिे अन्ततक आएठों 
सहाशयोंके लेखकी ससोक्षाके! पंढ़नेवाले सोक्ष/भिलापषो 
सत्यग्राही सज्जन स्वयं विचार लेवेंगे तथा छठे सहाशयजी' 
आप भी हंदयमें विवेक बुद्धि रकाकरके न्याय दृष्टिसे 
. पढ़कर अच्छी सरहसे' विचारों और आप सत्यवादी महा 
ब्रतधारी आत्मार्थों होबी तो पश्माड्रीके अनेक प्रसाणानु- 
सार और खास आपके गच्छके भी पूर्वांचाय्योंकी सस्याद- 
नुसार ४० दिने दूसरे श्रावशर्से अथवा प्रथम भ्ाद्रपद्मे 
सांवत्सरिक प्रतिऋ्रमणादि पाँच कृत्योंसे प्रसिद्दु प्यषणाः 
वापषिकपव करनेका ऊपरोक्त प्रत्यक्ष न्‍यायानुतार तथर 
युक्तिपूवेक शास्त्रोंके प्रसाणके! ग्रहण करो और शास्त्रोंफे 
प्रसाण बिना तथा युक्तिके विरुद्धका मिथ्या फदाग्रहके 
छोड़ी और ५० दिने परयुषणापत करनेका निषेध करने 
सम्बन्धी जितनो कुतकों करनी है सो सबीही संसारणद्धिको 
हेतुरूप तथा भोले जीवोंको सत्यक्वात परसे शअ्रह्वः भ्रष्ट 
करके गच्छ कदाग्रहके मिध्यात्यका श्रसमें गेरनेके लिये अपने 
विद्वत्ताको हवसी करानेवाली है सो भ्वभीरु भोक्षासि- 
लछाषी आत्माधियोंके। करनी उचित नही है तो फिर छठे 
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सहाशयजीने शास्त्रानुसार ४० दिने पर्युषणा पर्व करने 
वालोंका सिथ्या आज्ञाभड्रका दूषण लगाके उत्सूत्र भ्ाषण- 
रूप ८० दिने पर्युंषणा करनेका पुष्टकेया जिसकी आहो- 
चना लिये बिना कैसे आत्मका सुधारा होगा सो न्यायद्रृष्टि 
' बाले सज्जन स्वयं विच्यर लेवेंगे ;--- 


अब छठे सहाशयजो श्रोवल्लक्षविजयजीने दूसरे गुज- 
रातो भाषाऊके लेखमें मिथ्यात्वके कगडेके। बढानेके लिये जो 
लेख लिखा है उसीका नमूना यहाँ लिख दिखा करके पीछे 
उसोकी ससीक्षा करता हूँ---नवेम्बर सासकी वीं तारीख 
सन्‌ १९०९ गुजराती आश्विन बढ़ी ९ हिन्दी कात्तिंक वदी 
१ वोर संबत्‌ २४३३ का जैनपत्रके ३० वा अड्डके पष्ठ पांचमा 
को आदिसमें ही लिखा है कि.--.. 
वनन्‍्दे बोरस-लेखक मुत्रि वल्लमविजय मु० पालणपुर 
सावधान ! सावधान !! सावधान !!! 
आचाय्ये सावधान ! उपाध्याय सावधान ! पनयास 
सावधान ! गणी सावधान ! साधसाध्यी सावधान ! 
यतीवगे सावधान | आवक श्राविका सावधान ! शैठी 
याओ सावधान ! कोन्फरन्स सावधान ! वकील प्लीडर 
सावधान ! बेरिस्टओटलो सावधान ! नाणा कोथलो 
सावधान | झागता वलगता सावधान | कागज कलम 
सावधान ! खड़ीओ रुशनाई सावधान ! सावधान ! साव- 
धान ! सावधान !! तपगच्छसमान घधरावनार सावधान ! 
खरतरगच्छीय सावधान ! ] 
छठे सहाशयजीके इन अक्षरों पर भेरेके बढ़ादी 


आश्चय्थे उत्पन्न होता है कि श्रीवल्लभविजयजीकी विवेक 


सय 
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बुद्धि कैसी शून्य होगई है सो अपनो हासी करानेवाले बिना 
विचारे शब्द लिखते कुछ भी लज्जा नहीं आई क्योकि 


' श्रीवक्लसविजयजी आत्मार्थी सहज्तथारो साधु होते तो 


वकील, बेरिस्टर, और नाणा को थली, वगैरहको सावधान ! 
सावधान !! पुकारके कोर्ट कचेरीमें कगड़ा वढ़ानेकी तेयारी 
कदापि नहीं करते तथायि फरी इससे विवेकी सज्जन 
स्वयं विचार लेवेंगे कि-श्रीवक्ञमविजयजीनें भेष धारण 
करके साथु नाम घराया परन्तु अन्तरमें श्रद्।रहित होनेसे 
शास्त्रा्थ पूवेक सत्य असत्यका निर्णय करना छोड़ करके 
श्रीखरतरगच्छके और श्रीतपगच्छके अ।पसमें कोर्ट कचेरीमें 


भगड़ेको वढ़ानेके लिये श्रीजेनशासनकी निन्‍दा करानेवाले 


तंथा मिथ्यात्वको वढ़ानेवाले और अपने नामंको लज्जनोय 


'शब्द लिखते पूवॉपरका कुछ भी विचार न किया और 


शक्त दिवाने वढ़ेही पागलकी तरह--नाणा फोथली 
(रुपेयोंकी थेली) तथा फागदु कलस और खड़ीओ रुशनाई 
( द्वत शाहो ) अचेतन अजीब वस्तुयोंको सावधान ! 


' शावधान !! परुकारा-बाह क्या विद्वत्ताकी चातुरादका नमूना 


छठे महाशयजीने' प्रकाशित किया है सो पाठकवगे स्वयं 


- विचार लेवेंगे,-- 


ओर दूसरा यह है कि खास छठे सहाशयजीकी सस्मति 
पू्वेक पञ्ञाब अमस्रतशहरसे, घोसोराम और जुगलरामके 


' गड्गाजी क्षेजकर पवित्र करवाये जिसका कारण संश्षिप्त॑सें 


इसोही पग्रन्यके पष्ट १७५३-१७६ सें रपगया है और विशेष 
विस्तार पूवेक पज्ञाब लाहोरसे जसवन्तराय 'जैनीकी 


' सारफत श्रीआत्सानन्द जेन पत्रिका सासिक पत्र प्रसिद्द 
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होता है उसीतें सन्‌ ९००८ के २-३ अड्डूमें रूप चुका है रुसी 
घासीराम और जुगलरामकीा गड्राजी भेजकर पवित्र कराने 
सम्बन्धी दूंढकसाधुनामघारक कुंदनमछने ९४ एषट्की छोटीसो' 
एक पुस्तक बनाकरके प्रगट कराई है सो धुस्तक झठें महा- 
शयजीने बांची है और उच्हके पास भी है उसी पुस्तकें 
छठे महाशयजीके गरुजी न्यायाम्भीनिधिजी श्रीआटमा- 
रासजी सम्बन्धी तथा श्रोजैनश्रेतामबर सूत्तिपूजने बालों 
सम्बन्धी और श्रीसिटहाचलजी श्रीगीरमारजी श्रीआबूजी 
आओीसमेतशिखरजी वगैरह श्रीजैनतोर्थों सम्बन्धी अनेकतरहके 
अनुचित शब्द लिखके निन्‍दा करी है उसोके निमित्त भूत 
छठे सहाशयजी वगैर हुवे हैं और उसी पुस्तकके एष्ट ३-४में 
घासीरास और जुगररामको गड़ाजीके जलसे पवित्र कराये 
तेसेही उठे सहाशयजीके गरुजी श्रीआत्मारासजीके गड़ा- 
जीके जलसे पवित्र न करानेके कारण अपने गुरुजीके! और 
अपने गुरुजीकी सम्प्रदायर्मे दीक्षा लेनेवालोंके! अपविग्र 
ठहरनेका कलडू: लगवाया और पृष्ठ ११ में घासीराम, जुगल 
रामकेा गड्जाजोी क्लेजने बालोंके तथा क्षेजाने वालोंको 
और सम्सती देकर अच्छा समझने वाले रठे महाशयजी 
आदिकोा सिथ्यात्वी, पाखण्डी, वगैरह शब्दोंका. इनाम दे 
कर फिर पृष्ठ १३ के अन्तमें गड़ाजी प्षेजने बालोंके ओऔरी जैन 
शासनके खांछन ( कलडू ) लगानेवाले ठहराकरके तीन 
वार घोक्लकारका इनास दिया है । 
दस जगह निष्पक्षपाती सज्जन पुरुषोंके विचार करना 
चाहिये कि श्रोजेनतीथोंकी तथा श्रीजैनतीयथोकें सानने 
वालोंको द्वेष बुद्धिसे बढ़ेही अनुचित शब्दोंसे निन्‍्दा करके 
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भारी कर्तोके बंध किये हैं और श्रीजेनशासनके 'निन्‍द्केके 
की उसी रस्तो पहुंचानेके लिये नरकादि अधोगतिका 
साथवाह ( कुंदनमझ्ल दूंढक ) बना है और पुस्तक म्रगट 
कराई हैं जिसमें छठे महाशयजीके गुरुजीकी तथा उन्होंके 
सम्प्रदाय वालोंकी भी निन्‍दा करी हैं तथा खास छठे 
सहाशयजी वगेरहके भी अनेक शब्द लिखते तोनवार 
चौक्कार भी लिख दिया हैं और श्रीजैनशासनकी निन्‍दा 
करके सिथ्यात्व बढानेका कारण किया-उसीको तो छठे 

महाशयजीने कुछ जबाब भी न दिया और सव्वे श्रीसड्डुके 
तथा वकौल, बेरिस्टर वगैेरहके! सप्वचान करके केटे 
कचेरीमें श्रोजेनशासनके निनद्क कंदनमल्लकके शिक्षा 
दिलानेकी किल्लिन्मात्र भी बहादुरो न दिखाई परन्तु श्री 
खरतरगच्छके और श्रीतपगच्छके आपससे दथाहो केपट 
कचेरोमें कगड़ा फैलानेके लिये और पमिथ्यात्व वढ़ानेके 
लिये, वकील, बेरिस्टर, वगेरके! सावधान करके वड़ीही 
अहादुरी दिखाई हैं सो वढ़ीही आश्चय्पेकी बात है फि 
ओोजैनशासनके दुशमन लनिन्‍द्के से तो सुख छिपाते हैं 
और आपसमें फकगड़ा करनेको बहादुरी दिखाते कुछ लज्जा 
भी नहीं पाते है,--- 

अब छठे सहाशयजीके मेरा ( इस ग्रन्यथकारका ) इत- 

नाही कहना है कि-आप सस्यकत्यी और श्रीजैनशासनके 
प्रेमी होवो तो प्रथम श्रीखरतरगच्छके और श्रीतपगच्छके 

आपसमें न्‍्यायानुसार शास्त्रा्थ पू्वेंक अन्तरका पक्षपात 

छोड़कर सत्य असत्यकां निणेय करके असत्यका दोड़के 

सत्यकेा ग्रहण करो और श्रोजैनशासनके मिन्दक कंदनसल्लके 
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सिध्यात्यका पाखणडकीा च्छेद्न करनेके लिये अपनी बहा 
हुरी म्रगट करो-जबतक कुंद्नमल्लके सिथ्यात्व बढ़ानेवाले 
लेखका जबाब आप नही देवोगे तबतक आपको विद्वत्ता 
बृथाही समसनेसे आबेगी और दूंढकेके मुखपर शाही 
फिरानेके इरादेसे काय्ये करनेकी अक्कूल आपने दोडाई थी 
परन्तु पूवो परका विचार किये बिना कास्ये कराया जिससे 
आपकेही मुखपर शाही फिरने जैसा कारण बनगया और 
अ्रीजैनती थांकी तथा अपने गुरुजी बगेरहकी निन्‍दा करानेके 
निमित्त सूत दोषाथिकारी भी आपकेही बनना पड़ा है 
ओर अपने बड़ोके! अपविन्न ठहरानेका कलड्ढू भी लगवाया 
है इसलिये कंदनमज्ल दूंढकके निन्‍्दारूपी मिथ्या गप्पोंका 
जबाब देना आपकेही उचित है तथापि उन्‍्हका जबाब 
देना आपके मुश्किल होवे तो आपके सण्डलीमें | विद्वत्ता 
का अभिमान धारण करनेवाले बहुतसें साधुजी है उन्हके 
पास उसीका जबाब दिलाना चाहिये इतने पर भो आप 
को तथा आपके सयहलीके साधुओंकी कंंदनसह्लके लेखका 

जबाब देनेको बुद्धि नही होवे तो मेरी तरफसे इस ग्रन्थका 

संपूर्ण हुए बाद “कंंद्नसल्लके मिप्यात्वका पाखण्डच्छेदन 

कुठार” नामा ग्रन्य आप छलिखो तो बनाकर प्रगट करू. 


जिसमें श्रीजेनती थीं पर तथा श्रीजैनतीयाके माननेवालों 
पर और आपके गुरुजी वगैरह पर जो जो आक्षेंप करके 
दूषण लगाया है जिसका न्‍यायानुसतार युक्तियूवेंक अच्छी 
तरहसे जबाब लिखेके सबके आक्षेपका दूर करनेमें आवेगा 
ओर कुंदुनसज्लने अपने अन्तर गुण युक्त जेए जे शब्द लिखे 


हे उप्तोकाही न्याय युक्तिपूथेंक खास कंदनसल्लकेद्दी ऊपर 
घटाने आवेगर,--- ष 


[ ३०५ ै 


झौर आगे फिर भी छठे महाशयजोने लिखा है कि 
( असो नहोता घारताके सहात्मा मुनि सोहनलालजोनाः 
काल पछी अहवो पण काल आवबशे के जे आपससां जंजाल 
फेलाबी फालमारी पायमालकरों हाल बेहाल करो देशे 
पण भ्रवितव्यताने कोण रोके ) इत्यादि अनेक तरहके 
अनुबित शब्द लिखके श्रोमोहनलालजी पर तथा उन्होंके 
समुदाय वालोपर द्वेषबद्धिसे खबही कटाक्ष करफे नाटकरूुपसें 
कितनोही बातोंमें उन्होंको कलड्डू लगाया है उसीका भी यक्ति 
पूरक जबाब यहां लिखनेसे बहुतही विस्तार होजावे इस 
लिये श्रीमोहनलालजीके तथा उन्होंके संप्रदायके पूर्णप्रेमी 
ओर ग्रुभक्त ( पन्‍्यासजी श्रीजशस निजी, पन्‍यासजो श्री हर्षे- 
मनिजी, और पनन्‍्यासजी श्रीकेशरमनिजी वगेरह संडली 
के साधओंमेंसे) जो सहाशय होखेंगे सो दुभप्रियजीके लेखकः 
जबाब लिखके श्रीसोहनलछालजीका तथा उन्होंकी समदप्य 
बालोंका कलड्डूको दूर करेगा । 
ओर इसके आगे फिर भी लिखा है कि ( प्रश्नोत्तर- 
सालिका नासे ओेक चोपड़ी रतलासमां वोरसंबत्‌ २४३५ 
नाकारतक सुदीपाँचमें बेरिस्टरनुंखोट नास लखी दपा- 
बवारमा आवेल छे जैसां तपगच्छ उपर हुसलोकयों सिवाय 
बोजु कांदे पण मालस पड़तु खथो कारणके जेजे सवालों 
लख्याछे प्रायःसबेना उत्तरो कलकत्ता थी प्रगट थयेल चोप- 
डीना उत्तर रूपे जैनसिट्ठान्त समाचारी नासे भावनगरनी ज- 
इन घस्मेप्रसारक सका तरफ थी झपायेल चोपड़ीसां आवी 
गयेल छे ) छठे महाशयजोके ऊपरका लेखकी समीक्षा करके 
पाठकवगेको दिखाता हुं जिसमें प्रथमतो-अश्नोत्तरमालिका, 
३० 


[ ३४६ ॥ 


जशसा छोटीसी पुस्तकको देख करके छठे महाशयजी श्रीवल्लभ 
पविजयजी और श्रीकलकत्तानिवासी लक्षमीचन्द्जी सीपाणों 
सगेरह समहाशय कहते फिरते हैं कि-देखो प्रथम बाद विवाद 
का कारण खरतरगच्छवाले+की तरफसे होता है जिसका 
नमूनारूप अश्लोत्तरमालिका नाम पुस्तक लोगेंको दिखाते 
हैं परत्तु प्रश्नोत्तमालिका पुस्तक बननेका कारण समके 
बिना द्वंष बुद्धिसे मिथ्या प्राषण करके प्रथम बाद विवादके 
कारण करनेका श्रीखरतरगच्छवालेंको कूठा दूषण छगाते हैं 
क्योंकि प्रथम रतलाससे' श्रोतपगच्छके श्रावक दृद्धिचन्दजी 
छोगालालजी गांधीनें श्रोहेद्रावादर्मे चौसमासा ठहरे हुवे 
न्‍यायरत्रजी श्रोशान्तिविजयजीको पत्र द्वारा, पांच-छ 
कल्याणकादि सम्बन्धी कितने हो सवाल पूछे जिसके जबाब 
सप्टेम्बर सासकी २७ वी तारीख सन्‌ १९०८ आश्ियिन शुदो 
२ वीर संबत्‌ २४३४ के जैनपत्रका २४ वां अड्डके एष्ट ४ में ठपे 
हैं उसरेमें श्रोखरतरगच्छवालेको श्रीवीरप्रभुके छ कल्याणक 
सम्बन्धी पूछा तब उसोके निसित्त कारणसे' उसीका जबाब 
रूपमें श्रीोवीरप्रभुके छ कल्याणकसम्बन्धी शास्त्रोंके पाठों 
सहित कितनेहो शास्त्रानुतार सवालों पूवेक--पश्नोत्तर- 
सालिका नामा युस्तक छपो है इसलिये ग्रश्नोत्तरमालिका 
छपनेके निमित्त कारण श्रोशान्तिविजयजी है जो श्रीशान्ति 
विजयजी श्रोखरतरगच्छवालेको श्रीवीरप्रभुुके छ कल्याणक 
सम्बन्धी नही पूछते तो श्रोखरतरगच्छवालेंकी उसीका 
जबावरुपमें प्रश्नोत्तरमालिका ऊपा करके प्रगट करनेकी 
कोई जरूरत नही थी परन्तु प्रथम जो कोई सवाल पूछेगा 
उसोका जवाब तो शाःस्त्रानुसार अवश्यहो देना सो न्याय 


[ ३०9 । 


युक्त बात हैं इसलिये प्रथम वाद विवादका कारण श्रीखर- 
तरगच्छवालेकी तरफसे नहीं किन्तु श्रीतपग्रच्छवा ले की हो 
तरफसे होता है ;-८ न 
और (बेरिस्टरन खोटुंनाम लखी छपावासां आवेलछे) 
छठे सहाशयजीका यह भो लिखना द्वेष बुद्धिका मिथ्या 
है क्योंकि यह तो दुनियामें प्रसिद्ध व्यवहार है कि--ऋषभ, 
सहावोर, वद्गेमान, गौतम, इन्द्र,. लक्षमी पति, अमर, राजा, 
महाराज, सिंहजी, इत्यादि अपने संसारिक ससबन्धियोंमे 
अनेक तरहके व्यवहारिक 'नास होतें हैं! उसी, नामको 
दोलनेस अथवा लिखनेमें कोई दूषण नही: है और श्रीजैन- 
शास्त्रोंमें भी व्यवहारिक नाससे अनेक बातें लिखनेमें 
आती है तेसेही सनन्‍्हकोी प्री अपने संसारिक सम्बन्धियोंमें 
व्यवहारिक नप्मर बेरिस्टर कहते हैं सोही नाम लिखा 
है उसीको छठे सहाशयजो 'फूठा ठहराते हैं सो तो प्रत्यक्ष 
द्वेष बुद्धिका कारण है ;-: | 
और छठे महाशयजीनें लिखा है कि ( तंपगच्छ उपर 
हुमलो क्यो सिवाय बीजु कांदे पण सालस पड़तु नथी ) 
इन अक्षरों पर भी मेरेको घतनाही कहना है कि सत्ययुग 
चौथे कॉलमें भी श्रीतीथेड्वेंर गणचरादि सहाराजोंके अमृत 
ससान चर्सोपदेशको सुन करके भ्ी-भारी 'कर्म सिश्यात्वी 
प्राणी उन्हीसहराजोंके अवर्णवाद्‌ बोलकर संसार हृट्धिका का- 
रण करते थे तो अब इस कलियुग पद्मसकालमें गच्छकदाग्रही, 
हृठवा दी, परिडताक्रिसानी, दुःखगक्षित, सोहग्सित बैराग्य 
, वाले, अन्तरसें अद्वारहित, सिंथ्याक्षाषक, कलयुगी भारी 
कर्मप्राणी-श्रीजैनशास्त्रें के मत्यक्ष प्रमाणोंका अवर्णवाद 


[| इेणप । 


बोलके, संसार छृद्धिका कारण करे तो कोई जआश्चर्पंकी 
बात नहीं है तेसेही छठे महाशयजी दृमश्भप्रियज्ञी श्रीवल्लभ- 
विजयजीने भी किया, अर्थात-अश्नोत्तरमालिका पयुस्तकमें 
शास्त्रोंके पाठ दिखाये और शास्त्रानुसार कितनीही बातें 
भी लिखी है उसके! प्रमाण करना तो दूर रहा परन्तु 
तपगच्छ उपर हुमलो (जुलम ) करनेका ठहरा करके 


श्रीजेनशारस्त्रोंकी बातोंके अवणबाद लिखे सो तो उन्हेंकेही 
कसांका दोष है ; 


और आगे फिर भी प्रश्नोत्तरमालिका सम्बन्धी छठे 
सहाशयजी लिखते हैं कि ( जे जे सबालो लख्या छे प्राय 
सबंना उत्तरो कलकत्ता थी प्रगट थयेल चोपड़ीना उत्तररुपे 
जैंनसिट्वान्त समाघारी नामे भावगगरनी जइनधघमेप्रसारक 
सभा तरफ थो रूपायेल चोपड़ीसां आवी गयेल छे ) इस 
लेख पर भी प्रथमतो मेरेकी इतनाही कहना है कि-कछ- 
कत्तेसे चोपड़ी ( पुस्तक ) प्रगट होनेका जो छठे महाशयजी 
लिखते हैं सो तो भछसे सिथ्या है क्योंकि कलकत्तेसे 
पस्तक प्रगट नही हुई थी किन्त न्‍्यायाम्भो निधिजीकेही 
सतसूत्र भाषणके अन्यायपर) मकसूदाबादके श्रावकने स॑वड्ढेमें 
छूपवाकर “शुद्द समाचारों प्रकाश” नामा पएस्तक प्रगट किईं 
है उसीमें श्रौतीर्थड्वर गणधर पूर्वंधरादि पूवोचाय्पेजी महा- 
राजोंकी आज्ञानुसार पश्चाड्रीके अनेक शास्त्रोंके परठाएों 
सहित जो जो बाते लिखनेमें आई है उसीका और प्रश्नी- 
त्तरमालिकाें क्रो जो जो शास्त्रोंकी बातें लिखके सवाल 
पूछनेसे आये हैं । उसीके एक सवालका को जवाबमे उत्सूत्र 


भाषणके सिवाय शस्स्त्रार्थ पर्वक कछ भी जवाब जेनसिट्ठान्त 
समाचारों नानक पुख्तकसें नहीं लिखा है। 


जज. अअ+ 5 


[ ३०४ ।| 


और (दुंढ़िभोओ पण याद राखवुं सामायिक लेतां प्रथ- 
स्‌ हरियावहिया केहवी अने पद्धी करेमिभंतेनी पाठ 
केहवो ९, श्रीसहावीर स्वामिना पांच कल्याणक २, वगेरे 
बातोमा तो तसोने पण बाचाज आवशे साटे संपगच्छ उप- 
रथयेल आक्षेप जोई फुलीने फालका न थाशो आशब्ावतसां 
तो तसो पण जवाब दारजद्वो) इम अक्षरों करके छठे सहा- 
शयजी अपना मसनन्‍्तव्य स्थापन करनेके लिये इस जगह ढूंढि 
योंको भ्ो अपने सामिल मिलाते हुवे उन्हेंकाहोी सरणा ले 
करके सामायिक सम्बन्धी तथा कल्याणक संम्बन्धो श्रीख- 
रतरगच्छवालोंके साथ वाद विवादरूप युद्ध करना चाहते 
हैं और बहुत वर्षाका गच्छसम्धन्धी विवाद दुबा हुवा था, 
उसीको भी पौछाही सरू करके शुद्रसमाचारी प्रकाशकी 
सत्य बातोंकां उत्तररुपमें जैनसिद्धान्तससाचारी नामक, परन्तु 
वासत्विकरसे उत्सून्न भोषणके संग्रहकी-पुस्तककी आगे 
करके अपना सन्‍्तव्यको पुं्ठ किया एसलिये इस जगह- 
ऊपरकी दोनुं युस्तकोकी सब बातोंके सत्य असत्यका निणेय 
करके मोक्षात्िलाषी सत्यग्राही भव्यजीवॉंकी दिखाना मेरे 
को उचित है परन्तु बहुत विस्तार हो जानेके कारणसे' 
नमूनारूप थोड़ीसी बातोंका निणेय करके संक्षिप्तसे दिखाता हुं, 
जिसमें प्रथम शुद्धससाचारी प्रकाशर्में सामायिकका अधि- 
कार है तथा जैनसिद्दान्तससमाचारी नासक पुस्तकमें भी 
प्रथम सामायिकका अधिकार है और छठे सहाशयजी क्री 
ढूंढियोंका साथ करके प्रथम सामायिक सस्बन्धी लिखते हैं 
इसलिये मेंसी इस जगह प्रथम सासायिक सम्बन्धी शास्त्रा थ 
पूवेंक थोड़ासा लिखता हुं :--- 


[ ६९० । 


आवकके सामायिक करनेको विधिमें सामायिकाधिकारी 
प्रथम इरियावही पीछे करेमिभंतेका उच्चारण करना ऐसे 
कोई भी शास्त्रोंसे नहीं कड्ठा है किन्तु प्रथम करेमिभ्रंतेका 
उच्चारण किये बाद पीछेसे ,इरियावही करना श्रीतोथधंडूर 
गणधघर पूर्वंधरादि महाराजोकी परम्परानुसार है और 
पन्चाड्रीके अनेक शाखरॉर्मे भी कहा है सोही दिखाता हुं :- 
श्रीजिनदास सहत्तराचाय्येजी पू्वंघर महाराजकृत श्री 
आवश्यकजो सूत्रकी चूणिमें ९, श्रीमान्‌ महान्‌ विद्वान 
झुप्रसिदु, २४४४ ग्रन्यकार श्रीहरिभद्सूरिजी कृत श्रीआव- 
श्यकजी सूत्रकी वृहदुद॒त्तिमेंर, श्रीचन्द्रगच्छके श्रीतिल॒का- 
चाय्येजी कृत श्रोआवश्यकजीसूत्रकी लूघुदस्तिमें ३, श्रीयशो- 
देव उपाध्यायजी कृत श्रीनवपद्प्रकरणकी विवरणरुप 
वृत्तिमें ४, श्रोपाश्वनाथस्वामिजी की परम्परामें श्रीउक्कृश- 
गच्छके श्रीदेवगुप्तसूरिजी कृत, श्रीनवपद्मकरणकी दृत्तिमें ३, 
पुनः श्रोपूवोचाय्येजी कृत श्रीनवपद्प्रकरणकी दत्तिमें ६, 
श्रोलक्षमीतिलकसूरिजीकृत श्रीश्रावकथर्स प्रकरणकी वृत्तिमें 
9, ओखरतरगच्छनायक सुप्रसिद्दु श्रीनवाड्रीदत्तिकार श्री 
सदभयदेवसूरिजोी कृत श्रोपजज्ञाशकजी सूत्रकी दक्तिमें ८, 
श्रीवड़गच्छके श्रोयशोदेवसूरिजी कृत श्रीपज्चाशकजी सूत्रकी 
चूणिमें ०, श्रीचन्द्रगच्छके आधिजयसिंहाचाय्यजीकत श्री 
श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रकी चूणियें ९०, श्रीपूर्ण पल्नी यगच्छके कलि- 
काल सर्वज्ञ विरुद्धारक महानूविद्वान्‌ सुप्रसिद्द तीन करोड़ 
श्ोकोंकी रचनासें अनेक ग्रन्यकत्तों श्रीहेमचन्द्राचाय्येजी कत 
श्रीयोगशाख्त्रकी बृत्तिमें ११, श्रोखरतरगच्छके ओीवडुसान- 
सूरिजी कृत श्रीकाकेश ग्रन्यमें १२, ओ्रीपूवाचाय्येजी रत 
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आरीक्राद्दिन रत्य मूलसूत्रमे १३, श्रीतपगच्छनायक सुप्रसिद्ठ 
आसान देवेन्द्रसूरिजी कृत श्रीश्राद्नद्निकत्यसूत्रकी वृत्तिमें 
१४, श्रीयशोदेवसूरिजी रत श्रीवन्द्नकचुणिसे' ९४, आ्रौखर- 
तरगच्छके श्री अप्यद्वसूरिजी कृत श्रीसमाचारो ग्रन्यथमे १६, 
तथा श्रीजिनप्रश्नसूरिजी कृत श्लीोविधिप्रणा नासा ससा- 
चारी ग्रन्यमें १५, और श्रीखरतरणच्छके दूसरे श्रोवह्ढेमान- 
सूरिजी कृत श्रीआचारद्निकर ग्रन्थमे ९८, श्रोतपगच्छके 
श्रीकुलमण्डनसूरिजी कत श्रोविचारासत संग्रह ग्रन्थमें १०, 
तथा श्रीतपगच्छके सुप्रसिदु श्रीरत्शेखरसूरिजोी #त श्रोश्राद्धु 
प्रतिक्रमणसूत्रकी दत्ति ( वन्दित्तासूच्रकी अथेदीपिकानामा 
टोका ) में २०,और सुप्रसिट्ठु श्रीहीरविजयसूरिजी के सन्ता निये 
श्रीसानविजयजी सपाध्यायजो कृत, श्रोधस संग्रह ग्रन्यको 
कत्ति-जे! कि सुप्रसिहु श्रीमानू यशोविजयजी उपा ध्यायजो ने 
शुद्ध करो है उसोसे २९, इत्यादि ' अनेक शस्त्रोंसे श्रीपू्- 
धरादि पूवोचाय्याने और श्रोखरतरगच्छके तथा श्रीतप- 
गच्छादि अनेक गच्छोंके अनेक पूवो चाय्यनें श्रावकके सामा- 
सिक विधिसे ( सामायिकाधिकारे ) प्रथम करेसमिसंतेका 
उच्चारण किये बाद पीछेसे इृरियावहीका प्रतिक्रमण करना 
खुलासापूर्वंक कहा है जिसके विषयसे सब पाठ यंहां 
लिखनेसे बहुत विस्तार होजावे तथापि श्रीतपगच्छके बत्तें- 
सानिक सत्यग्राह आत्मार्थी सज्जन पुरुषोंको निःसन्देह 
होनेके लिये अपनेहो पूर्वजेंके बनाये ग्रन्योंके पाठ इस, 
जगह लिख दिखाता हुँ--- 

श्रीतपगच्छनायक सुप्रसिद्ठ विद्वान्‌ अनेक ग्रन्यकार 


श्रोदेवेन्द्रसूरिजी रत श्रीक्राह्गुद्निकृत्य सूत्रकी दृत्तिका पाठ 
नोचे सुजब जानो :--- 


[ रेशर | 


साम्प्रतमष्टादुर्श सतकार द्वारमाह॥ ततो बैकालिका- 
नन्‍्तरं विकालबेलायासन्तसुहृत्तेरुपायां. तामेवव्यगक्ति 
अस्तमिते दिवाकरे अद्ढुंबिम्बादबॉक इत्यथें:॥ पूर्वों- 
क्तेन विधानेन पूजाकृत्वेति शेषः। पुनबन्‍दते जिनोत्त- 
सान्‌ । प्रसिद्द॒ चैत्यवन्दूनविधिनेति ॥२२८॥ अवैकोनविंशति- 
वबन्दनकोपलक्षितमावश्यकद्दारसाह ॥ , ततस्तृतीयपूजान- 
न्तरं श्रावकः पोषधशाडाडुत्वा यतनया प्रमाष्टि ततो नम- 
स्कारपूर्वक॑ व्यवहित तुशब्दस्येबकाराधेत्वात्त। स्थापयि- 
त्वेब तत्न सूरिं. स्थापनाचास्ये । ततो विधिना सामा- 
यिके करोति ॥ ३२२८॥ अथ तत्र साधथवोडपि सर्ति । श्राव- 
केण गहे सामायिक कृतं । ततोपसौ साथुसभ्ोपे गत्वा 
कि करोति इत्याह। साधुसाक्षिकं, सुनः सासायिक 
करवा । इडे्य्यां प्रतिक्र्यागसनसालोचयेंत । तत आधा- 
य्येदिन्‌ वन्दित्या। स्वाध्यायं काले चावश्यक करोति॥२३० 

देखिये ऊपरके पाठमें सांसकेः पूर्वोक्त विधिसे श्री 
जिनराजको पूजा करके प्रसिद् विधिसे चैत्यवन्दुन करे बाद 
पौषधशालामें जाकर यतना पूर्वेक प्रसाजेना करके गुरु 
अक्षावसे नससस्‍्कार. पूर्वक स्थापनावथाय्येजीकी, स्थापना 
करके तिस विधिसे अधोत्‌ श्रीआवश्यकादि शास्त्रोक्त 
विथिसे सामायिक करे और पौषघशाडामें श्रीगुरुणी 
सहाराज होवे और अपने घरसे. सामायिक करके पोषध- 
शालामें गया होबे तो फिर भी गुरु साक्षि करेमिक्रतेका 
उच्चारण करके पोछे इरियावही पड़िकुमके आचास्यादि 


सहाराजोंके! वनन्‍्दना करे और स्वाध्याय करे पीछे अवसर 
होनेसे प्रतिक्रणण करे-.. ह 
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और श्रीतपगच्छके प्रश्नाविक श्रीही रविजयजो मू रिजी के 
सन्‍तानिये श्रीमानविजयजी कृत श्री'घम्मसंग्रहकी दत्तिका 
सुप्रसिहु श्रीयशोविजयजीने शुद्ध करी है उस्तीका पाठ यहां 
दिखाता हुँ :--- 

यथा---आवश्यकसूत्रम पि सासायिआं नास सावज्ज- 
जेगपरिवज्जणं णिरवज्जजेगपडिलेवणं चेत्ति, तत्रायसरव- 
श्यकचूस्ि ,पञ्चाशक बूरणिं,यो गशास्त्रवृत्त्याद्युक्को विधियंथा- 
आवकः सासमायिककत्तों द्विधा भ्रवति ऋटद्धिसाननथिकश्न 
योपसावनद्विकः स चतुषु स्थानेषु सामायिक करोति जिन- 
गहे, साध्बन्तिके, पोषचशालायां, स्वगृहे वा यत्र बा, विश्वा- 
म्यति लिव्योपारो वा आस्ते सत्र च यदा साधुससोपे 
करोति तदायंत्रिथिः यदि कस्माधिदर्पि क्षयं नास्ति केन- 
फचिद्धिवादी नास्ति, ऋणं वा न धारयति साभत्तत्‌ कृता- 
कर्षणापकर्षणनिसित्तसंक्त शः, तदा स्थवयहेदपि सामायिक 
कत्वा देयां शोधयन्‌ सावद्यां भाषां परिहरन, काष्ट- 
लोघ्ठवादिना यदि काण्यें, तदा तत्स्वामिनसनुज्ञाप्य प्रति 
लिख्य प्रभाज्येंच गक्तन्‌, खेलसिंघाणकादोनू /विवेचयंत्र 
स्थंडिले प्रत्यवेक्ष्य, प्रस्ृज्य , पश्चासमितिस्मितस्त्रिगुप्तिगुप्तः 
साध्वाश्रयं गत्वा, साधून्नसस्कत्य सामायिक करोति, तत्सूत्र' 
यथा करेमिफ्षते सामाहइअं सावज्ज जाग, पतच्चस्कासि जाव 
साहू पज्जुबवासामि दुविहं तिविहेणं.सणेणं वायाए काएणं 
न करेसि न कारवेमसि तस्सभंते पडिक्ृमासि निन्‍्दासि 
गरिहामि अप्पाणं वोसिरासि'त्ति॥ एवं कतसामायिक, 
देथ्यां पथिक्य प्रतिक्रामति पश्मादागसनसालेच्य,यथाज्येष्ठ- 
साचाय्येदोन्वन्द्ते, पुनर॒पि गुरु वरिद्त्या प्रत्युपेक्षितासने 

डै? 
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निविष्ट:, शणोति, पठति, एच्छति वा, एवं चैत्यभवने४पि- 
दृष्टव्यं,यदा लु पोषघशालायां स्व॒गृहे वा सामायिक गशहीत्या 
तत्रेवास्त तदागसन नःस्ति यस्तु राजादि महद्विंकः स गन्ध- 
सिन्घुरस्कन्धाघिरूढ़ श्छत्नचामरादिरिज्यालंकतो हास्तिका- 
श्ीयपादातिकरधकाशा परिकरितो क्षेरीक्षांकारभरितास्वर- 
तले बन्द्वुन्दके लाहलाकुली कृतन प्तस्तलो नेकसा सन्तसरड- 
लेश्वराहमहसिकासंप्रेक्यमाण पादुकमलः पीरजने* सम्रदुमजु - 
ल्थोपद्श्येतानो मनोरथैरुपस्पश्यमानस्तेषामेयाज्ञ लिवन्धान्‌ 
लाजाडूलिपातान्‌ शिरःप्रणामाननुमोद्सानः अहो घन्यो 
धर्मों य एवंविजैरुपसेव्यते इति प्राकृतजनैरपि झाध्यमानो- 
उकृतसामायिक एवं जिनालयं साधुबसति वा गच्छति तत्र 
गतो राजककुदानि छत्रचामरोपानन्मुकुटखड़ गरूपाएि 
परिहरति आश्यवकचूणों तु चउडं न अवणेइ कंडलाणि 
णाम मुह व पुप्फंतंबोलपावारगसादि घोसिरइत्ति भणितं 
जिनाचन साधुवन्दनं वा करोसति यदि त्वसों कृतसामायिक 
एव गच्छे त्तदा गजाश्वादिभ्विरधिकरणं स्यात्तन्च॒ न युज्यते 
कत्तु' तथा सामाय्रिकेन पादास्यामेव गन्तव्यं तच्चानुचितं 
भूपतीनां आगतस्यथ च यद्यसौ आवकस्तदा न को 5प्यभ्यु- 
त्यानादि करोति अथ यथा भद्टकस्तदा पूजा कृतास्तु इति 
पूर्वमेबासन मुझ्नुति आचासय्याश् पूर्व मेवो त्थिता आसते मा 
उव्यानाजुत्यानकृता दोषा सूवल्निति आगतश्चासौं सासा- 
गिक करोतीति पूर्व बत्‌ ,-+- न रा 
देखिये ऊपरके पाठसें श्रोजिनदास महत्तराचाय्येजी 
ह+ पर भहाराजकृत, श्रीआवश्यकजी सतन्रकी घृर्णि ९, श्री 
यथोदेवसूरिजी रूुत श्ोग्ज्ञाशकजी सन्नको चूरणि २, तथा 
ढ्‌ 2 
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कलिकालंसवन्ष घिरूुद-धारक श्रीहेमचन्द्राचाय्येजी कृत श्री 
योगशास्त्रकी दृत्ति ३, और आदिशब्दस श्रीहरिभद्सूरिजी 
क्‌त अ्रीआवश्यकजी सूत्रकी छहद्वत्ति वगैरह अनेक शास्त्रा- 
नुसार-सासायिक करने बाले दो प्रकारके श्रावकको विधघियमें 
खुलासा पूर्वक प्रथम करेसिभ्षतेका उच्चारण किये बाद पीछे 
से हरियायहीका प्रतिक्रमण करना अच्छी लरहसे रुपष्ट करके 
लिखा है। और श्रावक अपने घरमे वा गुरु अभावसे पौषच 
शाला सासायिक करे बहां 'जाघ भियर् पउजुबा सामि! 
ऐसा पाठ उचारण फरे और श्रीणुरुजी सहाराजके सामने 
सासायिक फरे वहां 'जावसाहू पज्जुबा सामि! ऐसर पाठ 
उच्चारण करे और श्रीजिनसन्द्रिमें सामायिफ करे वहां 
पजाबचेहेय पज्जुबा सासि! ऐसा पाठ उच्चारण करे--इसका 
ऊपरोक्त शास्त्रोर्म खुलासे पाठ है । 

ओऔर भी श्रीतपगच्छफे श्रीरत्शे खरमरिजी कृत श्री आ्राठु- 
प्रतिक्रमणवृत्ति ( श्रीवन्दीत्ता सूश्रकी अथैदीपिका ठोफा ) 
में क्री श्रावकके वसा सामायिक ब्रतवाधिकारे रपर मुजब 
ही पाठ है और उसीका भ्षाषान्तर श्रीमुम्घदेवाले श्रावक- 
भीससिंह माणकने निरणणयसागर प्रेसमे अोजैनफथा रक्तकोष 
काग चौया (४) से ऊपवाया है जिसके एछ ३३७ से इशृ८ 
तक देख लेना :--- | 

आर ऊपरोक्त अनेक शाखोंके पाठ भ्रावार्थे सहित एक 
दूसरा और क्री ग्रन्य छपता है उसोसे बिस्तार पूर्वक 
अनेक पाठ छपगये है जिसका भेद आगे खोलुंग--- 

अब सोक्षाज्िलाषी सत्यग्राहो सज्जन पुरुषोंको इस 
ऊगह विचार करना चाहिये कि-श्रोतीर्षैड्टूर गणचरादि 
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भहाराजैंकी आज्ञानुरार पूवंधरादि श्रीप्राचीनाचाय्योति 
तथा सबोही गच्छोके पूर्वांचाय्योंने और श्रीत्पगच्छके भी 
मरभाविक पुरुषोंने अनेक शास्प्रोंमें खुलासा पूर्वक साझा: 
यिकाधिकारे प्रथम करेमिक्मतेका उच्चारण किये बाद पीछेते 
इरियावही कही है सर आत्मा्थियोंको प्रमाण करने योग्य है 
तथापि श्रीतपगच्छके वत्तेमानिक प्रायः करके सबीही अआ्रावक 
भमहाशयींको ऊपर सुजब चर्तेना तो दूर रहा परन्तु ऊपर 
मुजब श्रद्ठा भी नहीं रखते है और उलठेउन शास्त्रों के विरु- 
इप्येमें अपनी सतिकल्पनासे' बचत्तते हैं उन्हें के। श्रीजिने- 
श्वर भ्गवानूकी आज्ञाके आराधक तथा खास अपनेही 
गच्छके प्रश्नाविक पुरुषोंकी आज्षाके आराघक और पचन्ना- 
ज्रीके शास्त्रेंपर श्रद्गारखनेवाले कैसे कहे जावें और अनेक 

शास्त्रोंके अत्यक्ष अरसाणकोी विचिका छोड़ करके अख 

परम्परासे .गड़रोह प्रवाहवत्‌ उन्ही शास्त्रोंके विरुट् वत्तने 

वालोंकी फ्रिया भी कैसे सफल क्वागा--और श्रीजैनशास्त्रोंके 
४ यह पर अथवा एक अक्षर.पर भी जे पुरुष श्रद्ा सही 
रख्खे बह प्राणी जमालिकी तरह निन्‍हव, मिथ्यादृष्ठि कहा 

जाता है सो तो अनेक शास्त्रोंसें मसिदु बात है तथापि 
ओऔतपगच्छके वत्तेसानिक जो जो मुनि सहाशय और 
आवक सहाशय ऊपरोक्त अनेक शास्त्रों पर तथा उन 

शास्त्रोंके कत्तों श्रोजेनशासनके प्रभाविक पुरुषोंके बचनों 

पर और खास अपनेही गच्छके पूवेज पृरुषोंके वचनों 

पर श्रद्वानहों रखते. हैं उन्हें के-पक्षग्राही, दृष्टिरागी, 

शास्क्रोंकोी श्रद्ठा रहितके सिवाय ओर सम्यकत्वी कौन कहेगा 
सो तक्ष्यग्राहो पाठकवमे स्वयं विचार लेबेंगे ;-.. 
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' , और इस वत्तेसान कालमें सुप्रसिद्दु न्‍्यायास्भीनिधिजी 
श्रीआत्मारासजी अनेक शास्त्रेंके अवलोकन फरनेवाले 
गीताथे कहलाते थे इसलिये श्रोपूषंचर सहपराज क॒त श्री 
आवश्यक चूणि वगैरह २९ शास्त्रेककि प्रसाण सामायिकाधथि- 
कारे प्रथम करेमिमंते पीछे हरियावही सम्बन्धी ऊपरमेंडी 
पृष्ठ ३९१०-३९९ में छूपे है उन्हों शास्त्रोंके पाठोंकी सामायिक 
सम्बन्धी न्‍्यायास्भोनिधिजीनें बांचे है लोगोंको सुनाये है 
और उन्ही शाःस्त्रकार सहाराजोंको श्री जैन शास्त्रोंके अतीब 
गहनाशयको समभनेवाले, बुद्धिनिधान, प्रभाविक, श्री- 
जिनेश्वर भगवानकी आज्ञाके आरायक, सत्यवादी, पर 
लपगारी, सोक्षाभिलाषी आत्समार्थी, और भव्य जीवोंको 
समोक्षसाचनका श्रीलिमाझाके आराधनरूप रस्ताको दिखाने 
वाले गीतार्थ उत्तमपुरुष सानते ये लोगेंको भी फहते थे 
और उन्ही सहाराजोंके बनाये ऊपरोक्त पन्नाड्रीके शास्त्रोंको 
'नही साननेवालोंको मिथ्यात्वी ठहरा करके उन्हीं महा- 
राजोंकोी आशातना करनेवाले पन्नाड्डीकी श्रह्यरहित जैना- 
भास संसारगामी कहसे थे और शास्त्रोंके पाठोंको छुपा 
करके अथवा आगे पीछेके सम्बन्धनो छोड़ करके शास्त्रकार 
सहाराजके विरुद्वाथमें अचरे अचरे पाठ लिखके उलठे 
तात्पय्ये भोले जोबोंको दिखाने वार्लोंको संसारमें परि 
श्रसमण करनेवाले ठहराते थे सोहो खास न्‍्यायाम्भोनिधि- 
जीके बनाये 'चतुर्थेस्तुतिनिर्णय:ः वगैरह ग्रन्थोंसें प्रत्यक्ष 
द्खिता है तथापि बड़ेही अफसोसकी बात है कि दूरभवि 
बहुलकर्मोी सिध्यात्वीकी तरह पद्चाड्रीके ऊपरोक्तादि अनेक 
शास्त्रोंके पाठोंपर श्रीआत्मारासजीकी अन्तरमें श्रद्या नही 
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थी इसलिये श्रीपू्वेंधघरादि महाराजोंके बनाये श्री आवश्यक - 
चूर्णि वगैरह पन्नाड्रीके शास्त्रोंके पाठों पर उन्हें।को संशयरुपी 
'मिथ्यात्वका भ्रम रहा अथवा अपनी दिद्वत्ताके अभिमानसे 
संसार दृद्धिका भय नहीं करते अकिनिवेशिकमिश्यात्यके 
अधिकारी बनके ऊपरोक्त शाखरोंके पाठोंके ताट्पय्येको 
जानते हुवे भी प्रभाण नही करे और भोले जीबोंको भी 
पन्नाज्ञीके ऊपरोक्तादि शास्त्रोंके पाठोंकी शुद्ध श्रहा रहित 
बनानेके लिये “जैनसिद्ठान्त समाचारी! नामक पुस्तकमें 
पञ्माज्ीके अनेक शास्त्रेकके विरुद्वार्थेंम अन्य अन्य विषयोंके 
अधिकारवाले अधूरे अघूरे पाठ लिखके उसीका भी उल्टा 
तात्पय्थे बालजीबांको दिखा करके (उत्सूत्र भाषणरूप अनेक 
जगह लिखके) अपनो समुदायवालेको तथा अपने गच्छ- 
वाले को संशयरूपी मिथ्यात्वके श्र समें गेरे हैं और श्रीजिनेश्वर 
भगवान्‌की आज्ञाका आराधनरूपी सोक्षताधनका रस्ताको 
सत्यवातोंका निषेध करके संसार छट्धि के कारणरूप सिध्य्रात्वको 
फैलानेवाली अपनी सतिकल्पनाकी मिथ्या बातोंको स्थापन 
करो है जिसका विस्तारसें शाख्रार्थ पूलेक इस जगह निर्णय 
फरनेसे वड़ाही विस्तार होजाधे तथापि न्‍यायास्भोनिधिणी 
का ( अपनो समुदायवालें पर तथा अपने गच्छवालें पर ) 
गेरा हुवा मिथ्यात्वका अमको अवश्यही दूर करके मोक्षा- 
झिलाषी सत्यग्राही भव्यजीबेंकी शुद्द श्रद्ठारुपी सम्प्रकत्व 
रत्रकी प्राप्तिके उपगारके लिये सत्य बातोंका दुशांव भी 
ज़रूरही होना चाहिये इसलिये जेनसिद्दान्त समाचारी 
_+ पुस्तकके उत्तररूपमें 'आत्मखमोच्छेद्नभानुः' नासा 
सत्य छुपना भी सरू होगया है उसीसमें न्‍्यायास्भो निधि: 
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जीने जेनसिट्वान्त समाचारी नामक पुस्त कमें जे! जे। उत्सूत्र 
साषण किये है जिसका अच्छीतरहसे' विस्तार पूर्वक निर्णय 
रूप रहर है परन्तु इस जगह भी न्‍यायद्ृष्टिवाले आत्मार्थी 
भव्यजीवोंको मिःसन्देह होनेकेलिये सामायिकाथिकार- 
सम्यन्धी न्यायास्क्नोनिधिजोने जो जो उत्सूत्र भ्राषण फिये 
हैं उसीका निर्णयके साथ संक्षितससे दिखाता हुँ--- 

९ प्रथम-सासायिकाधिकारे पहिले करेमिभंतेका उच्चा- 
रण 'कियेपोछे इरियावद्ञीका प्रतिक्रण करना अनेक 
शासत्रोंसे' कहा है सो ऊपरमेंही रछूपगया है और सासा- 
यिकाधथिकार सम्बन्धी कोई के शासस्त्रोंसे पूर्वोपर विरोधी 
विसंवादी वाक्य नहों है याने कोदे भों शाखमें सासा- 
पिफाथिकारे प्रथम दरियावही पीछे करेमसिभंतेका उच्चारण 
किसी भी पूर्वाचाय्येजीने खहीं फहा है तथापि न्‍्यायाम्भो- 
निधिजी “जेनसिद्वान्त समाचारी” जासक युस्तकके पष्ठ ३० के 
सध्यमें सासायिकविधि सभ्यन्धी अनेक शास्त्रोंके आपसमे 
पूंवोपर विरोध विसंजाद ठहराते हैं सो उत्सूत्र भाषण है 
इसका विस्तार आत्मश्रमोच्छेद्सनभानुःः नामा ग्रन्यके पष्ट ३ 
से $तक छप गया है और सांमायिकाधथिकारे प्रथंम 
करेमिभंते पीछे इंरियावही सबी शास्ल्रोंसे कही है जिसके 
विषयमे श्रोपू्वेधरादि प्रभाविक पुरुंषोंके बनाये ग्रन्थोंसें 
तथा श्रोखरतरकच्छके और श्रीतपगच्छादिके पूवेजेने भी 
ऊपर मुजबहो कहा है उसीके अनेक पाठ अथे सहित 
'आत्मश्रमोच्चेदुनभानुः' के पृष्ठ ७ से २६ तक खुलासा पूर्वक 
छरूपगये है परन्तु सामायिकसे प्रथम इरियावही पीछे करेसि 
भंते किसी भी शाखमे नही लिखी है सोही दिखाता हुं :-- 
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२ दूसरा--श्रीगशणधर महाराज अ्रीसुधसे स्वासीक्ी 
क्त श्रोमहानिशी थ सत्रके तोसरे अध्ययनमें उपधानके 
अधिकारमें चैत्यबन्द्नादि सम्बन्धी विस्तार पूवक खुलासे 
पाठ है जिसके सम्बन्धवाले आगे पीछेके सब पाठको छोड़ 
करके थोड़ासा अधूरा पाठ न्यायास्भोनिधिजीने जैन सिद्दान्त 
समाचारी नामक पुस्तकके पष्ठ ३० वार्में लिख करके गण- 
घर महाराजके विरूद्वार्थमें सामायिकर्में प्रथम इरियावही 
स्थापन करी सो क्री उत्सत्र भाषण है इसका भी विस्तार 
पूबवेक निर्णय संपूर्ण पाठाथ सहित “आत्साभ्रमोच्छेदन- 
भाजु: नासा ग्रस्थके पृष्ठ २७ के अन्त पष्ठ ३७ तक अच्छी 
तरहसे छुपगया है। । “- 

- है तौसरा--पश्री हरिभद्रसू रिजी कृत श्री दशवैका लिकजी 
सूत्रके चूलिकाकी »वीं गाथाकी: बेहदवत्तिमें साधुके, उप- 
देशाधिकारसें गसनागसनादि कारणसें इरियावही करके 
स्वाध्यायादि करने सम्बन्धी विस्तार 'पूबंक खुछासे पाठ है 
( श्रीद्शवैका लिकजी सूलसूत्र, अबचूरि, भाषार्थ, दीपिका, 
और छहदूवृत्ति सहित रूपी हुई भसिद्व है जिसके एष्ट ६१९ 
६८०। ६८९ में छपगया है ) जिसके सम्बन्धवाले सब पाठकों 
छोड़ करके सिफे एकपद्‌ सात्रही न्यायास्भोनिधितीने 
जैन० नामक, पुस्तकके, यृष्ठ ३९ को आदिसमें लिखके वृंत्तिकार 
महाराजके विरुद्वार्थमें सामयिकाधिकारे प्रथम इरियावही 
च्यापा सो भी उत्सूत्र भाषण है इसका भी विस्तार पूर्वक 
नणय आत्सश्रमोच्छ दनभाजु:' के पृष्ठ ३५ से ४८ तक 
छपगया है। 


- -डै चौथा--प्रोसपगच्छके श्रोधसंघोषसरिजी कत श्री 
कि व ।> ७ 
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संचाचारकाष्य वत्तिसें दुशज्िक सहित श्रावकके चैत्य॑- 
चन्दनकीविधि कथाओं सहित कही है जिसमें सातसो त्रिकर्स 
यतनापूर्वेक तीनवार भूसि प्रभाजेन करके इरियावही यूवेक 
चैत्यवन्दुन करने सम्बन्धी पुष्कली श्रावककों कथा कहो है 
उसीके भी आगे पोछेके सब परठकी छोड़ करके थोडासः 
अधूरा पाठ नन्‍्यायां० ने जैन० ना० पुस्तकके! पृष्ठ ३९ में 
लिखके ग्रन्थकार महाराजको गुरुविरोधीका दूषणके अधि- 

कारी ठहरा करके ग्रल्थकर महाराजके विरुह्वार्थेमं सामा- 

पिकर्म प्रथम इरियावही स्थापन करी सो भी उत्सन 

प्राषण है इसका भी निर्णय संपर्ण पाठ सहित श्रन्यकार 

सहाराजके अक्षिप्राय पूवेक 'आत्मभ्रमो०के! पृष्ठ ४५ से ६८ 

त्तक छपगया है। : 

५ पांचमा--श्री तपगच्छनायक श्रदेवेन्द्रसरिजी कृत 
आीचसरल्लप्रकरणकी वत्तिसें स्त्राध्यायथ करने संस्व॒न्धी विस्ता- 
रते पाठ है जिसकी भी एक गाथा न्‍यायां० ने 'जैन० ना० 
पस्तकके' पृष्ठ ३३ के सथ्यर्में लिखके उसो गाथामे' दो अगह 
दो सात्रा भी जादा लंगाके अथे भी हलटा करा और अपने 
पूर्वेजकाही विसंवादोका दूषण लगा करके दृत्तिकार महा- 
राजके विरुद्वाथमें सामायिकर्से प्रथम हरियावही स्थापों 
सो भी सहान्‌ उत्सन्न भाषण है इसका भी विस्तारसे निर्णय 
“आत्म के! पष्ठ ६९ से' 9७०७ तक छपगया है । 

६ छठा--श्री रत्रशेखरसूरिजी कत श्रीक्षाद्धप्रतिक्रसण- 
सूत्रकी छत्तिमें आवश्यकचुणि वगेंरह अनेक शाखत्रोके प्रमा- 
णानुसार सामायिकाथिकारे प्रथम करेसिभंते पोछे इरिया॥० 
वही खुलासे कही है उसी शास्त्रोंकी विधि मुजब श्रावक 

४१ 
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अपने घरसे सामायिक करके पीषधशा लामें गुरुमहाराजके 
पास अतिक्रसलण करनेके छिये आदे छहां इरियाबही पूर्वक 
बड़ावश्यकरूप प्रतिक्ततलण करनेके सस्जन्धमें पाठ है जिसका 
सम्बन्ध छोड़कर प्रल्थकार सहाराजको भी विसंबादके दूषित 
ठहरानेके लिये उलट पुलट अधूरा पाठ, न्‍्यायां० ने 'जैन० 
ना० पुस्तक! पष्ठ ३४ के आदिमें लिखके प्रल्थकार महा- 
राजकेविरुद्वाथेसें सामायिकर्ोें प्रथम इरियावही स्थापनकरी 
सो भी उत्सूज्र ्राषणरूप है इसका निर्णय, “आत्स०के पष्ठ 
99 से ८५३ तक छपगया है । 

3 सातसा--श्रोयशोदेवसू रिजी कृत श्रीपल्लाशकजीको 
चूणिसें सामायिक विधिके विधे प्रथम करेसिकंतेका जच्चारण 
किये बाद पीछेसे इरियावहीका प्रतिक्रमण करता सुलासे 
लिखा है उसी पाठकों तो छुपा दिया और यौशषधविधि 
सम्बन्धी पाठको न्‍्या०ने “जैन० ना० यु० के? पृष्ठ ३४ के अन्तमें 
लिखके चूणिकार सहाराजके विसंवाद्ीका दूषण लगाके 
उन्हीं सहाराजके विरुद्वार्थमं सामायिककी विदिसें प्रथम 
इरियावहो स्थापस करी सो भी उत्सूत्र भाषण है इसका 
भो निर्णय 'आत्म० के! एश्च ८४।८४।८६ से छपगया है। 

८ आठसा---पश्री पूर्वांचाय्येजी कूत श्रोविवाहचूलिया 
सूत्र सिंहनासा आवकने इरियावही पूर्वक चार प्रकारका 
पौषचकरा उसी सम्बन्धी खुलासे पाठ है तथाएिि न्‍याया- 
भोनिधिजीले' फौषध सम्बन्धी पाठको तोड़ करके अधूरा 
पाठ जैन० ना० पु० के! पृष्ठ ३५ को आदियें लिखके सूत्रकार 
जहाराजके विरुद्ठाथेमे सामायिकर्मे प्रथम्त इरियावहोी 


मा उत्जूत्न भ्राजण है इसका निर्णय 
ह के रद ६७८८८० तक ऋण्यया है। 
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6 नवमॉ--श्रीतपगच्छके श्रीजयचन्द्सूरिजो जो कि श्री 
आवश्यकण हद्दत्ति वगैरह अनेक शास्त्रानुसार तथा अपने 
ही गच्छके नायक श्रोदेवेन्द्रभूरिंजी कृत श्रीत्राह्गद्विकत्य 
सूत्रकी दत्तिके और खाल अपने काका जुरुझी शअ्रोकुल- 
सयडनसूरिजो कृत श्रीदिचारासतसंग्रहनाभा ग्रत्यके झनुसार 
सामायिकाथिकारे प्रथम करेशसिक्षते पोछे इरियावह् 
अट्वापू्वेक सानन्‍्य कश्ने वाले थे उन्ही महाराजकृत श्रोप्रति- 
क्रमणग््नेहितुनासा प्रस्य्तें साथु और पौषचवाला श्रावक 
दोनोंके वास्त इरियावही पूर्वक राई प्रतिक्रण करनेका 
खुलासा पाठ है जिससे भी प्रतिक्रणणके सम्बन्धी सब पाठकों 
छोड़ करके ग्रन्थकार सहाराजके पविरुद्धार्थेमें न्‍्या०ने 'जैन०ना० 
यु०के? पृष्ठ ३४ वा के सच्यसें थोड़ासा अधूरा पाठ लिखके फिर 
सी मूल पाठफे बिना साषाथेमें सामाथिक शब्दका ज्यादा 
प्रथोग करके सासायिकर्से प्रथस इरियावही स्थापन करो 
सो भी उत्सूच भ्राषण है इसका भी विस्तार “आत्म० के! 
एृष्ट ९००९१४९२ तक छपगया है। 

१० दुशसा--श्री पश्चुण गणधर सहाराजकत श्री क्षमदती जी 
मूलसूत्रकें तथा श्रीखरतरगच्छनायक श्रीअभ्लयदेवलरीजी' 
कृत तद॒ब॒सत्तिके बारहतें शतकके प्रथम उद्देशकें पौौषधके 
अधिका रखें पुष्कछो नासा आधक सम्बन्धी इरियाबही 
कही है ( सो छपो हुई श्रीज्रगवतीओके पछ्ठ ५८९।९०८९ हें 
अधिकार है ) जिसके की आगे पोलेके पौषय अधिकार- 
वाले पाठकी छोड़ करके न्‍या०ने “जैन० ना० प० के पृष्ठ 
३५ फे अन्तर्मं थोड़ासा अधूरा पाठ लिखके श्रीसत्रकार 
तथा दृतिकार सहाराजके विरुद्वाथमें सामायिकर्में प्रथम 
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दरियावही स्थापन करी सो भी उत्सूत्र भाषणरुप है 
इसका भो विस्तार “आत्स० के! पृष्ठ ९३ से ८६ के भध्य तक 
छपगया है। 

११ इग्यारहसा-श्रीखरतरगच्छके श्री अभय देवसू रिजी कृत 
ओसमाचारी ग्रन्यसें सामायिकाथिकारे प्रथम करेमिसंते 
पीछे इरियावह्ीका खुलासा पूेंक पाठ है. तथापि उस 
पाठको छुपा करके अथवा लुप्त करके ग्रन्यकार महाराजके 
विरुद्भाथेमें सिथ्यात्वरूप रोगके उदयसे' किसी क्षारी कर्म 
माणीने अपनी सति कल्पना सुजब नवीन पाठ बना करके 
समाचारो ग्रन्यमें लिख दिया है उस्तीकोही न्यायाम्भ्रोनिधि 
जीने जैनसिद्दान्त समाचारी नामक अस्तकके पृष्ठ ३६ में 
लिखके सामायिकर्मे प्रथम इरियावही स्थापन करी है सो 
भी सहान्‌ उत्सूत्र भाषण है इसका विस्तार पूवेक निर्णय 
“आत्मस्रभोच्देदनभानु:” नासा ग्रन्थके पृष्ठ ९६ के अन्तसे पृष्ठ 
१०४ तक छपगया है। 

रै१ बारहसा--श्री खर॒तरगच्छवाले मासान्य विशेष पाठ 
को, तथा श्रीआवश्यक वृहद्दत्तिके, और चूणिके, पाठको 
सान्‍्य करते है तथापि नया ने जित्० ना० यु० के! पृष्ठ ३८ में 
नव पाठकों तथा औआवश्यक वृहदुदत्तिके और चूर्णिके 
पाठकों तुस सान्‍्य नहीं करते हो ऐसे' लिखके श्रीखरतर 
गच्छवालों को , सिथ्या दूषण लगाया सो भी उत्सूत्र भाषण 
है इसका भी विस्तार “आत्म० के? पएष्ट १०9० से ९११ तक 
छपगया है । ॥ 

१३ तेरहसा--खास न्‍्यायाम्भ्नोनिधिजी अपनी बनाई 
“चतुर्थे सतुतिनिणेयः नासा यृस्तकके पृष्ठ ८८ के मध्यमें श्री- 
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जिनप्रभ्नतरिजी कृत श्रीविधिप्रषा समाचारी ग्रन्थके पाठ 
को नहीं माननेवालोंको सिथ्या दृष्टि ठहराते हैं परन्तु 
आप “जैन० ना० पु० के! पष्ठ३८ में इन्ही महाराज कृत उन्हों 
ग्रन्यके पाठकों नहीं सानते हुये द्वेषबुद्धिसे आश्षेप करके 
शाखत्रानुसार युक्तिपूर्वक सत्य बात परसे भोले जीवोंको 
अद्ाभड्ू करनेका कारण किया हैं सो भरी उत्सूत्र भाषण 
है इसका भी विस्तार “आत्म० के! एष्ठ १११ के अन्तसे 
पृष्ठ १९५ तक छपयगया है । 

१४ चोद्हसा-श्रीतीधेड्झयर गणघरादि सहाराजोंकी पर- 
स्परानुसार श्रीजिनदास सहत्तराचाय्येजी पूवंधर महाराजनें 
श्रीआवश्यकजी सत्रकी घूण्िमें श्रावकके नवमा सामायिक 
त्तरसे सामायिकाथिकारे प्रथम करेमिभंतेका उच्चारण कियें 
बाद पोछेसे इरियावही रझुरासे लिखी हैं जिसको श- 
जिनाज्ञाके आराधक सबी आत्सार्थी श्रीजैनाचाय्योदि 
सहाराजोंने श्रद्वापूवेक प्रसाणकरी है और श्रीहरिभद्सरिजी, 
श्रीदेवग॒प्तसू रिजी, श्रीअक्षयद्वमरिजी, श्रीयशोदेवसरिजी 
श्रीहेसचन्द्रा चाय्येजी, श्रीविजयसिंहाचाय्येजी, श्रीदेवेन्द्रसूरि 
जी, श्रीतिलकाचाय्येजी, श्रील_मीतिलकसूरिजी, श्रीकुल- 
सण्डनसूरिजी, श्रीरत्रशेखरसूरिजी, श्रीसानविजयजी (कृत 
दत्ति शुद्दकत्तो श्रीयशोविजयजी) अएदि महःराजोंने अपने 
अपने बनाये ग्रन्थोंसें सामायिकाधिकारे प्रथम करेसिक्ष॑त्ते 
पोछे इरियावही खुलासे लिखी है उसी मुजब सोक्षाभ्रिलाषी 
आत्सार्थी प्राणियोंको श्रद्धापूवंक सज्जर करनी चाहिये 
तथापि न्‍्यायामभोनिधिजी “जैन० ना०' पु० के एष्ठ ४९-४रसें 
पृ्वेंधर महाराजकूुत श्रीआवश्यक चूर्णिके पाठ पर और 
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उत्तमपुरुषोंके बनाये ग्रल्थों पर श्रद्वा! नही रखंते हुवे अपने 
अन्तरके सिथ्यात्वको प्रगट करके भोले जीबोंको भी शुह्द- 
श्रद्वारूपी सम्यक्‍त्व रत्नसे' भ्रष्ट करनेका कार्य किया सो 
भी सहान्‌ उत्सूत्र भ्राषण है इसका विस्पारते निर्णय 
आत्न& के पृष्ठ १३८ से' पृष्ठ १५४ तक छपगया है। 

१३ पंद्रहमा-श्री तीर्थेड्रर गणघरादि महाराजोंने चैत्य, 
वन्द्नादिके सूत्रोंके उपधान कहे है तथा खास न्‍्यायां- 
भोनिधिजी क्रो अपना बनाया “तक्ष्यनिर्णेय प्रासाद' नासा 
ग्रन्यके पष्ठ ४४७ से' ४६६४ तक उपचानकी व्याख्या उपर 
सुजबहो करी है और श्लीमगवतीजीमें सासाथिकको खय॑ 
आत्मा कहा है इसलिये आत्माके उपधान नही होते हैं 
और किसी की शास्त्रमें सामायिकके उपधान नही लिखे 
है तथापि 'जैन० ना» यपु० के पृष्ठ ४३ में सामायिकके उप- 
धान ठहराते हैं सो भी उत्सूत्र भ्राषण है इसका विस्तार 
'आत्न० के! पृष्ठ १६६से' १६० तक छपगया है। 

१९६ सोलहसा-अश्रीद्शवैका लिकजी सूत्रकी चूलिकामें श्री- 
सोसंघरस्वानीजी सहाराजने साधुकेही अधिकारका वर्णन- 
किया है सो प्रसिद्द है तथापि न्‍्या०ने जेन० ना० यु०के? पृष्ठ 
४४-४४ में श्रोहरिभ्द्रस्‌ रिजीकृत वदृहद्बत्तिके पाठकों अगाड़ो 
का पिछाड़ी और पिछाड़ीका अगाड़ी उलट पुलट करके 
भो अधूरा लिखके फिर पृष्ठ ४४ के अन्त साधुके अधिकार 
चाले पाठको शआावकके अधिकारसें स्थापव करनेके लिये 
खूबही परिश्रम किया है सो क्री सत्सत्र भाषण है इसका 
विस्तार “आत्म० के! पृष्ठ १७७ से ९९५ तक छपयया है। 

3 सतरहभा--श्रीजैनच्मा चाय्येजी पूवीपर विरोध 


[ ३२७ |] 


रहित अविसंवादीपने ग्रन्थ रचना करते हैं तथापि न्‍्या०«से 
जैन० ना० पु० के पृष्ठ ४७ सें श्रीखरतरगच्छनायक श्रीनवाद्भी 
दृत्तिकार सुप्रसिद्दु श्रोमद्भयदेव सू रिजी सहाराजकोी और 
श्रीतपगच्छनायक सुप्रसिद्द श्रीमद्टग वेन्द्रसू रिजी! सहाराकजको 
विसंवादी पूवौपर विरोधि लिखनेवाले ठहराये हैं सो भी 
उत्सूत्र भाषण है इसका विस्तारसे निर्णय “आत्म० के! पृष्ठ 
१९७ से २९६ तक छपयया हैं । 

९८ अठारहमा--श्री खरतरगच्छके श्रोवह्रसानसूरिजीने 
आचारदिनकर चनामा ग्रन्थमें सामायिकाधिकारे अ्थस 
करेसिसते पीछे इरियावही खुलासा पूर्वक लिखों हे 
जिसका तात्पव्ये समकते बिना न्‍यए«ने 'जैन० ना० पु० के! पष्ठ 
४८ के आदिसें सासमपयिक्रें प्रथम इरियावही स्थापन करने 
के लिये परिश्रम करके लिखा है सो भी उत्सूत्र भाषणरूप 
है इसका निण य “आत्स० के! पृष्ठ २९९१२२०१२२९ तक छप 
गया है । 

१९४ एकोनवीशहमा-पश्री ती थेद्भर गगघरादि महा राजों को 
नहान्‌ परस्परानुसार श्रीखरतरगच्छमें प्रथतल करेमिसतेके 
लच्चारण करनेका अखरिडत व्यवहार आज तक चला आता 
है तथापि न्‍या० ने “जैन० ना० पु०? के यष्ठ ४५ के सध्यमें 
प्रथम इरियावहीकी परम्परा ठहराई हैं सो भी उत्सूत्र 
भ्ाषण है इसका निर्णय “आत्स० के पृष्ठ! २२३-२२४ मे 
छपगया हे । 

२० वोशहसा-श्रीआवश्यकचूणि, दृहदुद॒त्ति, लघुदछत्ति, 
श्रोपल्ञाशकद्त्ति, घू्णि, श्रीयोगशास्त्रदत्ति, वगैरह अनेक 
शास्तरोंकीी सामायिक विधिको न्‍याए#ने “ैन्० ना पु० के” 
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पष्ठ ४८ के सच्यमें तुच्छ शब्दसे' लिखके ( शास्त्रीं। की तथा 
शाखकार श्रीपूवंधरादि सहाराजोंको आशातना करके | 
निषेध करी हैं सो भी उत्सून् भाषण है इसका विस्तार 
“आत्मके! पृष्ठ २२४ से' छपना सरू है। 

२९ एकवीशहमा-भ्रीजैनशास्त्रोंसे रूवे जगह सामायिक 
सम्बन्धी प्रथम करेमिभंते करनेकी एकही विधि है तथापि 
न्‍या० ने जैन० ना० पु० के पृष्ठ ४५ अन्तमे' सामायिक 
सम्बन्धी पूंवोपर विरोधी दो विधि स्थापन करी हैं 
सो भी उत्सूत्र भाषण है उसका निर्णय “आत्मभ्रमोच्च दन- 
भानुश नाता ग्रन्थमे छपना सरू है। 

ऊपर मुजब २९ प्रकारके उत्सूत्र भाषण न्‍्यायाम्भोनिधि 
जोनें सामायिकमे' प्रथम दरियावही स्थापन करनेके लिये 
लिखे हैं और कितनी जगह सायावत्तिरूप, कितनीही 
जगह पत्यक्ष सिध्या, कितनीहोी जगह अन्याय कारक, 
कितनीही जगह श्रीजैनशास्त्रोंके अतीय गहनाशयको समके 
बिना उलटठा भी लिख दिया है इत्यादि अनेक तरहके 
अनुचित लेखों करके सामायिक्में प्रथणन इरियावही 
( श्रोजैनशाखोंके तथा शजैनाचाय्यीके विरुद्ध ) स्थाप- 
नेके लिये अपने तथा अपने पक्षधारियोंके संसार 
छड्धिके निश्ित्त भूत खूबही परिश्रम फिया है उसीके सबका 
निर्णय देखनेकी . इच्छा होवे तो “आत्मग्रमोच्छेद्नभानु” 
से शाख्राथ्थपूजेक युक्ति सहित अच्छी तरहसे' होगया है 
सो पढ़नेसे सब खुछासा हो जावेग7३-ओऔर पर्यषणासस्व॒न्धी 
उह ग्रन्थ प्रसिद्द होये बाद थोड़ेही दिनोंमे “आत्सभ्रमी- 


उकछेद्नभानुः क्षी प्रयट होनेका सम्भव है । | 
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अब सत्यग्राही सज्जनपुरुषोंको निष्पक्षपाती ही करके 
विचार करना चाहिये कि-एक सासमायिक विषयसे प्रथम 
करेसमिसंते पोछे इरियावही सत्वन्धी २९ शालोंके पत्यक्ष 
प्रसाणोंके! न्‍्यायके ससुद्र हो करके भी श्रोभात्मारासजीने 
छोड़ दिये और आप उन्ही शाससत्रोंके पाठोंकी श्रद्वर रहित 
बनकरके उन्ही शाख्तोंके तथा उन्‍ही शाल्ककार सहाराजोंके 
विरुद्दार्थेमें प्रथम इरियावही स्थापन करनेके लिये ऊप- 
रोक्त कैसा अनर्थ करके-कहीं उपचानसम्बन्धी, कहों 
साथुके जाने आने सम्बन्धी, कहों चेत्यवन्द्नसस्वन्धी, कहों 
स्वाध्यायसस्बन्धी, कहीं पढ़ायश्यकरूप प्रतिक्रमणसम्बन्धी, 
कहीं पौपचसम्बन्धी, इत्यादि अनेक तरहके अन्य अन्य 
घिषयोंके सम्बन्धसे शास्त्रकार सहाराजोंने इरियावही 
कही है जिसके बदले उन्हों शारस्रकार सहाराजोंके विरु- 
दा्थेमं सामायिकरसें प्रथम इरियावही स्थापन करनेके 
लिये आगे पोछेके पाठोंकों छोड़ करके अधूरे अधूरे पाठ 
लिखते न्‍्यायारक्षोनिधिजीको पर सबका कुछ भी भय नहीं 
लगा और इस लौकिकसे भ्री अपनी विद्वत्ताकी हासी 
करानेके कारणरूप इतना अन्याय करते कुछ शर्म भी नहीं 
आदे इसलिये सासायिक्राधिकारे प्रथम करेसिसंते प्रोछे 
“इरियावही सबी गच्छोंके प्रभाविक पुरुषोंने अनेक शास्त्रोंमें 
प्रत्यक्ष पने. अविसंवादरूप खुलासा पू्ेक लिखी है 
जिसको जानते हुवे भो अभिनिवेशिक सिश्यात्वके जोरसे' 
श्रीहरिभ्दृसूरिजी, श्रीअक्षयदेवसूरिजी, अ्रोदेवेन्द्रसूरिजी 
वगैरह प्रभ्ाविक पुरुषोंको विसंवादीका सिथ्या दूषण लगा 
करके सामाशिकर्से अथम इरियावही स्थाप्रनेका विसंवाद- 


४२ 
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रूपी मिथ्यत्यथकोी बढ़ाने बाला कगहा ( अविसंबादी श्री- 
जैनशासनर्म इस वक्तेमान कालके बालजीबोंकी शअ्रद्वाभरषट 
कश्नेके लिये) श्रीआत्मारासजीने अपनी उदिद्धत्ताके अभ्नि 
सानसे खूबही फैलाया है ;--- 

और सामायिकाधिकारे प्रथम करेमिभ्तेका उच्चारण 
करनेका निषेध करके प्रथम इरियावही स्यापन करने सम्बन्धी 
ऊपरोक्त जैनसिद्धान्त समाचारी नासक पुस्तकमें जैसे उत्सूत्र 
भाषणोंसे सिथ्यात्व फैलाया है तैसेही श्रीवीरप्रभुके छ 
कल्याणक निषेधष करके पॉच कल्याणक स्थापन करने 
वगैरह कितमी बातोंमें भी खूबही उत्सूत्र भाषणोंसे मिथ्यात्व 
फैलाया है जिसका खुलासर आगे लिखं गा--- 

और श्रोआत्सारामजीको अपने पूर्व भवके पापोदयर 
पहिले दूंढियोंके मिथ्या कल्पित सतमें दीक्षा लेनी पड़ी थी 
वहाँ भी अपने कल्पित सतके कदाग्रहकी बात जमानेके 
लिये अनेक शास्त्रोंके उलटे अथे करते थे तथा अनेक 
शास्त्रोंके पाठोंको छोड़के अनेक जगह उत्सूत्र साथषण करके 
संसार दृद्धिका भय न करते हुवे भ्रोले दृष्टि रागियोंकी 
सिथ्यात्वको भ्रसमजालमें गेरते थे और सिध्यात्वरूप रोगके 
उद्यसे श्रीजिनेश्वए्‌ भ्रगवान्‌की आज्ञा सुजब सत्य बातोंको 
कल्पित समझते थे और श्रीजिनेश्वर भगवानूकी आज्ञा 
विरुद्ध अपने सत पक्षकी कल्पित सिथ्या बातोंकें सत्य 
ससभते थे और हजारों श्रीजेन शाख्रेकेः उत्यापन करके 
पत्य बातोंके निनद्क शत्र बनते थे इत्यादि अनेक तरहके 
काय्योंसे' अपने ढूँढक सतकी सिथ्या कल्पित बास्तोंके पृष्ट 
करके अपने सतके फेलतते-थे परन्तु कितनेही वर्षाके बाद 
अपने पू्वे भ्षवके सहान्‌ पुणयोद्य होनेसे दूंढकमतके पाख- 
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शडकीसबपोल द्निद्निप्रति खुलतोगई जिससे कल्पित ढूं, ढकभत 
को शोजैनशसस्त्रोंकेविरुद्द और संसारणद्धिका हेतु भूत जानकर 
छोड़दिया और श्रीजैनशास्थप्रोंके प्रसाणानुप्तार सत्यकातोंको 
ग्रहण फरनेके लिये संवेगपक्ष अद्भीकारकरके अनेकशास्ख्रोंका 
अवलछोकनकिया और भोजैनतक्वादशं, अज्ञानतिसिरसारुफर+ 
दक्त्वनिणयप्रासाद वगैरह साषाके ग्रन्थोंका संग्रह फरके 
प्रसिहुभो करप्ये जिससे विद्ञानूसी कहलाये तथा दढू'ढकभ्ततको 
सिध्यात्घरुप परखन्‍डके स्रमजालसे कितनेही भरव्यजोबोंकार 
उद्वार भो किया और अनेक भक्तजलोंते खूबहो पृजाये-शिष्प- 
बर्गेका समुदाय भी बहुत हुवा तथा शुद्ध प्ररुूपक) उत्कृष्टिक्रिय 7 
करने वाले भी फहलाये और श्रोसद्विजयाननद्सू रि-न्यायास्थो- 
निधिजीवगैरह पद्वियोंकोमो प्रप्तनये जिससे दुनिया प्रसिद्ध 
भी हुवे परन्तु यह तो दुनियाें प्रसिद् बात है, कि-जिस 
आदमीका जो स्वभाव पह्टिलेसे पड़ा होते उस आदसोको 
कितनेही अच्छे संयोगोंसे चाष्टे जितना उत्तम गिनो अथवा श्रेष्ठ 
पद्से रुथापनकरो तो भी अपना पहिलेका पढ़ए हुवा स्वभाव 
नहों छुटता है सोहो बात नोति शास्त्रोंके सुभाषितरतल 
भआन्डागारम्‌! नासा ग्रन्यके पृष्ठ १०६ से कहो है। तेंसाही वतोव 
न्‍्यायास्तो निधिको नासचघारक श्लोआट्सारासजीने भो किया हैं; 
अथोंव-पूर्वोक्त दू'ठकमतके साधुपनेर्मे अनेक शास्त्रोंके विरुड्ठा थे- 
में जनेक जगह उत्वृत्र भाषणकरने वगेरहके फाय्योंका जो 
पहिले स्वभाव था सो महोंजानेके कारणसे उसीमुजबही संवेगपक्षेल 
भो अपने विद्वलाके अभिसानसे फल्पितबातोंकोी स्था पत्र करमेके 
लिये पर भवका भय न करके एक “जैबसिट्वान्त ससाचारो” परन्तु 
वास्तव “उत्सूत्रोंके कुयुक्तियोंको श्रमखपड” नासक पुस्तकर्से 
अनुमान ९६० शास्त्रोंकेविरुठ्ु लिखके; ६० जगह अन्दाज उत्सूत्र 
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भाषण भो लिखे हैं जिसके नमूनारूप एक सासायिक विषय 
सम्बन्धो स'क्षिप्तसे ऊपरमेंही लिखनेमें आया है, और पयुषणाके 
विषय भो अनेक जगह उत्सूत्न भाषण किये है उसकी मी 
समोक्षा इसहो ग्रन्थके पृष्ठ १५१ से २१६ तक छप गदे है सो 
पढ़नेसे निष्पक्षपातती सत्यग्राही सज्जन स्वयं विचार लेवेगे। 


और “शुद्गतससाचारी'को पुस्तकमें पौषधाधिकारे, विधिमारेरें 
उत्सगंसे-अष्टमी, चतुद॒शी, पूर्णिणन और असावस्पा इनच्यारों 
पर्वेतिथियोंसें पौषध करन्सम्बन्धी श्रीसूयगडांगजी, उत्तराध्ययन 
जी,उबवादजी, घर्मेरल्लप्रकरण द्त्ति, योगशास्त्र वृत्ति, धरसंबिन्दु 
वात्ति, नवपद्‌ प्रफरण द्॒त्ति, समवायांग दत्ति, पंचाशक दक्ति 
आवश्यक चूणि, तथा शहद रत्ति, और झोभगवतीजीशृत्र दक्ति, 
वर्गेरह शास्त्रोंके पाठ द्खाये थे जिसका तात्पर्या थंको समर्के 
बिना शास्क्रोंके विरुदु होकर हमेशा पौषधचकरनेका ठहरानेके लिये 
श्रीआवश्यकसूत्रकी चूर्णिसें तथा लहद॒दत्तिमें और लघृक्षत्तिमे 
और श्रोप्रवचनसारो द्वार द्त्तिसे; श्रीससवायांगजी सूत्रकी दृत्तिमें 
ओरोपंच/शकजीको चूणिमें तथा दत्तिसें ओर श्रीठपाशकदशांग 
चत्ति बगेरह अनेक शास्त्रोंसे श्रावकफी ११ पडिसाके अधिकारमें 
पांचवीं पडिसाको विधिमें ' आवक दोनमसें ब्रक्मचय व्रत पाले 
आर रात्रिको नियस करे”? ऐसे खुलासे पाठ हैं तिसपरभी न्‍्यायां- 
भोनिधिजोने अन्धपरंपरासे विवेक शून्यहोकर शास्त्रकार सहा- 
 राजोंकेविरुद्धा थेमें अपनीसतिकल्पनासे श्री आवश्यकदत्ति वगेरहके 
पाठफा“दिवसका ब्रह्मचर्यपाले राजिको कुशोलसेबे” ऐसा बीप- 
रोत अर्थ करके सैथुन सेवनकी हिंसाका उपदेश करनेका शास्त्र- 
कारोंकी फूठा दृषण लगाके बडामारी अनर्थ करके जेनसिद्ठांत 
तक उुस्तकर्स दुल्लेमबोघिका कारण किया है 


[ इ३३ ; 


इत्यादि; इसे तरहसे अनेफ बातोंस बहुत सत्सृत्नोंसे बडा 
धनर्थ किया है उसके सबका निर्णयती “आत्मश्रसोच्छेदन 
भानु/” के अवलोकनसे अच्छी तरहसे हो जावेगा। 
और न्यायास्तोनिधिजीने “जैनसिद्ठान्त समाचारी” पुस्तकका 
नाम रदखा परन्तु वास्तवसें उत्सून्न साषणोंके और कुयुक्तियोंकि 
संग्रहकों पुस्तक होनेसे आत्मारथी मव्यजीबोंके सोक्षसाधन 
सं विप्नलकारक और श्रीणिनाक्षासे बालजीवबींकी श्रद्ृप्णटट 
फरनेवाली सिथ्यपत्वके पाखन्डकी स्रमजालरूप हैं सो पुसके 
बनानेवालोंको, तथा ऐसो जाल बनानेने संसारढट्टिफो हेतु 
भूत खूबही दुछलालो कौशिस करनेवालोंकों, और मिथ्यात्वको 
यढ़ा करके संसरमें भ्रमानेवाली ऐसीजाल प्रगट फ़रनेमें 
झोभावनगरफी श्रोजेनघसप्रसारकसभाके मेस्बरलोग उस ससय 
आगेबान्‌ हुए जिन्होंफी, और इसके बनानेको खुसीमानकर 
अनुसोदुना फरनेवालोंको ओर इसो मुजब अन्घपरंपराके 
गडडरी ह प्रवाहको तरह चछकर श्रीजिनाज्ञानुसार सत्यबातों 
की निन्‍्दा फरनेवालोको) श्रीजिनेश्वर भगवानकों आज्षाके 
आराधक सम्यक्त्वों आत्सार्थों जेनी केसे फह्टे जावे इस बातकी 
दस््वग्राही सच्यरुथ सज्जनस्वयं विचारलेंवेंगे-- 
ओर शास्त्रॉकेविरुद्ठु उत्सूत्रपरुपणा करनेवालेकोी मिथ्यत्त्वी' 
अनन्त संसारी अनेकशःघ्त्रोंसं फहाहे और न्‍यायाम्भोनिधिती 
नास घारफ पश्रीआत्मारासजीने तो एक “जेनसिट्ठान्त समाचारी* 
नासक पुस्तकर्ने इतने शास्ल्रोंके विरुद्ु लिखके इतने उत्सूतन् 
भाषण किये हैं तो फिर पहिले दू'दकमतको दोक्षा्ें और 
अन्यकायों में कितने उत्सूत्रभाषण करकेकितंने शास्त्रोंकेविरुड्ठ 
प्ररूपणाकरी होगी जिसके फल विपाकका कितना अनन्त 
संसार कढ़ाया होगा सो तो श्रोज्ञानोजी महाराज जाने । 


[ ३३४ ।] 


और न्यायाम्भो निधिजोने झ्लोजेवतक्थादशसें, अज्नाव सिभिर 
सास्करसें, और श्रोजेनधस्सविषयिक प्रश्नोचर,/नासा पुस्तक्मेंजो 
उत्दूत्रभाषणरूपलिखाहै ज़िसकेसम्बन्धर्मं आगे लिखनेमें आवेगा 


और इस तरहसे अनेक शास्त्रोंकेपाटॉंकी श्रह्यारहित तथा 
शसस्त्रोंके आगेपीछेके सस्घन्ववालेपाठोंकोी छोड़करके शास्त्रक्ार 
सहाराजोंके विरुद्ध थम अधूरे अधूरे पाठलिखके उलटे वीपरीत 
अर्थ फरनेवाले ओर शाप्त्रकारसहाराजोंको विसंवादोका- 
सिथ्या दूषण लछगानेवाले और श्रोअनन्त तोथेड्रर गणधरादि 


सहाराजोंकी आज्ञानुसार सत्यबातोंका उत्यापन करके अपनी 
सतिकल्पनासे अन्धपरम्पराकी सिथ्या बातोंको स्थापन करते 
हुवे। अविधिरूप उन्सागेके पाखए्डको फेलानेसें सार्थवाहको 
तरह आगेधान बननेवाले और अपनेहो गच्छके प्रभावक पुरुषों - 
फो दूषित ठहरानेवाले और बाल जीवोको सत्य बातोंके शिन्‍्दक 
बना फरके द्लेभबो घिके कारणसे संसारकोखाहमे गेरनेवाले ऐसे 
ऐसे सहान््‌ अनर्थ फरनेवालेको गच्छपक्षकादूष्टिरागसे-गीताएं! 
न्‍्यायास्सोनिधिजो ( न्‍्यायके समुद्र ) और युगप्रधान) कलिकाड 
स्वज्ष समान जैनाचाय्य बगेरहकी लस्यी लम्बी ओपसमालगाके 
ऐसे उत्सूत्री गाढ़कदाग्रहियोंको सहिसा बढ़ा करके आडंबरसे 
सोले जोवोंको सिथ्यात्वके भ्रसमें फँसानेके लिये उल्सूत्रमाषणोंके 
सहान्‌ अनर्थंका विचार न करके उपरोक्त सिथ्या गुण लिखने- 
वार्लोकी क्यागतिहोगो तथा कितनासंसारबढ़ावेंगे मौरसस्पक्टव 
रत्न कैसे प्राप्तकर सकेंगे सो तो ओझोज्ञानोजीमहाराज जाने । 

अब झोजिनेश्वर भगवानकों भाज्ञाके आराधक सज्जन 
उुरुषोंको सेरा इतनाहो कहना है कि ऊपरके लेखको 
पढ़के टूष्टिरागके पक्षपातको न रखते हुये संसार टद्धिकी 


[ इश१ । 


हेतुम्नृत भिध्या बातके छोड़ करके आत्मकल्याणके लिये 
सटय बातेंके तत्त्चय्राही होना चाहिये और छठे महाशय 
जीने' ढूंढियांके! भी अपने सामिलकरके सामायिकसम्बन्धी 
तथा कल्याणक सम्बन्धी और जैन सिद्दात्त समाचारी सम्बन्धी 
लिखके अपने पक्षकी बात जमानेका परिश्रम किया इसलिये 
सेने भी सासमायिक सम्बन्धी और जैनसिद्वुन्त ससाचारी 
सम्बन्धी ऊपरमें इतना लिखके सत्यग्राही भव्यजीवोंके 
स॒क्षिप्तसें शसस्त्राथ दिखाया है और कल्याणक सम्बन्धी 
पर्युषणका विषय पूरा हुवे बाद्‌ पोछेते लिखनेमें आवेगा 
सो पढ़नेसे सर्व निर्णय हो जावेंगए ;-: 

अब छठे सहाशयज्री श्रोवल्लप्तविजयजोकी मेरा ( इस 
ग्रस्यका रका) इतनाही कहना है कि आपषाइचौसारसोसें पचास 
दिने दूसरे श्रावणमें पर्युषणा करनेवालोंके! आपने आज्षा 
भ्षद्कका दूषण लगाया तब श्रीलश्करसे श्रीबुद्धिसागरजीने आ- 
पके। पत्रद्वारः शस्ल्त्रक्ा प्रमाण पूछा उन्हके! शार्रका प्रमाण 
आपने बताया नहीं और छापेमे भी पर्युषणा विषयसम्बन्धी 
शास्त्रार्थ पूर्वक निर्णय करना छोड़ करके अपनी बात 
जसानेके लिये निष्प्रथोजनकोी अन्य अन्य बातोंको लिखके 
प्रगट करी और अन्यायसे विशेष रगड़ फैलानेका कारण 
किया इसलिये सेने श्री आपके अन्यायके। निवारण करनेके 
लिये सुख्य मुख्य बातोंका सक्तिप्तते खुलासा करके सत्य 
तत्त्वग्राही सज्जन पुरुषोंके। द्खिया हैं जिसके पढ़नेसे न्याय 
अन्यायका तथा श्रोजिनाज्ञाके आराधघक (विराघकका निर्णय 
निष्पक्षपाती पाठकवरें स्वय कर लेबेंगे और मरिचिने 
एक उत्सूत्र आषणले एक काड़ा काड़ी' सागरोपम जितना 


[| इरेह 


संहार बढाया इस न्‍्याय/नुसतार आपके गुरुजी न्यायास्मो- 
निधिजीने इतने उत्सूत्र भाषणोंसे कितना ससार बढ़ाया 
होगा सो तो आप लोगोंको भी न्‍याय दृष्टिसे हृद्यमें 
विचार करना उचित है और अब आप लोग भी उसी 
तरहके उत्सूत्र भाषणोंसे सिथ्या कगड़ा करते हुए श्री जिने- 
श्वर भगवान्‌को आज्ञानुसार मोक्षमार्गकोीं हेतुरूप सत्य- 
बातोंका निषेध करके श्री जिनाज्ञा विरुद्गु संसार बद्धिको हेतु- 
भूत सिथ्या कल्पित बातोंको स्थापन करके बाल जीबोंकी 
सत्यवात परसे श्रद्माभ्रष्ट करते हो और समिश्यात्यको बढ़ाते 
हो सो कितना संसार वढ़ावोगे सो तो श्रीज्ञानोजी महा- 
राज जाने-यदि आपको संसार रृद्धिका भय होवे और 
श्रीजिनाज्ञाके आराधन करनेकी इच्छ। होवे तो जमालिके 

शिष्योंकी तरह आपकी करों तथा नन्‍यायामूभोनिधिजकीके 

समुदायवालोंको भी ऐसेंही करता चाहिये क्योकि जमा- 

लिफे उत्सूनत्न परूपनाकोी उन्हके शिष्योंको जबतक सालूम 

नही थी तबतक तो जमालिके करने सुजबको सत्य माना 
परन्तु जब अपने गुरुको श्रीजिनाज्ञा विरुद्ठ उत्सूत्र परु- 

पनाको सालूमस होगई तब उसोको छोड करके श्रोवीर- 

प्रभुजोके पास आकर सत्यग्राहों होगये तैसेही न्यायाम्भो* 

निधिजीके शिष्यवर्गेमें क्रो जो जो सहाशय आतत्मार्थो सत्य 

ग्राही होवेंगे सो तो दृष्टि रागका पक्षको न रखके अपने 

गुरुको उत्सूच् भाषणको बातोंको छोड़कर शाखरानुसार सत्य 

बातेांकों ग्रहण करके अपनी आत्माका कल्याण करेंगे और 

भक्त जनाको करावेंगे । 


इाते छठे सहाशयजोके लेखको संक्षिप्त समीक्षा समाप्ता 


[ हे ), 


आर सातवें सहाशयजी श्रीथमेविजयजीकी तरफसे- 
“पर्युषणा विचार'नामा छोटीसी ९० एष्टकी पुस्तक प्रगट हुई 
है जिसमें प्नाड्ञीके अनेक शाख्त्रोंके विरुद्ठु तथा श्रीती थडुर 
गणधरादि सहाराजेंकी और खास अपनेही गच्छके पूवों: 
चाय्योंकी आशातना कारक और सत्य बातका निषेध 
करके अपने गच्छ कदाग्रहकी सिधथ्या कल्पित बातको स्थापन 
करनेके लिये श्रीजेनशास्त्रेंके अतोव गहनाशयके समसभे 
बिना शासस्त्रकार महाराजोंके विरुद्भाथेमे बिना सम्बन्धके 
और अधूरे अघूरे पाठ दिखाके उलठे तात्पय्थेसे उत्सूत्र 
क्षाषण रूप अनेक कुतकां करके अपने पक्षके एकान्त 
आग्रहसे दूसरोंके! सिथ्या दूषण लगाके भोले जीवोंके। 
सिश्यात्वके ख्रसमें गेरे है और अपनो विद्वत्ताकी हासो 
कराई है इसलिये अब में इस जगह भव्य जीवोंके 'सिच्या 
त्वका भ्रम दूर होनेसे शुद्ध अद्ुप्नरूपोी सम्पकत्वको प्राप्चिके 
लपगा रके लिये और पविद्वत्ताके अभिमानसे उत्सूत्र भ्राषण 
करनेवालोंको हित शिक्षाके लिये पर्युषणा विचारके लेखकी 
ससीक्षा करके दिखाता हूं ;--- | 
यद्यपि परयुषणा विचारकी पुस्तकमें लेखक नाम विद्या 
विजयजीका रूपा है परन्तु यह ग्रन्यकार उसोको सोंक्षा 
लन्हें।के गुरुजी आरीधमेविजयजी के नाससे लिखता हैं जि- 
सका कारण इसीही ग्रन्थके पृष्ठ ६५६८ में रपगया है और 
* आगे क्षी छपेगए इसलिये इस ग्रन्यकारके सातवें सहाशयजी. 
श्रीथसेविजयजीके नाससेही ससोक्षा लिखनो युक्त है सोही; 
लिखता है जिसमें प्रथमही परयुषणा विचारके लेखकी. 
आदिमें लिखा है कि ( आत्मकल्याणाम्रिलाषो भ्रव्यजीब 
४३ 


* [ इइेष ॥' | 
निममूंलता समूलताका विचार छोड़ अपनी परम्परा पर 
आरूढ़ होकर घमेकत्योंको करते हैं ) इस लेखको देखतेही' 
मेरेको वड़ाही विचार उत्पन्न हुवा कि-सातरवें महाशयजी 
श्रीधमविजयजी और उन्हेंकी समुदायवाले साधुजी बहुत 
वर्षाते काशीर्स रह करके अश्यास करते हैं इसलिये 
विद्वान्‌ कहलाते हैं परन्तु श्रीजेनशास्त्रोंका तात्पय्ये उन्होंकी 
ससभमे नहीं आया मालूम होता हैं क्योंकि आत्मार्थी' 
प्ररणियेको निममुंलता समूलता इन दोनुंका विचार 
अवश्यसेव करन7 लचित है और निर्मृंडता, याने-शास्त्रोंके 
प्रसाण बिना गच्छ कदाग्रहके परम्पएकी जे मिथ्या बात 
होवे उसोको छोड़ देना चाहिये और समूलता, याने 
शास्त्रोंके प्रमाणयुक्त कदाग्रह रहित गच्छ परस्पराकी 
जे। सत्य बात होबे उसीको ग्रहण करना चाहिये और 
हेय, ज्ञेय, उपादेय, इन तीनो बातोंकी खास करके 
प्रथमहोीं विचारनेकी आवश्यकता श्रीजैनश/ स्प्रे खुलासा 
पूवंक दुशोई है, इसलिये निमृलता, हेय त्यागने योग्य 
हेगनेसे और समूलता, उपादेय ग्रहण करने यो ग्यहे ने से 
दोनुं का विचार छोड़ देना कदापि नही हे। सकता है 
आओर आत्सकल्याणामिलाषी निर्मुलता त्योगने योग्यका 
तया ससूलता ग्रहण करने योग्यका विचार जबतक नही 
करेगा तबतक उसीको श्रीजिनाज्ञा विरुद्ठु वत्तेनेका अथवा , 
श्रीजिनाज्ञा सुजब वत्तेनेका, बन्चका अथवा सोक्षका, 
सिंथ्यात्वका अथवा सम्यकत्वका, संसार दृद्धिका अथवा 
आत्मकल्या णक्के काय्येका, भैद्भावके निर्णयको प्राप्त नही 
है। सकेगा और जबतक ऊपरकी बातेंकी ज्िन्नताको नहीं 


[ इ३५ । 


ससके गा तबतक उसीको आत्स कल्याणकारस्ता भी नहीं 
सिले गा तो फिर क्राव करके: श्रीजिनाज्ञा सुजब श्रावकघसे 
और साधुचसे कैसे बनेगा यानें-निमूलता ससूलताका 
विचार छोड़ करके घसेकत्योंके करनेबालाको सोक्ष साथन 
नही हे! सकेगा है क्योंकि उन्हें।का घसकृत्य तो तत्वा- 
तत्वका उपयोगशून्य हेजाता है इसलिये आत्सार्थों प्राणि- 
ग्रेंको निमूंलता समूलताका विचार करना अवश्यहो युक्त 
है तथापि सातवे भहाशयजोने दोनुका विचार छोड़नेका 
(छिखा हैं सो जैनशास्त्रोंके विरुद्ध हेननेसे सिश्यात्वका 
कारणरूप उत्सून्र भाषण है इस बातको तत्वज्ञ पुरुष 
स्वयं विचार लेवंगे ;---.. ., 
... और ( अपनी परस्परा पर आरुढ़ हे'क़र घ्ररत्योफ्रो 
करते हैं) सातवें सहृाशयजीके इन अक्षरों पर भी भेरेको 
दुतनाही कहना है कि-अपनी परस्परापर आरूढ हेशकर 
घरसंकृत्येंकि! करनेका जे। आप कहते है! तब तो परयुषणा 
'विचारके लेखमें आपको दूसरोंका खण्ठन करके अपना 
सण्डन करना भो नही बनेगा क्येंकि सबी गच्छवाले अपनी 
अपनो परम्परापर आरुढ़ हे।कर घर्मेकत्य करते हैं जिन्‍्हेंपका 
, खयडन करके अपना सणय्डन करना सो तो प्रत्यक्ष 
अन्याय कारक छथा है और परस्परा. द्रव्य और भावसे' 
« दो प्रकारको शाख्त्रकारेनि कही है जिसमें पन्नाद्भीके प्रसाण 
रहित वत्तेव से तो गच्छ कदाग्रहकी द्वव्य परम्परा संसार 
व ढुंकी हेतु भूत हेग्नेसे! आतट्साथियेंको.त्यागने योग्य है 
और पश्नादड्भीके प्रमाण सहित वत्ताव सो भाव परक्ष्परा 
 सीक्षक्की, कारण हानेसे आहसा्थिग्रेंको प्रसाण फरने योग्य हैं 


[ ३४० ] 


और द्वुव्य भाव परम्पराका विशेष विस्तार देखनेकी इच्छा 
हेवे तो श्रीखरतरगच्छनायक सुप्रसिद्ठ श्रीनवाड़्री वृत्तिकार 
श्रीअभयदेवसूरिजीकृत श्रीआगस-अष्टोत्तरी नासा ग्रन्य 
“आत्सम-हितोपदेश-नामा पुस्तकमें! गुजराती भाषा सहित 
आओीअहसदाबादसे छपके मसिहु हागया है सो पढ़नेसे 
अच्छी तरहसे सालूम हो जावेगा । 
और श्री सर्वेत्ञ कथित श्रीजेनशासन अविसंबादी होने 
से श्रीतीथेडूर भ्गवानेकके जितने गणधर सहाराज देते 
हैं उतनेहीं गच्छ कहे जाते हैं उनन्‍्ह सबीही गख्छवाले 
महानुभावोंको ऐकही परुपना तथा एकह्ी बतोौब होता 
है और इस बत्तेसान कारूमें तो बहुतदी गच्छवालोंके 
आपसे अनेक तरहके विसंबाद होनेसे जुदी जुदी 
परूपना तथा जुदा जुदा बर्ताव है और बहुतही गछ- 
वाले अपने अपने गच्छको परम्परा मुजब घ्ेकृत्य फरते 
हुए आप श्रोजिनाज्ञाके आराधक बनते हैं और दूसरे 
गच्दवालेको कूठे ठहरा करके निषेघथ करनेके लिये-राग, 
द्वेष, निन्‍्दा, देर्षासे खशडन सणरडन करके, आपसमें बड़ाही 
भारी विसंबवादसे मिथ्यात्वको बढ़ानेवाला कगढा करते 
हैं इसलिये वर्तेसान कालसें अपनी अपनी परम्परापर दृढ़ 
रहने सस्वन्धी सातदें महाशयजीका लिखना सिध्यात्वकी 
कारणरूप लत्सूत्न साषण है क्योंकि अपनी अपनी परम्परा 
- पर आरूढ़ होकर घसंकूट्य करने वाले सजी गच्छवालेश्री 
जिनाज्षाके आराधक हो ज्ावेंगे ती फिर अविसंवादी श्री 
जैनशासमनकी सय्यादा कैसे रहेगा इसलिये वत्तेमाव कालर्म 
अपने अपने गच्छपरस्पराफी बातेंका पक्षपात म॑ रखते 


[ ३४१ ै 


हुवे श्रीजिनाज्ञा विरुद्ठ पन्माज्ञोके प्रभाण रहित कल्पित 
बातांको छोड़ करके श्रीजिनाज्ञा मुजब पन्नाड़ीके प्रत्यक्ष 
प्रसाण पूरक सत्यवातेंकों ग्रहण करके अपनी आत्माका 
कल्याण करनेके काय्याँमें उद्यास करना चाहिये जिससे 
आत्सकल्याण होगा नतु तत्वातत्वका विचारशून्य अन्धपर- 
स्परामें-जैसे कि, ८० दिने पर्युषणा करना १, फिर साया- 
वृत्तिसि' अधिक सासका निषेध क्री करना २, तथा श्री 
वीरप्रभुके छ कल्याणकोंका निषेघ करना ३, और सामा- 
यिक करते पहिलेही इरियावही करना ४, और आंबीलर्मे 
अनेक द्रव्य क्षक्षण करने कराने ५, इत्यादि अनेक बातें 
शास्म्रोंके प्रमाण बिना गडुरीह प्रवाहफी तरह आत्माथि- 
योंको त्यागने योग्य गच्छ कदाग्रहकी द्रव्य परम्परासे 
प्रचलित है नतु शास्त्रोंके प्रसाणानुतार भाषपरस्परासे' 
बयेकि श्रीतीयेद्वर गणधरादि सहाराजोंकी आज्ञामुसार 
पन्माड़ीके अनेक शाखरोमें दिनोंकी गिनतीसे ४० दिने 
प्युषणा कही है ९, और अधिकमासको भो खुलासा पूर्वक 
गिनतोर्मे लिया है २, तथा श्रीवीरप्रभुके छ कल्याणकोंको 
भी अच्छी तरहसे खुलासा पूर्वक कहे हैं ३और सामायिका- 
घिकारे प्रथम करेमिभ्रतेका उच्चारण करना कहा है ४, और 
आंबोलमें भो दो द्वव्योंका भ्क्षण करना कहा है ५, सोही 
ऊपरोक्त बातें शास्त्रानुसार भ्रावपरम्परामें होनेसे आत्मा- 
थियोंकोी ग्रहण करने योग्य है इन ऊूपरकी बातोंका निर्णय 
आठोंही सहाशयोंके उत्सूत्न माषणके लेखोंकी समीक्षा 
सहित इस ग्रन्यकी संपूर्ण पढ़नेबाले निष्पक्षपाती लल्व- 
ग्राही सउजन पुरुषोंकोी स्वयं मालूस हो जावेगा। 


[. हर ] 


. देखिये सातवें सहरशयजों आचधसेविजयजीनले शास्त्र- 
विशारदकी पद्वीको अद्जीकार करी है तथापि पयेषणा 
विचारके लेखकी आदिलमेंही श्रीजेनशास्त्रोंके तशत्पस्थेको 
समझे बिना निमेलता समूलताका विचार छोडले सल्बन्धो 
और अपनी २ परम्परा पर. आरूढ होकर घसेकाये कहने 
सम्बन्धी दो सत्सूतच्रनाषण प्रथसही बालजीवोंको सिथ्यात्वमें 
फंसानेवाले लिख दिये और पूृवोपरका कुछ भी विचार 
विवेक जुद्ठधिसें हृदयमें लहो किया इसलिये शास््रविशारद्‌ 
'पदवीकी भी लजायए-यह क्षों एक अलौकिक आशख््ये- 
कारक विद्वत्ताका नमूना है, खैर--अब पर्युषणा वि- 
'चारके, आगेका लेखकी समीक्षा करके पपठक व्गकों 
दिखाता हूँ--- 
पयुंघणा विचारका प्रथल एपध्के सथ्यमें लिखा है कि- 
(पक्षपाती जन परहपर 'सिन्दादि अक्त्योंसेँ प्रवर्तेमान 
,छोकर झत्यथसेकी अवहेलना करते हैं ) इस लेखपर 
' भी सेरेकी इतनाही कहनर है कि सातत्रें महरशयजीने 
'अपने कृत्य सुजब तथा अपने अन्तरगुण युक्त हो ऊपरका लेख 
से सत्यही दशोणा है क्योंकि खास आपही अपने पक्षकी 
कल्पित बातोंको स्थापन करनेके लिये श्रीजिनाज्ञा सुजब 
सत्यबातोंकी निुघ करके सत्यवातोंकी तथा सत्यबातोंको 
सानने वालोंकी लिल्दा करते हुवे कुयुक्तियोंसे बालजीवों 
, को सिथ्यात्वके, भ्रसमें गेरनेके लियेही' पर्यषणा विचारके 
:लेखमें उत्सून्र प्नाषणोंका संग्रह करके अविसंबादी श्रीजैन- 
-शासनसे, विसंवादका ऋूगड़ा वढ़ानेसे अ्रोजैनशसनरूपी 
सत्य की अवदेलना ऋरनेसे , कुछ कस नही फिया है. से 
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तो परथषणाविचारके लेखकी मेरो लिंखी हुईं सब समो 
क्षाको पढनेवाले सज्जन स्वयं विचार लेवेंगे ; ४ ० 
आऔर आगे फिरफ्नी सातवें सहाशपजोने पयुषणा 
विचारके प्रथम एष्ठकी पंक्ति शवों सें पंक्ति(८'वों तक लिखा 
है कि (क्षयोपशलिक सतिज्ञानवान्‌ और अुतज्ञानवान्‌ पुरुष 
वे युक्ति अ्युक्ति द्वारा अपने अपने सन्‍्तव्यके स्थापन करने 
के लिये अभिनिवेशिक सिप्यात्व सेजन करते हुए साल्‍ूस' 
पड़ते हैं ) सातवें जहाशयणीका यह लिखता उपयोगशून्‍्य 
ताके कारणलै' है क्योंकि क्षयोपशसिक सर्तिक्ञानवान्‌ और 
अतज्ञानवान पृरुष वे यक्तिप्रयथक्ति हारा अपने अपने मनन्‍्तव्य 
को स्थापन करनेके लिये अभ्िलिवेशिक समिथ्यात्व सेवन 
करनेवाले सातवें महाशयजी ठहराते है तो क्या वत्तेमान 
कालसें साथु और श्रावक्र श्रोजिनाज्ञाको सत्यबातरूपी 
अपना मन्तव्य स्थापन करनेके लिये औरेर श्रोजैनशासनके 
बिन्दुक ढंढिय और तेरहा पतन्यी छोगेको तथा अन्यमति- 
योंको भी ससरानेके लिये युक्ति प्रयुक्ति करनेवाले सबोही 
अप्िनिवेशिक भिथ्यात्व चेवन करनेवालें ठहर जावगे 
सो कदापि नहीं इसलिये सातवें सहृ्शयजोका ऊपरका 
लिखना उतसूत्र भ्राषणरूप भूलका भरा हुवा है क्योंकि जो 
जो कर्णित बहततोंको स्थापल करनेके लिये जानते हुवे भो 
कुसुक्ति या करके बालजीवबेंको सिथ्यात्वमें गेरेगे सो अश्नि- 
जलिवेशिक सिथ्यात्व सेचन करनेवाले ठहरेंगे किन्तु सब नहीं 
ठहर सकते हैं परन्तु यह बात तो सत्य है कि “जैसा ख़ाबे 
अन्न-लैसा होवे मन्ञा इस कहाववानुसार अपने पक्षकी 
कल्पित बाते जमानेके लिये खास आप अनेक बातोंमें 
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अभिनिवेशिक  समिथ्यात्व सैवन करनेवाले हैं सो आगे 
लिखनेमें आवेगा ;--- 

और पर्यषणा विचारके प्रथम एष्ठकी १९० वीं पंक्तिसे 
दूसरे एष्ठको पंक्ति दूसरी तक लिखाहे कि ( सिद्दान्तका 
रहस्य ज्ञात होने पर भी एकांशकों आगे करके असल्य 
पक्षका स्थापन ओर सत्य पक्षका निरादर करनेके लिये 
कटिबहु होकर प्रयत्न करते दिखाई पड़ते हैं) इस लेख 
पर भी मेरेको इतनाही कहना है कि सातवें सहाशय- 
जीनें अपने कृत्य समुजबही जैसा अपना वताव था बेसा 
ही उपरके लेखमें लिख दि्खिया है इसका खुलासा मेरा 
आगेका लेख पढ़नेसे पाठकवगग स्वयं विचार कर लेवेंगे ;--- 

और पर्युषणा विचारके दूसरे एपठ्ठ की पंक्ति इसे ६ तक 
लिखाहैं कि ( तत्र वाषिकंपवे भ्ाद्रपद्सितपन्नुम्यां कालि 
कसूरेरनन्तरं चतुथ्योसेवेति-अर्थात्‌ भाद्रपद सुदी पद्मुमीका 
साम्वत्सरिक पर्व था पर युगप्रधान कालिकाचास्येके समयसे 
चतुर्थोें बह पत्र होता है ) इस लेख पर भी मेरेको इतना 
ही कहना है कि-सातवें सहाशयजीनें उपरके लेखसे' वत्ते- 
सान कालमें दो श्रावण हेते भो भ्ाद्रपद्में पर्युषणा स्थापन 
करनेके लिये परिश्नस किया सो भो उडत्सूत्र भाषण है 
क्योंकि अधाढ़ चौसासोसे' पचास दिने पयुषणा करनेकी 
श्रोजैनशास्त्रोंसे सय्योदा पू्वेंक अनेक जगह व्याख्या है 
इसलिये दो श्रावण होनेसे ४० दिने दूसरे श्रावणमें पयु- 
पणा करना शाख्रानुसार युक्तिपृ्वंक है तथापि सासब॒द्धि 
दो श्रावण होते भो भाद्रपद्से पयुषणा स्थापन करते हैं 
सो मिश्या हठवादसे लत्सूत्र भ्राषण करते हैं क्योंकि 
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समासब॒द्ठिके अक्षावस्ते, पचास दिले भाद्पदस परयुषणा कही 
है नतु मासदद्ठि दो श्रावण होते को । 

ओर आगे फिर भी पयुषणा विद्यरके दूसरे एष्ठकी 9 वी 
पंक्तिसे ९८॥ वीं पंक्ति तक लिखा है कि ( वासाणं सबी- 
सदराइ सासे बइकुंते सत्तरिएहि राइंदि्एहिं सेसेहिं इत्यादि 
ससवायाडुसूत्रके पाठका पूर्वक्षाय सवोसद राइमासे बइ- 
कुंते! पकड़कर उत्तर पाठकी क्या गति होगी इसका विचार 
न रुख सूलसनन्‍्त्रके अलग छोड़कर दूसरे शावण के सुदीमें 
पर्येषणापवके पॉयकृत्य. संवल्परप्रतिक्रान्ति लुल्ु॒नंचाष्टसं 
तपः । स्वोहेद्क्तिपुजा च सड्भस्थ क्षासर्ण समिथः॥९॥ 
अधथात्‌ ९ खांवत्सरिकप्रतिक्रमण, २ केशलुझुन, ३ अष्टमतप:, 
४ स्वेसन्द्रिनें चैत्यवन्दून पूजादि, ५ चतुविध सड्ूके साथ 
क्षञामणा करते हैं और भक्कोंको कराते हैं )। 

सातव सहाशयजोनें ऊपरके लेखमें दूसरे श्रावण शुदी 
में पांचकृत्थों सहित परयुषणा करनेवालोंको श्रीसमवायाड्रजी 
सूत्रके पाठका उत्तर क्रागको छोड्ठ करके पू्वेक्षागकों पकड़ने 
वाले ठहराये है शो अज्ञातपनेसे सिश्या है क्ये।कि श्रीसम- 
वायाड्भजी सूत्रका पाठ मामब हिके अभावते' श्रोजैनपञ्ञाड़ा- 
नुसार चार मासके १९२० द्वलिका वर्षोकालमें चन्द्रमंबत्सर- 
सम्बन्धी प्रावीनकालाश्रयो है और वक्तेलानकालमें श्री- 
कल्पसूजके सूल पाठानुसशार तथा सन्हीकी अनन्‍्तेक व्याख्या- 
योंके अनुसार आयाढद चौसासीले' ५० दिले दूसरे शआ्रवणमें 
पर्यंषणा करनेसे आती हैं इसलिये श्रीसम्वायाड्भजी सूत्रके 
पाठका उत्तरक्षायकों छोड़कर पूर्वेश्लागको पकड़ने सम्बन्धी 
सातवें महाशयजोका लिखना सिश्या है। 
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और, ( लत्तरपाठकी क्या गति होगी ) सातवें सहा- 
शयजीका यह लिखना भी विद्वत्ताके अजीणंताका है क्‍योंकि 
श्रीससवायाद्भजी सूत्रका पाठ चार सासके व्षोकाल सम्बन्धी 
होनेसे चार मासके वर्षाकालमें उसी मुजब वत्ताव होता है 
परन्तु सातवें महाशयजी श्रीगणघर सहाराज श्री सुधर्म स्वासी 
जी कृत श्रीसमवायाड्भरजी सूत्रके पाठका तथा श्री अभ्षयदेव 
सूरिजी कृत तद॒व॒त्तिके पाठका अभिप्रायः जाने जिन्ना सूत्र- 
कार तथा दृत्तिकार महाराजके विरुद्वार्थमें दो श्रावणादि 
होनेसे पाँच सासके १४० द्निका वर्षोकालमें उसी पाठकों 
आगे करके बालजीवॉको सिध्यात्वके भ्रममें गेरते हुवे 
लत्सूत्र भाषणरूप कदाग्रह जमाते हैं सो क्या गति होगी 
सो तो श्रीज्ञानीजी सहाराज जाने । 
देखिये बढ़ेही आश्वस्येको बात है कि-अपना कदा- 
ग्रहको उत्सूत्र क्राषणरूप कल्पित बातको जसानेके लिये 
( उत्तरपाठकी क्‍या गति हेशगो ) ऐमए तुच्छ शब्द लिखके 
श्रोससवायाडुरजो सूत्रके पाठ पर आक्षेप करते कुछ लज्जा भी 
नहीं पाते हैं यह भी एक कलयुगी विद्वत्ताका नमूना है । 
ओर (मूलमन्त्रको अलग छोड़कर) यह लिखना भी “चोर 
डंडे-कोटबालको! इस न्‍्यायानुसार खास सातवें सहाशयजी 
आप अनेक बातोंमें मूलमन्त्ररूष अनेक शास्त्रोंके मूलपाठोंको 
अलग छोड़ते हैं फिर दूसरोंको मिथ्या दूषण लगाते हैं सो 
उचित नहीं है क्योंकि दूसरे श्रावणमें प्युषणा करनेवाले 
आओीकल्पसूजका मूलमन्त्ररूपी पाठके अनुसारही करते हैं 
और श्रीसमवायाहुजी सूत्रका पाठ चार सासके वर्षोकाल- 
सम्बन्धी होनेसे' उसो मुजबही' वत्तेते हैं इसलिये दूसरे 
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श्रावणमें पर्यषणा करने व(्लोंको सूलमन्त्रके। अलग छोड़ने 
सम्बन्धी सातवें महाशयजीका लिखना भिथ्या है और 
सातवें सहाशयजी अनेक बातोंमें सूलमन्त्ररूपी अनेक 
शास्त्रोंके मसूलपाठोंकी जानते हुवे भी अभिनिवेशिक 
मिथ्यात्वके अधिकारी बन करके अलग ढोदइते हैं सोही 
दिखाता हूं ;-- 

१ प्रथम---हर वर्ष गांस गांससें वंचाता हुवा स॒प्रसिद्ध 
अ्रीकल्पसज्में पर्यषणा सम्बन्धी सूलमन्त्ररुपी विस्तारसे 
पाठ है उसीके अनसार इस वर्तेसान कालमें श्रीजिनाज्ञाके 
आराधघक आत्सार्थी प्राणियोंकोी प्युंषणा करनो चाहिये 
तथापि सात नहाशयजी अभिनिवेशिक सिश्यात्यको 
सेबन करते हुवे ( श्रीकल्पसत्रका मूलमन्त्ररूपी पाठ इसोीही 
ग्रन्यके एछ ४।४ में रूप गया है ) उसीको जानते हुवे भो 
अरलूग छोड़ते हैं और श्रीकल्पसूत्रके पाठानुसार दूसरे आव- 
णसें पर्युषणाः करने वालोंको कूंठे ठहराकर मिथ्या दूषण 
लगाते हुवे निषेध करते हैं इसलिये शास्त्रानुसार वत्तेने 
वालोंकी दथा निन्‍दा करके श्रीजिनाज्ञारूपी सत्यघमेकी 
अवहिलना। ( तिरस्कार ) करने वाले काशीनिवासी सातवे 
सहाशयजी श्रोधसेविजयजी है। 

२ दूसशा-शीअनन्त तीथेड्रर गणचरादि महाराजोंने 
अनन्त काल हुवे अधिकमासको गिनतोर्मे खुलासा पूर्वक 
असाण किया है तथा आगे करेंगे और सूत्र, नियेक्ति 
फ्राष्य, चूणि, बृत्ति, प्रकरणादि अनेक शास्ल्रोंसे अधिक 
सासको गिनतोीसें लेने सम्बन्धी विस्तार पूर्वक पाठ है सो 
कितनेही तो इसीही प्रस्थके एट्ट २५ से ६४ तक छप गये हैं 
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और भ्री अधिक सासको गिनतीसें प्रशशण करने सम्बन्धी 
अनेक शास्त्रोके प्रसाण आगे भी लिखनेमें आवेंगे उसोके 
अनुसार औरेर कालनुसार युक्षिपूलेक श्रीजिनाज्ञाके आरा- 
घन करने वाले आत्माथियोंकों अधिकसासकों गिनती 
निश्चय करके प्रसणण करनी चाहिये तथापि सातवें महा- 
शयजी अभिनिवेशिक सिश्यात्वको सेवन करते हुवे श्री- 
अनन्त तीथेड्वर गणचरादि सहाराजोंकी आज्ञा उत्यापन 
करके पशञ्ञाड्वीके सूलमन्त्ररूपी प्रत्यक्ष पाठोंकी जानते हुवे 
भी अलग छोड़ते हैं और श्रीअनन्त तीथ्थेद्गरर गणघरादि 
सहाराजोंकी आज्ञानुरूर पक्नाद्ञीके प्रत्यक्ष प्रभाणों सहित 
कालानुसार और सत्य युक्तिपूतंक अधिकमासको गिनती, 
प्रमाण कश्ते हें जिन्होंफी फूठे ठह॒राकर सिश्या दूषण लगा 
करके निषेथ फरते हैं इसलिये शास्त्राभुतार अधिक सासको 
प्रभाण करने वालोंकी क्ृधाही लिल्दा करके श्रीज्षिनाक्षारूपी 
सत्यचसेकी अवहेलना करनेवाले क्षी सातवें महाशयजी है; 
३ तीसरा--श्री तीथेड्भर सजचरएदि सहाराजोंने (श्री 
आचाराड्जो सूत्रकी चूलिकाके सूलपाठमें तथा श्रीस्‍्थानाडु 
जी सूत्रके पांचवें ठाणेके सूलपाठमें और शरकल्पसूत्रके सूल 
पाठ वगैरह) पल्ञाड़ीके अनेक शास्त्र सूलसनन्‍्त्ररुपी पष्ठोंमें 
चरम तीथेड्ूर श्रीवीरपफ्रभुके छ कल्याणकों की खुलासपूर्वक 
फहे हैं (इसकर विशेष निर्णय शासक पाटों सहित आगे 
लिखनेसे आवेगए) इसलिये श्रीजिसाज्ाके आरायक पज्ञाड़ी के 
शास्त्रोंकी श्रदुःवाले अप्सा्थों पुरुषोंकी प्रमाण करने योग्य 
है तथापि सातवें समहाशयजो अभ्निनिवेशिक सिध्यात्य 
सेवन करते हुवे. 'ऋपरोक्त शास्त्रोंके पाढोंकी सूलसन्त्ररूपी 
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जानते हुवे थो अलग छोड़ते हैं और पज्ञाड्लोके ऊपरो- 
क्तादि अनेक शाःस्लेंके अनुसार श्रीवीरप्रभुके छ कल्याणकों 
के। नालने वालेको झूठे ठहरश्कर मिथ्या दूषण लगा करके 
निषेध करते हैं इसलिये फ्री शास्त्रानुधार श्रीवोरप्रभ्ुके 
छ कल्पाणकेकी माननेवालोॉकी वृथाही मिन्‍दा करके श्री 
जिनाज्ञारुपी सत्यचसेकी अवहेलना करने वाले भी सातवे 
सहाशयजी है । 

४ चौधा-अश्रीआवश्यकजी सूत्रकी चूणि और दृहद्रत्ति 
वगैरह पञ्मांगोके अनेक शास्त्रों सासायिकाथिकारे प्रथम 
करेमिभंतेका उच्चारण किये पीछे इरियावहीका प्रतिक्रमण 
खुलासापूर्वेक कहर है सोही श्रीजिन/पज्षाके आराधक आ- 
त्सार्थी पुरुणोकी पलाण करने योग्य है तथापि सातवें 
सहाशयजी अभिनिवेशिक सिष्यात्त सैबन फरले हुवं ऊूप- 
रोक्त शास्तेके पाठोंको सूलमन्त्ररुपी जानते हुवे भी अछग 
छोड करके उसीके विरुद्भु खालजीबोंको कराते हैं-देखिये 
षड़ावश्यक करनेके लिये सूलमन्त्ररपी श्रीआवश्यकजी है 
ससीको चूणि और हृहदृद॒त्तिके अनुसार उक्षयकाल ( सांस 
ओर सबेर दोनं वझूत ) षढावश्यकरूपी प्रतिक्रमण करनेका 
संज्र करते हैं तथापि उसी शास्त्रोंसे सामायिकाधिकारे 
प्रथम करेसिक्षंतेका उच्चारण किये पीछे इरियावही करना 
कहा है उसीको संजर नही करते हैं जिल्हेंको मूलमन्त्र 
रूपो श्रोआवश्यकादि पत्षादड्लीके शाखोंकी श्रद्वावाले श्री- 
जिनाज्ञाके आशाचक आत्मार्थी फैसे कहे जाबे और उन्हेंगके 
पढ़ाश्यवक भी कैसे चाथक होलेंगे सो तो श्रीज्षानीजी 
सहाराज जाने और विशेष आश्वप्पेकी ब्राततो यह 
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है कि-खास सातवें सहाशयजीकेही परमणूज्य श्रोतपणच्छके 
ही प्रभाविक श्रीदेवेन्द्रसूरिजीने फ्रोश्राठुद्निकृत्य सूत्रको 
वृत्तिमें, श्रीकुलमण्डनसूरिजोले अ्रीविचारासलसंग्रहनासा 
ग्रन्यमें, श्रीरलशेखरसूरिजीने अ्रीवन्दीता मृत्रको दत्तिमें, 
और श्रीहीरविजय स्रिजोके सन्तान्तीयें श्रोसानविजयजी ने 
तथा श्रीयशोविजयजीने शरोघसेसंग्रहको दृत्तिमँ खुलासा 
पूवेक सामायिकाधिकारे प्रथम करेसिभंते पीछे इरियावही 
करना कहा है इन महाराजेंकोी सातवें सहाशयजी शुद्द- 
परूपक आप्मार्थों श्रोजिसाज्ञाके आाराधक बुद्धि निधान 
कहते हैं जिसमें क्री विशेष करके श्रीयशोविज्यजीके नाम 
से श्रीकाशी ( बनारसी ) नगरीसें पाठशाला स्थापन करी 
है तथापि उत्त महाराज्ोंके कहने सुजब सासायिकाधि- 
कारे प्रथम करेमिभंतेको प्रमाण नहीं करते हैं फिर उन 
महाराजेंको पूज्य भी कहते हैं यह तो प्रत्यक्ष उन सहा- 
राजोंके कहने पर तथा पल्नाड्लीके शाखे पर शअ्रद्ठा रहितका 
नसूना है। यदि सातवें सहाशयजी अपने गच्छके प्रभ्नाविक 
पुरुषोंके कहने -मुजब तथा श्रीयशोविजयजीके चाससे पाठ- 
शालः स्थापन करो है उन महाराजके कहने सुजब वत्तेने- 
बाले,तथा उन सहाराजेके पूर्ण भक्त, और पश्जाड्री के शास्त्रों पर 
अठा रखने बाले हो वे गे,तव तो सामायिकाधिकारे प्रथम करे- 
मिमंतेको प्रमाण करके अपने भक्तोंसे जरूरही करावेंगे तो 
सातवें महाशयजीकी आत्साथी सममनेसें आदेगर । सामा- 
िकाथिकारे प्रथम करेमिभंते २२ शास्त्रोंसें लिखी है परन्तु 
प्रथम इरियावही किसी क्षी शाखत्रमें नही लिखी है इसका 
झुलामा पू्ेंफ निणेय इनीही ग्रन्यके एछ ३९० से! ३२४ तक 
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उपरसेंही छुपगणा है उस्तीको पढ़ करके भी सातवें महाशय 
जी अपने कदाग्रहके वत होकरके शास्त्रानुतार सत्यवात 
को प्रमाण नही करेंगे तो अपने गच्छके प्रभाविक परुषोंके 
वाक्य पर तथा शज्ीयशोविजयज्ञीके नाससे पाठशाला स्था- 
पन करी है उत्त सहाराजके वाक्य पर और पज्नाड़ीके 
शास्केंके पाठों पर श्रदुए रखनेवाले आत्सार्थी है ऐसा कोई 
की विवेद्दी ततक््वज्ञ पाठकवर्ग नहीं खान सकेगा जिसके 
नाससे पाठशाला स्थापन करी है उसी महाराजके वाक्य 
मजब प्रमाण नही करना यह तो विशेष लज्जाका कारणहै 
इत्यादि अनेक बातोंमे सातव सहाशयजी अभिनिवदे 

शिक सिश्यात्व रेंवन करते हुवे सूलसन्त्ररूपो पन्नाड्रीके 
शास्त्रेके पाोंको जानते हुवे भी अलग छोड़ करके शास्त्रोंके 
प्रमाण बिना अपनो सतिकल्पनाहें कुयुक्तियोंका सहाराले 
करके उत्नत्र भाषणमें बतेते हैं और पज्चाह्लीके प्रमाण 
सहित शास्कानुसार युक्तिपूर्वक रपरोक्तादि अनेक बातोंकोी 
प्रभाण करने वाले!'को मूठे ठहरा करके सिथ्या दूषण लगा 
कर ऊपरोक्त बातेंको निषेध करते हैं इसलिये श्रीजिने- 
श्वरप्तगवानूकी आज्ञानुसार वत्तने बालेंकी दूथा निन्‍दा 
करके शाखानुसार ऊपरोक्तादि बातोंके विरुद्दु अविसंवादी 
अ्ीजेनशपसनसमें विश्तंवादरूपी मिथ्यात्वका कगड़ा बढ़ानेसे 

अविसंबादी श्रोजैनशासनरूपी मत्यधसेको अवहेलना करने 
वाले भी सातवें सहाशयजोही है । और पज्ञाड़ोके शास्त्रों के 

पाठोंकों प्रत्यक्ष देखते हुवे क्री प्रभाण नहीं करते है और 

अपना कदाग्रहकी कल्पित कुयुक्तियोंको आगे करके दृष्टि- 

रागी फूठे पक्षग्राहो बाछ॒जीबोंकों समिथ्यात्वमें गेरते हैं 
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इसलिये सत्यपक्षका निरादर करके अमत्व पन्नका स्थापन 
करनेवाले भी सातवें महाशयज्ी है इस बातको निष्पक्ष 
पाती आत्मर्थी विवेकी पाठकवरग स्वयं थिटार लेवेंगे ;-- 

और श्रीकल्पमत्रके मलपाठानमभार तथा उन्हीकी 
अनेक व्याख्यानमार आपादह चीमालीतें ५७० दिने दुसरे 
श्रावणमें पर्यपणा करनेब्ालें पर द्वेप उट्ठि ऋरते आलेपरूप 
सातवें महाशयजीने पर्यपणा विचारकी दुमरे एठकी (पा वीं 
पंक्ति से २० वीं पंक्ति तक लिया मे कि [ वस्त॒तः तो भ्रग- 
वबानूकी आज्ञाके आराधक भ्रव्यत्रीबों पर कल्पित दोषोंका 
आरोप करके अपने भ्रक्तोक्ो क्षमजालसें फमाकर मंमार 
बढ़ाते हैं ) 

सातवें सहाशयजीका इस लेखकोी देखकर मेरेको 
वडाही आश्चय्पे सहित खेद उत्पन्न होता है कि जैसे ढंढिये 
तेरहा पन्‍यी लोग अपने कदाग्रहक्ती कल्पित बातोंको 
स्थापन करनेके लिये श्रीजिनेश्वर भगवानकी आज्ञानुसार 
वत्तेने वाले पुरुषोंकी भूठी निन्‍्द्र करके संभार वह्िका 
कारण करते हैं तेसेही सातवें महाशयजी भी इतने विद्वान 
कहलाते हुवे भी अपने कदाग्रहकी कल्पित बातको स्थापन 
करनेके लिये श्रीजिनेश्वर भ्गवान्‌की आज्ञानुभार वतनेवाले 
पुरुषोंकी ज़ठो निल्‍दा करके संसार वद्धिका कारण करते हैं 
स्योकि-श्ोतोथेड्रर गणघर पूर्वाधरादि सहाराजेकी आज्ञा- 
नुसार सत्र, नियुक्ति, भाष्य,चूणि, वत्ति और प्रकरणादि अनेक 
शास्त्रमें प्रगटपन्ने आयषाढ़ चौसासीसे पदिलेकी पगिनतीके 
हिसाबसे ४० दिने निश्चय करके श्रीपये षणा पदेकाः आराधन 
करना कहा है उसीके अनुसार शरीकल्पसूत्रके मूलपाठ 
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मुजब तथा उन्होंकी अनेक व्याख्यायोंके पाठ मुजब बत्ते: 
सान कालमें दो श्रवण होनेसे दूसरे श्रावणमें आषाढ़ चौसा- 
सीसें ४० दिने श्रीपयुषणापवेंका आराधन आत्मार्थों प्राण 
करते हैं और दूसरे भ्रव्यजोबोंकों कराते हैं जिन्होंकों तो 
मिश्या दूषण लगा करके संसार बढ़ाने वाले ठहराना और 
आप श्रीतीधेडूर गणचरादि सहाराजोंकी आज्ञा विरुद्ध 
तथा पद्नाज्भीके प्रत्यक्ष प्रभाणोंकों छोड़ करके अपनो मति- 
कल्पनासे यावत्‌ ५० दिने परयुंषणा करते हैं और बाल- 
जीवोंकों भी कुयुक्तियोंसे श्रमा करके कराते हैं इसलिये 
श्रीजिनाज्ञाकी सत्यवातका निषेध करके भी शुद्ध परूपक 
अनते हुवे संसार दृद्धिका क्रय नहीं करना सो मिथ्यात्वीके 
सिवाय और कौन होगा । 
और आगे फिर भी सातवें सहाशयजीने पयुषणा 
विच्यरके दूसरे पएष्ठके अन्त २१।२२ वां पंक्तिमें लिखा है 
कि ( उन जीवों पर भावदुया लाकर सिद्दान्तानुसार परोप- 
कार दूृष्टिसे! प्युेषणा विचार लिखा जाता है) इस लेखसे' 
दूसरे श्रावणमें पर्युषणा करने वालों पर औरर करानेवाले पर 
प्राबद्या लाकर सिद्धान्तानुत्तार परोपकार दूष्टिसे पर्युषणा 
विचार लिखनेका सातवे महाशयजी ठहराते हैं नो निः- 
क्रेक्‍ बालजीवोकी कद पग्रहमें फेसाकरके सिथ्यात्ववढ़ानेके 
लिये संसार छट्ठिके निरित्तभूत उत्सूच् भाषण करते है 
क्येकि प्रथमतो दूसरे श्रावणमें पर्युषणा करने वाले पश्नुण्ड्री 
के अनेक शास्त्रानुसार करते हैं जिसके सस्बन्धर्मे इसोही 
ग्रत्थयको आदिसे २५ पृष्ठ तक अनेक शास्त्रोंके प्रमाण पाठाे 
सहित छप गये हैं इसलिये शास्त्रानुसार वतेने बालेंको 
देर 
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फूठे ठहरा करके भावदया दिखाना सो तो प्रत्यक्ष महा 
सिथ्या है। और भ्रावद्याका स्वरूप जाने बिना सातवें 
महाशयजी भ्रावद॒या वाले बनते हैं सी भी तौतेकी तरह 
तात्पस्थे समफे विना रामराम पुकारने जेंसः है क्योंकि 
सातवें महाशयजी भावदयाका स्वरूपही नही जानते हैं 
इसलिये अबमें पाठकवर्गकों भक्रावद्याका स्वरूप संक्षिप्तसे 
दिखाता हू--- 

अश्रीजैनशास्त्रोंमे भावदया उसीको कहते हैं कि-प्रथमतोी 
चतुर्गेतिरूप संसारमें अनन्त कालसे नरकादिमें परिभ्रमणकी 
बेदना वगेरह स्वरूपको जान करके संसारकी निदशिके 
लिये श्रीजिनेन्द्र भगवानेका कहा हुवा आत्सहितकारी 
घमेको श्रद्वापूवक अड्जीकार करके श्रीजिनेन्द्र भगवानेंके 
कहने सुजबही घम्मेकी परूपना करे और मोक्षकी इच्छासे 
उसी मुजबही पअ्रवते तथा दूसरोंको प्रवर्तावे और सब 
संसारोी प्राणियोंको क्री ऐसेही होनेकी इच्छा करे सोही 
उत्तम पुरुष भ्षावद्या कर सकता है, परन्तु सातवे सहा- 
शयजी तो उत्सूत्र भाषणोंसे संसार दद्धिका भ्रय नहीं करने 
वाले दिखते हैं क्योंकि श्रीजिनेन्द्र ्रगवानोंने तो अधिक 
सासको गिनतोमें लेनेका कहा है तथापि सपतवें सहरशय- 
जी अधिक सासको गिनतोीमें प्रसाण करनेकी श्रद्धः रहित 
होनेसे लत्सूत्रताषणरूप अधिक सासको गिनतीमे लेनेका 
निषेध करते हैं इसलिये सातवें सहाशयजी काशीनियासी 
श्रीचसेविजयजी श्रीजिनेन्द्र भगवानाके कहने मजब बस्तेने 
वाले नहीं है किन्तु श्रीजिनेन्द्र भ्रगवानेके विरुठ्टु अपनी 
सतिकल्पनासे' कुयुक्तियां करके बालजीवबेांको मिध्यात्वके 
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भ्रममें फँसाने वाले हेनेते सन्‍्हेंमें भ्रावद्याका तो सम्भवहो 
नही हो सकता है किन्तु संसार दद्धिकी हेतुम्तूत भावहिंसाका 
कारण तो प्रत्यक्ष दिखता है। 
और सातवें सहाशयजीने सिद्दान्तानुश्तार परोपकार 
टृष्टिसे पर्युषणा विचार नहीं लिखा है किन्तु पञ्माज्लीके 
सिद्दान्तोंके विरुदु बालजीवोंको श्रीजिनाज्ञाकों शुद्ध 
अह्यारुप सम्यकक्‍त्वरलसे भ्रष्ट करनेका उत्सूत्र भाषणोंका. 
संग्रह करके अपने कदाग्रहकोी कल्पित बात जसानेके आग्रह 
से' पर्यंषणा विचारके लेखमें पयुषणा सम्बन्धी श्रीजैन- 
शास्त्रोंके तात्पय्येकों समझे बिना अज्ञताके करणसे' कुतकों- 
काही प्रकाश किया है सो तो सेरा सब लेख पढ़नेसे सिष्प- 
क्षपाती सज्जन स्वयं विचार लेवेंगे ;-- 
और आगे फिर भो सातवें सहाशयजोीनें परयुषणा 
विदारके तीसरे एष्ठकी आदिसे 9 वीं पंक्ति तक लिखा है 
कि ( उत्तम रोतिसे उपदेश करते हुए यदि किसीको राग 
द्वेषकी प्रणति हो तो लेखक दोषका क्षागी नही है क्योंकि 
उत्तम रोतिसे दवा करने पर भ्रो यदि रोगीके री गकी शान्ति 
नही और झत्य हो जाय तो वेद्यके सिर हत्याका पाप नहीं 
है परिणासमें बन्धच, क्रियासे कसे, उपयोगमें धर्म, इस 
न्‍्यायानुसार लेखकका आशय शुभ्र है तो फल शुप् है ) 
ऊपरके लेखकों समोक्षा करके पाठकवर्गको दिखाता 
हूं कि हे सज्जन पुरुषों सातवें सहाशयजीकी बालजीबों 
को सिश्यास्थसे फेसाने वाली सायादत्तिकी चातराईका 
समूना तो देखो-आप अपने कदाग्रहके पक्षपातसे' श्रीजैम- 
शासनको उन्नतिके फाय्योर्मे विज्लऋआारक संपको नष्ट करके 


[ ३४६ ] 


क्षयाही आपसमें कगड़ा बढ़ानेके लिये 'पर्युषणा विचारनासा” 
पुस्तक प्रगट कराई जिमसें दूसरे श्रावणर्से पर्युषणा करने 
वालों पर खूबही आक्षेपरूप अनुचित शब्द लिख करके भो 
आप निदूषण बचना चाहते हैं सो कदापि नहीं हो सकते 
है क्योकि पयुषणा विचारके लेखमें सत्यवातको मानने 
वालोंकी कूठी निन्‍दा करके वुथधाही अपनी मतिकल्पनासे 
मिथ्या दूषण रूगाये है और उत्सूत्र भाषणोंसे बालजीबों 
को भ्री सिथ्यात्वमें फेंसाये हैं इसलिये ऊपरको इन बातें 
के दोषाधिकारोी तो सातवें महाशयजी प्रत्यक्षही दिखते 
हैं यदि सातवें महाशयजीको कऊपरको बातोंके दूषणेंसे' 
संसार छद्धिका भय होवे और आत्मकल्याणकी इच्छा होवे 
तो अबसे' भी ऋगड्ेके काथ्यो्से न फँसके इस ग्रन्यको 
संपूर्ण पढ़ करके सत्यवातकों ग्रहण करें और परययषणा 
विचारके लेखकी अपनी भूलोंकी क्षमापूर्वक मिथ्या दुष्कृत 
सहित आलोचना लेव तो सातवें सहाशघजीको शुभ इरादेसे' 
उत्तम रीतिका उपदेश करनेवाले तथा उत्सूत्र भ्राषणका 
भ्रय रखनेवाले सममनेमें आवेगे इतने पर सी सातवें 
महाशयजी पयु षणा विचारके लेखेंको अपने दिलमें सत्य 
सममते होवें तो श्रीकाशोमें सध्यस्थ विद्वानांके समक्ष 
( पयु षणा विचारके लेखेंको ) शास्त्रोंके प्रमाण सहित 
युक्तिपूवेक सत्य करके दिखावे अन्यथा कदाग्रहसे' सत्य- 
बातेंको छोड़ करके कल्पित बातेकों स्थापम करनेमें तो 
संतार वृद्धिके सिघाय और क्या लाक्ष होगा सो सज्जन 
युरुष स्वयं विचार छेथें ;-... 


ओर उत्तम रीसिसे दवा करनेके भरोसे विश्वासघांत 


[ ३४५० ।ै 


करके विष मिश्रित दवा देकर रोगोको रुत्युके सरण प्राप्त 
-करने वाला वैद्य नाम धारक पुरुष सहापापी होता है 
तैसेही कर्मिरूपी रोगसे' पीड़ित क्षव्यजीवेंको उत्तम रोतिका 
लपदेश देनेके भरोसे विश्वासचातसे उत्सूत्र भाषणरूप 
कल्पित कुयुक्तियांका विष सिश्चित उपदेश करके भ्रठ्य- 
जीवॉकी श्रीजिनाज्ञारुप सम्यकत्वरल जीवतव्यसे अ्रष्ट 
करके मिय्यात्वरूप सरणके सरण प्राप्त करनेवाला बेष- 
घारी साथ नास चारक पुरुष सहापापी होता है तेसेही 
सातवबेंमहाशयजीने भी पय्यु षणा विचारके लेखमें भ्रठ्यजी वो को 
उत्तम रीतिका उपदेश करनेके बहाने उत्सूत्र भाषणरूप 
कुतकोॉका विष सिश्चित उपदेश करके भव्यजीवोंके 
मिथ्यात्वकूप झत्युके सरण प्राप्त किये हैं इसलिये 
भव्य जीवोंकेा सिथ्यात्वर॒प मत्युके सरण प्राप्त कर- 
नेके. दोषाधथिकारी सातवें सहाशयजी है यदि सातवें सहा- 
शपयजीको ऊपरोक्त दूषणके फल विपाकका भय होबे तो 
अपने कत्यकोी आलोचना लेवबेंगे ;--- 
- और अपने कदाग्रहकी कल्पित बातको जमानेके लिये 
लत्सूत्र भाषणकी और कुयुक्तियोंकी बातें लिखनेवालेका 
, परिणाम भी अच्छा नही होता है तथा क्रिया भी अच्छी 
नहीं होती है और उपयोग क्षी अच्छा नही होता है इसलिये 
पयुषणा विचारके लेखक अपनेको अच्छा इस फलकी चाहना 
करते हँसी कदाफि नही हो सकेगा किन्तु पयुषणा विचारके 
लेखसें शास्त्रकारोंके विरुद्वाथमें उत्सूत्र भाषणोंकी तथा 
कुयुक्तियेंकी और शास्व्रानुसार वत्तेने बालेंकी झूठी 
लिन्‍्दा करके मिथ्या दूषण छगानेकी कल्पना क्री होनेसे' 


[ इैपष ै 


संसारवृद्धिकि फल तो मिलनेका दिखता हैं इस बातको 
श्रीजेनशास्त्रों के तत््तज्ञ सुरुष अच्छी तरहसे विचार लेवे ;-- 

और भी सातवें सहाशयजीने पयु षणा विचारके तीसरे 
एष्ठटकी ८। ९।९० पंक्तियोमें लिखा है कि ( अधिक मासको 
लेखामें गिनकर पयुषणा पे करनेवाले महानुभावोंको 
नोचे लिखे हुए दोषों पर पक्षपात रहित विचार करनेकी 
सूचना दी जाती है ) | 

इस लेखको देखकर मेरेको बढ़ेही खेदके साथ लिखना 
पड़ता है कि सातवें महाशयजी श्रीचमेविजयजीने श्रीजैन- 
शास्त्रोके तात्पय्येको बिना समझे ऊपरके लेखमें इन्होंने 
श्रीअनन्त तीर्थद्रर गणघर पू्वंधरादि पूर्वांचाय्योंकी और 
खास अपनेही गच्छके पूर्वाचायांकी आशातनाका कारण 
रूप संसार वढ़िके हेतुभूत खूबही अज्ञताते अनुचित लिखा 
है क्योंकि अनन्ते काल हुवे श्रीअनन्त तीथेड्र गणचर 
पूर्वंचरादि पूवोचाय्योने अधिकसमासको लेखामें गिन करही 
पयुषणा करते आये हैं तथा वत्तेमान इस पश्मम फालमें 
की श्रीजिनाज्ञाके आराधक सबोही आत्सार्थी जैनायचा- 
य्यांने अधिक सासको लेखामें गिन करही पर्युषणा करी 
है और आगे भी श्रीतोथेज््र गणचरादि महाराज जो 
जो होवेंगे सो सबोहोी अधिक सासके गिनतीमें ले 
करही पयुषणा करेंगे और अनेक आस्त्रोंमे अधिकसासको 
गिनतीसें लेकरही पयुषणा करनी लिखी है इसलिये अधिक 
भासको गिनतीमे लेकरके जो पयुषणा करते हैं सोही 
श्रीजिनाज्ञाके आराधक है और अधिक सासको गिनतोमें 
कोड करके परयुषणा करते हैं सोही श्रीजिनाज्ञाके विराधक 


[ ३४९ । 


उत्सूज़ भाषण करने वाले हैं तैसेही सातवें मसहाशय 
जी आप अधिक मसासको गिनतोसें नही लेते हुवे अधिक 
सासको गिनतोमें ले करके पयुषणा करने वारलोको सिश्या 
दूषण लगाके उत्सूत्रभाषणसें ऊपरोक्त सहाराजेंकी आशा- 
तना करके संसार छद्धिका कुछ भी भय नही करते हैं । 
हुए अति खेदः ? 

और आगे फिर भो सातवें सहाशयजीने पयु षणा 
विचारके तोसरे पृष्ठकी १९ वीं पंक्तिसे १९ वीं पंक्ति तक 
लिखा है (प्रथम दोष-अपषाढ़ चौसासो बाद पचास दिनके 
भ्ीतर पयु षणापव करे इस नियमकी रक्षा करते हुए तत्तल्य 
दूसरे नियसका स्वेधा भ्द्भ होता है क्योंकि पचासते दिवस 
संबत्सरी और उसके पोछे सत्तरवें दिन चौसासो प्रति- 
क्रमण करके पोछे मुनिराजेके विहार करना चाहिये 
यदि दूसरे आवणसे सांवत्सरिक कृत्य करोंगे तो सो दिन 
बाको रहेंगे तब सत्तर दिनकर नियम कैसे पालन किया 
जायथगा इसका विचार करो ) 

ऊपरके लेखकी समीक्षा करके पाठकवगंको दिखाता 
हूँ कि-ऊपरके लेखसें दूसरे श्रावशर्में पयुषणा करने वालों 
को सातवें सहाशयजोने प्रथम दोष लगाया सो निःकेवल 
अज्ञताके कारणसे सिथ्या लिखके उत्सूत्र भाषण किया है 
क्योंकि श्रीनिशीयक्षाष्यमें २, तथा चूणिमसें २, श्रीवृह- 
त्कल्पभ्ाष्यसें ३, तथा चूणिसें ७, और वृत्तिमें ५, श्रीसस- 
वायाड्रुजी सत्रसें ६, तथा दत्ति्से ७, श्री स्थानाडूजीकी दत्तिमें 
८ श्रीकल्पसूत्रको नियुक्तिकी वृत्तिमें ९, श्रीकल्पसूत्रकी 
पाँच व्याख्यायेंसे (९४ श्रीण्युंषणा कल्पचूणिसे २४ 


[ ३६० ] 


श्रीगच्छाचारपयन्ताकी वृत्तिसे १६ इत्यादि शास्त्रों मे 
मासवृद्धिके अभ्ावसे चन्द्रसम्वत्सरभे चारमासके ९२० दिन 
का वर्षोकालमे' १० दिने पयुषणा करनेसे पयुयणाके 
पिछाड़ी कात्तिक तक ७० दिन रहते है जिसके सम्बन्ध्में 
इसीही ग्रन्यके पृष्ठ ९४ तथा ९९७ और ९२० | १९२१ वगैरहमें 
कितनोही जगह पाठ भी रूप गये हैं और मासवहि होनेसे 
अभिवद्धित संवत्सरमे जैनपञ्ञाड्ानुसार आपषाढ़ चौसासीसे' 
वीश दिने पयुषणा करनेमे' आतो थी तब भी पयु पणा 
के पिछाड़ी कार्तिक तक १०० दिन रहते थे इसका भी 
विशेष खुलासा इसीही ग्रन्यके एछ ९०9 से ९२३ तक छप 
गया है और वर्तेसान कालमसें जैनपन्नाड्रके अभावसे लौकिक 
पन्नाडसे हरेक सासेकी छद्लि हो तो भी ३० दिनेही प्यु- 
षणार करनेको सय्यादा है सो भरी इसोही ग्रन्यकी आदिसे' 
पृष्ठ २५० तक और छठे सहाशयजी श्रोीवज्ञभ्रविजयजीके लेख 
की समोक्षासे पृष्ठ २८३ से २७७ तक छूप गया है इसलिये 
वर्तेमानकालमे दो शआ्रावणादि होनेसे पाँच सासके १५७० 
दिनिका व्षोकालूमें ४० दिने पयुषणा करनेसे पयु षणाके 
पिछाड़ी कात्तिक तक ९०० दिन रहते हैं सो भो शास्त्रानु- 
सार और युक्तिपूवेक होनेसे कोई भी दूषण नही है इसका 
की विशेष निर्णय इसीही ग्रन्यके एष्ठ १२० से १२४ तक और 
एष्ट ९७७ के अन्तसे (८४ तक छप गया है इसलिये दो श्रावण 
होनेसे दूसरे श्रावणमें पयुषणा करने बालोंको पयु षणाके 

पिछाड़ी ७३ दिन रखने सम्बन्धी और १०० दिन होनेसे' 

दूषण लगाने गस्बन्ची सातवें सहाशयजी लिखना अज्ञात 

सूचक ओर उत्सूत्र भाषण है। सो पाठकवगे विचारलेवेंगे,- 


[ ३६१ ।ै 


और आगे फिर भो सातवें महाशयजोने पयेषणा 
विदारके तोसरे पृष्ठको २०वों पंक्तिसे चौथे पृष्ठको दूसरो 
पंक्ति तक लिखा है कि ( दूसरा दोष-भाद्रसुदोर्मे प्युषणा 
पे कहा हुवा है तत्सम्बन्धी पाठ आगे कहेंगे अधिक- 
सास साचने वाले श्रावण सुदोमें पर्यंषणा करते हैं शाख्रानु- 
कूल न होनेसे आज्ञाभद्गर दोष है )इस लेखकी ससोक्षा 
करके पठकवगेको दि्खातः हूं कि हे सज्जनपुरुषों मास 
बृढ्धिके अभावसे चन्द्रसंवत्सरमें क्षाद्रपदर्मे पर्युषणा होनेका 
दोनुं चुणिकार महाराजोंने कहा है तथापि सातवें सहा- 
शयजीने वत्तेसानकालमें मासवृद्धि देर श्रावण होते भी 
भादूपदसें पयुषणा स्थापन करनेके लिये आगे पोछेके 
सम्बन्ध वाले पाठोंको छोड करके दोनु चूणिकार महाराजोंके 
विरुद्दु योड्रासा अधूरा पाठ सायादत्तिसिं आगे लिखा है 
जिसकी समीक्षा मेंत्ी आगेहो करूगा। परन्तु इस जगह 
तो दो श्रावण हेनेसे दूसरे आवणमसें पर्युषणा करने वालों 
को सातवें सहाशयजीने शास्त्र विरुदु ठहरा करके आजा 
फ्ड्भका दूसरा दूषण लगाया है सो शाखोंके प्रसाणपूवक 
वत्तेने बालोंको मूठे ठहरा फरके सिश्यादूषण लगाया है 
तथा उत्सूत्र भ्नाषणसे सत्य बातका निजेच करके सिश्यःत्य 
बढ़ाया है 'और अपने विद्वत्ताको हासी भी कराई है 
क्ये।कि अधिकसासको गिनतीमें लेनेका श्रीजेनशास्त्रानुसार 
तथा कालानुसार लौकिक पञ्ञाज़ु मुजब और युक्तिपूबेक 
निश्चय करके स्वयं सिद्ठु है इसलिये अधिक सासकी गिनती 
निषेध नहों हे! सकतो है इसका विशेष विस्तार छ्हें 
सहाशयोंके लेखोंको समीक्षा अच्छी तरहसे रूप गया है 
86 
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और आपाढ़ चौसासीसे' पचास दिने अवश्यही पयुंणणा पद 
करनेका सत्र शास्त्रोंसे कहा है जिसका भी विशेष विस्तार 
इसोही ग्रस्यकोी आदिसे लेकर ऊपर तकमसे अनेक जगह 
छप गया है इसलिये वर्तेंमाव कालमें ५० दिनके हिसावसे 
दूसरे श्रावणसें पर्युषणाप करना सो शास्त्रानुसार और 
युक्तिपूवेक सत्य होनेसे उसी सुजब वतेनेबालोंको जे! सातवे 
महाशयजोने दूषण लगाया हैं सो निःकेवल संसार बृद्धिके 
हेतुम्नृत उत्सूत्र भाषण किया हैं इस बातको निष्पक्षपाती 
पाठकवरगे स्वयं विचार लेबेंगे। और देखिये बड़ेही आश्चयंकी 
बात है कि साततें सहाशयजी श्रीचसेविजयजी इतने विद्वान्‌ 
कहलपते हैं और हरवर्ष गांव गांवमें श्रोकल्पसूत्रका मूल 
पाठको तथा उन्होींकी वृत्तिको ठयाख्यानमें बाँचते हैं उसी 
में ५० दिने पर्युषणा करनेका लिखा है उसी मुजबही दूसरे 
श्रावणर्मे ५० दिने पयु षणा करते हैं जिन्होंको अपनो मति 
कल्पनासे आज्ञाभड्रका दूषण लगाना सो विवेकशून्य 
कदाग्रही अभिनिवेशिक मिथ्यात्योी और अपनी विद्वत्ताकी 
हासो करानेवालेके सिवाय दूसरा कोन हेगा सो भी 
पाठकवग्ग विचार लेवेंगे ;--- 
ओर आगे फिर भी सातवें महाशयजीसनें पयु षणा 
विघारके चौथे पृष्ठकी तीसरी पंक्तिसे चौदह वीं पंक्तितक 
लिखा है कि ( अधिक सासके मानने वालोंको चौसासी 
क्षमापन्ताके समय “पंचण्हं मासाणं दसरहं पक्खाणं पश्मास- 
त्तरसयराइंदिअआणसित्यादि! और सांवत्सरिक क्षमापनाके 
समय “तेरसणहं सासाणं उद्दीसयहं पक्खाणं! पाठकी कल्पना 
करनी पड़ेगी। यदि ऐसा करोगे तो कल्पित आचार 
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होनेसे फलसे वश्लचित रहोगे, क्योंकि शास्त्रमें तो 'चहुणह 
मासाणं अटूण्हं पकलाणं! इत्यादि तथा 'बारसण्हं सासाणं 
चडवीसरणहं पक्खाणं! इत्यादि पाठ है इसके अतिरिक्त पाठ 
नहीं है उसके रहने पर यदि नदे कल्पना करोगे तो कल्पना- 
कुशल, आज्ञाका पालम करनेवाला है या नहीं, यह पाठक 
स्वयं विचार कर सकते हैं ) 

ऊपरके लेखकी समीक्षा करके पाठकवग्गंका दिखाता 
हूं कि हे सज्जन पुरुषों सातवें महाशयजीके ऊपरका लेखके। 
देखकर मेरेको वढाही आश्चय्ये सत्पन्न हेतता है कि सातवें 
सहाशयजोके विद्वत्ताकी विवेक बुद्धि ( ऊपरका लेख 
लिखते ससय ) किस जगह चलो गदे हेगी सो सासवद्धिके 
अभ्षायकी बातकेा सासबृद्धि हेलिरी बाल जीवोंके! लिख 
दिखिकरके अपनी बात जमानेके लिये दूसरोंके! मिथ्या दूषण 
लगाते हुवे डत्सूत्र भ्राषणसैि संसार दद्धिका क्षय हृदयमें 
क्यों नहीं हूतते हैं करोंकि जिस जिस शास्त्रमें सांवत्सरिक 
क्षासणाथिकारे बारह मसस, चौबोीश पक्ष लिखे हैं सो तो 
निश्चय करके मासवृह्ठिके अभावसे चन्द्र संवत्सर संबंधी हैं 
नतु मास वद्धि होतेभी अशभ्विवद्धित संबत्पर में क्योंकि सास- 
झद्धि होनेसे तेरह सास और छबीश पक्ष व्यतीत देने पर 
की बारह सास और चौबोश पक्षके क्षासणा करना ऐस7 के हे 
भी शास्त्र नहीं लिखा है। 

और श्रीचन्द्रप्रक्मप्ति सूत्रमे ९, तथा तद्वत्तिमें २, श्रीसूर्ये- 
प्र्षप्ति सूजमें ३, तथा तद॒वशिसें ७, श्रीसमवाय/ड्भजी सूसें 
५, तथा तदुव॒तसिसें ६, श्रीनिशीथचूणिमें 9, श्रीजंबूद्दीप- 
प्रक्ष्ति सूतजर्मे ८, तथा तीनकी पांच दृश्षियों्से ९३, श्रीमवचस- 
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सारोहारमें १४, तथा तदुद्त्तिमं १५, श्रीज्योतिष्‌करणड- 
पयन्नामें ९६, तथा तद॒दत्तिमें ९७५, इत्यादि अनेक शास््त्रोमें 
सास दद्ठि हेनेसे अभ्विवद्धित संबत्सरके ९१३ सास, २६ पक्ष 
खुलासा पूवंक लिखे हैं और लौकिकपन्ञाडुमं भी अधिक 
सास हेनेसे तेरह मास छवीश पक्षका वर्ष लिखा जाता 
है और सब दुनिया भी घमेकमेके व्यवहारमें अधिकसासके 
कारणसे तेरह सास छवीश पक्षक्रो सान्‍नय करती है उसी 
मुजबही सब जैनी लोग भ्षी वत्तेते हैं इसलिये अधिक 
सासके होनेसे तेरह सास, छवीश पक्षका घस्में, पापको 
गिनतौीमें लेकर उतनेही महिनोंके घम्सकाय्यों की अनुसोदुना 
और पाप कार्यों की आलोचना लेनी शाखानुसार और 
युक्तिपूवक है क्योंकि अधिक मास होनेसे तेरह सास छबीश 
पक्षमें चम्ने, और अधस्से, फरके धर्सकाय्यााकी गिनती नहीं 
करना और पापक्य्याकी अालकोचना नहीं करना ऐसातो 
कद्ापि नहीं हो रुूकता है। 
आर जब श्रीअनन्त तीर्थेद्वर गणघरादि सहाराजोंने 
अधिकमासको गिनतीमें प्राण किया है और अभिवद्धित 
संवत्सर तेरह सरस छदीश पक्षका कहा हैं तो फिर श्री 
तोर्थड्रर गणघरादि महाराजोंके विरुद्ध अपनी मतिकल्प- 
नासे' बारह सास चौबीश पक्ष कहके एक भासके दो पश्षञोंका 
छोड देना और श्रीअनन्त तोथेड्रर गणचरादि सहाराजींका 
कहा हुवा अभिवद्धित संबरसरके नासमका खंडन करना ब॒द्धि 
सान केसे करेगे अपित कदापि नहीं। और श्री अनन्त तीर्थेंकर 
“णचरादि सहाराजों ने अधिक सासको गिनतीसें प्रसाण किया 
है तथापि शल्य सहाशयजी उत्सूत्न शाषक होकरके उसीका 


[ इहं३ ै] 


निषेध. करनेके लिये कदिबहु तैयार है तो फिर तेरह मास 
छवीस पक्ष कहेंगे ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता है। 
जब अधिक सासको गिनतीसे लेनेकी हो जिन्हको लज्जा 
आती है तो फिर तेरह सास छवीश पक्ष कहना तो विशेष 
लनन्‍्हको लज्जाकी बात होवे तो कोदे आश्चप्ये नहीं है । 

और सातवें महाशयजी शास्त्रोंके पाठ संजूर करने 
वाले होवें तो फिर अधिक मासको श्रीअनंत तीथ्थेड्डर गण- 
घरादि सहाराजोंने प्रभाण किया है जिसका अधिकार 
इसी ही ग्रन्थके पृष्ठ ३२ से ४५ तक वगेरह कितनी ही जगड़ 
छप गया है और सानायिकाशथिकारे प्रथम करेमिभंते का 
उच्चारण किये पीछे इरियावही करनी वगेरह अनेक बातें 
शास्त्रोंमें विस्तारपूर्वंक कही है जिसको तो प्रमाण न करते 
हुवे उलटा सत्थापन करते हैं फिर शास्त्रके पाठकी बात 
करना सो कैसी विद्वल्ा कही जावे इस बातकी पाठक- 
वर्ग भी विचार सकते हैं । 

शेंका---अजी आप ऊपरमें अनेक शा्त्रोंके प्रमाणोंसें 
और य॒क्तियों से तेरह सास छबीश पक्षको गिनती करके 
लतनोीही आलोचना लेकर उतनेहो क्षासणे सांवत्सरिक 
प्रतिक्मणमें करनेका दिखाते हो परन्तु सांवत्सरिक प्रति 
क्रमणकी विधिमें ९१३ मास, २६ पक्षके, क्षासणें करके उतने ही 
सासोंकी आलोचना लेनी किसी शास्में क्यों नहीं छिखी है। 

ससाधान-भो देव्क्तुमिय ! सांवत्सरिक प्रतिक्रमणकी 
विधि से १३ सास, २६ पक्ष के क्षामणें करके उतने हो 
सास पक्षोंकी अलेचरा लेनी किसी मी शास्त्र में नहीं 
लिखी है यह तेदा कएना अज्ञात सूचक है क्यें।कि श्रीकऊब- 
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श्यक घूणि में? तथा दृहदृद॒सि में २, और लघुदत्ति में ३ 
श्रीप्रनचन सारोट्ार में 8, तथा छहदुव॒त्ति में ५, और लघु- 
वृत्तिमें ६, श्री घसे र॒ल्ष प्रकरणको दरुत्तिमें 3, श्री अभ्यद्व सूरिजी - 
कृत समाचारी ग्रन्थ में ५, श्रीजिनप्रभसूरिजीकृत विधि प्रपा 
समाचारी से ९, श्रीजिनपति सूरिजीकृत ससाचारी में १०, 
श्रीसमाधघारी शतकसामा ग्रन्थ में १९, श्रीषडावश्यक ग्रंथ 
से १२, श्रीतपगच्छ के श्रीजयचन्द्र सूरिजोकृत प्रतिक्रमण 
गभ हेतुनामा ग्रंथ में १३; श्रीरलशेखरसूरिजीकृत झ्रीश्राहु- 
बिट्ठि शसि से २७, प्राचीन प्रतिक्रमण गर्भहेतुनासा ग्रंथ १४, 
और श्रीपूर्वांचायों के बनाये समाचारियोंके चार ग्रंधोंस १९८, 
इत्यादि अनेफ शास्प्रोंसे देवती और राइ प्रतिक्रणणके अनंतर 
पाक्षिकप्रतिक्रमणणके सजबही चौसासी और सांवत्सरिक प्रति- 
क्रमणा को विधि कही है और चौसमासी सांवत्सरिक शठद॒का 
शासमांतर कहके चौसासी से २०, छोगस्स का कायोत्सगं तथा 
पाँच साचथओंको क्षमानेकी और सांवत्सरिक से ४० लोगस्सका 
कायोत्सगें तथा 9 वा ० वगेरह साधथओंको क्षमाणेकी मिन्नता 
दिखाई है और क्षमाणा के अवसर में संवच्छर शब्द का 
घहण करने में आता है । संबत्सर कहो । सांवत्सरी कहो । 
संबच्छरी कहो। बायिक कहो। सबका तात्पयें एक है और 
संबत्सर शब्द यद्यपि-नक्षत्र संवत्सर १। ऋतु संवत्सर २। 
सूर्य संवत्सर ३. चंद्र संवत्सर ४. और अभिवद्धिंत संवत्सर ५ 
इस पांच प्रकार के अथों में ग्रहण होता है परन्त क्षासणा 
के अवसर में तो दो अर्थ ग्रहण करने सें भाते हैं जिससे 
प्रथम सास वृद्धि के अकज्ञायसे' चन्द्र संवत्सर के बारह सास 
और चौवीश पक्ष अनेक शार्रं में कहे हैं और दूसरा मास 


[ ३६9 ] 


व॒द्ठि होनेसे अभिवद्धित संवत्सरके तेरह सास और छद्यीश 
पक्ष भी अनेक शाख्त्रोंमें कहे हैं इसलिये सांवत्सरिक क्षासणेमे 
मास दह्ठिके अभावसे चंद्रसंबत्सर संबन्धी बारह सास 
चौबीस पक्ष कहने चाहिये ओर मास छठ्धि होनेसे अभि- 
वद्धित संवत्सर सम्बन्धी तेरह मास छबोश पक्ष कहने चाहिये 
ओर जिस शस्त्रमें बारह सास चौबीश पक्ष लिखे होदें 
सो चन्द्रसंवत्सर ससस्‍्बन्धी ससकने चाहिये। इतने पर 
भी सासवद्धि होनेसे तेरह मास छबोश पक्ष व्यतीत होने 
पर भी बारह मास चौोबीश पक्ष जो बोलते हैं सो 
कोडे क्री शाल्र के प्राण बिना अपनो सति कल्पनाका 
बतोव करके श्रोअनन्त तीथेंकर गणधरादि सहाराजोंका 
कहा हुवा अभिवद्धित संवत्सरके नामको खंडन करके उत्सूत्र 
भ्राषणसे संसार व्द्धिका कारण करते हुवे गरुगम रहित 
श्रीजेनशास्ल्रों के तात्पयंको नहीं जाननेवाले हैं क्योंकि 
देखो सत्र शास्त्रों में साथके बिहारको व्याख्यासें नव कल्पि 
विहार साथुको करनेका कहा है सो मासबद्ठि के अज्ावसे 
होतः है परन्तु शीतकालमें अथवा उष्णकालमें मासबद्ठि 
होनेसे अवश्य करके १० कल्पिविहार करनेका प्रत्यक्ष बनता 
हैं तथापि कोडे हठवादी शीतकालमें अथवा उष्णकालसे सास 
वद्धि होतेभो नवकल्पि विहार कहनेवालेको साया सिच्या 
का दूषण लगता है क्योंकि जेसे कात्तिक पीछे साधने दवि- 
हार किया और मास कल्पके नियस सजब बिचरता है 
उसी समय शोत्तकाल में अथवा उष्णकाल सें अधिक मास 
होगया तो उस अधिक सास में अवश्य करके दूसरे गांव 
विहार करेगा परन्तु एकही गांव में दो सास तक कदापि 


[ बइृद्षष |] 


नहों ठहरेगा जब अधिक मास में विहार करके दूसरे गांव 
लावेगा तब उस्तीको दश कल्पि विहार हो जावेगा क्योंकि 
चारमास शोीतकालके चारसास उप्णशकालके तथा एक अधिक 
सासका और एक व्षोऋतुके चारभासका इस तरहसे अवश्य 
करके द्सकल्पि विहार होता है तथापि नव कल्पि कहने- 
वाला तो प्रत्यक्ष साथा सहित 'मिथ्याभ्राषण करनेवाला 
ठहरेगए सो पाठकवर्ग क्री विचरर सकते हैं और जेंसे मास 
वृद्धि होनेसे दुसकल्पि विहार करने में आता है तेसेही भा- 
सवद्ठि हानेते तेरह सास छबीश पक्षोंकी गिनती करके 
उतनेही क्षामणे करने में आते दें सो आत्मा्थों श्रोजिने- 
शबर भ्रगवान की आज्ञाके आराधक सत्यग्राही भव्यजीय 
तो संजर करते हैं परन्त उत्यूत्र भ्राषक कद्ग्रही विद्वत्ता 
के अभिसानको घारण करनेवबालोंकी तो बातही जदो है । 
और अधिक सासकोी गिनती श्रोतोथेकर गणघरादि महा - 
राजोंकी कहोहुई है जिसको संसारयामी सिश्यात्वो श्रीजि- 
नाज्षाका विराधकके सिवाय कौन निर्येध करेगा और 
अधिक सासको साननेबालों को दूषण लगाकरके फिर आप 
निदू षण भो बनेगा। सो विवेकी पाठकवगें विचार लेवेंगे। 
ओर अधिक सरसके कारणसे हो तेरह सास छबीश पक्षका 
अभिवद्विंत संवत्सर श्रीअनन्त लोथेड्टर गशचरादि महा- 
राजोंने कहा है इस लिये अवश्य करके पांच मासका एक 
अभिवद्धित चौसाला क्षी मानना चाहिये। 

( श्र ) अधिक सासके कारणसे पांच सासका अशभ्नि- 
वद्धित चौसासा किस शसस्त्रमें लिखा है । 

( समाधान ) भो देवानुत्रिय ! ऊपर ही ३६३, ३६४ एष्ठ में 


[. इढश | 


१७ शास्त्रोंके प्रमाण अधिक मसासके कारणसे तेरह मास 
छवीश पक्षका अभिवह्धित संवत्सर संबंधी छपे हैं उसी 
शास्त्रोंसे तथा यक्तियोसे ओर प्रत्यक्ष अनभवसे' भी अधिक 
सासके कारणसे पांच सासका अभिवद्टित चौसासा प्रत्यक्ष 
सिद्दु होता है क्यो।कि शीतकालके, उष्णकालके, और बर्षों- 
कालके चार चार मापका प्रमाण है परन्तु जैन पंचांगा- 
नुतार और लौकिक पंचांगानुप्तार जिस ऋतु! अधिक 
सास हेववे उसो ऋतुका अभिवद्धित चौमासा पांच सासके 
प्रभाणका सानना स्वयं (छिठु है इस लिपे अधि फकर्मासके कार- 
णसे चौसासामें पांचलास दृशपक्षका और सांवत्सरीमें तेरह 
सास छबोशपक्षका अवश्य करके व्यवहार करना चाहिये। 
शब्रा-अजी आप अधिक मासके कारणसे चौमासामें 
पांच मास, दशपक्षका और सांवत्सरोमें तेरह मास छवीश 
पक्षका व्यवहार करना कहते हे! सो क्षासणाके अवसरमें तो 
है। सकता है, परन्तु मुहपत्ती (सुखबस्तरिका )की प्रतिलेखना 
करते, वांदणा देते, अतिचारोंकी आलोचना करते वगेरह 
कार्योमें चौसमासीमें पांच सास, दुश पक्षका और सांवत्परीमें 
तेरह सास छवोश पक्षका व्यवहार केसे हो सकेगा । 
समाधान-भो देवानुप्रिय-जेसे सास वद्धिके अभावसे' 
चौसासोसे चार सास, आठ पक्षका और सांवत्सरीमें बारह 
सास, चौवीश पक्षका, अथे ग्रहण करनेमें आता है और सुख - 
वस्थ्रिकाकी प्रतिलेखनामें, वांदणा देनेसें, अतिचारोंकी 
आलोचना वगैरह कार्यासें उतने ही सास पक्षोंकी म्रावना, 
होती है,तेसे ही मास बड्ठि हेानेके कारणसे' चौमासीमें पांच 
सास,दुश पक्षका और सांवत्सरीसें तेरह सास छवीस पक्षका 
४५७ 
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अथै ग्रहण होता है इसलिये चोसासीर्मं और सांवत्सरिक 
कार्यों भ्री उतने ही मास पक्षोंकी भावना करनेमें आती है, 

ओऔर जेसे चंद्रसंवत्सरमें-सांवत्सरिक प्रतिक्रमणर्मे 
क्षामणाधिकारे * बारसणह॑ सासाणं चजउद्योौसणह पक्‍लाणं 
तिन्निसयसट्री राइदियाणं ? इत्यादि पाठ बोलके बारह 
सास, चौवीश पक्ष, तीन सो साठ ( ३६० ) रात्रि दिनोंकी 
आलोचना करनेमे आती है और चौसमासी प्रतिक्रमणमें 
«£ चलणहं सासाणं अट्टरहं पक्खाणं बीसुत्तरसय राइंद्याण 
इत्यादि पाठ बोलके चार मास, आठ पक्ष, एक सौ वीश 
रात्रि दिनोंकी' आलोचना करनेमें आती है, तेसे ही अभि- 
बद्धित संवत्सरमें भी सांवत्सरिक क्षामणाघथिकारे “ तेरसरह 
सासाणं दव्वीसण्ह पकखाणं तितन्नितयणलव राइदियाणं! 
इत्यादि पाठ बोलके तेरह मशस,छवोश पक्ष, तोन सौ नगे 
(३९०७ ) रजत्नि दिन्‍्ोंकी आलेचचना करनेमें आती है और 
अभिवद्धित चौसालेसें क्री ' पंचणहं मासाणं द्सणहं पक्लाणं 
पंचासुत्तरतय राइंद्याणं! इत्यादि पाठ बोलके पांच सास, 
दुश पक्ष एक सो पचास ( १४० ) रात्रि दिनोंकी आलोचना 
करनेसें आती है। 

ऊपरसें श्रीआवश्यकचूणि, श्रीप्रवचनसाःरोदार, श्रीधर्- 
रत्न प्रकरणवत्ति और श्रोअभयदेवसूरिजीकृत समाचारी 
वगेरह शास्त्रोंके प्रसाण प्रतिक्रण संबंधी लिखनेमें आये 
हैं, उन्हों शालोंके अनुसार ( संवच्छर ) संवत्सर शब्दके 
ऊपरोक्त न्यायानुसार चंद्र,अभिवद्धित इन दोन संवत्सरोंका 


अ्थे ग्रहण होनेसे क्षासणः संबंधी ऊपरका पाठ ऊपरोक्त 
'शासत्रोंके अनुसार ही ससकना । 


[ ३७१ ।ै 


पूर्व पक्ष-अजी आप ऊपरोक्त शास्त्रोंके अलुसार चन्द्र 
संवत्सरका और अभिवद्धित संवत्सरका अथ ग्रहण करके 
चंद्र्मे बारह सासादिसे और अभिवद्धितर्से तेरह सासादिसे 
सांवत्सरीर्सं क्ञामणा करनेका लिखतेहो परन्तु किसो भो 
पूर्वांचायजीने कोई भी शाखर्े ऐसा खुलासा क्यों! नहों 
लिखा हैं । 
उत्तर पक्ष-क्षो देवानुप्रिय | तेरेसे श्रीजनशास्ल्रेंके तात्प- 
योथेको ससकनेको गरुगस बिना विवेक ब॒द्धि नहों है इसलिये 
बालजीवोंकी सिध्यात्व फेंसानेके ये वथा हो ऐसो 
कुतक करता है क्योंकि जब श्रोती र्थद़्र गगचरादि सहाराजों 
ने संवत्सर शब्दके चंद्र और अभिवद्धि तादि जुदे जदे अथ 
कहे हैं जिससे चन्द्रके बारह सास,चौबोस पक्ष और अशभि- 
बद्धि तके तेरह सास,छवोश पक्ष खुलासे कह दिये है,इसलिये 
पर्वाचार्योने संवत्सर शब्दुको ही ग्रहण करके व्याख्या करी है 
और यह तो अल्पबद्धिवाला भी समझ सकता है कि जब 
अधिक सासकी गिनती शास्त्रोंसें श्रोत्तोथेड्रुर गणचरादि 
महाराजेंने प्रमाण करी है और प्रत्यक्षमं बतते हैं इसलिये 
पापक्त्योंकी आलोचनास तो जरूर हो अधिक सास गि- 
नतोसें लेना सो तो न्‍याथकी बात है परन्त विवेकशन्य 
हटठवादी होगा सो ऐसी कुतक करेगा कि--अधिक सासको 
भालोचना कहां लिखी है जिसको यहो कहना चाहिये कि 
अधिक मसोसको गिनतोें लेकर फिर आलोचना नहों 
करनो कहां लिखो है इसलिये ऐसी दया कुतकांके करनेसे' 
सिश्यात्व बढ़ानेके सिवाय और कुछ प्री रश्स नहीं उठा- 
शक्श(, क्योंकि जब अधिक सासकी गिनती संजूर है तो फिर 


[ ३५२ ] 


आलौचना तो स्वयं संजूर हो चकी और श्रीती थेड्रर गणशधरादि 
महाराजोंका कहा हुवा तथा प्रमाण भी करा हुआ अधिक 
सासको उत्सूत्र भाषण करके निषेध करते हैं और प्रमाण 
करने वालोॉंको दूषण लगाते हैं सो पुरुष अधिक सासको 
आलोचना नहा करे तो उन्होंके समति कल्पनाकी बातही 
जदी है परन्तु श्रीती्ेज्डरणणघरादि सहाराजेंकोी आज्ञा- 
नसार अधिक सासकी गिनती प्रमाण करने वालेंको तो 
अवश्य ही अधिक सासकी आलोचना करना उचित है। 
इतने पर भी जो नहों करने वाले हैं सो श्रोीजिना ज्षाके 
उत्यापक हैं। 

और श्रीतोथेड्डर गणचरादि महाराजेंकी क्राव परंपरा- 
नसाएर चंद्रसंवत्सरका और अभ्निवद्धित संवत्सरका यथोचित 
अवसर पर जुदा जुदा अथैग्रहण करके सांवत्सरीस क्षामणा 
करनेकी अनुक्रमे अखंडित सर्या दर चली आती है इसलिये 
पूवोचायों ने अधिक सासको गिनती करनेकी तो सफ्री 
जगह , व्याख्या करो है परन्तु क्षामणा सम्बन्धी संवत्सरशब्द 
लिखा है जिसका कारण यही है कि अधिक सास प्रमाण 
हुआ तो क्षासणे करनेका तो स्वयं प्रमाण है। चका, जब 
सस्वेगी साथ सान लिया, तब महात्नतचारो तो स्वयं सिद्ध 
हो चुका । जब श्रीजिनेश्वर भगवानूकी सूत्तिको श्रीजिन 
सट्ृृश सान्‍्य करो तब उसीके वंदना पुजना तो स्वयं सिद्ध 
हो गया + जब व्याख्यान वांचना संजूर कर लिया, तब 


जानकार तो स्व्रयं सिद्ठ हो गया । ऐसे ऐसे अनेक दुष्टान्‍्त प्रत्यक्ष 
हैं सो विशेष पाठकवर्गेन्नी विचार सकते हैं। 
और श्रोजैनशास्त्रोंके तात्पयेका नहीं जानने वाछे 
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हटबादी पुरुषोंका तो श्रीप्रवचनसारोदार, तथा छत्ति, 
और श्रीधमेरत्रप्रकरण वृत्ति, और श्रीअभयदेवसूरिजी 
धगेरह पूर्वोचारयोके बनाये समाचारियोंके ग्रन्य और 
प्रतिक्रमण गये हेतु, श्रीक्राटरुविधिव॒त्ति, वगेरह शाखोंके 
अनुसार सांवत्सरोमें बारह सात चौवीश पक्षके क्षामणा 
करनेका ही नहीं बनेगा क्योंकि इन शासत्रोंम तो बारह 
मास चौवीश पक्ष भी नहीं लिखे हैं तो फिर बारह सासा- 
दिका अथे ऊपरके शास्त्रोंके अनुसार कैसे सान्‍य करेंगे और 
पांचोंही प्रतिक्रमणोंकी विधि ऊपरके शाप्त्रेंयमे कही है 
इसलिये ऊपर कहे सो शास्त्रों के अनुसार पांच प्रति- 
क्रणोंकी विधिकोी तो साय करनीही पड़ेगी और 
संवत्सर शब्दसे बारह सासका अर्थ ग्रहण करोंगे तो 
सासणद्ठधि होनेंसे तेरह मासका भी अथे ग्रहण करनाही 
पड़ेगा सो तो न्‍यायकों बात हैं और पहिलेके कालसें ऐसी 
कुतके करनेवाले विवेकशून्य कदाग्रही पुरुष भो नहीं थे 
नहीं तो पूर्वाचाय्येजी जरूर करके विस्तारसें खुलासए लिख 
देते क्योंकि जिस जिस समय जैसी जैसी कुतके करनेवाले 
पूवोचाय्याके समय जो जो हठवादी पुरुष थे जिन्हेंको 
ससफानेके लिये बेसे वसेही खुलासा पूरा चाय्याने विस्ता- 
रसे किया है जैसे कि ईश्वरवादी, नास्तिक, वगेरहो के 
लिये और श्रीजिनमूत्तिकी तथा जिनसूत्तिकी पूजा सम्बन्धी 
शास्त्रोक्त विधिको वर्णन करी हैं, परन्तु मूर्तिके और पूजाके 
सस्यन्यर्म वत्त मान ससय जैसी युक्तियां लिखनेकी जरूरत 
गहों थी जिसका कारण कि-उस ससय श्रीजिनसूति के 
सथा उसीकी पूजाके निषेधक दूंढिये, तेरहपन्‍न्पी, वगैरह 
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कुयुक्तियां करने वाले पुरुष नहीं थे परन्तु वततंमान समयमे 
श्रीजिनमूतिके निन्‍दक विशेष कुयुक्कियां करने लगे तो बतें- 
तान कालमें उत्तोके स्थापनेके लिये विशेष युक्तियां भी हेत्ती है। 
तैसेही इस बरतेसान कालसें तेरह सास छबीश पक्षके 
निषेध करने वाले सातवें महाशयजी जैसे शास्त्रेंग्के 
तात्पस्थेका नहीं जानने वाले पैदा हुवे तो उसीोकेः स्थापन 
करनेके लिये इतनी व्याख्या भी मेरेके इस जगह करनी 
पड़ी नहीं तो क्या प्रयोजन था, अब न्यायदूष्टिवाले सत्य- 
ग्राही भ्रव्यजीवोंको सेरा इतनाही कहना है कि जैसे 
श्रोतोथेज्डर गणघरादि सहाराजोंने श्रोसूयगढ़ाड्रजी, श्रीदश- 
बेकालिकजी, श्रीउत्तराध्ययन्जी वगैरह शास्त्रोंसें साधुके 
उहू श करके व्याख्या करी है उसीका ही यथोचित 
साध्वोके लिये भी समझना चाहिये ओर श्रोवन्दीता- 
सूजको-“चडत्थे अणुद्ययंसि, 'निच्च परदारगसण विरइओ ॥ 
आयरियसप्पसत्थे, . इत्यपसायप्पसंगेणं ॥ १५॥ अपरि 
गहिआ दत्तर” इत्यादि याथायोंतें जौर अतिचारोंकी 
आलोचत्ा वगैरहसें आ्रावकका नास सद्द श करके व्याख्या 
करो है उसोकेाही यथोत्रित आखदिकाके लियेही सममझना 
चाहिये इतने पर भी कोई विवेक शून्य कुतक करे कि--.. 
_'जक अमुक बातें साधुके और आरवकके लिये तो कही है 
परन्तु साध्वी और आ्राविकाके लिये तो नहीं कही है ऐसी 
कुतक करनेवालेको अज्ञानीके सिवाय, तत्त्वज्ञ युरू और 
जया कहेंगे लेसेही जिस . जिस शास्त्र सें चन्द्रसं बट्सरकी 
अपेक्षासे' जो जो बातें कही है उसोकेही अनुसार यथोचित 
अवसरमें अमभिवद्धित संवत्सरसस्व॒न्धी क्री समरूनी चाहिये 
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तथापि विवेकशून्य हठवादी कोई ऐसी कुतके करे कि-- 
अमुक शास्त्र सासदद्िके अक्षावत्ति चन्द्रसम्वस्सरके लिये 
बारह सासके क्षासणे कहे हैं परन्तु सासदडि होनेसे अभि- 
बढ्धित सम्वत्सरके लिये तो कुछ नही कहा है, ऐसी कुतक 
करने वालेकेा अज्ञानीके सिबाय, तत्त्वज्ञ पुरुष और. क्या 
कहेंगे क्योंकि एकके उ्दं श्यसे जो व्याख्या करी होवे|उसी के 
ही अनुसार दूसरेके लियेंही यथोचित समसकनेकी श्रीजैन- 
शास्ोर्मे सस्येदा है इसलिये जूदे नस उठी श्य करके जूदो 
जूदी व्याख्यः शास्त्रकार नहों करते हैं परन्तु जो सत्यग्राही 
विवेकी आत्मार्थी हे।वेंगे रो तो सदूगुरुकी सेवासे श्रीजैन- 
शास्त्रोंके तात्पस्येकेः समझके सत्यक्षात ग्रहण करेंगे और 
विवेक रहित हठवादी हेगें जिसके कर्माका दोष नतु 
शास्त्रकारोंका, जैसे--श्री कल्पसूत्रको व्याख्यायोंमे प्रसिद्ध 
बात है कि-फेदे साधु स्थण्डिले जड्रुलसे गयाथा सो कुछ 
ज्यादा देरीसे गुरु पास आया तब उस साधक गुरु सहा- 
राजने देरीसे' आनेका कारण पूछा तब उस साथुने रस्त में 
नाटकीये लोगोंका नाटक देखनेके कारण देरीसे आना 
हुवा सो कहा, तब गुरू सहाराजने नाटकीये लोगोंका नाटक 
देखनेकी साधुके सनादई करो तब विवेको बुद्धिवाले चतुर थे 
वे तो नाटकणी लुगाइयोंका नाटक वर्जेनेका भी स्तयं समक 
गयें, और विवेक बिन्ाके थे सो तो चाटकणी लुगाइयोंका 
नाटक देखनेंकेः! खड़े रहे, तब झुरू सहाराजके कहने पर 
विवेक रहित हे'नेसे बोलेको आपने नाठकोये लोगोंका 
नाटक देखनेकी सनाद करो थी परन्तु नाटकणी लुगाईयों 
का नाटक देखनेकी तो सनादे नहीं करो थी तब गुरु मह- 
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राजने कहा कि जब नाटककीयें लोगोंका नाटक वर्जन 
किया तब नाटकणी लुगाइयोंका नाटक तो विशेष रागका 
कारण होनेसे स्वयं वजेन ससभना चाहिये तब उन्हें।ने गुरु 
सहाराजके कहने सुजबही मंजूर किया--ओऔर हठबादी 
सूखे थे सो तो गुरु महाराजकेही दूषित ठहराने लगे कि 
आपने नाटकीये लोगोंका नाटक वर्जन किया तो फिर 
नाटकणी लुगाइयोंका नाटक क्‍यों वर्जन नहीं किया--- 
ऊपरके लेखका क्षासणाके सम्बन्धमें तात्पय्ये ऐसा है 
जब श्रीतीर्थेद्वर गणधरादि महाराजोंने संवत्सर शब्दके चन्द्र, 
अश्निवद्धि तादि जूदे जूदे भेद प्रसाण सहित कहे हैं और 
सांवत्सरिक क्षासमणाके अधिकारमें संवत्तर शब्दसे व्याख्या 
करो है जिसमें मासदुद्धिके अभावसे चन्द्रसंवत्सरमें बारह 
सासादिसे क्षासमणा करनेसे आते हैं उसोकेही अनुप्तार 
विदेक बुद्धिवाले चतुर होवेंगे सो तो साखढद्ठि होनेसे 
तेरह सासादिसे क्षासणा करनेका स्वयं समक लेवेंगे और 
विवेक रहित होवेंगे स्तो शास्त्रोंके अनुसार युक्तिपूवेक गुर्- 
सहाराजके समफानेसे सान्‍य करेंगे और विवेक रहित 
हठवादी होवेंगे सो तो शास्त्रोंका प्रसाण झौर युक्ति 
होने पर भ्ो शाख्कार सहाराजोंकोही उलटे दूषित 
ठहरावगे कि अधिक सासकी गिनतीके! प्रसरण करके 
तेरह सास छबोश पक्षका अभिवद्धित संवत्सरको शास्त्र- 
कार लिख गये तो फिर अधिकमास होनेसे तेरह सास 
छबीश पक्षके क्षामणे करनेका क्यों नहीं लिख गये, इस 
तरहसे अपनी वक्र जहता प्रगट करके बालजीयोंका 
को सिश्यात्वमे फेसावेंगे, पर क्रवका भय नहीं रख्खेंगे, 
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और शाखकारोंके मिथ्या दूषण लूगाके,फिर आप पिदू घण 
कभो बनेंगे, सो तो कलियुगकाही प्रश्नावके सिवाय और 
क्या होगा सो दठक्त्वज्ञ पुरुष स्वयं विचार लेतेगे। | 
प्रश्नः---श्रीजैन शा स्त्रे। में चन्द्र बत्सरके ३५४ द्लिका झौर 
अंभिवहित संवत्सरके ३८३ दि्निका प्रशाणकह है फिर सांबत्थरी 
सम्बन्धी चन्द्रसंवत्सरमें ३६० दिनके और अभ्िवद्धित खंबत्थर्‌ 
में ३९७० दिनके क्षासलणें करनेका आपप कैसे लिखते हो 
 कत्तरः--शभो देवानु फिय, श्रीजिलेल्ट्र भगवानोंका कह 
हुआ नयगर्भित श्रीजिन प्रदचनको शैली गुरुगम और अनु - 
भव बिना प्राप्त रहीं हो सकती है क्येएकि यद्यपि श्रीजैन- 
शास्त्रों चन्द्रसंवश्सरके ३४४ दिल, ९९ घटीका, और ३६ 
पलका प्रमाण कहा है और अभिवद्धित संवत्सरके ३८३ दिन, 
४२ घटोका, और ३४ पलका प्रभाण कह है सो चघलन्‍्दूके 
खिसानकी गतिके हिसाबसे फिश्वय लय संबन्धी समसनए 
चाहिये . और जेः चन्द्रसंवत्थरमें ३६० दिनके और असि- 
बद्धितसें ३५० दिनिके क्षामणे फरनेसें आते हैं सो दुनियाकी 
रोतिसे, व्यवहार नय फरके, लोगोंको सुखसे उच्चारण हरे 
सके इसलिये बहुत अपेक्षासें समफना चाहिये । और 
व्यवहार नयसे' चन्द्र रंवल्सरमें ३६० दिचका और अभिवद्धित 
संबत्सरर्मे ३९४० द्नका उच्चारण करके क्षासणे करनेसमें 
आते हैं परन्तु निश्चय नय करके तो जितने समयसे' 
सांवत्सरोमें क्षासणे करनेमसे आदेंगे उतनेही समय तकके 
पापकृत्योंकी आलोचना हो सकेगी सो विशेष पाठकऋदवरगें 
भी स्वयं विचार लेवेंगे और चौसाती पाक्षिक देवसीराद 
प्रतिक्रण सम्बन्धो भरी निश्चय नयकी और व्यवहार 
८ 
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लयकी अपेक्षा केलिये आगे लिखूं ग--- 
अब सत्ययाही तत्त्वज्ञ पुरुषोंकोी न्‍्यायद्प्टिसे विचार 

फाना चाहिये कि अधिक सासके फारणसे चौोमासोमें 
पांच सासादिसे' और सांवत्सरिसें ९१३ सासादिसे क्षासणे 
करनेका अनेक शास्त्रोंके प्रसाणानुमार युक्तिपूवेक और 
प्रत्यक्ष अनुभवसे' स्वयं सिद्दु है सो तो सेंने ऊपरलें हो लिख 
दिखाया है परन्तु सातवें सहाशयजोी केोद भी शास्त्नके 
असाण बिना पांच सास होते क्री चार सासके क्षासण करने 
का और तेरह सास होते भी ९४ साशके क्षामणे करनेका 
लिख दिखाके फिर शास्त्रानुलार पांच सासके औरर तेरह 
साशके क्षामणे करने वालोंके! दूषघषण लगाते हैं सो अपने 
विद्वत्ताकी हांसो करा करके, संसार दट्धिके हेतुमृत उत्सूत्र 

भाषणके सिवाय और द्या होगर सो पाठकवगेके। विचार 

करनए चाहिये। ह 

और क्षो आगे पयुषणा विचारके चौथे पष्ठकी ९५ दीं 

पंक्तिस २९वों पंक्ति तक लिखा है कि-( दूसरी आत यह है 

किसी ससय सोलह (१६) द्निका पक्ष होता है और क्री 

चौद्ह द्निका पक्त होतर है ठस समय “एक परुखाणं पतन्नरसरहं 

द्विप्ताणं” इस पाठकों छोड़कर क्या दूसरी पाठकी कल्पना 

करते हो यदि नही करते तो एक दि्निका प्रायश्वित्त बाकी 

रह जायगा जैसे तुम्हारे सतरें “चठण्हं मासाण! इत्यादि 

पाठ कहनेसे अधिकमासका प्रायश्वित्त रह जाता है )--- 

कऊपरके लेखकों समोक्षा करके पाठकवगेको दिखाता हूं 
कि हे सज्जन पुरुषों सातवें सहाशयजीके ऊूपरका लेखकी 
देखकर मेरेकों बड़ाही विचार उतपन्त होता है कि--सातवें 


[ है | 

महाशयजी इतने विद्वान कहलाते हैं तथापि श्रीजैन शास्त्रों 
के तात्पर्य समझे बिना अपने कदा ग्रहके कल्पित पक्षकों स्या- 
पन करनेके लिये दृधाही कक्‍्यें उत्सूत्र क्राषण करके अपनी 
भ्ज्ञता प्रगट करी है क्योंकि लौकिक ज्योतिषके गणित मुजब 
वर्तेमानिक पल्जञाड़ुमें तिथियांको हानी और वृद्धि होनेकःर 
अनुक्रमे नियम है और अधिकमासकी तो सब्वेथा करके वृद्ठि 
हो होनेका नियम है परन्तु तिथिकी हानी होनेसें १४ द्नि 
का पक्षकी तरह, सासकी हानी होकर ११ सासका वर्ष 
कदापि नहीं होता है इसलिये तिथिकी हष्नी अथवा 
वृद्धि होवे तो भी दुनियाके व्यवहारमें ९३५ दिनका पक्ष 
कहा जाता है जिससे क्षामण भी १५ द्निके करनेसें आते हैं 
और सासकी तो हानी न होते, सवंथा छड्धिहो होती है 
इसलिये दुनियाके व्यवहारमें श्ली तेरह मासका वर्ष कहा 
जाता है परन्तु मासवृद्धि होते भी बारह सासका वर्ष कोई 
भी बुद्धिमान विवेकी पुरुष नहीं कहते हैं जिससे सासदद्ठि 
होनेसे क्षासणे भी ९३ सासकेही करनेसें आते हैं, परन्तु 
सासवृद्धि होते भी बारह सासके क्षामण करनेका कोई भो 
बुद्धिवाले विवेको पुरुष नहीं सान्‍य कर सकते हैं , इसलिये 
तिथियांकी हानि द॒द्धि होनेका नियस होनेसे और सासकेसदा 
व्द्धि होनेका नियस होनेसे दोनंका एक सदर श व्यवहार होनेका 
सातवें सहाशयजी ठहराते हैं सो कद्रपि नहीं हो सकता है। 

ओर निश्चय व्यवहारादि नण करके श्रीजिन प्रवचन 
चलता है इसलिये लौकिक पश्माह्ुमें ९६ दिनिका अथवा २४ 
द्निका पक्ष होते भी व्यवहार नयकी अपेक्षार्स १५ दिन के 
घामणे करनेमें आते हैं परन्तु निश्चय नयको .अपेक्ष:से तो 


| दहपए० ] 

१६ दिनके अथवा ९४ दिनके जितने समय तक जितने पुरय 
पापादि कार्य करनेमें आये होवे उतनेही पुण्य कार्योकी 
अजुमोद्ना और पापकार्येकी आलोचचा करनेसें आंवेगी, 
देवती राइ प्रतिक्मणवत्‌ अर्थात्‌ देवती और राइप्रति- 
क्रमणका सांच और सबेरमें चार चार पहरका काल कहा है 
परन्तु कोदे कारण योग संघ्या समय देवसी प्रतिक्रमण न 
होसके तो राजिका बारह वजे (सध्यानरात्रि) के समय तक 
क्षी अतिक्रमण करनेका अवसर मिलनेसे करनेमें आसके तब 
निश्चय नय करके तो छ पहरके पाप फार्योकी आलोचना 
होगी परन्तु व्यवहार नयकी अपेक्षार्े चार पहरक्रे अधै- 
वाला देवसी शब्द ग्रहण करके देवसी क्षासणे करने में आवेंगे 
अब देखिये अद्वेराजि तक छ पहरनें प्रतिक्रमण करके क्षी 
व्यवहार नयसे चार पहरके अधैवाला देवसो शब्द ग्रहण 
करनेमें आवे और पुनः कारण योगे पहर रात्रि शेष रहते ३ 
ब्जेमेंही दूसरीबार रपइ ( राज्ि ) प्रतिक्रमशकरनेका कारण 
पड़ गया तो एक पहर अथवा सवा पहरमें रात्रि प्रतिक्रमण 
करती सभ्य िश्वय सय करके ते उतनेही समय तकके 
यपापकायाकी आअधलोचना होगी परन्त ठयवहार नयसे चार 
पहरके अधेवाला शइ शब्द्हो ग्रहण करनेसेंआवेगा तेसेही 
लोकिक पंचाड़ू सुझब १४ दिने किंदा ९५दिने अथवा १६ दिने 
पाक्षिक प्रतिक्रण करनेसे आते तो निम्न व नयथ करके तो 
उतनेही पद्नोंके पापकार्म:ज्षो आलोचना करनेमें आदेगी 
परन्तु व्यवहार ऋथदी अपेक्षर्से १५ दिनका पश्ल कहनेमें 
आला है इशलिये१३ हद्विके ऊर्थवाला पाक्षिक शब्द ग्रहण 


फरके- क्षाभणे केसे आपते हैं 
बानणे को करनेसे अप हैं, परन्तु व्यवहार नयका 


क्र 


[ हैप्ए । 
भन्कके दूषणसें डरनेवाले अन्य कल्पना कदापि नहीं करेंगे 
सो विवेकी सज्जन स्वयंविचार लेवेंगे । 

आर सातवें सहाशयजी ९६ द्निका पक्षमें १४ दि्नके 
क्षामणे करनेसे एक दिनका प्रायश्वित बाकी रहने संबंधों 
ओर ९४ दिनिका पक्षमे क्री ॥$। दिनके क्षसणे करने से एकदिन 
का बिना पाप किये क्री प्रायश्वित ज्यादा लेने सम्बन्धी 
ऊपरके लेखसे ठहराते हैं सो निःकेवल अज्ञातपनसे व्यव- 
हार नयका भ्षक्ल करते हैं जिससे श्रीतीयेंकर गणघरादि 
महाराजोंकी आज्ञा उल्लंघन रूप उत्सूत्र भ्राषक बनते हैं 
सो क्री पाठकवगे विचार लेवंगे । 
और यद्यपि श्रीजेनपन्नाड़ को गिनतीसे तिथि की द॒द्धि 
होनेका अभाव था तथर पौष और आषाढ़ मासको छट्ठि हो नेका 
भियम था परन्तु लौकिक पन्नाडूमें तिथि की छट्ठि होनेका 
गिनती सुजब नियम है और हरेक सासोंकोी छट्ठि होनेका 
भी नियस है। जब जैन प्लाडुृके बिना लौकिक पद्म 
मुजब तिथिकी छट्टिको सातवें सहाशयजी मान्य करके 
सोलह (१६) द्निका पक्षको मंजूर फरते हैं तो फिर लौकिक 
पन्नाड्रानुसार श्रावण: साद्रपदादि मासोंकी छद्धि होती है 
जिसको सान्‍्य नहों करते हुवे उलटा निर्घेध करनेके लिये 
पर्युषणा विचारके लेखमें हुथा क्यों परिश्रम करके निष्पक्ष - 
पाती विवेकी पुरुषों से अपनी हांसी करानेमें क्या ला उठाया 
होगा सो सचध्यस्थ दृष्टिवाले सज्जन स्वयं विचार लेवेंगे--- 
और ( जैसे तुम्हारे सतमें “वठणहं॑ सासाणं! इत्यादि 
पाठ कहनेसे अधिक मासका प्रायश्ित्त रह जाता है) सत्तवें 
सहाशयजीके ऊपरके लेखपर मेरेके इतनाही कहना है कि- 


नाध्टतीत हक +, 


[ शेप | 

अधिक मासके मानने वालोंके मतमें ती अधिक माप्त होने 
से पांच सासहोते प्री चार मास कहनेसे पांचवा अधिक 
सासका प्रायश्वित्त बाकी रह जाता है इसलिये अधिकमाप्त 
हेनेसे पॉचमास जरूर घोलने चाहिये सो ते। बोलतेही हैं 
इसका विशेष निर्णय ऊपरमें हे। गया है, परन्तु पॉच मास 
हेते भी चार सास बोलनेते पॉचवा अधिक सासका प्राय- 
ब्वित्त सस्तीके अन्तगंत आजानेका ऊपरके अक्षरोंसे' सातवें 
सहाशयजीने अपने सतमें ठहरानेका परिश्रम किया है सो 
के दे भरी शास्त्रके प्रभाण बिना प्रत्यक्ष सायावत्तिसे मिथ्यात्य 
बदानेके लिये अज्ञ जीवों केश कदाग्रहमें गेरनेका काय्ये किया 
है क्योंकि अधिक मास हेनेसे पांचमासके दुश पक्ष प्रत्यक्ष 
में हैते हैं जऔीर खास सातवें महाशयकी वगेरह भी सब कोई 
अधिक सासके कारणसै पाँच सासके दश पाक्षिकप्रतिक्रमण 
भी करते हैं फिर पंचमास दुश पक्ष नहों बोलते हैं सो यह 
ते! “सम वदने जिहूए नास्ति' की तरह बाललीलाके सिवाय 
ओर क्या देगा से! विवेकोी सज्जन स्वयं विचार लेवेंगे;--- 
और आगे फिर भी सातवें सहाशयजीने पर्युषणा 
विचा रके पाँचवें एष्ठको प्रथम पंक्तिसे छट्टी पंक्तितक लिखा 
हैं कि ( जब लौकिक व्यवहार पर चलिए लौकिक जन 
अधिक मसासमें नित्यक॒त्य छोड़कर ने सित्तिकक्ृत्य नहीं करते 
जैसे यज्ञोपषीतादि अक्षयद॒तीयर दोपालिका इत्यादि, - 
दिगम्बर ले भी अधिक मासकेः तुच्छ सानकर भ्राद्रपद्‌ 
शुकृपक्षुसो से पूर्णिणा तक दुश लाजक्षणिक पवेमानते है )--- 
ऊपरके लेखको समीक्षा करके पाठकवगेंके। दिखाता 

छू कि हे सज्जन पुरुषों-श्रीजिनेन्द्र भगवानोंने तो अधिक 


[ दरेप्डइ ) 
सासकेा गिनतीमें ले करकेही परयुेषणा करनेका कहा है 
तथापि सातवें महाशयज्री पर्युषणा सम्बन्धी श्रीजैनशास्त्रेा 
के तात्पय्येके! समक्रे बिना अज्ञात पनेसे उत्सूत्र भ्राषक है। 
करके अधिक मासका निषेध करनेके लिये गच्छपक्षी बाल- 
जीवोंको मिथ्यात्वमें फँसाने वाली अनेक कुतकोंका संग्रह 
करते भी अपने संतठयकेए सिद्दुन कर सके तब लौकिक व्यव- 
हरका सरणा लिया तथापि लौकिक व्यवहारसे भी उलठे 
वत्तते हैं क्येंषकि लौकिक जन (वेष्णवादि लोग) ते! अधिक 
सासमें विवाहादि संसारिक कास्ये छोड़कर संपूर्ण अधिक 
सासके! बारहसासोसे विशेष उत्तम जान करके “पुरुषोत्तस 
अधिक सास” नास रख्खके दान पुणयादि चघमेकाय्ये विशेष 
फरते हैं ओर अधिक सासके सहात्मकोी कथा अपने अपने 
चर घचरफसें ब्र'्मणोंसे वंचाकर सुनते हैं। अब पाठकवर्गके 
विचार करना चाहिये कि-लोकिकजन भी जैसे बारह सासोंमें 
संसारिक व्यवहारमें वत्तेते हैं तेंसेही अधिक मास होनेसे 
तेरह मसोंम कमी बतेते हैं और बारह सासोंसे सी विशेष करके 
दस्नपुण्यादि घर्मेकाय्ये अधिक सासमें ज्यादर करते हैं और 
विवाह्ादि मुहत्त निमित्तिक काप्ये नहों करते हैं परन्तु 
बिना मुहृत्तेके चमेकार्याकों तो नहीं छोड़ते हैं और सातवें 
सहाशयजो लौकिक जनकी बातें लिखते हैं परन्तु लौक़िक 
जनसे विछदु हो करके घर्सकार्यामें अधिक सासके गिनती 
का सवंधा निषेध करते कुछ भी विवेक बुद्धिसे हंदयसें 
विचार नहीं करते है क्योंकि लौकिक जन की बात सातवें 
सहाशयजी लिखते हैं तबतेरः लोकिकजन की तरहही सातवें 
सह शयजीकेः क्री वत्तोव करना चाहिये सो तो नही करते 


[ इंष्छे ।॥ 

हुवे उलटेही बत्तेते हैं सो भरी बढ़ेही आश्रप्येकी बात है । 

और यज्ञोपवीत,विवाह वगैरह मुहत्त निमित्तिक कारय॑ 
तो चौमासेमें,मलसासमें,मिं हस्यमें, अधिक मसमें,रिक्ता तिथि 
में,और ग्रहण वगैरह कितनेही योगोंमें नहीं द्वोते देँ परन्तु 
बिना मुहृत्तेका पर्युपणादि घर्म कार्य तो चौमासेर्मे एरेक्ता 
तिथि होने पर भो करनेमें आते हैं इसलिये मुहत्ते निमि- 
त्तिक कार्य अधिक माससें न होनेका दिखाकरके बिना मुहत्त 
फा पयुपणा परवेका निषेध करना सो सर्वेथा उत्सूतज़ भाषण 
करके भोले जीवोको सिश्यात्वर्में फंमानेसे संसार द॒द्धिका 
कारण है सो पाठकवर्गे भी विचार सकते हैं । 

और यज्ञोपवीत विवाह्यदि मुहूर्त निमित्तिक काय्ये 
अधिकसासमें नहीं होनेका सातवें नहाशयजी लिख दिखा 
फरके परयुषणा भरी अधिक मासमें नहीं होनेका ठहराते हैं 
तब ते सिंहस्य, सिंहराशीपर गुरहका आना द्ोथे तब तेरह 
सासमें यज्ञोपतोत विवाहादि सुहत्ते निमित्त कास्ये नहीं 
कफरनेमें आते हैं उसोकेही अनुसार सातवें महाशयजीके। 
भो तेरह सास में पर्येषणादि चर्म कास्ये नहीं करना 
चाहिये । यदि फरते होवे तो फिर गच्छ कदाग्रही बाल 
जीोवोंको सिध्यात्वरमें फसानेका दया क्यों परिश्रस किया 
सो तत्वज्ञ पुरुष स्वयं विचार लेवेंगे--.और सुहत्तं निमि- 
त्तिक संसारिक कार्योके लिये तथा बिना मुहृत्तेक्ता घ्े 
कार्योके लिये विशेष विस्तारसे चौथे सहाशयज्ञी न्‍यायांभी- 
लनिर्घिजोके लेखकी समीक्षार्में इसीही ग्रन्यके पष्ठ १५४ से 


२०४ तक अच्छी तरहसे छप गया है सो पढ़नेसे सर्वे निःसंदेह 
हो जावेगए । 


[ 'प्३ ) 


आऔर अज्षयतृतीया दीपालिकादि सम्बन्धी आगे लिख- 
नेम आवेगा । और ( दिगम्बर लोग क्री अधिक मासको 
तुच्छ मानकर भाद्रपद्शुक्त पल्लुमोसे पूर्णिया तक दुशलाश्- 
णिकपये सानते हैं ) सपततवें सहाशयजीका इस लेखपर 
मेरेको इतनाही कहना है कि-द्गिम्बर लोग तो-केवली को 
आहार, खस््रीको सोक्ष, साथुको वस्त्र, श्रीजिनमूत्तिका आा- 
भूषण, नवाह्ली पूजा वगेरह बातोंका! निषेध करते हैं और 
श्रेताम्बर सानन्‍्य करते हैं इसलिये दिगम्बर छोगोंकी अधिक 
मास सम्बन्धी कल्पनाकों श्रेताम्बर लोगोंके। मान्य करने 
योग्य नहीं है क्योंकि श्रेतास्बरमें पत्माज़्ीके अनेक प्रमाण 
अधिक सासको गिनतोमें करने सम्बन्धी सोजूद हैं इसडलिये 
दिगम्बर लोगोंकी बातका लिखके सातवें सहाशयजोने 
अधिक मासके गिनतोरमें लेनेका निषेघ करनेका उद्यम 
करके बालजीबोंके कद्ग्रहमें गेरे हैं सो उत्सूच्न भ्राषणरूप है 
ओर सातवें सहाशयजी दि्गरबर लोगोंका अनुकरण 
करते होंगे तब ते! ऊपरकी दिगम्बर लोगोंकी बातें सातवें 
महाशयजीके! भरी सान्‍्य करनी पड़ेंगी यदि नहों सान्‍्य 
करते होवे ते फिर दिगम्बर लोगांकी बात लिखके द्था 
क्यों कागद्‌ काले करके समयको खोया सो पाठकवर्गे 
विचार लेवेंगे-.- 

ओर आगे फिर भो पयेषणा विचारके पाँचवे एश्टकी 
9वों पंक्तिसे छह एछको पाँचवों पंक्ति तक लिखा है कि- 
(अधिकमास संज्षी पश्नेन्द्रिय नहीं मानते, इसमें कोई 
आश्रय्ये नहीं है क्येणफि एकेन्द्रिय वनस्पति भी अधिक 
साससें नहीं फलतो । जो फल आवण साससमें उत्पल्त होने 
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0 [ ६ ] 
वाला होगा वह दूसरेही श्वणमें उत्पन्न हांगा न कि 
परिलेमें। जैसे दो चैत्र मास होगे तो दूसरे चैत्रमे आम्रादि 
फलेंगे किल्तु प्रथम चेत्रमें नहीं । इस विषयकी एक गाधा 
आवश्यकनियु क्तिके प्रतिक्रमणाध्ययनमें यह है-- 
“जइ फुला कणिआारया चूअग अदिनासयंसि घुट्द सि । 
तुह न खनन झल्लेंठं जद पच्चता कशिति डसरादइ”? ॥ ९ ॥ 

अथोत्‌ अधिकरमामक्ी उह्घोषणा होनेपर यदि कर्णि- 
कारक फूलता है तेः फूले, परन्त है आस्रद्धक्ष। तुमके 
फूलना उचित नहीं है, यदि प्रत्यन्तक ( नोच ) अशोभन 
काय्ये करते हैं ते क्‍या तुम्हें भ्री करना चाहिये ?, 
सज्जनंःके! ऐसा उचित नहीं है । 

इस बातका अनुक्षब पाठकवर्ग करें यदि अभ्यासको 
मफलता हो तेः जैसे कुशाग्रब॒ुद्धि आज्ञानिबदु हुदूय आचा- 
सब्योने अधिक सासके गिनतीसें नहीं लिया है उसी तरह 
तुम्हें भो लेखासें नहीं लेना चाहिये । जिससे पूर्वोक्त अनेक 
दोषोंसे मुक्त होकर आज्ञाके आराधक बनचोगे। ] 

ऊपरके लेखको समीक्षा करके पाठकवगंकी दिखाता 
हूं कि--हे सज्जल पुरुषों सातवें सहाशयजीने गच्छ पक्षी 
बालजीवेको सिश्यात्वमें फँलानेके लिये कहूपरप्ठे लेखमें 
दुथा क्यों परिश्रत्त किया है क्योंकि प्रथभ तो ( अधिक 
सास खसंज्ञी प्ले क्द्िय सही सानले ) यह लिखनाही 
प्रत्यक्ष महा सिथ्या है क्योकि सज्ञी पश्लेन्द्रिय सब कोई 
अधिक सासकी ऊवष्य करके सानते हैं स्लो तो प्रत्यक्ष 
अनुभवसेही सिट्ठ है और “एकेन्द्रिय वलरूसति अधिक- 
सासमें नही लनेका! क्‍तववें सहाशयजी लिखते हैं सो भी 


[ है | 

सिं्या है क्योंकि वनस्पतिका फलना और फूलोंकां, 
फलोंका उत्वन्न हाना से! ते। समय, हवा, परनो, ऋतुके, 
कारणसे हेत्ता है उइसलिय वनरुपतिकी समय ( स्थिति ) 
परिपाक न हुई हावे तथा हवा भरी अच्छी न हेवे जलका 
संयोग न मिले ते अधिक भासके बिना सी वनस्पति नहीं 
फ्लती है और एल भी उत्पन्न नहीं हेते हैं और 
अधिक सासमें भी स्थिति परिपक्क हेनेसे हवा? अच्छी 
लगनेसे' जलका संयोग सिलनेसे फलती है और फलोंकी, 
फलों की उत्पत्ति भी होती है । 

ओर जैसे बारह सासेंमें उत्पन्न हेाना, कद्धि पासनः, 
फूलना, फलना, नष्ट हे।ना, वगैरह वनरूपतिका स्वभाव है 
तैसेही अधिक साव हेनेसे तेरह सासेमें भो है से तेः 
प्रत्यक्ष दिखता है । 

ओर “जे! फल श्रावण सासमें उत्पन्न हेानिवाला हेागा 
से! पहिले श्रावण न होते दूसरे श्रावणसें होगए! ऐसा भी 
सातवें महाशयजीका लिखना अज्ञातसूचक और सिश्या 
है क्‍योंकि जैन पन्ञाजुमें और लौोकिक पद्माड्रमें अधिक 
सासका व्यवहार है परन्तु मुपलसानेसें, बद्धूलामें, अंग्रेजीमें, 
ते अधिकनासका व्यवहार नहों है किन्तु अनुक्रमसे 
सासेकोी तारीख मुजनश्न वववहार है जब लौकिकर्से अधिक 
सास हेानेते अधिक सासमे वनसरूपतिका फूलना, फलना 
नही हे'निकाः सातवें सहाशपजो ठहराते हैं तेः क्‍या 
लछौकिक अधिकसाससें ले मुस्लपानेंकी, बड्लाकी और ] 
अंग्रेजीकी ३० तारोखेंके ३१ दिन व्यतीत हेवेंगे उसीने' 
भी वनरुपतिका फूछन! फलना न होनिका सत्तवें महा- 


[ इष्ण ॥ 


शयजी ठहरा सकेंगे से ते। कदापि नहीं ते! फिर छथा 
कक्‍्ये। कदाग्रही बालजीवोंके! 'समिथ्यात्वकी शअद्गृर्स गेरनेके 
लिये अधिक साससे वनस्पतिकेा नहों फलनेका उत्सूत्र 
पाषणरूप प्रत्यक्ष सिथ्या स्थापन करते हैं सो न्यायदूष्टि 
घाले विवेकी पाठकवगे स्वयं विचार लेवेंगे ॥ 

और अधिक सासके वनस्पति अद्भांकार नहों करती 
है. इत्यादि लेख चौथे सहाशयजो न्‍्यायास्थोनिधिजीने भी 
बालजी वो के! सिधथ्यात्वमे गेरनेके लिये उत्सूत्र भ्राषणरूप 
लिखा था जिसको भो ससरोक्षा इसोहो ग्रन्यके पृष्ठ २०५ से 
२१० तक छप गदे है से! पढ़नेसे विशेष निर्णय हे! जावेगा । 

ओर “दे। चैत्र सास हेंए्गे तेश प्रथम चैनत्रमसे आखस्रादि 
नहीं फलते दूसरे चैत्रमे' फलेगें इस विषय सम्बन्धी आब- 
श्यक नियुक्तिके प्रतिक्रण अध्ययनकी एक गाथए? सातवें 
सहृशयजीने लिख दिखिाडदे-सो तेः निःकेवल अपने विद्वत्ता 
की अजीणेता प्रगट करी है क्येंकि श्रीआवश्यक नियु क्ति 
के रचने वाले चौद॒ह पूर्बेचरश्र॒तकेवली श्रोसान्‌ भद्रबाहु 
स्वामीजी जैनसे प्रसिद्दु हैं उन्ही महरराजके! अनुसान २२१०वर्ष 
व्यतोत हागये हैं उन्हेंके समयसे अठाशी ग्रहाके गतिकी 
सय्याोदा पूर्वक जैनपन्नाडू सुरुथा उसीसे पौष झौर आपषाद 
सरसके सिवाय चैेत्रादि मासोंकी छद्धिकाही अभ्राव था तो 
फिर श्रीआावश्यक नियुक्तिके गाथाका ताट्पस्थेथेके! शुरू 
गससे समझे बिना दूसरे चैत्रमे आस्रादि फलनेका सातवें 
सहाशंयजो ठहराते हैं सो विवेकी बुद्धिमान कैसे मान्य 
करेंगे. अपितु कदापि नहीं । 

भीर ओजावश्यक निशयु क्तिकी गाथा लिखके अधिक 


[ शइप४ ] 


भसासकी गिनतीमे लेनेका सातवें सहाशयजीने निषेध किया 
है सो भी निःकेवल गच्छपक्षके आग्रहसे और अपनी दविद्वत्ता 
के अफिमानसे दृष्टिरागी अज्ञजोबेंका मिध्यात्वमे फसने 
के लिये नियुछ्तिकार महाराजके अक्षिप्रायका जाने 
बिना दथाही परिश्रम किया है क्येंकि नियु क्विकार सहा- 
राज चौद॒ह पू्बंधर श्रवकेवली थे इसलिये श्री अनन्त तो घेड्टर 
गणचर्णाद्‌ महाराजेंका कहा हुवा और गिनतोमे प्रमाण 
कभी करा हुवा अधिक मसासके निषेध करके उत्सूत्र भाषण 
फरने वाले बनेंगे यह ते कोई अल्पबुद्धि वाला भी सान्‍य 
नहीं करेगा तथापि सातवें महाशयजीने नियुक्तिकी गाथासे 
अधिक सासको गिनतोमें लेनेका निषेध करके चौद्ह पूर्वंधर 
श्र॒तकेवली महाराजके भी दूषण लगाते कुछ भ्ली पूवोंपरका 
विचार विवेक बुद्धिसि हृदयमें नहीं किया यह तो बड़ेडी 
अफसोसकी बात है । 

और खाल इसीहो श्रोआवश्यक 'नियु छ्विमें समयादि 
कालकी व्याख्यासे अधिक सासकेश प्रसाण किया है उसी 
नियु छिको गाथा पर श्रीजिनद्सगणि सहत्तराचाय्येजीने 
चूणिसें, श्रीहरिक्षत््‌र सूरिजीने दहदुदत्तिसें, श्रीतिलका- 
चाय्येजीने लघुदत्तिमें, और सलधघारी श्रीढेसचन्द्रसूरिजीने 
श्रीविशेषावश्यकछ त्तिमें, खुलासा पूवेक ठ्याख्या करी है 
उसीसे प्रगट पने अधिक सासकी गिनती सिद्दु हैं सो इस 
जगह विस्तारके कारणसे ऊूपरके पाठोंकों नहीं लिखता 
'हू परन्तु जिसके देखनेकी इच्छा होते सो निय क्तिके 
चौवीसथए-अध्ययनके एप ५९में दहद वत्तिके एश्व २०६ में 
और विशेषतवश्यकी दसिके पृष्ठ ४५४ मे' देख लेना । 
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अब इस जगह विवेकी पाठकवग्गंकेा! विचार करना 
चाहिये कि-खास नियुकछ्िकार सहाराज अधिकमासकेा 
प्रसाण करने वाले थे तथा खाप्त श्रीआावश्यक नियु क्तिमेंही 
अधिक सासके प्रमाण किया है सो तो प्रगट पाठ है 
तथापि सातवें समहाशयजीलने गच्छपक्षके कदाग्रहसे दृष्टि- 
रागियोंके सिश्यात्वके रगड़ेंसे गेरनेके लिये नियुक्तिकार 
चौदृह पूंधर सहाराजके विरुद्वार्थमें उत्सूत्र प्षाषणरूप 
अपनी सति कल्पनासे, नियुक्तिकी गाथा लिखके उसोके 
तात्पस्थेके समझे बिनाही अधिक सासकेा गिलतोमसे निषेच 
करनेका दृथा परिश्रम किया सो कितने संसारकी छद्ठि करो 
होगी सो तो श्रीज्षानीजी सहाराज जाने और तत्त्वन्न 
पुरुष भो अपनी बुद्धिसे स्वयं विचार लेवेंगे । 
अब इस जगह पाठकवगगेकोी निःसनन्‍्देह होनेके लिये 
नियु क्विकी गायथाका तात्पस्येथथेकेा दिखाता हू । 
श्रीनियु क्निकार सहाराजने श्रीआवश्यक नियु क्तिमें 
छ (६) आवश्यकका वर्णन करते प्रतिक्ररण नासए चौथा 
आवश्यकमपें “पडिक्षतणं ९ पडिअरणा २, पडिहरणा ३ बा- 
रणा ४ गियतिय ४ ॥ जिंदा ६ गरहा ५ सोही ८, पछिक्क नर्ण 
अट्ृहा होइ? ॥३॥ इस गायाले आठ प्रकारके नास 
प्रतिक्रमणके कहे फिर अनुक्रसे आठोंही नाभोके निश्षेयोंका 
वर्णन किया हैं और सव्यनीवोंके उपगारके लिये“अद्ाणे १ 
पासए २ दुद्भुकाय ३ विसक्षोयणा तहाए ४॥ दोकझा ५ 
पचित्तपुत्ति ६ पहमारियाय 9 वत्थेव ८ अद्वुणय ॥ १२॥ इस 
गाथाते प्रतिक्रण सस्बन्धी आठ दुष्टांत दिखाये जिसमें 
पांचवा शियत्ति रुथोत्‌ निर॒त्ति सो उन्मागेसे हट करके 
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सनन्‍्सागेमें प्रव्त ने सम्बन्धी दो कन्याक्ा एक दुष्टात 
दिखाया है जिसकी चुणिकारने, झहदू दत्तिकारने और 
लघुदत्तिकारने खुलासा पूवेक, व्याख्या करी है और 
द्रव्य निदत्ति पर दुष्टात दिखाके, फिर भाव निदृत्ति 
पर उपनय करके दिखाया है, लप्तीके सब पांठोंको विस्तार 
के फकारणसे इस जगह नहीं लिखता हू” परन्तु जिसके 
देखनेकी इच्छा होवे सो चूजिके २६४ एछमें, तथा बृहद्‌ 
णत्तिके २३३ एछमें देखलेबा। ओर पाठकवर्गकी लचु- 
दृत्तिका परठ इस जगह दिखाता हु श्रीतिलकाचायेजी 
कृत श्री आवश्यक लचु वृत्तिके १९६ एड यथा--- 

एकत्र चगऐ शाला, पत्तिः शाल्ाशु तस्य च ॥ चूत्तोवयंति 
तेब्वेको, घ्त्तों सघरगी सदा ॥१॥ कुचिद्स्य खुता तस्य,तेन 
साठुभयुज्यत॥ तेनोचे साथ सश्यासो, याःवह्रेत्ति न कश्चननः 
॥२॥ तथोचेमे वस्स्थास्ति, राजपुत्री तथा सभं ॥ सकेतो- 
उस्ति यथा द्वास्यां, पत्तिरेक करिष्यते ५७॥ तासप्यानयतेनोचे, 
साथ तासप्यचालयत्‌ 0 तद॒ः प्रत्यपे महत्ति, गो केनाप्यदुः 
रुफटं॥ ४॥ “जइ ऊल्ला क्या रया, चअगअहि सासयं- 
सिघ॒द मि ॥ तृह जल खस ऊुछ्लेड, जद पदच्चंता करिंति डसरा- 
हे ॥ “नख् चयुक्त प्रत्यंशश सोचकर) डसराणि विप्लव- 
रूपाणि शेष स्पष्ठ » ॥ अत्वेब राजकन्या सा दुध्यों च्‌तं 
महातरुसू ॥ उपालब्धो वसंतेन, कर्णिकारोउचसस्तरूः ॥५॥ 
पुष्पितों यदि कि युक्त, तबोत्तसतरोसरत्वया॥ अधिक सास 
घोषणा, कि न अलेत्यस्थगीः शुभा ॥६॥ 'वेल्कुविदी करोत्येबं, 
कत्तठय कि लवइपि ललू ॥ लिदकत्तासामिषादुत्न, करडोमेस्ति 
विस्सृत:॥ ५9५ ॥ राजसू: कोपि तब्राह्ि, गोतजेस्त्ासितो 
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निजः ॥ तज्ज्ञातं शरणी चक्र, प्रदत्ता तेनतस्प स्षा ॥ए॥। तेन 
श्वशुर साहाय्याद्षिजित्यनिजगोत्रजान्‌ ॥। पुनलेने निज 
राज्यं, पहराज्षो बसूव सा ॥ २९ ॥ निद्त्तिद्र व्यतोभाणि, 
भावे चोपनयः युनः ॥ कन्यास्थानीया मुनयो, विषया ध्॒ते 
सह्निक्षा: ॥१॥। योगीति गानाचायोपदेशात्तेन्यो निवत्तेते ॥ 
सुगतेभोजनं सस्या, दुर्गेतेस्त्वपरः पुनः ॥ १९ ॥ 

अब दिवेकी तत्त्वज्ञपुरुषोंको इस जगह विचार करना 
चाहिये कि राज्यकन्या उनसमार्गमें प्रवतेने लगी तब उसी 
को समरानेके लिये कविने चातुराईसे दूसरेकी अपेक्षा छे 
कर “जइ फल्ला” इत्यादि गाथा कही है सो तो व्याख्या- 
कारोंने प्रगट करके कहा है तथापि सातदें समहाशयजी 
नियु क्तिकार महाराजके अक्निप्रायको समफ्रे बिनाही राज- 
कन्याके दूष्टान्तका प्रसड्को छोड़ करके बिना संबंधको झुक 
गाथा लिखके अधिक सशपसमे वनस्पतिको नहों फूलनेका 
ठहराया परन्तु दोधघे दृष्टिसे पृवपरका कुछ भी विचार न 
फिया क्योंकि वसन्‍त ऋतु मुखसे बोलक आख्र को 
ओलब्भा देती नहीं, तथा आश्र सुनता भी नहीं और जैन 
ज्योतिषके हिसाबसे वर्सत ऋतुर्मे अधिक सास होता भी 
नहीं, और अधिक मास होचनेसे वन्स्पतिकों कोई उद्‌- 
घोषणा करके सुनाता भो नहीं है । परन्तु यह तो ग्रस्य- 
कार सहाराजने अपनी उत्प्रेक्षारुप चातुरादेसे दूसरेको 
अपेक्षा ले करके प्रासद्भिक सपदेशके 'लिये कहा है इसलिये 
वाह्तव्स अधिक ससको उद्घोषणा आखस्रकी सुना करके 
वसनन्‍्त ऋतुके ओलंभा देने सम्बन्धो नहीं समकना चाहिये 
क्योंकि वक्तेसनिक पश्चाजूमें चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाद, 


[ ३८३ ] 


अवणादि मासोंकी दृद्धि होनेसे उन अधिक सासोंके समयमें 
देशदेशान्तरे आस दक्षादिका फूलना, फलना और आमोंका 
उत्पत्ति होना प्रत्यक्ष देखनेमें और सुननेसें आता है और 
फिसी देशमें माघ, फाल्गुन साससें तो दया परंतु हरेक भासोंमें 
भो आस फूलते हैं और अधिक सासके 'विना भ्री हरेक 
सासोर्से कणियर क्षो फूलता रहता है इसलिये शास्त्र- 
कार सहाराजका अक्षिप्रायके जिरुद्र और कारण कछास्ये 
तथा आगे पीछेक सम्बन्धकोी प्रस्ताविक बातके छोड़ 
करके अधूरा सम्बन्ध लेकर शब्दायथ ग्रहण करनेसे तो 
बड़ेही अनथेका कारण डाजाता है, जैसे कि-शयूयगड़ाडु- 
जीमें वादियोंके मत सम्बन्धकों बातके।, शऔरायप्रशेनी में 
परदेशी राजाके सम्बन्धकी बातके श्रीआवश्यकजीकी 
और श्रीउत्तराध्ययनजीकी व्याख्यायोंमें निहुणोंके सम्बन्धकी 
बातकेश, और श्रोकल्पसूत्रकों व्याख्यायोंमे श्रीआदिजिने- 
'श्वर भगवान्‌के वार्षिक पारणेके अबसरसें दोन॑ हाथोका 
.विवादके सस्बन्धकोी बातकेर इत्यादि पश्चाज्ीके अनेक 
शास्त्रोंसें सैकड़े! जगह शब्दा्थ और हेता है परन्तु शास्त्र 
कार सहाराजका अिप्राय औरही हेतता है इसलिये उस 
जगहकी व्याख्या लिखते पूबोपरका सम्बन्ध रहित और 
शसस्त्रकार सहाराजके अक्रिप्राय विरुद्द निःकेवल शब्दार्थकेा 
पकड़ करके अन्य प्रसदड्भको अन्य प्रसकूर्से अधूरो बातकेा 
लिखने वाला अनन्त संसारो सिथ्या दृष्टि निहव कहा जाबे, 
तैसेहो श्रीआवश्यक नियुक्तिकार सहाराजके अभिप्रायक्क 
विरुह्य थम शब्दार्थेके! पकड़ करके बिना सस्बन्धकी और 
अधूरी बात लिखके जे सातनें महाशयजीने बालजीवों 
० 
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को सिथ्यात्वमें फेँसानेका उद्यम किया है सो निःकेवल 
लत्सूत्र भाषण रूप होनेसे संसार छद्ठिका हेतुम्रृत है सो 
विवेकी तत्त्नज्ञ पुरुष अपनी बुड्धिसे स्थयं विचार लेवेंगे ;-- 
और फिर भी श्रीआवश्यकनियुक्तिको गायाकी बातपर 
सातवें महाशयजोने अपनो चात्राद भोले जीवॉका 
दिखाई है कि ( कुशाग्र बुद्धि आज्ञा निबद्ु हृदय आ- 
चाययोंने अधिक मासको गिनतीमें नहीं लिया है ठसी 
तरह तुम्हे भी लेखामें नहीं लेना चाहिये जिससे पूर्बोक्त 
अनेक दोषोंसे मुक्त होकर आज्ञाके आराधक बनोगे ) 
सातवें सहाशयजीका यहभी लिखना अपनो विद्वत्ताके 
अजीणेतासे संसार दद्धिका हेतु भूत उत्सूत्र भाषण है 
क्योंकि नियुक्तिती गायामें तो अफिय मासको गिनती 
निषेध करने वाला एक भी शब्द नहों है परन्तु श्रीअनन्त 
तीथेंड्डर गणचर पू्वचरादि सहाराजोंने अनन्ते कालसे 
अधिक मासको गिनतोमें लिया है इस लिये तसष्यज्ष 
बुद्धिवाले श्रोजिनेश्वर भ्रगवानकी आज्ञाके आराधक 
जितने आत्मार्थों उत्तसाचाय्ये हुवे है उन सबी सहानु- 
भ्रावोंने अधिक सासको गिनतोमें छिया है और आगे भी 
लेबंगे इसलिये इसकलियुगमें जो जो अधिक सासको 
गिनतामें लेनेकाः निषेध करनेवाले हो गये हैं तथा वह्ते 
मानमें सातवें महतशयजो वगैरह है सो सबीही पद्नाड़ी की 
अं रहित श्रोजिनाज्ञाके उत्यापक है क्योंकि अधिक 
'मासको गिनतोमें करने सम्बन्धी २२ शास्प्रोंके प्रसाणलो 
इसोही ग्रन्यके एष्ठ २५५२८ में रूप गये हैं और झ्ोप्षगवती- 
-जीमें २३, तथा तदुबृत्तिमें २४, ओोअनुयोगद्वारमें २१, तथा 


) 
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तदूवृत्तिमें २६, श्रीव्यवहारद्त्तिमें २५१, आ्रीआवश्यकनियु क्ति्े 
२८, तथा चूणिमें २९, दृहदुद्त्तिमें ३०, लघुदत्तिमें ३१, और 
श्रीविशेषावश्यकवृत्तिमें ३२, अीकल्पसूत्रम ३३, तथा श्रीकल्प- 
खुशकी सात व्याख्यायोंमे ४०, श्रीजम्बूद्ी पप्मन्ञ प्लिमें ४९, तथा 
श्रीजम्बूद्वी प प्रकषप्तिको पांच व्याख्यायोंम ४६, श्रीगच्छाचार 
पयन्नाकी दृत्तिमें ४१, श्रीज्योतिषकरणडपयन्नामें ४८, तथा 
तदुद्त्तिमं ४९, श्रीद्शाश्रुतस्कन्घसूत्रको चूणिमें ४०, श्रीवि- 
थिप्रपामें ४९, श्रीमगडलप्रकशर्में ५२, सेन प्रश्नमें ४३, ओर 
नवतत्त्वकी चार ढ्याख्यायोंमें ५9, आर श्रीतत्त्ववा्थेकी 
कृत्तियें ५८, इत्यादि पद्मुफ्क्कीके अनेक शास्त्रोंके प्रमाणोंसे 
अधिक सासकी गिनती स्वयं सिद्दु है। 
इसलिये श्रीजिनज्ञाके आराधक पञ्नाड्ी को श्रद्यावाले 
आत्मार्थी प्राणियोंको तो अधिक सासकी गिनती अवश्यमसेव 
प्रसाण करना चाहिये जिससे कुछ भी दूषण नहों लग सकता 
है परन्तु निषेध करने वाले है सो और पन्नाड्जी मुजब 
अधिक सासका अ्साण करनेवालोंको अपनो कल्पनासे 
मिथ्या दूषण लगाते हैं सो संसारमें परिभ्रमण करने वाले 
उत्सूत्र भ्राषक और अनेक दूषणोंके अधिकारो हो सकते 
है सो तो पाठकवगें क्री विचार सकते हैं । 
और पजञ्जञाड्रीके एक अक्षरमात्रको भी प्रसाण न करने 
वाले हो तथा पन्नाज्ञीके विरुद्ध थोड़ीसी बातको क्रो 
परूपना करने वालेको सिथ्या दूष्टि निहव कहते है सो तो 
प्रमिदु बात है तो फिर पन्नाह्ोेके अनेक शास्रानुसार 
अधिक समासकी गिनतो सिद्ठु होते भी, नहीं सानने 
वालेको और इतने पद्माड्रीके शास्त्रोंके प्रभास्स विरुदु परूपना 
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करने वालेकों मिथ्या दृष्टि सहानिहव कहनेमें कुछ हरजा 
होवेतो तत्वज्ञ पुरुषोंको विचार करना चाहिये । 

अब अनेक दूषणोंके अधिकारों कोन हैं और जिना- 
जाके आराधक कौंन हैं सो विवेको पाठकवग स्वयं 
विचार लेबेंगे ;--- 

और फ्री खागे पर्येषणा विचारके छू पृष्ठकी ६ पंक्ति 
से ९८ वीं पंक्ति तक लिखा है कि ( वादोकी शर्ठ्ना यहाँ 
यह है कि अधिक साससें क्या सूख नहों लगती, और क्या 
पापका बन्चन नहीं होता, तथा देवपूजादि तथा प्रति- 
क्रमणादि ऊत्य नहीं करना ? इसका उत्तर यह है कि 
क्षयावेदना, और पापबन्धनमें मास कारण नहों है, यदि 
सास निमित्त हो तो नारको जीवोंको तथा अढाईदीपके 
बाहर रहने वाले तियल्ं'कोी क्षघावेदुना तथा पापयन्ध 
नहीं होना चाहिये। वहाँ पर सास पक्षादि कुछ भ्री 
कालका व्यवहर नहों है। देवपूजा तथा प्रतिक्रमणादि 
दिनसे बद्ु डे मासबहु नहीं है । नित्यक्ेके प्रति अधिक 
सास हानिकारक नहीं है, जैसे नपंसक सन॒ष्य स्त्रीके प्रति 
निष्फल है किन्त लेना ले जाना आदि ग्ृहकाय्येके प्रति 
निष्फल नहों हे उसी तरह अधिक सासके प्रति जानों) 

ऊपरके लेखकी समरोक्षा करके पाठकवर्गको दिखाता 
हूँ कि हे सज्जन पुरुषों सातव महाशयजीने अथस वादीकी 
तरफसे शह्ला उठा करके उसीका उत्तर देनेसें खूबही अपनी 
अज्ञता प्रगटकरी है क्येगकि क्षथा लगना सो तो वबेदमी 
कमेके उद्यसे सब्र जीबॉको होता है आर बेदनी के 
मथिक सासमें भो समय ससय सें बन्‍्चाता है तथा उदय भी 
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आता है और उसकी निद्धत्ति श्री होती है इसलिये अधिक 
साससें क्षया लगती है और उसीकी निदत्ति श्री होती है । 
और पाप बन्धनर्मे क्री सन, वचन, कायाके योग कारण है 
उसीसे पाप बन्चन रूप कास्ये होता है ओर सन, वचन, 
कायाके, योग ससय समय शुभ वा अशुभ्त होते रहते 
हैं जिससे समय ससयर्में पण्य का अथवा पाप का बन्चम 
भी होता है और ससय समय करकेही आवलिका, सुहृत्तें, 
दिन, पक्ष, सास, संवत्सर, युगादिसे यरवत्‌ अनन्ते काल 
व्यतीत होगये हैं तथर आगे प्रो होवेंगे इसलिये अधिक 
साससें पण्य पापादि काथ्ये क्री होते हैं जोर उसोीकोी 
निदत्ति भी होती है और समयादि कालका व्यतीत होना 
अढ़ाई द्वीपमें तथा अढ़ाई द्वोपके बाहरमें और ऊद्ध लोकमें, 
अधोलोकम सब जगहमें है इसलिये यहांके अधिक सासका' 
कालस वहां री ससयादिसे काल व्यतोत होता है इसोइही 
कारणसे यहाँके अधिक सासका काल यहांके रहने वाले 
जोवोंकी तरहही वहांके रहनेवाले जीवोंको वहां भी क्षचा 
' लगती है और पुण्य पापादिका बन्धचन होता है और यद्यपि 
बहां पक्षमासादिके वतोवका व्यवहार नहों है परन्तु यहांभी 
ओर वहां प्रो अधिक सासके प्रसाणका समय व्यतीत होना 
'सर्वत्र जगह एक समान है इसीही लिये चारोंही गतिके 
' जोबोंका आयुष्यादि काल प्रमाण यहांके संबत्सर युगादिके 
प्रभाणसे गिनर जाता है जिससे अधिकसासके गिनतीका 
प्रसाण-संव॒त्सर, युग, पूवोक्ू, पूजे, पल्‍्योपस, सागरोपस, 
'उत्सपिणी, अवसपिणी, बगेरह सबी कालमें साथ गिना 
खाता है तथापि सातवें सहाशयजी अधिकमत्पके 
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कालमें नारकी जीवोंको तथा भरढ़ाई द्वीपके बाहेर रहने 
वाले जोबोंको क्षघा वेदुना तथा पापबन्धन नहों हेनेका 
लिखते हैं त्तो अज्ञताके सिवाय और क्या होगा सो 
पाठकवरगे स्वयं विवार लेवेंगे --- 
और (द्वपूत्रा प्रतिक्रणादि दिनसे बढ हे सास 

बढहु नही. है नित्य कप्ेके प्रति अधिकसास हातनि- 
फारक नही है ) सातवें सहाशयजोका यह भी लिझना 
सायालुत्तिसे बालजीवोंको भ्रमानेके लिये मिथ्या है क्योंकि 
देवपूजा प्रतिक्रमणादि जैसे द्निसे प्रतिबद्गववाले है तैसैही पक्ष, 
सासादिसे भी प्रतिबदु वाले है इसलिये पक्ष, मासादिस 
जितनी देव पूत्रा और जितने प्रतिक्रमणाएदि घसेकाय्ये किये 
जावे उतनाही लाभ मिलेगा और पुण्य अथवा पापकास्ये 
से आत्माको जैसे दिवस लाभकारक अथवा हानिकारक 
होता है तैसेही पक्ष सासादिमें पुणष अथवा पाप होनेसे' 
पक्ष सापादि भी लापकारक अथवा हानिक्रारक होता है 
इसलिये पक्ष भातादिकके पुण्यकाय्योंकी अनुनोद्ना करके 
उस पक्ष सासादिको अपने लाभ्षकारी माने जाते हैं तेसेही 
पक्ष सासादिसें पापक्ाथ्य हुवं होवे उसीका पश्चात्ताप 
करके उसोकी आलोदन7ए लेनेसें आती है और उदत्ती पक्ष 
सासादिके अपने हानिकारक समकफ्रे जाते हैं और एक 
पक्षके १४५ राइ तथा १३६ देवती और एक पाक्षिक प्रतिक्रमण 
क्नेसे आता है तैसेही एक माससें ३० राइ तथा ३० देवसी 
ऊौर दो पाक्षिक प्रतिक्रणण करनेमें आते हैं मो तो प्रत्यक्ष 
अनुभवसे प्रसिद्द है इसलिये एक सासके ३० दिनोंमें सब 
संसार व्यवहार और ' पुण्य पापादि काय्ये होतेभो सारबं 
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'सहाशयजी उसीकी गरिनतीका निषेध करते हैं, सो तो 
प्रत्यक्ष अन्याय कारक था है इस बातको पाठकवगे 
भी स्वयं विचार सकते हैं और तोनो सहाशयोंने भ्री 
ऊपरकी बात संबन्धी बाललीलाकी तरह लेख लिखा 
था जिसकी भी ससीक्षा इसीहो ग्रन्यके एछ १४२/१४३ में 
छप गदे है सो पढ़नेसे विशेष निःसन्‍्देह हो जावेगा )--- 
,.. और ( जैसे नपुंसक सनुष्य स्त्रोके प्रति निष्फल हे 
' किन्तु लेना लेजञाना आदि गृहकास्थेके प्रति निष्फल नहीं 
है उसी तरह अधिक सएपसके प्रति जानों ) इन अक्षरों करके 
सातवें महाशयजीने देवपूजा मुनिदान आवश्यकादि ३० 
दिन्योंमें घमेकास्ये होते भरी परयुषणादि घर्मकाय्योमें ३० 
दिनोंक एक सासके! गिनतोमें निषेचघ करनेके लिये अधिक 
सासके नपुंघसक ठहरा करके बालजोवोंके। अपनी विद्वत्ताकी 
चातुरादे दिखाई है से। तो निःकेवल उत्सूत्रभाषण करके गए ढ़ 
सिध्यात्वसे संसार छुद्धिका हेतु किया है क्योंकि श्रीअजन्त 
तीथेड्ूडर गणचर पूवेंचरादि महाराजोंने जैसे सन्द्रिजीके 
ऊपर शिखर विशेष शोभाकारी होतए है उसो तरह कालफा 
-प्रमाणके पर शिखररूप विशेष शोभाकारो कालचूलाक्की 
'चत्तम ओपसा अधिक मासको दि है और अधिकमास 
के। गिनतोमसें सासिल ले करकेहोी तेरह सासेका अश्नि- 
बद्धित संबत्सर कहा है जिसका विस्तारसे' खुलासए इसीही 
ग्रन्यके एछ ४८ से ६५ तक छपगया है तथापि सातवें महा- 
| शयजीने श्रीअनन्त तो थेंड्ूर गणचरादि सहाराजोंकी आन्षा 
_ सल्नड्डनरूप तथा आशातना कारक और पज्लाज्जीके प्रत्यक्ष 
, मसाणोंकि छोड़ करके अधिक मामके नपुंसकको हलको 
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झोपमा लिखके अधिक सासको हिलना करी ओर संसार 
वृहिका कुछ की क्रय न किया सो वड़ेही अफसेसको 
बात है;- 
ओर वेष्णवादि लोग भी अधिकसासकेा दानपुण्यादि 
चम्मेकाय्योें ते। बारह सासेंसे भो विशेष उत्तम “परुषो- 
सम अधिक मास” कहते हैं और उस्तीकी कथा सुनते हं 
और दानप॒ण्यादि करते हैं और पश्माडूमें भी तेरह सास, 
रवीश पक्षका वर्ष लिखते हैं से ते दुनियामें भसिद्ठ है 
तथापि सातत्रें सहाशयजी अधिक सासके नपुंंसक कहके 
उसको गिनतोमें निषेध करते हुवे, तेरहमा अधिक सासकोा 
सर्वेधाही उड़ा देते हैं और दुनियाके भी विरुद्धका कुछ भी 
भय नहीं करते हैं से! भी अभिनिवेशिक मिश्यात्वका नमूना 
है क्योंकि सातवें सहाशयजो काशीर्ले बहुत वर्षांसे ठहरे हैं 
मोर अधिक सास होनेसे पुरुषोत्तम अधिक सासके सहात्म 
फो कथा काशोमें और सब शहरोंसे अनेक जगह वंचाती है 
से ते! प्रसिद्दु हे और जेनशास्त्रानुततार तथा लौकिक शास्त्र7- 
नुसार चमेकाय्योंसें अधिक सास श्रेष्ठ है, तथापि सातवें 
सहाशयजी नपुंसक ठहराते हैं से! तो ऐसा होता है कि-..- 
फिसी नगरमे एक शेठ रहता था, सो रूपलावण्य करके 
युक्त और घस्मोवलस्बी था इसलिये उसीने परस्ती गसनछा 
और वेश्याके गसनका वर्जन किया था, से शेठ किसी अवसरभे' 
बजारके रस्तेसे चला जात था उसी रस्तेंमे केाई व्यमि- 
चारियोी स्वीका और वेश्याका मकान जाया, तथ झह ऋत 
उसीका सकानके पासमे' हे! करके आगेके! चला गया परन्त 
उसोक्ते सकानपर न गया तब उस शेठके देखकर वह 
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व्यक्षिचारिणी स्त्री और वेश्यः कहने छगो कि, यह तो 
नपंसक है इसलिये हमारे पा नहाँ आता है । 

अब पाठकवर्गकेा। विचार करना चाहिये कि-जैसे उस 
व्यक्षिचारिणी स्त्रीका और वेश्याका सनन्‍्तव्य उस शेटसे 
परिपूर्ण न हुवा तब उसोके जय तक कहके उसको निम्दाए 
करो परन्तु जे विवेकबुद्धि वाले न्‍्यायवान्‌ घर्तों सनुझ 
होवेंगे सेर ते! उस शेठके! चपुंसक न कहते छुवे उत्तरपरुष 
ही कहेंगे, देसेही सातवें महाशयजो भी अधिक सासकेा 
गिनतोसे लेनेका निषेष फरनेके लिये उत्सूत्र क्राषणरूप 
अनेक कुयुक्तियोंका संग्रह करते भी अपना सन्तव्षके सिद्ध 
नहों कर सके तब नपुंसक कहके अधिक सासको निन्‍्दृर 
करी और श्रीतीथेड्रर गणचरादि सहाराजेंकी आज्ञा 
लल्लड्ूून होनेसे संसार दृद्धिका भ्रयथ न किया परन्तु जे 
विवेक बुद्धि वाले न्‍्यायवाल्‌ घी! सनुष्य होवेंगे से! तेः 
अधिक मासकेएर नपंसक ले कहते हुथे श्रीतीर्थेद्रर गणचराददि 
सहाराजेंकी आझानुसार विशेष उत्तमहोी कहेंगे सेए तत्त्यज्ञ 
पाठक बर्गें स्व्रयं॑ विचार लेवगे ;--- 

कौर अधिक सासकेए नपंसक कहके घसे कार्योर्मे नि- 
षेंच करनेके लिये चौथे महाशयजीने भी सत्सूच्त भ्राषण 
रूप कयक्तियोंके संग्रहवाला लेख लिखके बाल जोवबोंका 
सिश्यात्त्वमें गेरनेका कारण किया था जिसकी भी समीक्षा 
इसो हो ग्रन्यके पृष्ट २०४से २०४ तक अच्छी तरहसे खुलासा पूर्वक 
'छप गदे है सो पढनेसे विशेष निःसन्‍्देह हो चलाजेगा: 

आरर जैसे घर्सीं पुरुषोंको पर झ्वी देखचेसें अन्चेकोः 
तरह होता चाहिये परन्त देव गुरुके दर्शेच करने तो 

३१ 


[ ४०२ | 


चार आंख वालेकी तरह हैा। जाना चाहिये तेरैही 
यह शेठ पुरुष है परन्तु पर स्त्रीके गसनका ओर वेश्याके 
गननका वर्जन करलेवाला घर्मावलस्बी हेनेसे उनके साथ 
सैथुन सैवन करनेंसें तो नपुंतसककी तरह हैं परन्तु अपने 
सलियसका प्रतिपालन करके ब्रह्मचय्थ चारण करनेमें ते 
समर्थ हेानेते उत्तम पुरुषकोी तरह है अर्थात्‌ आपही 
सस शुणले उत्तम पुर्ठष हैं इसी न्‍्यायानुभार यद्यपि अधिक 
लाम क्री गिनतोके प्रसाणका व्यवहारमें तो बारह मासोंके 
बरेोबरही पुरुष रूप है उसोनें बेप्ण लोग दान 
पुणयादि विशेष करते हैं और उसीके सहात्म्यकी कथा झुनते 
हैं इसी लिये उसीकेश पुरुषेत्ततस अधिक सास कहते हैं। 
ओऔर श्रीजैन शास्थोंमे भी सन्द्रिके शिखरवत्‌ कालका 
प्रसाणके शिखर रूप उत्तम ओपस! अधिक सासकेो है । 
उसोमे मुहतते नेनित्तिक विधाहादि आरमस्म वाले संसा- 
रिक कास्पे नहीं देशते हैं परन्तु घमे काय्ये तो विशेष हेते हैं 
इसलिये उपरे'क्त न्‍्यायानुसर मुहत्ते नेमित्तिक आरस्म 
वाले संसारिक फार्थामें तो अधिक सास नपुंसककी तरह है 
परन्तु मे, कार्यों ते! विशेष उत्तम हे'नेसे सबसे अधिक है 
इसलिये इसका अधिक मास ऐसा नाम क्षोी साथेक है तथापि 
चमे कार्योंमे और गिनतीका प्रसाणमें उसी के। नपुंसक ठहरा 
करके जधिक मासकी निन्‍दा फरते हुए ठसतीकी गिनती निषेध 
करते हैं ते! वह व्यभिचारिणों स्रोका और वेश्याका अनुकरण 
फरनेवालेहें से पठकवगे विचार लेवंगे और अब सातवें सहाश- 
यज्ञोके आगेका लेखक समीक्षा करके पाठक वर्गेकेा द्खिातः हूं- 
पु घणर विचारके ऊह पएष्टकी १९ कीं पंक्तिसे साततें एष्टको 
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चौथी पंक्ति तक लिखा है कि-(जैन पंश्ञाज्ानुसार ते 
एक युगमें दो ही अधिक सास जत्ते हैं अथोतस्‌ सुगके 
सच्यमें आपषाढ़ दो होते हैं और युगान्तमें दो पौष होते 
हैं। देाश्मावण दे क्षाद्र और दे! आश्रिन वगैरह नहीं 
हेते । इस भ्रावकी सूचना देने वालो पाठ देखीः--- 
“जई जय सर्ज्ज ते दोपोसा जद जग अन्ते दो आसाढग7 
यद्यपि जैन पश्माड्ुका विच्छेद हो गया है तथापि शुक्तिं 
ओऔर शास्त्र लेख विद्यमरम है) सात्थें सहाशयजीका 
इस लेख पर भेरेके। इतनाही कहना है कि--शाःस्त्रके पाठसे 
एक युगरसे देर अधिक सास होनेका आप लिखते हो 
से युह देशने! अधिक सास जैन शास्म्रानुसार गिनतीसें 
लिये जाते थे ते! फिर ऊपरमेंही “कुशाग्रह छुद्धि आज्ञा- 
लिबदु हृदय आचार्योने अधिक सासके/ गिनतीर्भ नहीं 
लिया है”? ऐसे अक्षर लिखके पर्युषणा घिचारके सब 
लेख अधिक सासको मगिनतो निदेच क्यों करते हो 
क्या आपके शाक्त्रकी काक्य प्रमाण नहीं है, थदि है ते 
आपका सिषेचथ करना संसार छंछ्ठिका हेतु सूत सत्यूत्रभाषण 
होनेसे बाल जीवोॉंके' समिथ्यत्वमें ऋईँसाने धालका हे सेर 
विवेकी पाठक वर्ग स्त्रयं विचार सकते हैं ;--- 

ओर शास्त्रके पाठनें तो थुगके सच्यसें देश पीष और 
युगान्तमें देश आपषाढ़ खुलासे कहे हैँ तथापि सातवें सहा- 
शयजो युगके सच्यमें दे। आपषाद ओर सुगात्तमें देश पोषण 
लिखते है से! तो बहुत वर्षासे काशीमें अभ्यास करते हैं 
इसलिये विद्वत्तेके अजीणंतासे कहुृपयाग शून्यताकर 
कारण है ;--- ह 
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और - श्रीचन्द्रप्रशप्त, श्रीमय्येप्रश्ञात्रि, श्रीऊेद्य द्रोप प्रन 
नप्ति जीर श्रीएयोतियकरंडपयम वगेरा शार्तानमार तथा 
उस्टरीकी व्याय्यायोफे झमुमार अधिक सास हानेफा फारण 
काम्पे लथा गिनतीका प्रमाणके जे सातये सहाशयज्ञा किसी 
सट्गुरुसे पट्के तात्पवोधके समकते और जी क्गवतोाजी 
श्रीअनुयागद्वार वगैरह शास्थानुमार समय, आयलिकार्दि 
फालकी व्यास्याफे। विधारते तो अधिक भआमफी शिनती 
निषेच कदापि नहीं करते और दे शआ्ायणा, दे। पज्ञाट़, दे। 
आद्विन वगैरह नहीं होनेका छियनेके लिय लेयानी भ्री 
नहों चलाते से! पाठक वर्ग घिचार हेदेंगे :--- 
और भी आगे परयुपणा विचारके माठवे एम फिया 
है कि (डलीकफिक पन्नाइ्वानुनार अधिक सानके लेयामें निनने 
बाडे महाशयोंसे पूछता हूं कि यदि आश्विन दे होंगे तो 
साम्यत्परिक प्रतिफ्रमणान्तर सत्तरवें दिनमें चीनासी प्रति- 
क्रमण करोगे कि नहों, यदि नहीं करोगे तो समयाबादू 
सत्रके पाठकी घया गति द्वोगी ? अगर चींमासीका 
प्रत्िक्रमण करेोणे तो दइूमरे आश्विपष झुदी पृणमामीके 
पीछे विहार करना पह़ेगा। आश्विन सामके लेखा 
न गिरकर सक्तर दिल फायस रक्सागे तो आदवणा अथवा 
भ्राद्मासलेए लिेखासे ने गिनकर पचास पिन कायम रख 
कर भयवादको आज्ञाके अनुपार क्षाद्र सदी चोषके रोज 
सचाम्व॒त्यरिक प्रतिक्रषण क्यों नहों करते ) 
इस लेख पर भी भेरेके इतनाही कहना है कि-जैन 
पञ्चाडूक अभादते लोकिक पश्ञाड्रानुसार बताव करनेक 
पूवोचायों की आज्ञा है इसलिये कालानुसार शीजैन 
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शॉसनमे लौकिक पंच्चाड़ मुजबही तिथि, बार, घड़ी, पछ, 
सेक्षत्र, याग, सर्योद्य, द्निमानं, तिथिको हनी, दृद्धि, राशि 
चन्द्र, पक्ष, सास, सुहत्ते वगेरहसे संसार व्यवहारमें अर 
घसे व्यवहारंसे वतोब फरनेमें आता है इसलियें लौकिक 
पंच्चाडुमें जिंस सासको बृद्धि होवे उसीकेश! सान्‍य करके 
उसी सुजब संसार व्यवहारमें और घसे व्यवहार्मे व्तोब 
होनेका प्रत्यक्षमं बनता है इसेलिये छोफिक पश्नाडुमें दे 
अआवण; दा प्षाद्पद्‌ और दे! अआंश्विन वगैरह होवे उंसी 
के गिमतीके! निषेघ न फरते हुवे प्रमाण करना से ते 
पूवोचायंकी आज्ञानुसार सथा युक्ति पूवेंक और पस्‍त्यक्ष 
अनुभवसे स्वयं सिद्दु है इसलिये अधिक भासकी गिनती 
निषेध करने वाले अभिनिवेशिक सिश्यात्वकी सेवन करने 
वाले प्रत्यक्षमे बनते है से? ते विवेको सज्जन स्वयं 
विचार छेवेंगे ;--- ' 
ओऔर दे। आश्विन॑ होनेसे साम्वत्सरिक प्रतिक्रमण॑के 
बाद 97 दिने चौसमासी भ्रतिक्रण फरके दूसरे आश्विनमें 
विहार करनेकी केाईद जरूरत नहीं है क्योंकि अधिक सास 
द्वोनेसे साम्वत्सरिक प्रतिक्रणणके बाद ९०० दिने कात्तिकर्से 
चौसासी प्रतिक्मण करके घिष्ठार करनेमें आता है सेए 
शास्त्रानुभार और युक्ति पूवेंक न्‍्यायकी बात है इसलिये" 
केाई भी दूषण सहीं रूूग सकता है इसका खुलासा इसी 
ही ग्रन्यके एष्ठ ६९९३६६० में छप गया है--- 
ओर “ससवायाड सूत्रके पाठकछी क्या गति होगी” 
सातवे महाशयजीका यह लिखना अभिनिवेशिक सिश्या- 
त्वके! प्रमद करने वार उत्सूत्रमाषण रूप संसार दुह्िफा 


[| ४०६ ] 


हेतु मूंत है क्योंकि श्रीसर्सवायाड्रजी सूंत्रका पाठ ती श्रीगण- 
घर सहाराजका कहा हुआ है और चार मासके सम्बन्ध 
वाला है इसलिये उसीकी तो सदांही अच्छी गति है 
ओर चार सरसके वर्षोकालमने उसी मुजब बतेनेमं आता हे 
परन्तु सातवें सहाशयज्ञी सूत्रकार महाराजके विंरुद्ा्थ 
में पंचद्र सासंके वर्षोफालमे भी उसी पाठके स्थापन 
करनेके लिये सन्रके पाठ पर ही आक्षेप करते हैं और 
बाल जोबोंकेा सिथ्यात्वके भ्रममें गेरते हैं सो क्या गति 
म्राप्त करंगे सो तो श्रीजक्षञानी जी महाराज जानें--- 

ओर “ आश्विन सांसको लेखामें न गिनकंर सत्तर 
दिन कार्यम रक्‍्खीगे' यह सी सातवें महाशयजीका लि- 
शखना भिथ्या है क्‍योंकि हम तो आशिवन सासको लेखा 
सें गिन करके १०० दिन कायम रखते हैं इस लिये मिथ्या 
झाषण करनेसे महांब्रतके भड़ुका सातवें महाशयजीकेा 
भय लगता हो तो मिथ्या दुष्कत देता चाहिये--- 

ओर “श्रावण अथवा भ्राद््मभासको लेखामें न गि्नकर 
पचास दिन कायम रख कर भगवानूकी आज्ञाके अनुसार 
भादू सुद्ी चौयके रोज समस्ब॒त्सरिक प्रतिक्रमण क्यों नहीं 
करते» सातवे महाशयजोका इस लेख पर भेरेको इतनाही 
कहना है कि सतस छद्धिके अभ्ावद्धे जापाढ चौसासीसे पचास 
ईदने क्षादू शुद्ी चौथको पर्यषणामें सांवत्सरिक प्रतिकरसण 
वगैरह करनेकी तो श्रीकिनेश्वर भ्गवान्‌क्की आज्ञा है परन्त 
पचासदे पदिचिकी राजिकोभी उल्लंघन करना नही कल्पता 
इसलिये दो श्रावण होलेसे श्री कल्पसत्रके तथा सन्हांकी 
डैयार्यायोंके अनुसार ५० ददिनकी गिनतीसे दूसरे अआवणमें 
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अथवा प्रथम क्षाद्र्मे प्थंषणा फरना चाहिये परंत सास 
खठ्ठि दो श्रावण होतेम्नी ८० दिने भाद्र शुदीमें पयू घणा 
करके भी निदु पण बननेके लिये अधिक मासके ३० दिनोंको 
गिनतीसे छोड़कर॒के ८० दिनके ४० दिन गच्छपक्षी बएल जी- 
बॉके आगे कहके आपप आज्ञाके आरश्यक बनना चाहते 
हैं हो कदरषपि नहों हो सकते है क्योकि श्री ्गवतोजी श्षीअलु- 
योगद्वार ऋछोज्योतिपकरंडपयन्न और नघ तत्व प्रकरणादि 
शास्त्रानुनार तथा इन्होंकी उ्याख्यायोंके अनुत्तार समय, 
आवलिका, मुहृत्त, दिन, पक्ष, सासादिस जो काल व्यतोत 
होवे उसी कालका समय सात्रभी गिनतीमें रिपेच नहीं हो 
सकता है तथापि निरयेध करनेवाले पंचांगीकी श्रह्गारहित 
और श्री जिनाज्ञाके उत्पापक निन्‍्हव, सिथ्या दृष्टि-सं- 
सार गासो कह्टे जाबे, तो फिर एक सासके ३० दिनोंकरे 
गिनतोीमसें निषेध करने बालेको पंचांगीकी श्रदुर रहित और 
श्रोीजिनाज्ञाके उत्यापक अभिनिशष्ेशिक सिथ्यात्वी फहनेसें 
कुछ भी तो दूषण मालूम नही द्वोता है इसलिये अधिक सास 
के ३० दिनोंकी गिनती निर्षध करने याले सिथ्या पक्षग्राहि- 
योंकी आत्माका केसे सुधारा होगा सो तो श्रीज्ञानीजी 
सहाराज जाने । इसलिये दो आश्विन होनेसे भाद्र शुददी 
चौथसे कार्तिक तक १०० दिच होते है जिसके 3० दिन अपनी 
सत्ति कल्पनासे बनाने वाले ओर दो श्रावण होनेसे प्राद्रतक 
८० दिन होते हैं जिसके तथा दो भाद्र होनेसे दूसरे क्राद्र 
तक ८० दिन होते हैं जिसके भी ४० दिल अपनी साति कलूप- 
जाते बचाने वाले अभिनिवेशिक मिथ्यात्वी होनेते आत्सप- 
थियोंकेः उन्होंका पक्ष छेषड करके इस ग्रन्थके सस्पूर्ण पढ़ 
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कर सत्य बातका ग्रहण करना चाहिये जिसमें आत्म- 
कल्याण है नतु अधिक भासके गिनतीका निषेध रूप अंघ 
पर पराका पमिशथ्यात्वमे;--- 

आर इसके आगे फिरभी सासदहि हेतेभी भ्राद्र पद्म 
पय षणा ठहरानेके लिये पयपणा दिश्वारके सातवें एष्ठके 
अस्तते आठवें एष्ठ तक लिखाहै कि-(प्य पणाकस्पचूणि, तथा 
सहानिशी घचूणिके दसवें उद्देशेमें इसी तरहका पाठ है, 

“अन्‍नया पज्जोसवणादिवसे अध्यए अज़्नकालगेण सा- 
लवाहणो भणिभो, भटद्वयज एहपद्मम्रीए पज्जोसवर्णारे इ० 

तथा “तत्थ य सालवाहणोा राया, से अ साघगेा, से। अ 
कालगउज' इंतं से।कझण निग्गओ, असिसुद्दा ससणसंघेः अ, 
सहाविभूदेए पविट्टो कालगज्जो,पथिटू हिंअभ्षशिआं फ्ट्रुवयम॒दु 
पश्चमो एपज्जोसबिज्जदे समणसंघेण पड़िवएर्ण ता रएणासणिआं 
तद्दिवर्ं सस लोगानुब्ीए इंदे। अणुजाणेयब्वे! हेाहित्ति 
साहू चेदए अणुपज्ञज वासिस्स, ते छट्टीए पज्जेःसवर्णा कि- 
ज्जइ, आयरिएहि भ्णिञ्र , न वढिढति अतिक्मितं, ताहे 
रणएणा भणिभ, ता अणागए चटत्थोीए पज्ञोसविसि 
आयरिएडि भणिऊं, एवं भ्रवद, ताहे चठत्थीए पज्जोस- 
वियं, एवं ज़ुगप्पह्मणेहिं कारणे चठत्यो पवत्तिआ, सा 
चेबाणुसता सब्यसाहुणमित्यादि' । 

ऊपरको पाठ साक्षात्‌ सूचित करती है कि भ्ाद्र सदी 
चौथकेर साम्बल्सरिक प्रतिक्रण वगैरह करना चाहिये । 
किन्तु जब दो श्रावण जावें तो श्रावण छुदी चौथके 
रोज सास्वस्सरिक कृत्य करे ऐसा ती .पाठ कोई सिद्ठुन्तमें 
नहीं है ता आग्रह करन क्‍या ठीक है ? दे प्ाद्र आवेतेर 
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किसी तरह पूर्वोक्त पाठका समयथेन करेगे । परकुसत्तर 
दिनसे चौसासी प्रतिक्ररण करना चाहिये ) 
ऊपरके लेखकी मस्तीक्षा करके पाठक वर्गके! दिखाताहूं 
कि-है सज्जन पुरुषो माततें सहाशयजोका ऊपरके लेंखको 
में देखताहं ते! सेरेकेबडेही खेद्केसाथ आश्चय्ये उत्पन्नहोत्ता 
है कि, सातवें महाशय श्रोधर्स विज यजी ने शास्त्रविशारदजैना- 
प्य्ेकी पदुदी केशयारणकरी हे परंतअपनेकदापग्रहके कल्पित 
पक्षकीबातकी सायाद्धत्तिते स्थापित करके बालजीदवोंको 
ओीजिनाइासैमश्रष्टकरनेके लिये उन्‍्होंमे अभिनेवरेशिक सिष्या- 
त्वका बहुतही संग्रहहोनेसे उसपद्वी की साथ क न करमके परन्तु 
शास्त्रविराधक उत्मू तभाषणाचा स्येकी पद्वी के गुण तो (सातवें 
सहाशयजीमें) प्रगट दिखते है क्योंकि देखो सप्तत्रें महाभय- 
जीने मास दद्ठि दो श्रावण होतेभी भाद्रपद्समे प्युपणा स्थापन 
करनेके लिये परयुंषणाकल्पचूणिका और सहानिशीथके दशवे 
उहू शकी घू्णिका पाठ लिख दिखाया परंतु शास्त्रकार सहा- 
राजोके विरुद्ग[थमें अचूरोी बात भोले जीवोंको दिखानेसे 
संसारवद्धिका कुछक्षी क्रय हुद्यमेंनलाये सालूम होता है 
क्योंकि प्रथमतो ,सहानिशोधथकी चूणिका नाम लिखा सोतो 
सपयोग शूल्यताके कारणसे सिष्या है क्योंकि समहानिशीयकी 
चूणि नहों किंतु निशीथपधूत्रकी चूणि है और पर्युषणाकल्प 
चुणिसेंतथा निशीथसूत्रकीचूणिें खास प्युषणाकेही संबंधकी 
व्याख्यामें अंधिक सासको गिनतोमें प्रमाण किया है और 
सास द॒द्धि होनेसे अभ्िवद्धित संबवत्सरमें बीस दिने पंयष- 
णाकहो है तैसेहीं सास वृद्धिके अभावसे चंद्र संवत्सरमें धृ० 
दिने पयुषणा कही है और पश्ञुक परिहाणीका कालसें 
रैरे 
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उतकृष्टसे १८० द्॒निके छ मासका कल्प कहा है और मास 
बृद्धिके अभावते आपषाढ़ अऔसासीसे पांच पांच दि्निकी वृद्धि 
करते दसबे पश्मूकर्में पचासवें दिन भाद्र पद शुक्त पश्चुमीको 
पर्युषणा करनेमें आती थी परंतु कारणसे श्रीकालकाचास्ये- 
जीने एफौस पश्नुाशर्वे (४९) दिन भाद् शुदी चौधको पयुषणा 
करी है जिसका संबंधभी विस्तार पूर्वेक दोनु चूर्णिमें कहा है 
सो दोनं चूर्णिके पर्युषणा सम्बन्धी जिस्तारवाले दोनु पाठ 
भावार्थ सहित इसोही ग्रन्थके एष्ठ ९२से लेकर १०४ तक छप 
गये है सो पढ़नेसे सबे निर्णय हो जावेगा। परन्तु बड़ेही 
अफसोसकी बात है कि सातवें महाशयजी दोन चूणिके आगे 
पीछेके सब पाठोंको छोड़ करके फिर मास छद्धिके अभावसे 
४९ वे दिने परयुषणा करनेवाले पाठका मास छट्ठि दो श्रावण 
है।ते भी लिखके दोनें चूणिकार महाराजोंके विरुद्गार्थमें 
यावत्‌ ८० दिने पर्युषणा स्थापन करनेके लिये बाल जीवोंके 
अध्रे पाठ लिख दिखाते कुछ भरी लफ्जा नहों पाते हैं सो भी 
कलयुगि विद्वत्ताका नसूना है इसलिये सास छट्ठिके अभाव के 
विस्तार वाले सब पाठोंका छोड़ करके मास बद्धि हेते भी 
उसीसेंसे अधूरेपाठ सातवेंसहाशयजीने लिखे है सो अभि- 
निवेशिक सिथ्यात्वसे शास्त्रविराघक उत्सूत्र भ्राषणाचार्यके 
गुण प्रगट दिखाये है से। ते विवेकी पाठक वर्ग स्वयं विचार 
लेवेंगे,-और सुप्रसिद्द विद्वान्‌ तीसरे सहाशयजी श्रीविनय 
विजयजोने भी, पणिडतहषेभूषणजी की और घ्मंसागरजीकी 
घूतोईसे पड़कर अभिनिधेशिक सिश्यात्वसे ऊपरकी दोनों 
चूणिक अधूरे पाठ श्रीसुखबोधिका छत्तिसे लिखे है उसी 
तरहसे वक्तेसानमें सातवें चहाशयजीने भी किया परन्तु 


[ ४१५१ ।] 


पर भवका और विद्वानोंके आगे अपने नासकी हासी 
करानेका कुछ भी पूर्वापरका विचार न किया, अन्यथा 
अच्धच परम्पराके सिश्यात्वको पुष्टीकारक शसस्त्रकार मह- 
राजोंके विरुद्गाथेमें ऐसे अधूरे पाठ लिखके और कुयुक्ति- 
योंका संग्रह करके बाल जोबोंको सत्य बात परसे श्रद्वा भ्रष्ट 
करनेके लिये कदापि परिश्रम नहीं करते, सो तो निष्पक्ष 
परती सज्जनोंको विचार करना चाहिये;--- 

और ““जब दो श्रावण आवे तो श्रावण सुदो चौथके 
रोज सांवत्सरिक कृत्य करे ऐता तो पाठ फोडे सिद्दान्लर्मे 
नहीं है तो कया आग्रह कपना ठीक है”? यह भी सात 
सहाशयजीका लिखना गच्छपक्षी बाल जीवोंफो सिश्यात्यके 
श्रसमें गेरनेके लिये अज्ञताका अथवा अभिनियेशिक सिश्या- 
त्वका सूचक है क्यों कि दो श्रावण होते भी भ्राद्पदर्मे पर्येषणा 
करना ऐसा! तो फिसी क्षी शस्त्रमें नहीं लिखा है तो फिर 
देश श्रावण होते भी भादपदसें पर्युषणा करनेका दया क्यों 
पुकारते है और दो श्रावण होनेसे दूसरे श्रावणमें पु घणा 
करना सो तो श्रीकल्पसूत्रके सूलपाठानु सार तथा उच्होंकी 
अनेक व्याख्यायोंके अनुसार और युक्तिपूवेक स्वयं सिद्द है 
सोतो इसी ग्रन्थकी आदिसेंही विस्तारसे लिखनेमें भप्या है 
और खास सातयें महाशयजी भी श्रीकल्पसूत्रके मूलपाठको 
तथा उसीकी दत्तिको हर वर्ष पयु षणारम बांचते हैं उसोमें 
जैन पह्माज्के अभावसे “जैनटिप्पनकानुसारेण मतस्तत्र युग- 
भध्ये पौधों युगानते च आषाढ एव बहुंते नान्‍्येमामास्वष्ि- 
प्यनकंतु अधघुना सस्यग्‌ न ज्ायतेउतः पश्चेशद सिरदिनेः पर्थु- 
घणा सड़ुति-युक्तेति रहा: ऐसे अक्षर किश्णावली' कृसिमें 
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तथा दीपिका दत्तिमें और सुखबोधिका दतत्तिमे अपने हो 
गच्छके विद्वानेने खुलासा पूवेक लिखे हैं सो सातवें महा- 
शयजी अच्छी तरहसे जरनते हैं और दो आ्रावण होनेसे दूसरे 
श्रावणमें ५० दिन पूरे होते हैं इसलिये “जब दो श्रावण 
आवबे तो श्रावण सुदी चौथके रोज सांवत्सरिक कृत्य करे 
ऐसा तो पाठ कोदे सिद्दान्तें नहीं है ती आग्रह करना क्‍या 
ठीक है” साठवें सहाशयजीकः यह लिखना मायाद्त्तिसे 
अप्विनिवेशिक मिश्यात्वक्रा प्रगट करनेवालछा प्रत्यक्ष सिद्ठु 
हागया सो पतठकवग्गे % विचार लेवेंगे,--- 
और ( दो भाद्र आवे तो किसी तरह पूर्वोतक्त पाठका 
समर्थन करोगे परझुसत्तर दिन चौसासी प्रतिक्रमणण करना 
काहिये ) सतत्े महशयजीके इस लेखपर भी मभेरेको इत- 
नाही कहना है कि-दो भाद्रआवे तब पूर्वाक्त पाठके अग्ि- 
प्रायसे ५० दिलकी गिनतो करके प्रथम भ्राद्वदरस पयु घणा 
करना सो तो न्‍्यायको बात है परन्तु दो भाद्र होते भो पिछा- 
डीके ७० दिन रखनेके लिये दूसरे पभाद्रसें पयु घणा करने- 
वालोंकी बड़ी भूल है क्योंकि पूर्वोक्त पाठसें कारण यरेगे ४९ 
वें दिन पयु षणा करो है परन्तु ४९ वें दिन सी नहीं करो 
है इस लिये दो क्षाद्र होनेंसे दूसरे भाद्र्से पयुषणा करने 
बालरेंको ८० दिन होते हैं इसलिये श्रीजिनाक्षा विरुदु बनता 
है और चर सासके १२० दि्निका वर्बोकालमें ४० दिने पर्यु- 
बणा करनेसे पिछाड़ी ७० दिन रहनेका दोनु चूणिंके पाठमें 
खुलासर पूथक कहा है सो तो इसीही ग्रन्यके एष्ट ९४ और 
ए८ बेंसें पाठ छप गये हैं इसलिये मास वृद्धि होते भी पिछा- 
डोके ३० दिन रखनेका आग्रह करने बाले अज्ञानियोंकी 
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पंक्तिसें गिनने योग्य है सो तो इस ग्रन्थ के संपूर्ण पटनेवाले 
विधेदी सज्जन स्वय विचार सकते हैं ः-: 

और दो श्रावण तथा दो भाद्रपद्‌ और दी आश्विन 
हो तोभी आपाढ चोसासीसे ४० दिने दूसरे आवणमे अ- 
थवा प्रयम भ्रादर्मे प्युषणा करनी चाहिये जिससे पिछाडो 
१०० दिने चौभाती प्रतिक्रमण करनेमे आपबे तो कोई दूषण 
नहीं है किन्त्‌ शास्त्रानुसार युक्ति पूवेक है इसका विशेष 
विस्तार पहिलेही छूप चुका है। और नवसे पृछ्ठके मध्यमें 
तिथिसंबंधी लिखा है जिसको तो समीक्षा आगे लिखुंगा 
परन्तु आठवें पृष्ठके अन्तमें तथा नवसे पष्ठके आदि अन्तर्म 
और दशवे पृष्ठकी आदि छट्टी पंक्ति तक लिखा है कि--- 
(जैसे फाल्गुन और आपाढको डद्धि होनेपर दूसरे फाल्गुनमे 
औरर दूसरे आपषाढमें चीसासी प्रतिक्रमणादि करते हो, उसी 
तरह अन्य अधिक सासमें भी दूर्रेहीमें करना वाजिय है । 
बैसप सहीं करोगे तो विरोधके परिहार करनेसे भ्ार्यशली 
नहीं बनोगें । एक अधिकमाससाननेमे अनेक उपद्रव खड़े 
होते हैं और अधिकमासको गिनतीसे न लेनेवालेको कोई 
दोष नहीं है | उस्ती तरह तुस मी अधिक सासको निःसत्त्व 
सानकर अनेक उपद्रव रहित बनो । 

डूस रोतिकी व्यवस्था रहते हुए कदाग्रह न छ्टे त्तो 
भरे स्वपरस्परा पाली परन्तु स्वसन्तव्यमे विरोच न आये ऐसा 
वत्तोबकरना बुद्धिसानपुरुषोंका कास है। जेसे फाल्गुनके 
अधिक होनेपर दूसरे फाल्गुनसे नेमित्तिक कृत्य करते हो 
उसी तरह अन्य अधिकसाम आनेपर दूसरे सही नेसे' नेसि- 
सिक कुत्योंके फरनेका उपयोग रक्‍्खे कि जिससे कोई 'खि- 
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रोध न रहे । दो श्रावण हो,अथवा भ्राद्र हो तथा दी आ- 
ख्िन होतेभी केाईविरोध नहों रहेगा । तोर्थेकर महारा 
जकी आज्ञा सम्यफ्‌ प्रकारसे पलेगी ) 

ऊपरके लेख सातव महाशयजीने अधिक मासकोा 
निःसत्व समान कर गिनतीमें निषेच किया तथा गिनतोमे 
लेनेवालॉके अनेक उपद्रव दिखाये और गिनतीम नहीं 
लेनेवालेकेा दूषण रहित ठहराये फिर सास बृद्ठि हेनेसे 
दूसरे मासमें नैमित्तिक कृत्य करनेका भी ठद्वराया इसपर 
मेरेको वढ़ेही आश्रय्पे सहित खेदके साथ लिखना पढ़ता 
है कि सातवें महाशयजीके विद्गवत्ताकोी विवेक बुद्धि किस 
खाहमें चली गई होगी सी ऊपरके लेखमें विवेक शून्य 
होकर पूर्वापरका विचार किये बिनाही उठपर्टांग लिख 
दिया क्योंकि देखे! सातवें सहाशयजी यदि अधिक मासको 
मिःसत्थ सान करके गिनतोसें नहीं लेते होवे तबतो दो 
आवण, दो प्राद्र, दो आश्विन, दो फाल्यूण और दो आ- 
पाढ़ मासोंका उन्हेंका लिखनाही वन्च्याके पुत्र समान हो 
जाता है और सास द॒द्धि होनेसे दो श्रावणादि लिखते हैं तथा 
उसी मुजबही वत्तोब करते हैं तब तो अधिक सासको 
'निःसत्वय सान करके गिनतीसें निषेथ करना ( गिनतीमें 
सहों लेना ) सो ससलननीवंध्या ससान बाल लीलाकी 
लरह हे'जाता है क्योंकि दे! श्रावणादि लिखके उसी मुजब 
वत्तोच करना फिर मास बुद्धिको गिनती निषेच करना 
यहतो धिव्ेक शून्यके सिवाय और कौन ड्ोगा क्‍योंकि 
दो श्र'वणादि लेखके उसी मुजब वर्त्ताव करते हैं इसलिये 
उच्चीफो गिमतीका निषेध फरना तथा गिनती केने 
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बालोंकी अनेक उपद्व दिखाने ओऔर आप दोनुं सासों 
को लिखके उसी मुजब वर्त्ताव करते भी, उसीके गिनतोौमें 
न लेते हुये प्रत्यक्ष माया दत्तिसे दूषण रहित बनना से 
सब बाल जीवॉको कदाग्रहमें फंसाकर उत्सूत्र भ्राषणसे 
संसार परिश्रमणका हेतु है से! तो निष्पक्षपाती तत्यवज्ञ 
पुष्ठप स्वयं विचार लेवेंगे ;--- 
और सास छट्ठि होनेसे सास तिथि नियत सब नेमित्तिक 
कृत्योंकी दूसरे मासमें करनेका सातवें सहाशयजी ठहराते 
हैं से! भी अज्ञताका सचक है क्‍योंकि वत्तेमनमें मास र॒द्ठि 
डहोनेसे सास तिथि नियत करृत्य, आगे पीछे देने मासमें 
करनेमे आते हैं याने कृष्ण पक्षके तिथि नियत रत्य प्रथम 
सासके प्रथम कृष्ण पक्षसें करनेमे आते हैं और शुक्त पक्षके 
तिथि नियत कृत्य दूसरे भासके दूसरे शुक्त पक्षके करनेसे 
आते हें औ5+ 
मित्रवत्‌ न्‍्यायने अर्थोत्त--एक नगरमें सज्जनादि गुनयृक्त 
व्यवहारिया रहता था उसीने अपने फ्रोजनको तैयारी करी 
उसी समय उसीके सिन्नका आगसन हुआ तब दूसरा भेजन 
बनानेका अवसर न हेानेसे अपने ओेजनसेंसे आधा सिन्नको 
दिया और आधा आपने ग्रहण किया,उसी दुष्टान्तके न्‍्यायसे 
एक नगर रूपी संवत्सर उसोसे सज्जनादि गुनयुक्त व्यव- 
हारियावत्‌ सास उसोके भेशजन रूपी नेसित्तिक कत्य और 
अधिक सास रूपी सिन्रका आगसन होनेसे आधे आधे 
मेसित्तिक का्ये बांट लिये ससजो जेसे देश कात्तिक होबेंगे 
तब श्रीसंभवनाथस्वासोके केवल ज्ञान कल्याणकके आ्रोपद्भ- 
प्रभुजीके जन्मतकल्याणकके तथा दोक्षाकल्याणकक्े, श्रीने- 
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मिनाथजीके च्यवन कल्य/णकके और श्रीसहाचो रस्वासोके 
मोक्षकल्याणककीे उच्छव तपश्चयाद्कायें, तथा दीपमालिका 
(दीवाली) और उसीके सस्वन्थीकाय्े प्रथम कातिक माससके 
प्रथम कृष्णपक्षमें करनेमें आवेंगे, दी चेत्र होनेसे श्रीपाश्व- 
नाथजीके केवल ज्ञानादि कार्य प्रथम चैत्रमें तथा श्रोवद्धुंसा- 
नस्वासीके जल्मादिके तथा ओलियों वगैरह दूसरे चैेन्रमें 
ओऔर दो आपषाढ होनेसे श्रोआदिनाथजीके च्यवनादिक कार्य 
प्रथम आषाढसें और श्रीवरद्वंमानस्वामीक च्यवनादिक कार्य 
तथा चौसासी वगेरह दूसरे आपषाढमें इसो तरहसे सब अ- 
थिक सासोंसें ससकफना चाहिये । 

और इस बातका विशेष खुलासा पांचवें सहाशयजी 
न्‍्यायरत्रजीके लेखकी सप्तीक्षाम भो लिखनेमें आया है सो 
इसी ही ग्रन्यके पष्ठ २३४२३४२३६ में छप गया है सो पढ़नेसे 
विशेष निर्णय हो जावेंगा ;--और मासद॒द्धि होनेसे ऊपर 
मुजबही कल्याणकादि तपश्चयों करनेके लिये खास सातवें 
महाशयजो केही पूर्वाज श्रीतपगच्छमें सुप्रसिद्ठ श्री विजयसेन- 
सूरिजीने भी कहा है तथाहि श्रीसेनप्रश्ने सप्तसप्तति (99) 
पृष्ठ यथा :--- 

प्रक्ष:ः--चैत्रभास दृठ्ढठी कल्याणकांदि तपः प्रथमेद्वितीये 
व मासिकायों । 

उत्तरमू---प्रथमचैत्रासित द्वितीयचैत्रमित पक्षास्पां 
चैत्रमास सम्बन्धी कल्याणकादि तपः श्रीतातपादैरपि कार्ये- 
मार्ण दृष्ठमस्ति तेन तथैबकायेसित्यादि । 

और लौकिकजन भी दे भाद्र पद दानेसे श्रीकृष्ण जी की 
जन्साष्टसो प्रथम भाद्रपदुके प्रथसपक्षमें मानते हैं तथा दो 


[ ४९१७ ) 


आर्गविन होनेसे अ्राहुपक्ष प्रथन आर्विनमं और दशहरा 
दूशरे आश्विनमने, इसी तरहसे सब अधिक मासेंक कारणसे 
मास नेसित्तिक कार्य आगे पीछे दोनोंम सानते हैं। परन्त 
सातवें महाशयनी नेमित्तिक कार्य केवल दूसरे मासमें हो 
करनेका लिख करके दो कात्तिक होते तब दिवाली वगैरह 
कृष्णपक्षके नेमित्तिक कार्य दूसरे कात्तिकर्मे तथा दो पौष 
हाथ तब श्रीचन्द्रप्रभुजीफे,ओी पाश्वेना थजी के जन्म, दीक्षादि 
कल्याणक दूसरेपौषमें और दो चैन्नहिानिसे श्री पाश्वेना थजी के 
क्षवल आन कल्याणकके दूसरे चेत्रसे इसी तरहसे रूष्णपक्षके 
ज्ैसित्तिक कार्य भो दूसरे ससमें ठहराते हैं से शखविरुट 
हे।नेसे अक्ञताका कारण है क्यों कि ऊपरोाक्त लेखानुस्तार ऊपर 
के कार्य प्रथम मासके प्रथम कष्णपक्षमें हेनने चाहिये सेप ते। 
न्याय दृष्टि वाले विवेकी पाठकवरग्गे स्वयं विचार लेवेंगे;--- 

और उपरोक्त नेसित्तिक कांयोंके छेखसे देश भादपद 
हेानेसे प्युषणा भी दूसरे भाद्रपदके दूसरे शुक्तपक्षमे सातवदे 
सह शयजी ठहराते हैं से! भी निषकेवल अपनी अज्ञानता 
के प्रगट करते हैं क्योंकि सास जैमित्तिक कार्य अधिक 
सास हेनेसे आगे पीछे दोनों सासमें करनेमें आते हैं परन्तु 
पर्युषणा देसे नहीं हे! सकती है क्येंगकि पर्युषणा ते दिनों के 
प्रतिबहु हे नेसे अघाढ़ औसासोसे ३० दिनकी गिनतोीसे 
अधश्य करके करनेका अनेक शस्‍स्त्रोंसे प्रगट पाठ है इसलिये 
देश भादपद होनेसे पयुषणा दूसरे भ्रादपदर्स नहों किन्त 
प्रथम भ्ाद्पदर्से ४० दिनको गिनतीसे शास्लेपकेः प्रमाण 
करने वाले ,८ “'. अआकरनी चाहिये और प्राचीन 
कालमें बैन. ५... ,द्वि होनेंसे अवणमें पर्य- 
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घणा करनेसे आतीयी तथा वर्तेमानकालमें दो शत्रावण 
हे।नेसे दूसरे आवणमें पर्युषणा करनेमें आतो है इसलिये 
मासबद्ठि हेततिभी भादपद प्रतिबहु पर्यषणा नहीं ठहर 
सकती है किन्त्‌ दिनोंके प्रतिबद्ठुही गिननेसे जहाँ व्यवहार 
से ५० दिन पूरे दावे वहांही करनी उचित है इतने परक्षो 
सातवें सहाशयजी अपने कदा ग्रहके हठवादसे शास्त्नोंके प्रमा- 
णोंको छोड़ करके नैसित्तिक कार्यों को तरह दूसरे भाद्रपदमें 
पर्येषणा करनेका ठहराते हैं ताभी उन्होंके प्रत्यक्ष विरेध 
आता है से!ही दिखावते हैं कि-खास सातवें महाशयजीके 
पूबेजने अधिक मास होनेसे कृष्णपक्षके नेमित्तिक कार्य प्रथम 
मासके प्रथम कृष्णपक्षमें करनेका कहा है उस्ती मुजब सातवें 
महाशयजी पयुषणाकरें तब ते पथ षणाके आठदिनोके उच्छव 
का भद्भ हे! जावेगा और पर्येषणामे पहिले कृष्णपक्षके चार 
दिनोके कारये प्रथम भ्ाद्रपदर्म करने पड़ेगे फिर एक मास 
पर्यन्त मौन घारण करके पयु षणामें पिछाड़ीके चार दिनों के 
कार्य दूसरे प्लाद्रपद्स करें तब तो सातवें महाशयजीकी 
खूब विटंबना हे'जावे से। तठत्वज्ञ विवेकी जन स्वयं विचार 
लेब्रेंगे;- 

और ओछियें छठे सहोने करनेसें आतो है परन्तु 
अधिक मास होनेसे सातवें महीने करनेमें आती है तथा 
चौसासी चौथ सहीने करनेमें आता है परन्‍्त अखथिक मास 
होनेसे पांचवें सहीने करनेसे आता है सो तो न्‍्यायपूर्यक 
युक्ति को बोत है परन्त परयंषणा तो आषाढ चौसासीसे ५० 
दिने अपश्य करके करनेका कहा है, इसलिये अधिक मास 
हो तो भी ४० वें दिनकी राज़िको भी उल्लंघनकरनेसे मिश्या- 
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त्वकी प्राप्ति होती है तो फिर दूसरे भाद्रपदर्से ८० दिने पय - 
घणा करमा सो ते! कदापि श्रीजिनाझामें नहों आ सकता 
है से भी विवेकी पाठकगण सरूवयं विचार लेबेगे; 

और शास्त्रानुसार भावपरंपरा करके तथा युक्ति पूवेक और 
लौकिक व्यवहार समुजब अधिक सास होनेसे नेसमित्तिक 
कार्य आगे पीछे दोनों सासमे करनेसे आपते हैं सोते। सातवे' 
सहाशयजीके पूवेजने भो लिखा है जिसका पाठ 'ऊपरहो 
लिखनेमें आया है तथापि सरतवें महाशयजी प्रयथस 'सासकेा 
छोडकरके दूसरे सासमें नेमित्तिक, कार्य करनेके लिये 
“बेस नहीं करोगे ते! विरोधर्े परिहार करनेमें भ्राग्य- 
शाली नहीं बनोगे” ऐसे अक्षर लिखके प्रथम साससे 
नेसित्तिक काये करने बालोंकेश विरेच दिखाते हैं से। फेाई 
भो शास्त्रके प्रसाण बिना अपनो सति कल्पनासे भ्ेषले 
जीवोंके भ्रममे गेरनेके लिये अपने पूर्व॑जके वचनके भो 
विरोध दिखाने वाले सातवें महाशयजो जैसे कलियुगि 
विनीत प्रगट हुवे है से! ते! अपने पूथवजोंके! खेोटे कहके 
आप भले बनते हैं इस लिये आत्माथियोंके! इन्हको फल्पित 
बत्त प्रमाण करने योग्य नही है,-- 

और (कद्ाग्रह न छूटे ते! भले स्व्रपरंपरा पाले!) सातवें 
सहाशयजीका यह भी लिखनएर भेले जोवोंकेर कदाग्रहमे' 
फंसाकर सिश्यात्यके। बढ़ानेवाला है से ते! इसीही ग्रंथके 
पृष्ठ ३५८ से ३४२ तककर लेख पढनेसे सालस हे। सकेगा परंत 
सातवे सहाशयजीन ऊपरके लेखसे अपने अन्तरके भावका 
सूचनल किया सालूम हेता है क्योंकि सातवे सहाशयजी बहुत 
बर्षासे फकाशो्से ठहर कर अपनी िद्दत्ता प्रगट कर रहे हैं 


| 
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इसलिये भोले जीव जानते है फि सातथे महाशयजीकी तरफसे 
परयुषणा विचारका लेख प्रगट हुवा है से। शास्त्रानुसार 
युक्ति पूवकही हेश्गा परन्तु उसी लेखकेः तत्वज्ञ पुरुषों ने 
देखा ते! निषकेवल शास्त्रकार महाराजेके विछद्वा थैमें तथा 
उत्सूत्रभाषणोंके संग्रह वाला और कुयुक्तियोंके संग्रह बाला 
हे।नेसे अक्ञानी जीवेंके सिध्य/त्वमें फंसाने वाला मालूम 
इवा तब उसीको शास्त्रानुसार युक्ति पूर्वक समीक्षा मेरेका 
भव्यजीवेंके उपकारके लिये इतनी लिखनी पड़ी है 
इसके बांचकर सातवें सहाशयजीकेः अपनी विद्वत्ता के 
अभिमानसे और अश्िनिवेशिक सिश्यात्वके करणसे अपना 
सिश्यापक्षके कल्पित कदाग्रहका छोड़कर सत्य बात ग्रहण 
करनो बहुतही मुश्किल होनेसे ( कदाग्रह न छूटेता भले स्व 
परंपरा पाछो ) ऐसे अक्षर लिखके कदाग्रहकेा तथा शास्त्री 
के प्रमाण बिना कल्पित बातेकी अंध परम्पराको युष्ट करके 
क्षैेले जीवेके उसीमें फंसाये ओर आपनेसी उसीका 
शरणालेकरके अपना अन्तर मिथ्यात्त्के प्रगट किया श्स- 
लिये इस ग्रंथकारका सब सज्जन पुरुषाका यही कहना है 
कि जो अल्पकर्सी सोजक्चामिलाषी आत्मार्थी होगा सोतो 
शास्त्रों के प्रमाण विरुद्" अपने अपने कदाग्रहकी अन्च 
परपराके पक्षका आग्रहमें तत्पर न बनके इस ग्रथका 
सम्पूर्ण पढ़ करके पंचांगी प्रमाण पूर्वक युक्ति सहित सत्य 
बातोंके ग्रहण करेगा दुसरोंसे कराबधेगा और बहुल कर्मो 
सिध्यात्वी होगा सेतते। शास्तानुसार युक्तिपूषक सत्य 
अतेके जानकरकेसी उसीकेा ग्रहण न करता हुआ 
अपने कदाग्रहकी अन्चध पररूपरासे रहकर उसीको पुष्ट करने 
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के लिये और सत्य बातांका निषेध करनेके लिये नवीनदो 
कुयुक्तियो के विकल्प खड़े करके विशेष सिध्यात्त्य फेलाबेगा 
और दूसरे भेले जीवॉकोक्ली उसोर्म फंसावेगा सोतो 
डसीकफेही निवीड़ कर्मोंका उदय ससकना परन्तु उसी शास्त्र 
कारक कोदे देशष नहीं है इसलिये यहां मेरा खुलासा 
पूथेक यही कहना है कि अधिकसासकी गिनती निर्षेच 
करनेवाले ओर गिनतीप्रसाण करनेवालेफोी अनेक 
कुयुक्तियोंसे कल्पित दूषण लगानेबाले सातवें महाशयजी जैसे 
विद्वान कहलाते भ्ली निःकेवल अन्ध परम्पराके कदा ग्रहस 
पड़के बालजीवबो के भी उसीस फंसानेके लिये अभिनिये- 
शिक सिश्यात्वके सेवन करके श्रोतीर्थेकरगणचरादि 
महाराजेंकी और अपने पूर्वजेंकी आशातना करते हुवे 
पञ्चांगीके प्रत्यक्ष प्रभाणोंकी छोड़कर फिर शास्त्रकार सहा- 
राजेंके विरुद्धाथेमें उत्सूत्र भाषणों करके खूब पाखन्ड फेला- 
याहै और फेलारहेहें जिससे श्रीतीथेंकर महाराजकी आ- 
क्षाको उत्यापन करते हैं इसछिये अधिक मासकी गिमती 
निषेध करनेवाले कदाग्राहियेफो मिथ्याट्ष्टि निन्‍हवेतको 
गिनतोसे गिनने चाहिये। यदि श्रीती थेंकर महाराजकी आ- 
काको अराधन करके आत्म कल्याणकी इच्छा होये तो अ- 
चिक सासके निषेध करनेसन्बन्धी कार्योका सिच्या दुष्कत 
देकर उसीकी गिनतीके प्रमाण मुजब वर्तों भहीं तो उस्सूत्र 
भाषणोंके विपाकते भेणे बिना छूटने मुशकिल है;--.. 
और फिरकी स्वपरभपरा पाठछने सम्बन्धी सातवें 
सहाशयजोीने लिखा है कि ( स्वसंतव्यमे विरशेधथ थे भावजे 
ऐसा बर्ताव करना बुद्धिमान पुरुषोंका कास है) इस लेखपर 
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की भेरेके इतनाही फहना है कि-यह भी सातवे सहाशय- 
खीका लिखना अज्ञताका सूचक है क्योंकि श्रोजिनेश्वर 
क्षगवानका कथन करा हुआ श्रीजिन प्रवच्चच. अविसंबादी 
होनेसे सत्र गणधघरोंके सबगच्छोंकी एकही ससाचारी 
होती है परन्तु इस वतेमान कालमें तो सब गच्छ 
वालोंकी भिन्न सिन्र ससाचारी है और शास्त्रों के प्रमाण 
विनाही अन्ध परमपरासे कितनीही बाते चल रही 
है इसलिये शास्त्र प्रसाण बिनाकी द्रव्य पररुपरा पालने 
बालेकेा ते! श्रीजिनाक्षा विरुद्ु महान्‌ विरोध प्रत्यक्ष 
दिखता है तथापि अपने अन्धच परमुपरा के कदाग्रहको 
नहीं छेहते हैं फिर कुयुक्तियोंसे अपना कदाग्रहके 
संतव्यके पुष्ट करके विरशेघ रहित ( सातवें सहारशयजीको 
सरह ) बनना चाहते है सो ते! बुद्धितात पुरुष नहों 
किन्तु अभिनिवेशिक सिथ्यात्वों पक्कँ कदाग्रही कह्दे जाते हैं 
इसलियें अपने आत्म साधनसमें विरोध नही चाहनेवाले तत्यज्ञ 
पुरुषो के तो शाख विरुदु अपनो पररुपराको छोड़ करके 
शास्त्रानुभार सत्य घातको ग्रहण करनाहोी परम उचित है;- 
और पयुषणा विचारके द्शत्रें पष्टकी सातवीं पंक्तिसें 
दुशवीं पंक्ति तक लिखा है कि (हित बद्ठिसे लिखे हुए 
विषय पर समालोचना करना हो तो सले करो 'किन्त शास्त्र 
सागंसे विपरीत न चलनेके लिये सावधानी रखना समा- 
लोचनाकी समालोचना शारू सयोदा पूर्वक करने को लेखक 
तैयार है ) सातवें महाशयजीके इस लेखपर भी भेरेको इतना 
हो कहना है कि--जैसे कितनेही दूंढ़िये तेरहा पंथी बगैरह 
कदाग्रही मायादत्तिवाले घूते लोग अपने कदाग्रहके पश्षकों 
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बढ़ानेके लिये शास्त्रोंके आगे पौछेके सब पा ठोंकों छोड़ 
करके उसीके बीचमेसे बिना सम्बन्धके अधूरे पाठके फिर 
उलट अर्थ करके उत्सूत्र भ्राषणोंसे तथा कुयुक्तियोंसे पोले 
जीवोंकी सत्य बातों परसे श्रदुए भ्रष्ट करके अपने मिथ्यात्यके, 
पाखण्डर्मे गेरके संसार दृद्धिका कारण करते हैं तो भी 
हितोपदेशसे अच्छा किया ऐसाअज्ञताके कारणसे दूथा पुकार 
करते हैं । 

तैसेही पर्यंषणा विचारके लेखकने भी किया, अर्थात्त:- 
अपने कदापग्रहमें मुग्ध जीवोंको फंसानेके लिये श्रीनिशीध 
चूर्णि वगैरह शास्त्रोंके आगे पीछेके सब पाठोंको छठे 
करके उसोके बोचमेंसे शास्त्रकारोंके विरुद्ठार्थंमें बिना 
सम्बन्धके अधूरे पाठ लिखके उलठे अथे करके उत्सूत्र भाष- 
णोंकी तथा कुयुक्तियोंकी कल्पनायोका पयु षणा विचारके 
लेखमें संग्रह करके भी अभिनिवेशिक मिथ्यात्यसे हित बढ्टिसे 
विषय लिखनेका ठहराते हैं सो कदापि नहीं ठहर सकताएहे 
क्योंकि हितबद्ठिकेबहानेमिथ्यात्वकेप खण्डकी छट्ठधिका कारण 
किया है इसलिये भ्षव्यजीबोंके उपकारके लिये पय षणा 
विदा रके लेख को शा स्त्रानुसार युक्तिपूवंक समालो चना करनी 
मेरेको लचित थी सो करी है जिसपर भी शास्त्रसार्गसे 
विपरीत न चलनेके लिये सावधानो रखनेका सातवें महा- 
शयजी लिखते हैं इसपर भो मेरेकी इतनाही कहना है कि-- 
खास आपहो अमिनिवेशिक मिश्यात्वस्ते(शाखानुमार युक्कि 
पूरक अधिक मासको गिनती प्रमाण तथा आवण वृद्धिसे 
५० दिने दूसरे श्रावणमें पयु षणा और मासणह्ठिसे १३ मासके 
क्षामणे वगैरह) सत्य बातोंको ग्रहण नहीं करते हुए अपने 
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कदाग्रहकी कल्पनाको स्थापन फरनेके लियेऔर सत्पबातें 
को निषेध करनेके लिये पयु षणा विचारके लेखमें उत्सूत्र भाष- 
बोंके और कुयुक्तियोंके विकल्पों के प्रत्यक्ष मिथ्या गप्पोंको 
लिखके भो शास्त्रानुसार युक्ति पूवेक लिखनेवालेको शारत् 
सागसे विपरोत न चलनेके लिये सावधानी दिखाते हैं सो तो 
प्रत्यक्ष चुतोचारोका लक्षण है शुसको पाठक वे स्वयं 
विचार लेवेंगे;--- 

और (समालोचनाकी समालोचना शास्त्र सयोदा पूर्वक 
करनेके लेखक तेयार है) सातवें महाशयजीके इस लेख पर 
भी सेरेके! इतनाहों कहना है कि-पन्चांगोकी शअ्रद्दा रहित 
कदाग्रहमें आगेवान, अनिनिवेशिक सिध्यात्वको सेवन 
करने वाले तथा अन्यायमसे प्रवर्तेने बाले हे।करकेभी शाखा- 
नुसार युक्ति पूर्वक मेरे सत्य लेखों की समालोचना आप 
कैसे कर सफोगे क्यथेतकि जे आप पल्नांगोकी अठ्ठा वाले 
आत्मार्थों तथा न्‍्यायमे प्रवतने वाले हावे। तबते जे जे 
मैंने पयुंघषणा विचारके लेखकी पंक्ति पंक्तिकी शास्त्रानुसार 
युक्ति पूलंक समालोीचना करके आपके लेखोंको उस्सूत्र 
भाषण रूप प्रत्यक्ष सिथ्या ठहराये है और सत्य बातोंको 

प्रगट करी है उसोीको आय्न्त पर्येत पढ़के अपनी उत्सूञ 

भ्ोषणोंकी और प्रत्यक्ष मिथ्या लेखोंके भूलोंकी श्रीचतुविध 

संघ ससक्ष आलोचना लेकर शास्त्रानुसार युक्ति पूर्वक सत्य 

बातोंको ग्रहण करो पीछे मेरे लेखकी ससालोचना करनेकी 
आपनमें याग्यता प्राप्त होवे तब मेरे लेखकी समालोचना 

करनेको तैयार होना चाहिये। इतने परभी पयु षणा विचार 

के'सब लेखोंको आप सत्य सममते होदें तो पंक्ति पंक्तिके 
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सब लेखाको शस्प्रानुसपर युक्ति पूबक सिद्दुकर दिखायो नहीं 
दिखाओ ते! उस्तीकी आलोचना लेकर सत्य बातेंको ग्रहण 
करे! और अपने सब लेखेंको शास्त्रानुसार युक्ति पू्वेक सिद्धू 
नहीं करोंगे तथा अपनो सूलोंकी आलोचना भी नहीं लेवोंगे 
औरसत्य बातोंके! ग्रहण भी नहीं करेंगे तबतक मेंरे लेखकी 
समालोचना करनेकी आपमें योग्यता प्राप्त नहों हो सकेगी 
तथापि आप केवल अपनी विद्वत्ताकी शम-केमारे, लौकिक 
लज्जासे अपनी उत्सूत्र भ्राषणोंकी तथा प्रत्यक्ष मिथ्या 
(पयुषणा विचारके) लेखेंकी भूले|को छुपा करके शास्व्वा- 
नुसार यक्ति पूछेंक सत्य बातोंके सम्बन्धका सब लेखका 
छोड़ करके बिना सम्बन्धका अधूरा लेखकी कुयक्तियोंके 
बिकलपो से समालोचना करके शास्त्र मस्येदा पूर्वक 
बहाने सुर्थ जीवोंके। सिथ्यात्वर्म फंसानेके लिये पर्येषणा 
विचार के लेखको तरद्द फिर भी उद्यम करोंगे ते! उसीके 
भी सबकी समालोचना करके आपके अन्यायफे पाषण्डकीा 
शांत करनेके लिये मेरेके! जलदोसे लेखनी चलानी हो 
पड़ेगी इससे फरक नहीं ससभना ;--- 

और पर्येषणा विचारके दशर्वें एष्टकी ९९ वो पक्तकिसे 
दशर्व एष्टके अन्त तक लिखा है कि ( पाठक सहाशयोंको 
पक्षपात शून्य होकर 'निब्रन्ध देखने की सूचना दो जाती 
है सस्‍्नेहरागके वस होकर असत्यको सत्य नहीं मानना और 
गतानुगतिक नहों- बनना तत््वान्वंषी बनकर जल्दी शुद्ध 
व्यवद्वा रको स्त्रीकार करके भगवानूफकी आज्ानुसार भाद्र 
सुदी चौथके दिन सांबत्सरिक वगैरह पांच कृत्योंका आरा- 
घनकरके थोड़ेभ्वर्मे प्ममज्ञानके प्ागीबनो इसतरह 

पैटे 
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का घर्मलाक्ष पाठकवग्गके प्रति लेखकदेताहै ) इस रोतिसे 
सातवें महाशयजीने पर्युषणाविचारके लेंखको पूर्ण किया 
है। अब ऊपरके लेखकोी समीक्षा करते हैं कि-मच्छके पक्ष- 
पातकां सू हरागसे असल्यको सत्यमान करके गतानुगतिक 
गहुरीह प्रवाहवत्‌ अब्ध परम्पराकोही मानने वाले सिध्या 
दूष्टि कहे जाते हैं इसलिये तत्वान्यंषी बन करके शास्त्रा- 
नुसार युक्ति सम्मत सत्य बातोंका निणयपू्देक ग्रहण करना 
सोआत्मार्थियेंका कास है इसलिये पक्षपात रहित पयुषणा 
विद्यारके निबन्धको पढ़ा तों साफ सालूस हुआ कि परयुषणा 
विचारके लेखकने अपनी अज्ञानताके कररणसे अपने गच्छका 
पक्षपात करके अच्ध परम्पराका मिध्यात्वके! बढ़ानेके लिये 
पं० हषेमूषणजीकी घमेसागरजीकी और विनयविजयजो 
वगैरहोंकी, उत्सूच्न भाषणोंकी कल्पनायेकेा सत्य सानकर 
अ्रीतीर्थेंकर गणचरादि सहाराजेंकी आज्ञाको उत्यापन 
करके पयुषणा विचारके लेखमें केवल शाखोंके विरुदु उस्सूत्र 
साषणेंकोी कल्पनायें भरो हुई होनेसे गच्छ पक्षके सिश्या 
आग्रह करनेवाले बालजीबा को श्री जिना ज्ञासे श्रष्टकरके सिशथ्या 
त्वमें फंसाने वाला और खास पर्युषणा विचारके लेखकको 
संसार दद्धिका हेतु भूत प्रत्यक्ष देखनेसें आया इसलिये 
प्युषणा विचारके लेखकके तथा अन्य आत्मा्ियेंके उप- 
फारके लिये ससीकी समालोचनः करके निद्पक्षपाती पाठक 
गणकेःए सत्यवात दिखाई है सो इसके पढ़कर पर्येषणा वि- 
चारके लेखक वगेरह यदि आत्माथि होवेंगे तब तो गच्छके 
पत्षपातका आयग्रहको न रक्लके असत्यकेा छोड़कर सत्यका 
ग्रहण करके अपनी भूलेककेर सुचारेंगे और अपनी विद्वत्ताके 
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अभिमानी मिश्यात्यो देवेंगे तो विशेष कदाग्रह बढ़ानेंके 
लिये उद्यम करेंगे ( उसोका उत्तर ता देनाहो हेगा ) 
परन्त इस ग्रन्यके प्रगट दानेसे सम्पक्त्वी अथवा सिथ्यात्वो 
की ते परिक्षा अच्छी तरहसे हे! जावेगो :--- 

और सातवे' सहृाशयजी अधिक मासके ३० दिनोंको 
गिनती छोड़ करके दो श्रावण होते भी साद्रपद्र्मे पयुषणा 
करना सो शुद्र व्यवहारसे भ्रगवानकी आज्ञामे ठह- 
राते हैं सो तो सोनेको भ्रांतिसे केवल पीतल ग्रहण करने 
जैसा करके अपनी पूर्ण अज्ञतां प्रगट करते हैं क्योंकि अ- 
थचिक मासकी गिनती छोड़नेसे तो अनन्त संसारको व्द्धिका 
देतुमृूत सिथ्यात्वकी प्राप्ति होती ढे इसलिये अधिक सा- 
सकी गिनती निषेध करने वाले कदापि आज्ञाके आराधक 
नहीं बन सकते हैं किन्‍्त्‌ शास्त्रानुसार युक्तिपूवेक और 
प्रत्यक्ष बतोवसे अधिकसासके ३० दिनोंको गिनतीमे लेनेसे 
ही प्रावामकी आज्ञाका आरायधन हो सकता हे 
शसलिये अधिकसासकी गिसती प्रमाण करना सोही 
तत्वान्वेषी शुद्द व्यवहारकों ग्रहण करनेवाले भ्रगवानकोी 
आज्षाके आराधक हो सकेंगे इसलिये मासव्यद्धि दी श्रावण 
हे।नेसे ३० दिनको गिनतोसे दूसरे शावणमें परयुषण 
परेर्स सांवत्सरिक वगेरह कृत्योंका आराधन करनेवाले 
आत्सार्थीं होनेसे पश्मुम केवलज्ञानके भागी हो सकेगे। 

ओर अन्तमें पाठकवगंको घम्मंलाभ् लेखकने लिखा है 
सो भी बद्धिकी अजीणंता प्रगट करी सालम हेतती है क्योंकि 
पाठकवर्गसें तो पयुषणा विधारके लेखको बाचनेवाले आग बाये, 
लपाध्यश्य,गणी, पन्‍्याश तथा साधू साध्वी और लेखकसे दीक्षा 
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पर्यायर्मे अधिक मुनिसयछली वगेरह सब कोदे आजाते हैं 
इसलिये सबको घम्सेछाभ देनेकी परयुषणा विचारके लेख 
ककी ताकत नहीं होते भो देता है तो बद्धिकी अजीणेताम्मे 
क्या न्‍्यूजता रही है सो विवेकीजन स्वयंविचारसकतेहें ; 
भौर सातवेसहाशयजीने पर्युषणाविचारकेलेखमें अधिक 
सासकी गिनती निषेच करनेके लिये इतना परिश्रस 
किया है परन्तु अधिक सास किसको कहते हैं जिसकी भो 
सो उनकों सालूस नहीं है फ्योंकि, देखो दुनियाके ्ययहारसें 
तिथि छट्टिकी तरह दूसरेके! अधिक सास कहते हैं । तथा 
जैनशास्त्रोंमें प्री दूसरेकोंही अधिकमास कहा है॥ और 
छीकफिफ पस्चाडुमें दोनों सासके सच्यमें संक्रान्ति रहितफों 
अधिफमास फहते है परन्तु दिनोंफी गिनतीमें दे।नों सासके 
६० दिनेंफों बराबर सब कोई लेते हैं हसलिये अधिक 
सासके दिनोंकी गिनती निषेध नहीं ही शकती है। 
और सातवें महाशयजी अधिक सासके ३० दिनोंकों 
गिनतीमें नहीं लेनेका लिख करके फक्‍्रोले ज्ीबोंको बहकाते 
हैं परन्तु खात आपही अधिक सासके ३०द्नोंको गिनतो में 
ले करके सबे व्यवहार करते हें से! ता पत्यक्ष दीखता है 
तथापि अधिक सासके ३० दिनोंका गिनतोीमें नहीं लेनेका 
लिख करके भ्रोले जीवोॉको बहकाते हैं सेः ते 'ससजननी 
वन्ध्या'को तरह प्रत्यक्ष चर्चेताका नमूना है से तो विधेकी 
लम रुवयं विचार लेवगे हट 
ओऔर सातवें सहरशयजीने अधिकसासको नप्सक कि 
सत्व ठहराकर उसीको गिनसीसे छोडदेनेका लिखा है परंत 
जद दु। आदरपद होते हैं तब अधिक मास रूप दुसरे क्राद्र 
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पदर्मे खास आप पर्युषणा करते हैं ओर ८१०१३।३०३०४०४१ 
दिनिके उपवासोंकी तपस्याकी गिनतोस अधिक साप्सके ३० 
दिनको बराबर गिनते हैं। तो अब पाठकवगंको विचार 
करना चाहिये कि खास आप अधिक सासके दिनोंको 
तपश्चयोंकी णिनतीमें लेते हैं तथा अधिक सासमेंही पर्युषणा 
करते हैं तथापि उसोको नपुसक 'निःसत्य ठहराकर दृष्टि- 
रागी फ्ोले भाले जीवॉकी श्रोजिनाज्षासे भ्रष्ट करते हैं सो 
अभफिनिवेशिक सिश्यात्व से कितने संसार बृद्धिका हेतु है 
सो तत्वज्ष स्त्रयं विचार लेवेंगे,--- 
और पथुषणा विचारका छपाई खो और ठपाल 
खच्चा श्रीयशोविजयक्षीकी पाठशालूाके सम्बन्धसे लगा है 
सो सो यहांके' दरलीपसिंह जी जोहरीके पास काशी की 
पाठशाला छासे सदयराण फोचरका पोष्टकाड आया है उसी 
से तथा और भी 'कितमेही कर्रणोंसे सिंहु है।ता है उसफा 
विशेष विस्तार अवसर हेनेिसे पुनरावत्तिमें लिखने में 
आवेगा और पयुषणा बिद्वारका लेख काशीमें उसी पाठ- 
शालेसे प्रगट भी हुवा है तथापि सातवे' सहाशयजी 
अपनो निनन्‍्दाकेभयसे शञ्नी मशोविजयजी की पाठशालाके 
नाससे पर्युषणा विचारके टेखको प्रगट न कराते उद्यराज 
केाचरके नाससे प्रगट कराया और श्रोफकाशी (वाणारसी ) 
- का नास भी न लिखाते प्रत्यक्ष सिध्या फलोचीका नास 
लिखाके सायावत्ति से फरलेाचीके नानसे प्रगट कराया 
ते। फिर अनुमान २० जगह उत्सूत्र भाषणोंवाला तथा 
९० जगह प्रत्यक्ष मिथ्यालेखवाल।ए और सत्य बात का 
मिपेघथ करके अपनो कल्पनाक्ी सिश्या बत्तकेः स्थापने 
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की कुय॒क्तियों वाला और श्रीजिनाज्ञा मुजब बत्तने- 
वार्लोंके! जूठी कल्पनासे दूषण लगाके अनन्त संसारका 


हेतु भूत मिथ्यात्यका बढ़ानेवाला पर्युपणा विचारके लेखमे 
अपन नास प्रगट करते लज्जा आधे तेश निज शिष्यविद्या 
विजयजीका नास लिख देवे तोभी कुछ विशेष आश्चर्य नहीं 
है सो पाठकवर्ग स्वय जिचार लेबेगे,-- 


और काशीनिवासी नातवें सहाशयजी जेनतत्वद्गिद्शन, 
आत्सोन्नति दिगदशेन, जैनशिक्षादिगद्शेन वगैरह छोटे 
डोटे लेखोंकी ते। अपने नामसे प्रगट करते हैं तथा विद्या- 
विजयजीभी अपने गुरुजीका लम्बा चौड़ए नाम समेत जैन- 
पत्रमें अपना लेख प्रगठ करते हैं और दढोटी छोटी पुस्तके 
भी श्रीयशोविजयीकी पाठशश्लाके नाससे प्रगट करनेसे आती 
है परन्तु पर्थेषणा विचारके लेखमें न ते! सातवें महाशयजीका 
सात लिखा तथा विद्याविजयजीनेप्ती अपने गुरुजीफा 
नास पम्री नहीं लिखा और अपना निवास टठिफाना भी 
नहीं लिखा जौर शआ्लीयशोविजयजीकी पाठशालाका नाम 
भी महीं लिखा इसपर भ्ो बुद्धिजन विचार करें तो रुवय 
सालूम हो सकेगा कि सातवें सहाशयजीने दुनियासें अपनी 
निन्द्रकी शसके सारे गुपसुप प्रगट कराया है क्योंकि इतने 
विद्वान्‌ ऐसे प्रसिदु आदुसी होकरके क्षी गच्छके पक्षपातसे 
ऐसर अनथे क्यों कियर इसका क्षेद्‌ न खुलनेके बास्ते पाठ 
शराका तथा पाठशरलाके उत्पादकका नाम नहीं लिखा 


है परन्तु विबेकी बद्धिजनोंके आगे तो ऐसी चर्ताता नहीं 
छप सकती है.-..- 
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और जैनपत्रका अधिपति अप्ठवा महाशय अआअवकनासम 
चारक भगुभाई फरतेचन्दने सेएं म्बर सासकी २रवीं तारोख 
सन्‌ १८०९ दूसरे श्रावण बदी ९३, परन्तु हिन्दी भादरपद्‌ 
कृष्ण ९१३ बोर संवत्‌ २४३५४ के जैन्नपत्चका २३ वा अड्भुको आ- 
दिमेंही 'पयुंषणा विषे विचार' नाससे जो लेंख प्रगट करा 
है सेए तेः सातवे सहाशयजीके पयु षणा विचारके लेखको 
ही गुजराती भाषासें लिखकी प्रगट किया है इसलिये 
जैनपत्रवा लेके लेखकों तो सातवें सहाशयजीके लेखकी तरह 
ऊरूपर मुजबही समीक्षा समर लेना और जैनपत्रवाला संप 
संप पुकारता है परन्तु एकएककी जिन्दा करके कुसंपकी खद्टि 
करता है तथा गच्छके पक्ष पातसे सत्य बातोंका निषेध करके 
अपना सिथ्याप्रक्षकों स्थापन करनेके लिये उत्सूत्रभाषणों से 
दुर्गेतिका रस्ता लेतः हे आओऔर अज्ञानी जीवोंको भी बहांही 
पहुंचानेके लिये उत्सूत्र भाषणोंका संग्रह जैनपत्रमें प्रगट 
करता है और कश्फरन्स सुकुतत भणयडारएदिसे शासनोन्नतिके 
कार्योमें विज्ञकारक गच्छोंके खणडनसणडनका फगड़ा एक- 
बार नहीं किन्तु अनेकवार जैनपत्रमं उठायह है क्योंकि देखो 
पयु षणा सम्बन्धी भी प्रथमही छठे महाशयजीको सिश्या 
कल्पनएकर उत्सूत्र प्ताषणका लेखक जैनपत्रमें प्रगट करके 
रगड़ेकी नोव रोपन करो तथा सप्तवें महाशयजीके भी 
सत्सूत्र भाषणोंफे संग्रहवाला लेखका भाषान्तर प्रगट करके 
उत्सूत्रभाषणोंके भयद्भूर विपाक लेनेके लिये दुर्गतिका 
रस्ता लिया और फिर भरी छठे सहाशयजो को तरफके 
आ्रीखरतरगच्छ प्रालों की निन्‍्दावाले तथा कोट कचेरोमें 
रगड़ लड़ाके दोघेकाल पस्पेन्त कुसंपको छद्ठि करनेवा्े दे। 
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लेखेंका प्रगट करके अपनी पूर्ण मूखेता प्रगट करो और 
पयु षणा, सामायिक, कल्याणछ, वगेरद्द बातांका कगठा 
बढ़ाया है ( जिसका निर्णय ते! इस ग्रन्यके पढ़नेसे सालूस 
हो सकेगा ) इसलिये जैनपत्रवाले आठवें महाशयपका जे 
संसारवृद्विसे दुर्गेतिसें परिय्र॒मणका भय होवे ते। उत्सूत्र भ्ाव- 
णेंका मिथ्या दुष्कृत देकर श्रीचतुविध संघ ससक्ष उसोकी 
आलोचन लेवे तथा फिर को खण्डन सण्डन करके दूमरों 
की निन्दासे गच्छका रूगढ़ा न उठावें और असत्यको छोड़कर 
सत्यके। ग्रहण करे नहीं ते। पक्ष पातसे उत्सूत्रभाषणके विपाक 
ते! भोगे बिना कदापि नहीं छटेंगे। 
और मैरेकेा! बढ़ेही खेदके साथ बहुतही लाचार हो 
करके लिखना पड़ता है कि-अधिक मसासके ३० दिनेकी 
गिनती निषेध करनेवाले उत्सन्न भाषक सिश्या हठग्राही 
अप्िनिवेशिक सिश्यात्वियांकी विवेक बद्धि कैसो नष्ट हो 
गई है सेए पूवोपरका विचार किये बिचाही अधिक मासके 
३० दिनेंमें सर्वेकाय्ये करते भी पक्षपातके आग्रहसे गडडरीह 
प्रवाहकोी तरह सिश्यात्वकी अन्ध परम्परासे एक एककी 
देखादेखी तात्पय्योथेके उपयोग शून्य ह्ेकरके उसीकेही 
पकड़कर उसोको पुष्टि करते हैं परन्तु श्रीजिनाज्ञाका 
उत्थापन करके बाल जीवेस्‍क्ा मिथ्यात्वमें फंसानेसे अपनी 
आत्मघातका कुछ भ्लो भ्य नहीं करते हैं क्योंकि पद्नाड़ी 
प्रसाण पूथेक और युक्ति सहित श्रीजिनेश्वर भ्रगवानकी 
आज्ञाके आराधक सबी आत्मा जैनाचाय्ये वगेरह अधिक 
मासके दिनोंकी गिनती प्रसाण करकेहो प्राचीन कालमें 
पूर्वंधरदि सहाराज भी पयुषणा करते ये तथा बतेसानमेंभी 
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सब केएदे अत्माथि जन अधिक मातको गिनती प्रमाण 
फरकेड्ी पयुषणा करते हैं और आगे भरी ऐसेही करेंगे परन्तु 
'शासबनाथक श्रीवद्ुसानस्वासोके सेक्ष पथधारे बाद अनुमान 
एक छजार वर्ष व्यतोत्त हुए पीछे उत्सूत्र भ्राषणोंमें आगेवात 
गच्छ कदाग्रही शिथिलाचारी घर पूत्त जैनाप्षास पाखरडी चेत्य 
वासियोंने पञ्चाड्री प्रमाणघूवक प्रत्यक्ष सिद्ठु हो ते श्री कितनी ही 
सत्य बातेंकेश प्पघिय करके अपनो सति कलपनासे उत्यूत्र 
क्षाषणरूप कुयुक्तियां करके श्रीजिनाज्ञाविरुद्ु फल्पित 
बातेंकी प्ररुणणए करी कौर अविसंब।दो श्री जेल शासचलर्स दि 
स॑बादुके निथ्यात्वके! बढ़ाया था जिसमें शास्ानुसार तथः 
युक्ति पूवेक अधिक सासकी गिचती तथा आपाढ़ दौमासोसे 
४०दिले श्रीपयेषणा पवेका आपशाधन करनेकः प्रत्यक्ष द्खिते हुए 
क्री छौकिक पत्माद्भमें लासद॒द्धि दे! आवणाईएदि हेनेसे प्रत्यक्ष 
शस्ल्ेएके तथा युक्तिके क्रो विरुद्ठु होकर यावत्‌ ८० दिवे श्नीण- 
थषणा पर्वका आराधल करनेका सझू करके श्रीजिनचाजाकःए 
लत्थापनसे एसिघ्याटण फेला या और लिदू णण बननेके शिखे 
आधिक सासको गिचती निषेच करके उल्सूत्ञ भाषणोंको 
कुयुक्तियोंसे अज्ञानोजी वे के। अपने सिथ्यात्वकी स्रमजालमें 
फसएनेके लिये चरेघृतोदे करनेसे कुछ कस जहीं कियर थह 
सो ते श्रोसंघप्टकक्ोव्याख्याओंके अवलेःकनमकरनेसे 
अच्छी तरहसे सालूस हो सकताडे । 
ऊरर कितनेही भारी कस प्राणी ते! सपरेक्त सिख्या- 
त्वको श्रमजालमें फसकर अन्घपररूपरासे उसोकेशही पुष्ट 
करते हुए बाल जीवबेकेएश अपने फंदर्मे फतातले रहते थे उसीरे 
एिथ्यात्त्को अच्चपरम्पराकेही अनुसार पं० श्रीहसूषणजी 
३४ 
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ओऔर घसेसागर जी वगेरह जे। जे। लिंख लिख गये हैं और वत्तें- 
सानमें शास्त्र विशररद्‌ जैनरचास्ये! (की उपाधिचारक सपवें 
सहाशयजी श्रीचम विजयजो जैसे प्रसिदु विद्वान कहलाते भी 
उसी अन्धपरभ्परास सिश्यात्वके फद्ाग्रहके! पकड़कर अज्ञ 
जीवेके उसीमें फसालेके लिये उसीके। विशेष युष्ट करनेका 
उद्यम करते हैं परन्त श्रीजिनेश्वर भ्रगवानकोी आज्ञाका 
सत्थापन करके प्रत्यक्ष पञ्ञाड़ी प्रमाण विरुद्ध प्ररूपणा करते 
हुए अभिनिवेशिकमिथ्यात्वसे सज्जन पुरुषोंके आगे हास्य 
काहेतु करनेका कारण करते भी कुछ लज्जा नहीं पाते हैं 
सो ते! इस कलियुगर्से पाखयट्ट पूजा नामक अच्छेरेका प्रत्मा- 
वही सालूम पढ़ता है। इसलिये आीजिनाज्ञाके आराधचक 
आत्मार्थों पुरुषाोका ऐसे उत्सत्र भाषकेंकी कुयुक्तियेंके 
क्षसमर्में न पड़ना चाहिये और निष्पक्षपातसे एस ग्रन्थको 
आदिसे अन्त तक बांचकर असत्यको छोड़के सत्यको ग्रहण 
क्रो करना चाहिये परन्तु गच्छके आग्रहसे उत्सूत्र भ्राषणको 
बातोंकोी पकड़कर उसीमें नहों रहना चाहिये। 

ओर क्षी श्रीधस सागरजीकी तथा श्रोविनयविजय जी- 
को घसंघ॒तोई का नमूना पाठक बर्गका दिखाहूं, कि 
देखे श्रीविनयविजयजोने श्रोछोकप्रकाश भचासा ग्रन्थ 
बनाया है सो प्रसिद्दु है ठउसीमे| अधिक सासकी गिनती 
प्रसाण करो है अथोत्‌ समयादि सुक्षमसकालसे आव- 
लिफा मुहृर्तादिककी व्याख्या करके ३० सुहतोका एक अहो- 
रात्रि रूप दिवस, सो १३दिविसेससे एकपक्ष,दुरे पक्षोंसे एकसास 
बारह सासोंसे चन्दरसंवत्सर और अधिक सास होनेसे 
तेरह सासोंका अभिवद्धित संवत्सर इन पांचों संबत्सरोंसे 
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एक थुगके १८३० दिनांके ४४९०० ( चौपन हजार नी सी ) 
सूहतोंकी व्याख्या श्रोज॑बूद्ीपप्रज्ञप्तिसूचके अनुसार श्रीजि- 
जय विजयजी लोकप्रकाशरम स्वयं लिखते हैं तेसेही श्रीघस- 
सागरजीने भी श्रीजंबूद्वीपप्नज्ञप्तिकी वत्तिमं ऊपर मजबहों' 
पांचवर्षोंके दे! अधिकमासो के दिनेकी तथा पक्षींकी और 
भहृत्तोंकी ग्रिनती पूरे एक युगके १८३० दिनेकि ५४९०० 
सुहँत्त खुलासा पूर्वक लिखे हैं | तथापि वबडेही खेंदुकी बात 
है कि इन दोले| सहाशये ने गच्छकदा ग्रह का पक्ष करके उत्सूत्र- 
क्ाषणसे संसार दद्धिका प्तय न रकक्‍्खा और बालखजोवोंकेः 
श्री जिनाज्ञाकी सत्य बात परसे श्रद्वाभ्रष्ट करनेके लिये श्रीषक 
ल्पसूत्रको कल्पकिरणावलोशद्वत्तिमं तथा सुखबोधिंका दुत्तिमें 
काल चुलाके बहानेसे दोनें अधिक मं'सके ६? दिनेकी 
गिनती निषेध करके अपने स्वहस्थे एक युगके दो अधिक 
सासेके दिनेको मुहूरतोंकी गिनतो पूवेक १८३० दिने।के 
५४९४० मुडत्तोको श्रीत्तींचेंकर गणघधर सहःराजकी आशज्षानुसार 
लिखे हें उसी क्षद्धकारक दो अधिक सासके ६० दिलेंके 
' अनुमान १८०० मुहरतोंके कालका ठयतीत होना प्रत्यक्ष होते 
कभी उसोकेश गिनती में से स्ेथा उद्धादेकर श्रीती थेकर गण- 
घर सहाराजके कथनका प्रमाणमें भ्रदड् डश्लने बाले लेख 
लिखते पूर्वांपरका विवेकबुद्धिसि कुछ भी विचार न किया 
ओर उत्सूत्र ँ्राषणोंका संग्रह करके कुयु क्तियेसे अज्ञ नी जी- 
वेऐंको स्रमाने झू|का रण कियो इसलिये इन दोने| महाशयेकी 
धर्मेचुतों इसे कुछ कम हाके तो ल्यायदूहछ्टिवाले वियेकी सज्जन 
रूवयं विचार लेवेंगे । 

ओर इन दोले| सहाशयेके अधिक सासके लिणेथ 
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सम्बन्धी पूवापरविरोधि (विषमवादी) तथर छत्सूत्र भाष- 
णोंको कुयुक्तियेंबाले और सस्यकत्वसे भ्रष्ट करके सिथ्यो- 
त्वमें शेश्नेवाले लेखेंको दो्थे संखारोके सिवाय ओर कौस 
सौच्य करके श्रीदी घकर गणचरादि सहाराजे की जपफशपतलर- 
काशक उछठा बतोव करेया सो को तत्वक्ञष पुरुष न्याय 
दृष्टि वाले सज्जन स्थयं विचार छेवेंगे--- 

आर अधिक मासके निषेचक श्रीचरमंसागरजी आीजय 
विजवणी शक्रीविदयदिजयजी जौर पं० श्रीहृरेमरुषणजी बगें- 
रहेले जे। जेए बच्छऊदाग्रही दृष्टिरागोी सुग्च घोवेरको सिथ्या- 
त्वके क्षममें ग्रेरलेके लिये उत्पूत्र भआावर्णेका ओर कुयुक्ति- 
योंका संग्रह करके ऋऊऋपरा संसार हट्धिका कारण करते हुए 
अपने ऐसे कल्पित लेखेंके। सत्य साननेणाले ऊझपने पक्ष- 
आहियेकःर क्षी संसार द द्विका कारण कर गये हैं सो इत सक 
उत्सूत्र भाषणरूप कल्पित कुयुक्तियेकि लेखेंका निर्णय 
तेर इस ग्रस्थनं अनक्रमते साते। समहाशये के केखेकी चखी- 
काम होगयए है सो इस ग्रल्यकेश खाद्य अन्तच चक पद्षपात 
रहित होकर न्‍्याय हष्टिले पढ़नेसे सब बातेंका अच्छी 
तरहसे निर्णय सालम होजावेगद। तथापि जेह यं० ज्रीहषें- 
भूषणजीने पर्युषणस्थिति नासक लेख में ऊे। जे। उत्सूत्र 
क्राषणेंकश और कुयुक्तियेंका संग्रह करके मिथ्य त्वकृर कारण 
किया है उसीका दिग्दशेसातन्र थोड़ासा नसूला इस जगह 
पाठकग्लके दिखाता हूं यथा- 

श्रोसोमंघरमरहंत नत्वापयेषणस्थितिं अवेवर्तितमार- 
द्रस्स व्यक्त सुक्त्यागनक्रमें: ॥ नन्‍वशीत्यादिनेः पर्येषणापव- 
सिद्दन्ते क्ष मेक्तमस्तीत्येबंचेत्तहिं पंच सालात्म् कषर 
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चलता सिकसपि सिद्दांते कववंत्ति सत्य परसधिक्मासी ईसा 
सिनेगएयसानोस्ति एवं चेत्तहिं अस्माभिरपि यदाधिक 
आवणो पक्षांद्रपदिवाबढुंते तदा नगरण्यते तेनाशी तिद्निानि 
पञ्चाशद्विनानयेवेती त्यादि । 

अब पं० हषेमृूषणजीके ऊपरका लेखके तत्वज्ञ पुरुष 
'निष्पक्षपातस विचारगेते प्रत्यक्ष पन्ने लनके भ्रंमजाल का परदः 
खुल जावेगा प्योंकि युक्ति और जागम कऋ्रमके बहाने उत्सत्र 
प्राषणाक संग्रह करके कुयुक्ति येंकी आअमजालमें बालजी- 
घेंकी गेरनेका कारण किया है से ते। प्रत्यक्ष दिखता है 
धर्येषकि ८० दिने पयु षणा करनेका किसी प्री शास्त्र नहों 
कहा है परन्तु आवण क्षाद्रपदादि अधिक हेनेसे पंचमासके 
१० पक्षोंके १३० दिलका अभिवद्धित चौनासए ले प्रत्यक्ष पने 
अनुभवसे देखनेमें आता है इसलिये निषेध नहीं हैे। सकता 
है और अधिक सासके गिनतीमें निपेच करके दूसरे श्रावण 
के ३० दिलेंको गिनती) छोड़कर ८५० द्निके ५० दिन अपनी 
सत्तिकल्पनासे बनाते हैं से! निषकेवल उत्सूत्र भाषण है क्यें। 
कि शाह्तानुसार ठथा युक्तिपू्वकर्स ते! ५० दिनके ५० दिन 
फद्पपि नहों हे। सकते हैं सो ते! इस ग्रन्यके पढ़नेबाले 
स्वयं विद्धार लेंगे । 

आरर फिए आगे। ननु “अख्िवद्धिदयंसि बोस इयरेसु 
स्वोसइसासे!ः निशीयमाण्ये. इत्यत्राधथिक्मासोगणितेए- 
उम्ति। इस तरहसे अधिक सालकोी पसितती सम्बन्धी' 
पूवपक्ष उठाकर उसी का उत्तरभें-'आसाढ़ परिणमाएपबिठए 
इत्यादि निशोध चूणिका अधूरा पाठसे भ्रज्ञात पयुषणाकी 
आरर “वीसदिणेहिंकप्पोइत्यादि बिनाही प्रसड्रकी विच्छेद 
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कल्पमम्बन्धीबातलिखके बालजीवोंको भ्रममेंगेरें और अंधिक 
सासको गिनती नियेच दिखा कर अपनो विद्वत्ताकी चांतु- 
राई विवेकी तत्वज्ञपुरुषोंके आगे द्वास्यको हेतु रूप प्रगर्ट 
करी है क्योकि निशोषचूणिमेंदी खास अधिक सासकों' 
गिनती प्रमाण करोहे और अज्ञात तथा ज्ञात पयु षंणा समय 
न्‍्ची विलश्तारसे व्याख्या की है सा पाठ भावा सद्वित 
तोनों महाशयों के लेखें। को समीक्षाम्में इसहो ग्रन्थके पष्ट 
ए५ से ९१०४ तक छपगयाहे इसी लिये आगे पीछेके प्ररूंग 
व ले सब पाठको छोडकर विना सम्बन्धके अधूरे पःठसें 
बाल जोीदोंको भ्रमर्मे गेरने सोभी उत्सूत्र भाषण है। 

ओऔर आगे फिर क्री अधिक मासंमें क्यां क्ष था नहीं 
लगतीहे तथा सर्योदरय नहीं होताहै और देवसिक पा क्षिंक 
प्रतिक्रमण, देवपूणा मुनिद्ानादि क्रिया शुह्दु नहीं हो तो है सो 
गिनतोर्मे नहों लेतेहो इस तरहका पूत्रपक्ष उठाकर उसोका 
सत्तरमें पांचमासके चौ मासेमें तुमप्ती चारमास कहतेहो इत्यादि 
ऊज्ञानतासे प्रत्यक्ष भ्िथ्या और उठंपर्टांग लिखाहै सोते! 
घृषाहो हास्य का हेतु कियाहै। और श्री उत्तराच्येयनजी के २६ 
अध्ययनका पौरूष्याचिकारे सासलछुद्धिके अभाव सम्बन्धी 
सबविस्तर पाठकों छोड़कर “असाढमासे दुष्यया" सिफे इत- 
नाही अधुरा पाठ लिखके उत्सत्र भाषणसे भोले जीवोंके 
शअेमानेका कारण कियाहै इसका निर्णयते! तीनों महाशयों 
के लेखेएको ससीक्षार्मे इसहो ग्रत्यके पष्ठ ९३३६ । १३७ में रूप- 
गयशहे । 

और श्रीआवश्यक निरयेक्तिकी गायाका तात्पर्याथके 
समफे बित्ता लथा प्रसंगको बातके छोड़कर “जडफल्ाा 
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छत्यादि गाथा लिखके सत्सूत्र भाषणसे सिश्यात्वका कारण 
फियाहै जिस का निणयतेा चौथे और सातवें सहाराजजी 
के लेखकी समीक्षा इसही ग्रन्यक्रे पष्ट २०१ से २२० तक और 
३८५ से ३९५ तक सविस्तार छुपगयाहे से पढ़नेसे हषेमषणजो' 

की शास्त्राये शन्‍्य विद्वत्ताका दर्शन अच्छी तर हसे हे।ऊावेगा 
और श्रीनिशोष तथा श्रीद्शवक्कलिकदृत्तिके नामसे 
चलासंबंधीकल्पित अधघरा पाठ लिखके उसी पर अपनी मतिसे 
कुविकल्प उठाकर कालचलाके बहाने अधिक सासकी गिनती 
उत्सत्र आषणरूप निर्षेच करके बाल जीबोंके आगे घम 
ठगाईे फेलाइहे जिसका निर्णयतो “जेनसिद्दांत समाचारी'के 
लेखको ससोक्षामें इसही ग्रन्थ के पृष्ठ ५६८ से ६४५ तक झौर 
पांचवें सहाशपयजी के लेखकी ससोक्षार्मे पृष्ठ २० से २२३ तक 
छपगयाहे से. पढनेसे मालस हेज,वेगा | और रल्केाष ज्यो- 
तिष ग्रन्थका १९ श्लोक लिखके अधिक माससें मुहत नसि- 
त्षिक बिवाह्ादि संसारिक काय नहों हेोनेका दिखाकर 
विनामुह॒तंका पयुषणादि घम कायभो अधिकसासमें नहेने 
फा दिखाया सेक्षी उत्सूत्र भ्राषणहै इस बातका निणय चौथे 
सहाशयके लेखकोी ससोक्षामम पृष्ठ १०४ से २०४ तक रूप गयाहै । 
ओर भो इसोहो तरहसे अधिक मसासके ३० दिनों 

के! ग्रिनतीमें निषेध करके ८० दि्निके ५० दिन वालजीबोंके 
आगे सिद्ध करनेके लिये कुयुक्तियोंके विकल्पेंका और 
उत्सत्र प्राषणाका सग्रह् करके भी फिर जोजो सामवहिके 
अभ्माव सम्बन्धी श्री प्यंषणा कल्पचर्णि, निशीयच णि,पय षणा 
कल्पटिप्पण और संदेहृविषोषधिद्धत्तिके सविस्तार बाले सथ 
पाठों के छोड़करके उसीके पूवोपरका संबंध विनाके और 
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शा्खरकार महाराजाके अभिप्राय विरुद्ध अघरे अघ्रे पाठाका 
'लिखके हृष्टिगो गच्छकदाग्रही विवेकशून्य मुग्च जोबें। 
के आगे सास बृद्ठि देश श्रावण हवोतेभी भ्राद्रपदर्मे पय बणा 
उहराकर दिखानेका प्रयास किया जिसका निर्णय तेश। इस 
प्न्यर्त अच्चीतरहसे सबिस्तार शाःस्त्रकार सहाराजेंक अभप्षि- 
प्राय सहित शासक संपूर्ण पाठाथा पूत्रेक लिखनेमें आयाहे 
से! पढनेसे चिण्पक्षणपाती सज्जन स्वयं विचार करलेवगे । 
ओऔरमी सप्रसिद्द ओक्लमंडनसूरिजोने विचारासत 
संग्रह नासा प्रकरणमें परयुंषणाचिकारे पृष्ठ १३ में अधिक 
सासकी गिनती निषेध करनेके लिये जे। लेख लिखाहे 
उसोका भी नसूना यहां दिखाताहूँं। यथा- 
यगत॒तीय पंचस वध संभावोयेत्घिकमासः स्थात्‌ 
नासीले।के लेकेत्तरेच चतुमाौस सांवत्सरिकादि प्रमाण 
चिंतायांब्वाप्युपयुज्यते,. लेके दीपेसत्सवाक्षयत॒तीया 
भूमिदेहादिष शुद्द॒ द्वाद्श सासांतक्षोविष लेकीत्तरेच- 
चतुम्धो सिकेष आसाहसपसे दुप्पयए इत्याद्‌ पौरुषी प्रसाण 
चिंतार्था षदयासायण प्रमाणयां वर्षातम्रोति लिनजन्सादि 
फल्याणकेष व॒द्रावासल्थित स्थविर नवविश्वाग्नक्षेत्र कल्प- 
लायांच नायंगययते कालचलत्वादस्थय | तथाहि । निशोये 
दृशवेकालिकक्षत्तोच, च्‌ ला चात॒विध्य॑ द्रव्यादिभेदात्‌ तत्र द्गव्य 
चूछा ताम्रचलादि क्षेत्रचुला मेरोश्व॒त्वारिंशद्योजन प्रमाण 
चूलिका फकालचूला युगेततीय पंचसवष येःरचिक मासकः 
भ्रावचूलातु दुशवैकालिकस्पचू लिका द्वय॑ । नच चूलाचूलाबतः 
प्रभाण चिंतायां पृथक व्याश्नरियते । यथा । छक्ष- 
येक्‍अन प्रभाणस्यमरेरेः प्रभाणचिंताया चूलिका प्रसाणमिति 
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यश्चाथिक सासकी जनशारबे पीषापादरूपः ले।किक शार्त्रे < 
ष्‌ चेत्रा्श्विनमासांत सप्तमासव्यवस्थित सासरूपो पजिव्द्धित 
नासौोक्व चित्कत्येप्रयुज्यते । यदुक्क रत्नकाशारुय ज्योतिष - 
शसस्त्रे । यात्राविवाहसंडलसन्यान्यपि शोसनएनि कस्मोणि 
परिहत्तेव्यानिवुचेः सवोशिनपुंसकेसासि ॥ जति अड्िसाएओं 
पडता तेर वीसतीरायं गिह्ठिणायं न कज्जति कि कारण अथ 
अटिभारओं चेच साले गणिज्जति ते!वीसाएससं सदोसति 
रातेः मासेप्षसमतिचेव इति बहतकल्प चू० पत्र २९५ उ०३ । 
पनः। जम्हा अभिचढ्डिय वबरिसे गिरूहे देबसा सा से। अष् छून्तो 
तम्हावीस दिणा अणसिग्गह्वियंकी रद्द निशो० चू७उ० ९० पत्र 
३९७ इहकल्प निशीय चणिक्रदस्यामपिस्वाभिगृहीतगहस्य 
जातावस्याव व्यतिरिक्ततिष फायण क्वाप्यधिकर्मासकी 
नचामग्रह्ण प्रभाणीकृतो न दृश्यते-इति । 
अब श्रीकुलमंडनसूरिजी कृत उपरके लेखकों देखकर 
मेरेके! बडेही अफसोसके साथ लिखना पड़ता है कि-ऐसे 
सुप्रसिदृविद्वान्‌ पुरुष आचायेपद्केधारक होकरके क्षो स्व॒गच्छ 
ग्रहका पक्षपात करके उत्सूत्र प्राषणोंसे संसारदद्धिकाक्य स 
करते हुवे कुयु क्लियों कासं ग्रहसि बालजी वो के मिथ्यात्वके स्रममें 
ग़ेरनेका उद्यम किया है सेर श्रीअनन्त तीपेंकर गणचरादि 
महाराजोंके बचनका उत्थापनरूप है क्योकि पांच वर्षाके 
एकयुगर्मे तीसरे तथा पांचवे वब जे। पौष तथा अषाढकेः 
अधिकमास जैनशास्त्रोंमिंकहाहै उप्तीके/ही संद्रिंके शिखर 
दत्‌ तथा मभेरुचूलिकावत्‌ और दशवेकालिकजी आचा« 
रांगली को चलिकाबत्‌ कालचलाको उत्तम श्रेष्ठ ओपसए 
देकर दिन्नोंमे पक्षोर्मे सासेंमें गिनती करके वर्ष तथा यगाएदि 
रै 
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क॒का प्रसाणश्रीअनन्त तीर्थेंकर गणघरादि महाराजोंने कहाएदे 
तथा श्रीश्वहठत्‌कल्पच्‌ णि श्रोनिशीयच णिर्मे निश्चय अधिक 
सासके! गिन फरके वीशदिने ज्ञात पर्युषणा कह्ठीहे दयापि 
श्रीकुलसउनसूरिणीने परयुषणाथिकारे कारूचुलाके बहाने 
अधिक सासके गिनतीमें निषेष किया सो श्रीअनन्त 
तीथेंडर गणचरादि सहाराजों की आज्ञा उत्यापन रूप 
उत्सूत्र म्राषण है । 
ओर “आस(ढमासे दुप्पया,संवंधो तो उपरमेंही हफंभू- 
घषणजीके लेखका उत्तर में सूचना करनेने आपईहै' और 
स्थिवोर कल्पियांके अधिकमासहोतेपो नवविश्नागक्षेत्रयाने 
नवकल्पि विह्ाारकालिखातसैस्‍्ती प्रत्यक्षसिय्या है क्योंकि 
१० कल्पिविहा प्रत्यक्ष पने होताहै इसकानिणय तथादोवाली 
अक्षय तृतीयादि छौकिक संबंधी लिखाहै जिसका निर्णय 
ओर श्रोजिन्श्वर प्गवानफे कल्याणक संबंधी छिखा हे 
जिसका भो निणेय तेश्सातवें सहाशयजोकी लेखको समीक्षा 
होगयाः है। 
और एक युगके दोनें अधिक मासेंके दिनेंकी गिनती 
पूबक ९८३० दिनोंमें सू्येचारके दुश [१०) अयण श्रीतीथें- 
करगणघरादि सहाराजेने कहेहें सो श्रीचंद्र पत्नति श्रीसूयये- 
पत्नति श्रोज॑ंबूदी पपन्नति श्रीज्योतिषकरंडपयन्न तथा इनइहो 
शास्त्राकोी व्यास्यओ से और श्रोदहत्कल्पढतति, संडल 
मकरणादि अनेकशास्त्र्से प्रटटपाठहे और लौफिकमेमसी अधि- 
कसासहोनेसे उसोकेद्निंकीगणिनतीपूर्वक ९८३ दिने दुक्धिणा- 
यणते उत्तरायण्मे संयेमंडलहोनेका प्रत्यक्षदेखनेमें जाता है 
इसलिये ६ मासके अयणकाप्रभाणमें अधिकसास नही गिनने 
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संबंधी श्रीकुलमंडनसूरिजीका लिखना प्रत्यक्ष सिथ्या है। 
और जैन पंचांगानुसार पौष तथा आपषाढ को वृद्धि 
होती थी तबक्नी उसीक दिनेके पय्युषणादि रब घर्मे कार्यों 
में गिनती करतेथे सेतते। उपरमेंही श्रीद्रहल्कल्पचणि श्रीनि- 
शीवच्‌णिके पठसे प्रत्यक्षद्खिता है परन्तु वर्तेमानकाले 
जैन पंचांगके अज्नावते लौक्िक पंचांगानु सार वर्ताव करने 
में आताहे उसीत्ते चेत्रादि सासेंकी दुद्धि होतीहे उसी के 
३० दिनेंमें दुनियांका सब व्यवहार तथा घर्से उयवहार 
प्रत्यक्षपनेहि/ताहि इसलिये उसीरे दिनेको गिनती एिशे- 
घ नहीं होसकती है तथापि ज्ो संक्रांति रहित सलमण्स 
केभरोसे अधिक सासके दिनेंकी गिनती निषेध करतेहै 
से अपनी पूर्ण अज्ञानतासे भोले जीवेके गच्छकदा भग्रहमें 
गेरनेकर कार्य करतेहें क्‍योंकि संक्रांति रहित अधिक सास 
को सलमास कहा है तेसेही दे। संक्रांति वाले क्षय मासकेः 
भी सलमास कहा है परन्तु अधिक सासके तथा क्षय भास 
के दिनेंकी गिनती बरोबर करतेहें। तथाहि कमछाकर प्रठ 
विरचित ( छौकिक घसंशास्त्र ) निर्णय सिंघीनासा ग्रंये । 
तत्र संक्ष पतःकालः षोढा-कब्दोयनस्तुरासः पक्षदि- 
यस इति ॥ पुनस्तत्र वक्षमाणे: श्रावणादि द्वाद्श मासे 
स्तदब्द । सलम सेतुतति बष्ठिदिनात्मकः एको सालो द्वए- 
दुश सासत्वमविरुद्डसमति ॥ तथाच ठयासः षष्टयतु दिवसे- 
मासे:कथिते' बादेरायणे:-इति ॥ अयथ सलमास क्षयभास 
निण य। ऊअथ सरल सासः तत्रेकसात्र संक्रांति रहितःसिता- 
दिश्वांदे। मासे। मछ सासः एकसात्र संक्रांति रशहित्यससंक्रा- 
तित्व॑ न संक्राति द्वयत्वेनच भ्रवतिहति । सल मासे द्वेधा 
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अधिक सासः क्षयलासें ति | तदुक्लं काठक गरों । यर्मिलू साँसि 
न सक्राति । संक्रांति दृयमेववा सछसास)| सविज्ञेया सात्तः स्थातु 
अयेद्शः।/ तथा चोक्त हेसाद्रि नायर खंडे। नो वा मभस्योवा 
मलमासे। यदा भवेत्‌ सप्तसःपित पक्षस्थादन्यत्रेबतु पंथमः ॥ 

अब देखिये उपरोक्त शास्क्रेंके पाठेंसे लौकिक शास्त्रों 
में अधिक भासके दिनोंकी गिनती करोहे इसलिये नियेच 
करने वाले गच्छकदग्रडसे अज्ञणननता करके प्रत्यक्ष सिथ्या 
भ्राषण करने वाले बनतेदें संते। पाठक वर्ग स्त्रयं विचार 
सकलेडे । 

ऊऋर अधिक सासके! बारह सासेसे जदा गिनके तेरह 
सालै।का वै कह्टे तथा अधिक सासके जुदा न गिनके 
सयेगगिक मासके साथ गिने तेश ६० दि्वसका सहिना सानन्‍ 
के बारह सासकं बष कह्ढे देश्मी तसत्पर्या थंश्ेत्े! देने तरहं' 
करके अधिक सससके दिनाोंकी गिनती लौकिक शापस्त्रार्मे 
प्रगटपने कही हे इस लिये निर्षध नहीं होसकतीहि । 

आर संक्रांति रहित अधिक मासकी भलसमास कहा 
तेसेही दो सक्रांति वाले क्षयनासको भो सलसास कहाहे 
सो चेत्रसे आशिविन लक सात सासेमें से हरेक अधिक सास 
होतेहें तेसेही कारलिकलते पीष तक ठतीनसासें ले हरेक 
सास क्षयक्षी हीतेहे और जेसे तीसरे वर्ष अधिक सास 
होताहे सो प्रसिद्ृहै तेसेही कालरंतरमें क्षय मासपी होताई 
सी लौकिक शास्क्रोंमें प्रसिदुहै । 

जीरसासबट्िकेअपक्लावर्से आयाददौनासीसेपंचम पिठंपक्ल 


होता परंतु श्रावण भाद्रपद सचासको दृद्धि होनेसे अधिक 
सहज दोनोपक्षोंकी गिनती पूर्वक सप्तम पितपक्ष लिखा है ! 
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और अधिक तथा क्षय संक्षा वाले सस समुच पके व्यव॑-' 
छारमें ते! संयोगिक मातके सासिल गिनेजातेहे परंतु भिन्न 
सिन्न व्यवहार तेः देने सासोंकें दिनोंकी गिनती जदों' 
जदी “करनेम जातीहे से! अंधिक मास संबंधी तेए उपरफमें 
तथा इसपग्रन्यमें छिखनेमे आगयाहे परंत क्षयमास संबंधी थोड़ए' 
सा लिखदि्खिताहूं कि जब कारतिक मासफा क्षय होवे तब 
उसीके दिनोंकी गिमतीपूवंक ओलिये|फी आशिवन पूर्णिमा 
से १५ दिने दीवाली तथा श्रीबीरप्रश्नके निवाण कल्याणक 
तथा २० बे दिन पज्ञानपचमो और ३० वें दिन फातिक 
घर्णिमा से! चौसासा परा होनेसे सनि घिहार द्वोताहै इस' 
तरहसे सा्गशीष पौषका सी क्षय होवे तब मौन एकादशी 
पौष दशसी वगेरह पर्व तथा और शअ्रोीजिनेश्वरं भगेवान्‌ के 
जन्सादि कल्याणकेको तपश्चयोदि कारये करनेमें आतेहें । 

अब श्रीजिनेश्वर भ्रगवान्‌की आज्ञाके आराधक सज्ञन' 
युरुषो के न्याय दृष्टिसे विचार करना चाहिये कि-क्ष॑यसास 
के दिनोमें दोवाली वर्गेरह वाबिक वष किये जातेहे उसी 
मुजबही श्रीतपगच्छके सबी सहाशय करतेहें इसलिये क्षय' 
खासके दिनो को गिनती 'निर्ष घकरनेकातो किस्तोभी सहाशय' 
ऊोने कुछक्ी परिश्रम न किया। और पयु षणारम तथ( पयु - 
पण[ससंबंधो सांसिक लेढसासिक तपश्चयाँदि कार्यों अधिक 
सासके दिनो को गिनती प्रत्यक्षपने करते हुवेनो दूसरे गच्छ 
वालो से ट्वेषबुद्धि रखके अधिक सासको गिनती 'निषंच 
फरनेके लिये उत्सूत्र भाषणोंसे कुयुक्तियेंका संग्रह करनेका 
श्रीतपगच्छ के अनेक भहाशयेंने खूबहो परिश्रम कियाहै से 
लो प्रत्यक्षपने स्वगच्छायहके इठबाद का नमूनाहे सो इस 
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बातकेा इस ग्रन्यके पढनेवाले सज्जन स्वय विचार लेवँंगे। 
आऔर अधिक समासकेा कालचला कहते हुए भी गपंसक 
लिखते हैं सेमी श्री अनन्ततीर्थ कर॒गणघरादि सहाराजरेकी 
आशारतना करनेके बरोबरहै तथा पिवाहादि मुहतनेमित्तिक 
संसारिककारयोके लियेज्नी उपरमेंही हषेभषणजीके लेखमेंसूच ना 
करने में आगदे हैं | 
और वीशदि्निकी झात परयुषणाके सिवाय और कार्योर्मे 
अधिकसासके प्रमाण करनेका नही दिखता है यह लिखना 
भी श्रीकुलसंडनसूरिजी का प्रत्यक्षमिण्या है क्‍योंकि दिनों 
की पक्षोंकी सासांको गिनतीका कार्यमे,चोमासैके वर्षेक युगके 
प्रमाणकी गिनतीका कार्येमें, क्षासमणंके कार्यमें, सामायिक 
प्रतिक्ररण पौषध देवपूजा उपवास शोलब्रतादि नियमेका 
प्रत्याख्या नेक के गिनतीका कार्यों में चीमासोी उसासी वर्षो तथा 
वीसस्यथानककीक और पयु षणा/दि तप केदिने! की गिनतीके 
कार्य में और जायमेकके योग वहनादि कायरमें,अधिक सासके 
दि्नेंकी गिनती को प्रसाण गिननेमें आतोहे सो तो पअत्यक्ष 
अनुभव को मअसिदु बात है। और एकजगह अधिकम।सको 
कालचूलालिखते हैं दूसरे जगह नपंसक लिखते हैं तथा एक- 
क्गह श्रीवहतकल्पचणि श्रीनिशीयचणणिकेपाठोंसे नचेय! निश्चय 
अधिकसासको गिनतोकरने का लिखते हैं दूसरी जगह नही 
गिनने का लिखते हैं इघ्तरहसे बालजीवोंको भ्रम गेरनेवाले 
पूवोपरविरोधि (विसंवादी) लेखलिखते कुछक्षीविचार न 
किया सोक्की कलयगीविद्वत्ताका नमना हैं । 
और आगे फिरसो जो जैन पंचाज्भानसार प्राचीन 
कालमें अश्निवद्धितसम्बत्सरमें वीशदिनि अथौत््‌ श्रवणशदी 
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पंचसीको ज्ञात पय बणा वार्षिकक॒त्यादिपूवेक करनेसे आप्ती 
थी, उसीको वषोकालको स्थितिरूप गहरुथी लोगोंके आगे 
कहने सात्रही वाबिकरुत्योंरहित ठदरानेके लिये और अभि 
चद्वितरमकी १० दिने भरादपदर्मं वाषिक कृत्यों सहित पयुष 
शाके ठहरनेकेलिये चूणिंकाराएद महाराजोंके अधिप्रायको 
समक्रे बिनाही उलट विरुद्ठाथेमें और अधिक सास संबंधी 
'पूवोपरकी सब व्याख्यकके पाठोंके! छेड़करके जधिकरण 
देषोके तथा उपद्रवादिके संबंध वालेअधूरेपाठ लिखके फिर 
चंद्सस्व॒त्सर में ५०७ दिन की तरह असिवह्धितसंबत्सर में २० 
दिने ज्ञात पर्युषणा द्खिाकरके ४० द्निको ज्ञात्त पर्येषणाम ते 
वारथिंक कृत्य करनेको सिद्ठु फरतेहें परंतु २० द्निको ज्ञात 
पर्युषणाके। अपनीसतिकल्पनासे गहस्थी लेगेंके आगे 
सषोस्थितिरुण ठहराकर वाषिंक रृत्योंके! निषेच करतेहें 
से। कदापि नहों द्वोसकताहे क्‍योंकि ५० द्निकी ज्ञात पर्य- 
वबणाम वाधिक कृत्येंको तरह २० द्निकी ज्ञत्त पर्युषणार्से 
की बाथिक कृत्य शास्त्रानुसार तथा युक्तिपूर्वक स्वयं सिद्ध 
है इसका सविस्तार निर्णय तीनों महशयेंके लेखेफी 
समोक्षार्म इसही ग्रन्थके पष्ठ ९०७ से ११७ तक अच्छी तरहसे 
छूपगया है इस लिये जे! श्रीकुलमंडन सूरिजीने २० द्निकी 
परयेषणाके! बाषिक कृत्यों रहित ठहरानेके लिये मास बृद्टि 
के अक्ञाव सबची पाठोंके! मास बृद्धिद्लेती भो अधूरे अचरे 
लिखके वाल जोवेकेर दि्खियेहे से! आत्माथिपनेका लक्षण 
नहींहे ! सेतते! न्‍्यायट्ृष्टिवाले रुज्जन स्वयंविचार छेवेंगे। 

ओर अपिवद्धि तमें वीश दिने ज्ञात पर्युषणा बाषिक 
कृत्यों पूर्वक करनेसे | प्रथम चोथे. वर्ष ११।९१९१ सासे तथा 
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टूसरे पंचम वर्ष १३। ९१३ सासे और तीसरे वर्ष १२ सास 
घायिक कत्य हेानेका दिखाकर पांच वर्षाके ६० माम श्रोकु- 
लसंडन सूरिजी लिखतेहे सेाते श्रीअनंत ती थेंकर गणधरादि 
सहाराकोंकी आज्ञाके प्रत्यक्षपने उत्थापनकरके उत्सूत्रभाषण 
करनेवाले बनते हैं क्येंकि अभिवद्धि तर्में वीशदिने श्रावर्णमम 
पर्याषणा फरनेसे जैनशाख्रानुसारते! प्रथम चौथे वे ९३ । 
१६ सासे और दूसरे तीसरे पंचमें वर्ष १२।१२ सासे वार्षिक 
कृत्य होनेका बनताहै और पांच वर्षोके ६२ मास श्रीअनंत 
तीथेंकर गणचरादि सहाराजेंकी आज्ञानुसार जेनशःसस्त्रोंमें 
प्रसिद्ठहै । 

ओऔर मासण्द्विसे तेरहमासहोतेसी १२ मासके क्षासणे 
लिखतेहे सैतक्नी अज्ञानताका सूचकहे कोकि सासवृद्ठि होने 
से तेरहसास छुवोशपक्षकेक्षामणे कियेजातेहै इसका निर्णय 
सातवे स० ले० समोक्षार्मे इसही ग्रन्य के पृष्ठ ३६३ से ३५८ तक 
उपगयाहे सेर पढठनेसे सब निर्णय हे!जावेगा । 


ओर जेनशास्त्रोंम मुख्य करके एकबातकी व्याख्या 
करतेहे उस्लोकेही अनुसार यथोचित दूसरो बातेके लियेफ़ी 
ससफता जाताहे इसलिये जिन जिन शासत्रार्मे चंद्रसंवत्सर 
में ३० दिने तथा अशभ्विवद्धि त संबत्सरमें २० दिने ज्ञात पय 
घणा कही से! यावत्‌ कातिक तक खलासा लिखाहै जिसपर 
विवेक बुद्धिसि विचार किया जावेतेः जैसे चंट्रसंवत्सरमें ५० 
दल जहां पूरे होते वहां स्वभावसेही प्राद्पद समजतेहें 
तेसेही असिवद्धित संबत्सरमें २० दिन जहां पूरे हे।वे वहां 
को स्वश्नबिक रीतिसे श्रावण समजना चाहिये। और चार 
सासके १२० द्निका बषों कालछ॒में ५० दिने पयु षणा फरनेसे 


| ४ ॥ 


पिछाडो कार्तिक तक 9० दिन स्वप्नावसैन्‍्टी रहतेहै तेसेडी 
९० दिने पय षणा फरनेसे क्षी पिछाडी कातिक तक १०० 
दिनभी स्वयं समझना चाहिये तथापि चंद्र संवत्सरमें 
म्ाद्पदुकी तरह अभिवद्धित संबत्सरमें आाबणमी पय षणां 
फरजेका तथा पय घंणाके पिछाडी ७० दिवको' तरह १०० 
दिन रहनेका कहाँ कहा है, ऐसी प्रत्यक्ष अज्ञानताकी सूचक 
कुयुक्िं करके बाल जीवोींके भ्रमानेसे कसे बंधके सिबाय और 
फुछमी लाभ नहों हाने बालाहै | क्यों।कि जिन जिन शा स्त्रे। 
में चंद्रसंवल्सरभें५० दिने प्राद्णदर्मं पथ षणाकरके पिछाडी ३० 
दिन कातिक तकका लिखाहै और अभिवद्धि तमें २० दिने पय - 
घंणा करनेका भी लिखदियाहै उसी शास्य पाठाके भावायें 
से अभिवद्धि तरमें २० दिने श्राघणमें पय घणा करनेकरा और 
पय षणा के पिछाड़ो ९०० दिन रहनेका स्वयं सिद्गुहै सोतो 


अल्प संतिवालेमो रुसकसकते हैं । 
ओर फिरक्षों २० दिनको ज्ञात तथा निश्चय और प्रसिद्ठ॑ 


पय घणाें बाषिक कत्यें। का निषेय करनेके लिये आपाढ 
पूर्णिमाकों जज्ञाततथा अनिश्चय और अप्रसिद्दु पथ षणाएं 
चाषिककत्यकरनेका द्खितेहे सेभी अक्ष।नताकासू चकहैे दये। 
कि व्ण्कोी परतीहुये बिना तथा अज्ञात पय बणासें वार्थिक 
फत्य कदापि नहों हेश्सकते हैं किन्‍त वष को पएतिहोनसे 


जात पयषणारमें वाषिक कत्य हेते हैं और अधिक 
सास हेनेसे आावणमें १२ सासिक वय प्रा होजाता है 


बइसोलिये श्रावण ज्ञातपथुधंणा करके वाषिक करत्य 
सांवट्सरिक प्रतिक्रणणादिक का्ये फरनेंसे आते हैं । 
ओर सासदद्वि होतेश्री भक्षाद्र पदमें पथु षणाः स्थापन करने 
के लिये श्रीजीचा मिगमजी सजका एकपद्सात्र लिखद्खिया 
१८. 


[ ४४० ॥ 


शाता अपनी विद्वात्ताकी दासी कराने जेसा कियाहे क्योकि 
बहांता श्रीननदी श्वरध्वी पाधिकारे जिन चेल्येंफो व्यास्यः 
करके वहां चौसासीमें तथा संदत्वरीने और श्रीजिनेश्वर फ्रग- 
वानूके जन्मादि कल्याणफरर्मे लुखयपति यगेरह पहुत देवेंकेए 
अठादेउच्छछ करनेका लिखाहे परन्तु बह कभ्षाद्रपद्‌काते 
सासमात्र प्री नहोंददे से! सन्त दक्ति सहित छपाहुवा श्रीजीवा 
क्षियसजी के पृष्ठ ८४३ में खुलासा पदेक अधिफारदै इस खिये 
ऐसे ऐसे पाठाके! लिखके बाल झोवेोंका भ्रमर्म गेरनेसे 
ते! अपने कल्पित बातकी पुष्टि कदापि नहीं हो सकतोहे 
से! विषेक्की पाठझ गणभी स्वयं विचार सकतेहें। 
और श्रोकुलसंडन सूरिजीके उपरोक्त लेखके अनुसार 
ही घसे पागरजीनेप्तो तरुकरव॒ खि करके घमे घूतोदेसे निजकेः 
तथा गच्छ कदाग्रह्ली बालजीवोंके दुल्ल भबो घिका कारण 
करनेके लिये “तत्वतरंगिणो” प्रस्थफ्ा नाम रखके वश्सत्विक 
में 'कुयुक्तियोंकी श्रलजाल! घवाकर उसोसे पर्युपणा संबंधी 
जिथ्य/त्वका कारणरूप जो लेख छिखा है जिसका निर्णय तथा 
ध्रबच्चनपरिक्षा' नामक ग्रस्यमेंक्नी उत्सूत्र म्नाषणोंके संग्रहसे 
कुयुक्तियों करके पयुषणा संबंधीजे लेख लिखा है जिसका 
निर्णय तो ऊपरके लेंखका तथा इस ग्रन्य छैर विवेक बुद्धिसे 
पढ़नेवाले तत्वज्ञ पुरुष स्वयंही समझ लेवे' गे:--- 
अब पाठफगणकेा मेरा इंतनाही फहना है कि-श्रीजेन 
शास्त्रों में अधिक सासके। काख्चूलाको जो उत्तम ओपसा 
देते हैं उसके द्नोकी गिवती करनेसे आती है तथः 
छोकिक शाखानु मार और प्रत्यक्ष पने ब्तोवकी सत्यय॒क्ति- 
स'छ जनुसार करकेक्ती अधिकवरसके दिनोक्ी गित्रती क- 


[ ५४१ | 


रनेमे आतीडे जिएका विस्तार पूब्षक दस प्रत्थमें छपगया है 
उसलिये फालचूछा वर्गरए्के बहाने करके कुयुक्तियों ये उसी रे 
दिने! की गिनती निषेच करने वाले श्रीजिनेण्वर फयनप्मकी 
आज्ञाके छाीपी उत्यूत्रभ्नाषक पनते हूँ, से! तेः इस ग्रन्यफे 
पढने वाले सत्वज्ञ स्वयं विचार सकते हैँ हसडिये ज्रीजिने: 
इबरभगवानकी आपके आराचन करनेकोी इच्छावाले जे 
आत्माथी सज्मन होवेगे सो ते अधिकमामके दिनोंपफी 
गिनती निषेध फरनेका संसारकृद्विका हेतुभ्रुत उत्पूत्र काषण- 
का साहस फदा पि नहीं करेगे, ओर फ्रष्णजीबं को एच ग्रन्थकेए 
पढ़ करके क्री अधिकसासके निषेष छरने वाले का पक्ष ग्रहण 
करके अभिनिवेशिक सिशथ्यात्वसे बश्लजीबोंकेः एुःयु क्तियों के 
श्रेममें गेरनेका कार्य करनामी साचित चही हे और गच्छका 
पक्षपात छोड़कर न्याय दूछ्टिसे एस ग्रन्यकः अवलोकन करके 
अधिकसासके दिनोकी गिनती पएर्वकही पर्येषणादि घमे व्यव- 
हारमें बर्ताव करना सोह्दी सम्पकत्वथारों झात्माधियोंकेः 
पर॒स उचित है इतलेपरभ्तो जे। कोई अपने अन्तर मिष्यन्‍त्ज 
के जोरपे अज्ञ जेबोंकेा अतानेके लिये अधिक सासफी 
गिनती निर्षेध संबंधी कुयुक्तियोंका संग्रह करके पूछोपरका 
घिचार किये बिदाही सिल्यात्वका कारय फरेगा तो उसीकः 
निवारण करनेफे लिये और प्रव्य ऊत्रेदोंके उपकारऊे छिये 
एस ग्रन्य कारकी लेखनी तेघारछ्ी समझना । 

अब पर्यपणास बंधी लेखकी सयाप्तिफे अवसरमें पाठक 
गणक्ो भेरा इतनाही ऊहता है फ्ि-प्रीतपगच्छक्के विद्वान 
फहलछाते जेजिगहाशय -े श्रीअनंतती थंकर गणघराईद म॒- 
हाराजाओे घिरुट्वाथमे पंचयोफे अनेक प्रभाणोफा प्रत्यक्षपने 


[ ४४२ | 


उत्घापनकरके उत्स तर्षाषणोंसे कुयुक्तियोंके संग्रह पूव क 
अधिकमासकी कालचूल! वगेरहके बहानेसे निषेधकरने स बं- 
घची-कल्पकिरणावली तथा सुशस्यवोधिकादत्तिवगेरहके लेखों 
को हरवषश्रीपयु षणापत् के दिनोंमें बांचतेहें जिसको गच्छकदा 
ग्रही पक्ष पातों अज्ञजीब श्रद्ठापूर्वक सत्यमानतिहें ऐसे उपदेशक 
तथा ओता श्रीजिनाज्ञाके आराचक पंचांयीको श्रद्वावाले 
सम्यक्त्वी जात्माथी हैं ऐसा कोइसी विवेकोतत्वज्ञ तो 
नहीं कहसकेगे । क्योंकि श्रीअचंत तीथेंकर गणघरादि सहा- 
राजेंका प्रधाण कियाहुवा कालचूलाको श्रेष्ठ ओपसा वाला 
अधिकलालकी सिजेचकरने वालोंगे प्रत्यक्षपने श्रीजिनज्ञा 
का विराधकपना होनेसे सिशथ्यात्वसिद्ठु होताहै सो तत्वत्ञ 
रुवय विचार सकतेहें । इसलिये सिश्यात्वसे संसारमें परि- 
श्रमण करनेका सय करने बाले तथा श्रीजिनाज्ञामुजब बतंने 
को इच्छा करने वाले विवेकियोंकों तो श्रीजिनज्षा विरुद्ठ 
उपरोक्त काय करमा तथा उसी सुजब श्रद्ठा रखना उचित नहो 
है कित श्रीजिनाज्ञामुजब परयंषणाके व्याख्यान सुनने वाले 
भव्यजीवोंके आगे अधिक भासको गिनती फरनेका शास्त्र 
मसाणपूर्वक सिद्ठुकर॒के दूसरे अणम वा प्रधल प्रादरपदम 
श्रीपय घबणा पर्वका आराधचन करना तथा दूसरोंसे करना 
सोही आत्महितकारीहै सो तत्वद् छ्िसे विचारना चाहियेः- 
इति अधिक सासके निर्षेघक उत्यूत्र भाणी कुयुक्षियों 
करनेवाले सातवें महशशयजो वर्गरहें।के पयु षणा 
सम्बन्ध अज्च जीवेई को मिथ्यात्वरम गेरनेके 
लेखेंको संक्षिप्त समीक्षा समाप्ता ॥ 


(328 9४८) ्रड 


॥आओमू॥ 
॥ नस; शोवद्धसानाय ॥ 


॥ अथ षट कल्याणक निण यः ॥ 


अब श्रीवी रप्रशके छ कल्पाणकोंका निर्णय करके तत्वामि- 
छापी परुषों को दिखाता हूं सो जैसे हरवर्ष पयुषणाके व्याख्यान 
ज्॑ बर्ततानिर श्रीतपणग छक्रे अनेक सहाशपघ अधिकमामसकोी' 
पिनछ्ती निषेध फरनेकेलिये उत्सूत्रभाषणोंसे कुयुक्तियों फरके 
क्े।लिजीबॉकी सिध्यात्वके श्रममें गेरनेका परिश्रम करतेहुवे 
संसारबदद्धिका भय नही रखतेहें और सिश्या बातफको मत्य 
उहरानेके लिये खढन सडन करके बादुजिवादसे चस कार्यो 
विप्नकारक रूगढ़ा बढ़ाकर फर्मबंचकेहेतु करतेहै तेपेही श्री 
वीरप्रभुके छ कल्याणकींका निषेध करनेके लियेभी प॑ चांगी के 
अनेक शाखोंक पाठोंकी प्रत्यक्षपने उत्यापन करके उत्सूत्र 
क्षापणांसे कुयुक्तियोंका संग्रहफरके बालजीवे।फो मिथ्यात्वके 
अममें गेरनेका कायकरके संसारबद्द्विकाहतु भूत महान्‌ अनथ 
फरतेडैं और घर्मकायार्म विप्नकारक खंडनसंहन करके अपनी 
कल्पित बातकेजमानेकेलिये पयुषणाके व्यःख्याशर्मे शासन 
नायक श्रीवी रप्रभुकीखास अवज्ञाकरक शासनप्रेमियोंक दिलमें 
८ ₹ज उत्पन्नकरतेहुये अपना तथा अपने गच्छकद॒ग्रहटि- 
चेका सस्यकत्वफी नष्टकरनेफा उद्यमकरतेई जिन्‍्होंके उप- 
गारफेलिये तथा फ्रव्यक्षीवा फो सत्यवातर्े निःसंदेध होनेके 
लिये और श्री जिनाक्षा इच्छुक तत्या भिछापी पुरुषोको सत्पा 
सत्यका निणय दिखॉनिफे लिये पंचांगीके अनेक शास्पप्र- 
साणपूवक न्‍्यायकी युक्तियेफि अनुघार श्रीवीरप्रभुक्ते छ 
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फल्याणकों संबंधी संक्षिक्से इसजगह छिखके द्विखाताहूँ 
जिसमें प्रथमते। इसीहो ग्रन्यके एछ २४९ वेमें न्‍्यायरत्नजीको 
तरफके (श्रोवीरप्रभुके कल्यणर्काके) लेख संबंधो जे। सूचना 
फरीयो जिसका निणय यहां द्खाताहू सो न्‍्यायरत्न वि- 
द्यासागरकाधविशेषणको घारणकरनेवाले श्रोशांत्तिविकपकोसे 
अपनेगच्छ का पक्ष पातसे शासत्रकारंके विरुद्धा थंमें सन १९८८ के 
सप्टेम्बरमासकी २१ वीं तारीख वर॒घंवत्‌ २४३४ आउश्विनशदोी 
२का जैनपत्रके २४ वा अंक चीथेपृष्ठ नें कल्वाणक संबं- 
थी जे। लेख लिखा ऐ सो भीचेसुझब जानो:--- 

[पंचाशक सुूत्रके यूछपाठसें पंच कल्यांणक तोर्थेकर 
सहावीर स्वासीके फरसाये है, पंचाशक सत्र पूर्वधारी हरि 
भद्ूस रिजीका बनाया हुवा है और अक्रयदेव-स रिजीने 
लसपर टोका किद है खरतर गरूयाछोंकोी पुछना चाहिये 
गर्नापहारकेः अगर छझल्याणिक सानते हो अछेरा किसको 
सानते हे! ? दश अछेरेर्े मम्तोपह्ठारछहो एकतरद्का अछेरा 
कहा फिर फल्याणक फैसे हो सकता हैःलपारच कल्याणककों 
रुलुदीका पाठ पंचाशछू सूत्रका कोचे सुजब है । 

आसागढ सुद्ृद्ठौ-चेत तहसुद्गुतेरसी चेव, सगसिर किनहे द्‌- 
समी वदसाहेसुद्ग दुसमी य, क त्तियकिन्ह घरिमा-गरूपाइदिणा 
जदकुमंएते, हथ्थुत्तर जेएजं-चठरोतहसासिणाचरिसे। ॥ 
यहपाठपूवचारो आचायंसहाराज छरिभद्सू रिजीका फर* 
साया हुदा है। अब अभ्तयदेव स रिजीक्ली फरमाई हुद टीक 
का पाठ झन्तिये ( व्याख्या ) अधषाठसत्े शक्तपक्षस्प पार्ट 

तिथिरेक दिलंएबयेत्रमस्‍्तेतथेति समुच्चये फुछ त्रयोद्श्येवेति 
द्वितोय, चेत्प बचधारणे-तया सार्रशोबेकृष्ण दुशमी ति-छती- 
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यं, बैशाख श्द दशमोति घतुर्थे व शब्द्शमुच्चया थेः-कार्तिक 
कृष्णेच्र॒मों पंचदर्शोति पंचमं-एतानि दि आह-गर्भादिदि- 
नानि ९ गर्भ २ जन्स ६ निःक्रमण ४ ज्ञान ५ निर्वाणदिवना 
यथाक्रम ऋमेणेत्र-त,न्यनंत्रोक्‍्ता न्‍येपां च सथ्ये हस्तेत्तर- 
येगगेम हस्तवत्तरोपा्ां हस्तेपलक्षिता वा उत्तर धृस्ते- 
सता फाल्गनन्येतामिःयेगःसबधण ति हस्तेत्तरा येगस्तेन 
कणंभुत्तेन चत्वारि आद्यानिद्नानि प्रवंति तथेतिसमुच्चये 
स्वातिना स्वातिनक्षत्रेणयुवतश्चरसेति चर्मकल्पाणिक दिल, 
शति गाथा हपाथेः-देखिये ! इसमें अभ्रयदेवम्रिजीने खास 
तीथेंकर सहादीरस्वामी परच फकर्याणक फर्‌नायें अगर जेन 
शास्प्रो्म रु फल्पाणक होते ति नव अगशास्ख॒कों टीका फरने 
वाले महाराज अ्षयदेवम॒रिणी खुद पांच कल्याणक क्यों 
बयान फरते ] 

न्‍्यापश्त्नजी श्री शंतिविजयजे) के उपरकेले खकी समीक्षा 
करके पाठकवर्गको दिखाताहू कि-हेसज्जन पुरुषों देखो न्याय 
रघ्तजोनि उपरकफेलखमें सूत्रकार तथा खुत्तिकार महारजक अ- 
प्िप्रायर्क विरुद्ाथेसे घालजीवेकों भ्रममें गेरनेके लिये पूरे 
पर॒के सर्विस्तारवाले पाठकों छोड़कर बिनासंदचका अचराः 
पाठ भोले जीवोको दिखाकर श्रीदोरप्रभक पांचकल्याणक्क को 
स्थापन करके अच्छे रेकी प्षांतिसे छ फल्याणकों का निषेध किया 
स्लो उत्सूत्रभ्मावणरुपदे क्योंकि अच्छेर,है तोभी फ्ट्याणक- 
त्वर्मे िनकरके त्र॑,दोरप्रभफ छ कल्याणक श्री तती थछर गणघर- 
पूयंघरादि महारण्जेने अनेकशास्त्रोर्से रुडाछापूवक फहंहें 
सोही दिखाताफू-पपा;--- 

श्रीसीमन्धरस्वाभीजी भावानने थीआदारगगी सूहफो 
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बूलिकार्मे १, श्रीशीलांगाचार्यजी कत श्रीआच।रांगं जी सूज्रंके 
चूलिकाकी दहृदद्धत्तिमें ३, श्रीजिनहंस सूरिजीकत तदू दी- 
पिका वृत्तिर्मे ३, श्रीगणचर भहाराजकृत श्रीस्थानांगजी सूत्रमें 
४, श्रीखरतरगच्छनाथक श्रीनवांगी देत्तिकार श्रीअभयदेव- 
सूरिजीकृत श्रीस्थानांगजीकीदत्तिमें ५, तथा श्रीपूवाचारय्य- 
जीकृत दूसरी छंत्तिमें ६, श्रीक्षद्रबाहुस्वासीजीकृत श्रीद्शां 
श्रतसकंधर्मे 9, श्रोपूर्वेधर पू्ोचार्यजीकृतं श्रीद्श/श्रतस्कंचको 
(पर्युषणा कल्प की) चूंर्णमें ८, श्रीत्रह्मषिंजीकृत उपरोक्त सूत्र 
को दत्तिमें ९ श्रीभ्रद्वाहुस्वामो जी ऊत श्रीआवश्यकसूत्रकों 
नियु क्ति्मे २०, श्रोजिनंद[सगणिमहृत्तराचार्यजी कृत श्री आ- 
वश्यक चूर्णिमें १९, श्रीहरिक्रद्रसूरिजी कृत तत्सत्रकी बहद्द- 
त्तिमें १२ तथ। श्रीतिछूका चार्यजीकत लघुबृत्तिमें १३, श्री 
भद्ृबाहुस्वामी जी कत श्रोकल्पसत्रमें १४, श्रोजेनतत्वादर्शके 
बारहपे परिच्छ दम श्रीतपगच्छंको पंहावली लिखो है जि- 
समें ४० वे पहंमें श्रीनेमिचंद्र सरिजी के। लिखे हैं. जिन्‍होंके 
शिश्य श्रीमुनिचंद्रसुरिजीहुए इनकेशिप्य श्रीरंट्नसिंहसूरिणी 
हुवे ओर दुनके शिष्प आोविनयचंद्रजी कत अ्रीकल्पस त्रके 
निरुक्तमें २४, श्रीचद्रगच्छके श्रोदेवतेनगणिजीके शिष्य श्रीएं- 
ध्वीचंद्रजीकृत श्रोकल्पस त्रके टिप्पणमें १६, श्रीखरतरगच्छके 
ओऔजिनप्रश्नस रिज्षीकृत श्रोकल्पसत्रको स देह विषोषधि दुत्ति 
में ९७, तथा श्रोलध्षती बल्लंमगणिजी क॒त श्रीकल्पद्रम कलिका 
बृत्तिम ९८, और श्रीसमयसुन्द्रजी कंत श्रीकल्पकल्पछता 
यत्तिमें ९९, भझ्नचारी श्रीहेमचंद्रसरिजीके शिष्य श्री विजय॑ 
सिहस रिर्ती कत शरीकल्पायबोधिनी बत्तिमं २९, श्रो 
तपगच्छके श्लोकुलल डनस रिजोकत श्रीफ॑ल्पायचूरिम २२, तथा 
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श्रीसोभसुंदर सरिजीकृत श्रीकल्पांतर वाच्य्से २३-तथ। प्रतिद्ध 
तीनो महाशयोंक॒त (श्रीकल्पकिरणावलो दोषिका सुखबो- 
'घिका इन) तौनों बत्तिओंसें २६, श्रीअ चलयच्डके श्रीठद्यसा- 
गरजी कृत श्रीकल्पायचूरिरूप द॒क्तिमें २५, कलिकाल सर्वेज्ष 
विरुद्धारक अ्ीडेमचंट्राचायजी कृत श्रीजिषष्ठि शलाका पुरुष 
शरित्रके दशवा पत्र श्रोद्ोरचरित्रमं २८, श्रोचद्रतिलकोपा- 
ध्यायजी कृत श्रीअभयकुमार चरिन्रम २९, श्रीपूवा चाय के- 
बमाये श्रोवीरप्रभुके प्राकृत तीनों चरित्रोंमें ३२, श्रीजयतिलक 
सरिजणी कृत श्रोसुलसाचरिज्र्मे ३३, श्रीजिनपति स्‌रिजो 
कृत-श्रीस घपटक घृहदुष्ट तिमें ३४, तथे। श्रीससमाचारोमें ३५, 
श्रीसमयसु दरजी कृत श्रीसमाचारीशतकमें ३६, श्रीत्तपगच्छ 
के श्री पूवो चायों के बनाये श्री कल्प त जके चारों बालाबबोधोंमें 
४०, श्रीसंघविजपजी कृत श्रोकल्पप्रदोषिक्र नासा वदुच्ति 
में ४९, श्ओोसहजकोतिजोकत श्रीकल्पसंजरोदुत्ति में ४२, 
की होरविजय सरिकी के संतानिय श्री शांतिचंद्रगणिजी 
ऊत श्रोज बूद्वी पप्नज्ञप्ति सत्र की दृत्ति में ४७३, इत्यादि अनेक 
शास्क्रोर्म श्रोेतीयंकर गणचर पूवंधरादि पूर्वाचायामे तथा 
श्रोखरतर॒गच्छके और श्रीतपगच्छादिके पूवौचायोंने श्रीयोर- 
प्रश्नुके छ कल्याणकों की खुलासा पूल्रेक व्याख्याकरी हैं सो र 
कफल्याणक संबंधो सब पाठ यहां लिखनेसे बहुत विस्तार 
हो जावेगा इसलिये योहसे शास्त्रोंके पाठ इस जगह पाठक 
गणको निःस देह होनेके लिये लिखकर दिखाताहूं । 
६-श्री चौद्हपूव घर श्रत केवलि श्री भ्द्वा हुस्वासी जी के 
श्ीकल्पस जकी - -आदियसिंहो श्रीवीरप्रभुके र कल्याणकों को 
'व्याख्याकी है जिसको श्रीखरतरगच्छ बाले सथा आझीतपग- 
प्८ 
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च्छादि बाले सब कोह दारषिक पर्व श्रीपययणारमं वरचते हैं 
सो पाठ नीचे सुजब जानो यथा- 
तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे फ्रयव भहावीरे पंच ह- 
त्थ्त्तरे होत्था,तंजहा; हत्थचराहिं चए चहइत्ता गरुभ्षंवक्कुते ॥१॥ 
हत्थुत्तराहिं गर्माओगरूण साहरिए ॥शा हत्पत्तराहि जा- 
णु ॥३॥ हत्थत्तराहिं सुडेक्षवित्ता अगाराओं अणगारियं 
पठवइए ॥8॥ हत्वत्तराहिं अण ते अणत्तरे चिव्वाघाए नि- 
रावरणे कसिणे पहिपुत्ने केवल वर नाण दुषणे समुपतन्ते ॥४॥ 
साइणा परिलिध्वुडे प्रयर् !।६॥ 
सावा्थ:--दिसकाल तिस समयके 'विषे अ्रमण भगवाजू श्रो 

सहायोी रस्वासीके पांच कल्य/णक हृस्तेततरा (उत्तराफालगुनी) 
नक्षत्रमें हुवे वही दिखाते है--द्शर्मं देवलोकके पुष्पोतर नामा 
विसानसे चबकरके जंबूद्वीपके दक्षिण भरतक्ष त्रमें साहण कुछ 
ग्रामके ऋयभदत ब्राह्मणको देवानदानामा स्ट्रोकोकुृक्षिम 
इस्तेतरा नक्षत्र्से आषादशुदी ६ के उत्पन्न हुवे सो 
प्रथम च्यवन कल्याणक ॥ तथा हस्तोत्तरानक्षत्ार्में इद्गकों 
आज्ञाते हरिनेगर्मेघिदेवने दुवान दाऋी कृक्षिसे स|हरण करके 
क्षत्रियकु ड़ भगरके सिद्वाथेराजाकोी जिशला देवीपहराणीकोी 
कृक्षिमं आश्विन वदी ९३ के! स्थापित किये सो गर्भापहार 
रेप दूसरा च्यवन कल्याणक॥ तथा हस्तेततरा नक्षत्रमें चैत्रस॒दो 
१३ के जिशला देवीको कुक्षिसि जन्सहुवा सो तीसरए जन्म 
कल्याणक ॥ तथा हस्तेक्षरा भक्षत्रमें सार्गशोषं सदो १० 
दिन गहस्थावध्स छेडडकर द्वव्यमावश्ते सु'डहुबे अणगार पणा- 
पाये अथोत्‌ श्ोदीरपमने दीक्षाली सो चैथथा दीक्षा कल्या- 
शक ॥ तथा हस्तेाक्तरः चक्षतर्मे बैशाख शुदी १३ के दिन अनन्त 
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कंयेके विषयरूप अनु'तर प्रधान निव्याघात सब प्रकार के आव- 
रण रहित संपूण वर (प्रधान ) केवलज्ञान और केवलद्श न, 
प्राप्तहुआ सो पंचम ज्ञन कल्याणक ॥ ओर खझुवाति नक्षत्से 
कार्तिक अमावश्ाको श्रीवीरप्रभु चिबौण पाये अधात्‌ मोक्ष 
पचारे सो छठा सोक्ष कल्याण क ।। 

अब देखिये चौदृहपूवंचर श्रुत केवढी श्रीसद्रबाहुसवा- 
सीणीने श्रीवोरप्रश्षके छः कल्याणक खुलःसः पूर्वक कहे 
हैं जिसको नही मानने तथा मानने वालोंको दूषित ठहराना- 
सोतो भिश्यात्वके क रुणसे फ्रै।लजीजॉको सत्यवातपरसे अद्गुए 
अण्टकरके सूलमंत्ररुपशारुत्र पाठकों प्रस्यक्ष उत्थापन करना 
सो उत्सूत्र भाषण करनेवा्लाही का कास है। 

२-तथा शीवडगच्छके श्रीविच्य चंट्सू रिजी कृत अरीकलूप- 
सूत्रके निरुक्त का छ कल्याण# सम्बन्धी पाठ नोचे स जब 
है यथा- छ 

तेणं कालेण सित्य/दि्‌,ते णंत्ति प्ररकृत शेलीग्शात्‌ तदिमिलू 
काले, तल्सिन्‌ ससये,यः पूर्व तीर्थेकरेः श्री बीरखूण च्यवनादि 
हेतुन्नोतः कथितश्च, यश्सिन समये तीथेकर च्यवनं स एव समय 
लच्यते । सवयः कालजनिद्वोरणायेों यतः कालो बणापि, तथः 
इस्तउत्तरों यासां ता हस्तेत्तरा सत्तराफाल्गुन्यों, अहुबचर् 
बहुकल्थाणकापेक्ष तस्यां विभोश्च्यचनं, ग्ोद्गफ संक्रांतिः, 
जन्‍म, ब्रतं, केवल, चाक्षवत्‌, निव्तिः स्थाती, इति ॥ 

३-औरर श्रीखरतरगच्छके श्रीजिनप्रससूरिजी छत श्री कल्प- 
सूत्रकी सदहविदीदधि छतिका पाठ नीचे सुजब जानो यथा;- 

वत्तेसावच तीथाधिपतित्वेबाएत्लोपकारित्वत्त प्रथर्स 
श्रीवदु सानखामिनश्व रितसाहुः ॥ श्रीसद्बाहु स्वश्नी पादुए ए 
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तैणं कालेणमित्यादि । तेणंति प्राकृत शैली वशात्‌ तस्मिन- 
काले वत्त मानावसपि ण्यश्रतृथोरक छक्षणे, एवं तस्समिन्‌ 
समये तद्विशेषे, यत्रासी भगवान्‌ देवानंदायाः कुक्षीद्शम 
देव हकगत पृष्पोत्तर विभागनादवतीर्णः,णं शव्दो वाक्यालूकारे, 
अथवा सप्तम्प्थ आाषंत्यात्‌ तृतीया एवं हेतौवा । ततस्तेय 
कालेन तेनच समर्थ न हंतसतेनेतिव्याख्येयं, अय तच्छदद॒स्थ 
पूर्वेपरासशित्वादन्न कि परा सश्यते, इतिचेत्‌ उच्यते। यीका- 
लससयी प्गवता श्री ऋषभस्थामिना न्यैश्र ती थकरेः श्री वह - 
सानस्य बस्पां च्यवनादिनां कल्याणकानां हेतुत्वेन कथिती 
तावेबेतिब्रूमः | श्रमणस्तपसवी भगवान्‌ समग्रेश्वयेयुक्तःमहा वी रः 
कम्म शत्र॒विजया दुल्व्थे नामा चर॒सजिनः पच हत्थत्तरेति,हस्त- 
स्पेबोत्तरस्पां दिशिवत्तेसानत्वात्‌ हस्तोत्तरा, हस्तउत्तरोयासा 
ता इस्तोत्तरा उत्तराफाल्गुत्यः । बहुबचन बहुकल्याणकापेक्षं, 
पंचसु च्यबन,ग़्ो पहार,जन्म,दीक्षा,ज्ञानकल्वा णके पु, हस्ता - 
त्तरा यस्य स,तथा च्यवनादी नि पंचोत्तराफाल्गुनी जातान, 
निबोणस्य स्वातो संभूतत्वादिति भाव: द्ोत्यति अश्नवन 
४-और श्रेतपण च्छ के श्रीकुलसं टन सू रिजी कृत श्रीकल्पा- 
बचूरिकापाठ नोचे म्‌ जब जानो यथ(- 
बत्तेमान तीघोधिप्तित्वेनासान्तोपका रित्वत्प्रयसं श्रीवर्ड- 
सानस्वासिनश्व रिंतसचुथ प्री प्रा हुस्वा मिपादाः । तेणंकाले - 
णरनित्यादि तेणति प्राकृतशैलीवशात्‌ तस्मिनुकाले वत्त साना- 
वसपिणया अझतुयोरक लक्षण, एबे, तस्मिन्‌ समये तदुविशेषे, 
यत्रासी सगवान्‌ देवानन्दायाःकुक्षो द्शभदे वछो कगतपुष्पो त्तर- 
विनानादुवतोर्ण: । ण शब्दोबाक्यालकारे । अथवा सप्तस्थर्थ 
आपत्वात्‌ तृतीया एव हेतोबा, ततस्तेन कालेन तेनच समये 
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न हेतुमृतेनेति व्योख्येयं। अथ तच्छब्दस्थ पूर्व परासशित्वादऋ 
कि पराम श्यते, इतिचेत्‌ उच्यते।यौकालसमयौ सगवताश्री ऋ- 
पक्षदेवस्थामीना अन्यैश्व ती थेंकरे: श्री बहु मानस्प पस्पां च्यवना- 
दीनां कल्याणकानां हेतुत्वेन कथिती तावेबेति ब्रूमः। श्रमणस्त' 
परुवी समग्रेश्वयेयुक्त: फ्रगवान्‌ सहावोरः कम्म शत्र विज- 
यादुन्‍्वर्थेनासा अरसजिनः। पंचहत्थुत्तरेत्ति, हस्तस्येवरोत्त- 
रस्यां॑ दिशिवक्तोसायटबात्‌ हस्तोत्तरा, इस्तठत्तारो यासां तः 
हसस्‍तेत्तरा उत्तराफाल्गुन्यः । बहुबचत बहुकस्पाणकापेक्ष: 
पंचसु च्यवन ९, गर्भोपश्टार २, जन्म ३, दोक्षा ४ ज्ञान 
४ कल्याणकेषु, हस्तोत्तरा यस्थ स । तथा च्यवनादोनि 
प'चोत्तराफाल्गुनीषु जातानि | निवोणस्य स्वाती ।स जात 
त्वादिति भ्रावः होत्थत्ति अभ्नवन्‌ ॥ 

ए-ओऔर रक्ी श्रीतपगच्छके श्रीसोससु द्रसूरिजी था अन्‍्या 
चायजी कृत श्रीकल्पांतरब्राच्यका पाठ नीचे स्‌ जब 
जानो यथा- 

ठेणकालेण मित्यादि, तेण शि-प्राकृत शैलीबश'पत्‌ त- 
सिमन्‌ काले चतुथोरकलक्षण, तस्मिन्‌ समये,यत्रासी श्रमणों 
भगवान्‌ महावोरः देवान दायाः कुक्षी दुशमदेवछोकगत प्रचान 
पुष्योक्तर विभानादवतीण : ॥ पंचकल्याणकानि उफ्तरा फा- 
ल्गुनि नक्षत्र जातानि, तद्यथा,श्री बहु मानस्वासी ह स्तोत्त रायां 
उत्तरा फाल्गुन्यां च्यतः आगतः समुत्पन्तः ।१६॥ हस्तोत्तरायां 
उत्तरा फाल्गुन्यां देवानन्दायाः ग्ोत्‌ कुक्षेः शक्रादेशात्‌ 
जिशला कुक्षी संक्रासितः | हस्तोत्तरायां उत्तरा फारगुन्यां 
फ्रगवान्‌ जातः, ।३ हस्तोत्तरायां' उत्तराफाल्गुन्यां द्रव्यभाव 
सु शितो भूत्या, आगारात्‌ गहवासात्‌ निष्क्रय अनगारितां 
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साधुनां प्रत्नजितः प्ररषणगतः ४ हस्तोत्तरायां उत्तरा फाल्गु- 
ल्‍्यां जनत॑ अन ताथ्थ विषयर्वात्‌, अनुत्तसं सर्वोत्तमत्वात्‌, 
निष्याघात' कटकुड्यादिष्वप्रतिहतत्वात्‌, निरावरणं क्षायि- 
फत्वात्‌, कत्स्‍न' सकलथेग्राइकल्बात्‌, प्रतिपुण सकल' स्वांश 
ससन्वितंपर्णचंद्र्संडलमिन, केवलससहायं, अतएवं बर ज्ञान 
दृशन चेति । तत्न ज्ञान विशषावषघोघकरूप, दुश न' सासा- 
न्‍्याववोधकरूपं, समुत्यन्ञ', सम्त्पन्त ।५॥ स्वाति नक्षत्रण परि 
निदंतः निवोण प्राप्ती भ्रगवाल्‌ सोक्षगत इत्यथः ६ एतानि 
अग॒वतो वहु सानस्य घट कल्याणकानि कथितानि ॥ 
६-ओऔर भी श्रीतपगच्छके श्रीविनयविजयजी कृत श्री कल्प - 
सत्र को सुखबोधिका दछत्तिका पाठ नोचे मुजघहै-यथा,-- 
तन्न प्रथमाथिकारे (जनचरित्रेष आसन्नोपकारितया 
प्रथस श्रीवोरच रितं बणयन्तः, श्रीक्तद्रवाहु स्वामिनों -जघन्य 
सधच्यस वाचनात्मक प्रथम सर्जन रचयंति,'तेणंका लेणमित्या|द्तिः 
परिचिव्वढे भक्रपवल्रिति पयन्‍त' तेण कश्लेणर्त्ति, तस्मिन्काले 
ऊवसपिणी चतथोरक पयेत छक्षणे, णद्गति सवनत्नर वाक्या- 
लकाराये; । तेण समयेणरत्ति,विशिष्ठट:ः कालविभागः समयो यः 
श्रीवदू सानलथासिनः बरस्सां च्यवनादि वह्तूनां कारण बभव, 
तसर्सिन ससये, समरणें सगवं महावोरेत्ति, श्रसशसस्‍्तपोनिरतः 
सगव ति प्रगवानू, अकेधोनि वर्जित द्वादश भगशवदणथेवा 
यदाहुए ॥ अगोक ज्ञान सहात्म्यं, यशों वराग्य सुक्तिष ४" 
रूप वोय प्रयत्नेच्छा, श्रीघम्मश्ब्येयोनिय्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्न आद्यत्यो अर्थों बजेनोयो, ननु अ स्योथेस्तु बज्ये 
एव, पर अकेःकर्था बज्यः सत्यं उपमानतयाअकों भमवति परं 
जैत्प्रत्ययातत्वेच अकवान्‌ इुल्ययों न लगतीति वर्जितः 


[ ४६३ ) 


सहावीरेत्ति,कसंवेरि पर।भव समथः ,श्रोवहु मान रुवा सीत्यथ 
स, पचहत्थत्तरेष्ति, हस्तोल्तरा उत्तराफाल्गुनयः गणनयाः 
ताक्यो हस्तस्य उत्तरत्वप्त्‌ ताः, प॑चसु स्थानेछू यसध्य स 
पंच हृस्तोत्तरों भगवान्‌ होत्थत्ति अभ्नवत्‌ ॥ 

प च्‌ हृ्तोश्तरत्व भगवतो सच्यन्न वाचनया दुर्शयति ॥! 
हत्थत्तराहिं चुएत्ति, उत्तरा फाल्गुनोष्‌_ आतः प्रणणता- 
सिचान  दुशम देवलोकात, चबइत्तागरूस॑ वक्क तेत्ति, 
च्य॒त्वायल लल्पन्तः । ९। हत्थुत्तराहिं गरूलझाओं गमुसं सह - 
हरिएट्ति, उत्तरा फाल्युनीषु गत गे संहुतः, देवा नंदा- 
गर्भावत्रिशलाग् सुक्त इत्यथेः '२। हत्थुत्तराहि' जाएत्ति, 
उत्तराफाल्गुनीष्‌ जात (३ हत्थुत्तराहिं संडे सविता अगारए 
आओ अशगाएरिअं पव्वद्वएत्ति, उत्तराफाल्गुनीष मंडोफ््त्वा, 
तत्रदृव्यतों संडः केशलुचनेन, भावतो भुडोरा गदू घाभावेन, 
अध्गारात्‌ गहत्त्‌ निष्क्रम्येति शेषः अनगारित्तां साधुतां, 
पव्वइएत्ति, प्रतिपन्नः8॥ तथा उत्तरा फाल्गुनीष्‌ (अण'तेत्ति, 
अन तवसुतू विषयं, अनुत्तरेत्ति, अनुपसं, निव्वध्चाएति, 
पनिर्व्याचातं॑ सिल्तिकटादिमिरस्खलितं, निरावरशेत्ति, 
समस्तावरणरहितं, कसिणेत्ति, कृत्स्‍ुन सव पयोगोपषं त, 
सर्वेबसुतू ज्ञापकं, पडिपुणेति, परिपूर्णो सब्शेवयव संपन्ते, एवं 
विर्ध यत्‌ वर प्रधान' केवलज्ञान' केवल दर्शन च तत्‌ ससुप- 
न्वोटित) उत्पन्न उत्तर फाल्गुनोष्‌, प्राप्त ॥॥। साइशाप- 

रिनिव्वंडे भयवं इति स्वाति नक्षत्र सोक्ष'.गतोी प्गवान ॥ह॥ 
$-और सभी श्रीपाश्चंद्रगच्छके श्रीज्ह्म षिजो क॒त श्री दुशाश्रुत 

सकंच सूत्रकी दृत्तिका पाठ नीचे सुजब्च हैः- ु 

,.. बर्तभान तोधोचिपतित्वनासन्नोपकारित्वात्‌ू आदो 
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श्रीवोरचरितमच्यते तच्च॒सूत्रानुगमिसति भ्रवति तश्चीद', 
तेण.. कालेण' इत्यादि, तेणत्ति प्राकृत शैली बशात्‌ 
तस्मिनू काले वतंमानावसप्पिंगयाश्वत॒थोरकछक्षणे, एवं 
तस्मिन्‌ समये तद्ठिशेषे, यत्रासी भगवान्‌ देवान दायाः कुक्षो 
दृशमदेवलोकागत पष्पोतक्तर नाम्नो विसानयादुवतीण :, 
णमिति शब्दों वाक्यालकारार्थों, यथा इमाणण पदवी इत्यादा 
बवितिद्वितीयोपिण शब्दी एक्मेब, अथवा सप्तस्यथ आवंत्वात्‌ 
ठ॒तीया एवं ट्वेतीवा, ततस्तेन कालेन तेन च समयेन डेतु भूले 
नेतिव्यास्पेयनमू, अथतच्छब्दसुय प्र्वेपरामशि तत्वादबअ कि 
परएश्यते, इतिचेत्‌ु, उच्यते, यौकाठ्ससयो भगबता 
श्रोऋषभस्थामिना उ्यैश्व तीौथेंकरेः श्रीवदु मानस्य परणणां 
चबनादीना हेतुत्वेन कथिती तावेवेतित्र मः, श्रसणस्‌ तपस्ती 

क्गवान्‌ सभग्रेश्वयोद्गुसयुक्ता महायोरः कम शत्र जयाद्‌ 
न्‍्वर्थनामा चरम जिनः, पंच हत्थत्तरेत्ति हस्तस्येवोत्तरस्पां 

दि्शिवतेसानत्वातहस्तोत्तरा/'हस्तठतरोयासां ता हस्तोत्तरः 

उत्तराफलगुन्यः, बहुबचन' बहुकल्याणकापैक्ष ,प चसु च्यवन, 

गर्मो पहार, जन्म, दीक्षा, झाग कल्याणकेषु, हरुतोत्तरायस्य 

स तथा चअ्यवभादीनि पचेत्तरा फाल्गुनीषु जातानि,खिवों- 

शस्थच्त सुवातो संमृतत्वा द्तिभ्रावः होत्थति जप्नवन्‌ ॥ 

: अब उपरोक्त चारोंहोी गच्छोंके विद्वानों कृत ६ पाठों 
का संक्षिप्त भावाय:--कइतेहैँ सो पर्वोधिराज श्रीपयेषण 
पर्वेम मांगलिक के लिये श्रीजिनेश्वर जहाराजोंके चरित्र 
'कथन करने में आते हैं जिसमें प्रथम बव्तमान शासन नायक 
नजीक लपकारी जानकर. ओक्द्रबाहस्वासीजी ने 
ओकल्पस॑ त्रको आदिमिंही, तेणं कालेण तेणं समयेण इत्यादि, 
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व्याख्याते जघन्य सध्यस और उत्कृष्ट वाचना पूवक श्री बहू- 
साल स्वामिका चरित्र कथव कियाहे सोही यहां दिखाते हैं 
कि-तिवकाछके विपे, थाने-वत्तेम्तान अवलपिणीके चोथ 
आरेमें, ऐसैही तिस सलयझे विषे सो ससय कालसें विशेष सेद्‌ 
नहीं है और इसमें 'तेण' शब्दके णं शब्द को प्राकृत शैलोे 
सुजब वाक्यालदूुए रसें शोस्ता रूप समकना अथशा सप्तसोके 
अथ में) या-आपष त्वात्‌ दृतीया, अवात्‌ चौद॒ह पूर्वध रश्न तके- 
वलिसहाःराज ही पूत्र रचना होनेते तृतोयाका भो अथ किया 
जाता है इसलिय लिसकाल ४ररर पिल समयकी कहा हैसो 
हेतु भूत करके हैं ऐसा समझना और “तत' “यर्ता इन दोनों 
शब्दों का पृवाररम जअनेहः चित्य नियस है सो “तत, 
शब्दकी तो उपर में ठया था हो गछ है इ (लिये अब यहाँ “यत! 
शब्द्की व्य ख्यः करते छु कि जिसकाल और जिप्र समयको 
भगवान्‌ श्रीक्ररसदेवस्थालि आदि तीर्थेकर सहाराफजोंने 
श्रीवदु मान स्वासीके च्यवन्ादि छ कल्याणकों के होनेका हेतु 
रूप कष्ा है चमीकाल ओर उसप्ती समयपको यहा भी कहाहईै सो 
लसीकाल और उसी सस्यमें 'रसणे भस्रगव सहावीरे! सो 
असमण भगवान्‌ लहावोर,याने-स्व प्रक्रके कमा को क्षय करनेके 
लिये हमेरा दपश्च॒यों करने बाले, तथा सकल प्रकारझे ऐश्वय से 
युक्त,और भगवान्‌ सो 'रग' शब्दुके ज्ञान महात्म्यादि सपरके 
झोकसे' कहे हुये १२ अर्थ जुशयुक्त भगवान्‌ श्रीमहावीर- 
स्वासी सो कर्मरूपी शज्ुओंके विजय करने वाले होनेसे 
गुण लिण्पन्न सपथेक चालके चरस तो थकर हुएहें इनहीं महा- 
राजके परंच कल्याणक हस्तोत्त 7 नक्षत्रसे हुए हैं, याने हस्त 
नक्षत्रहीहै उत्तरमे' जिसके ऐसा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र सपना 
घ९ 
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क्योंकि चौथे आरेमें जेनपञ्नाड़ की री ति मुजब युगका ३५ वा 
सहिना अर्थात्‌्ती सरा अभिवद्वितसंवत्मरमें आपाड़ सुदी ६ के 
दिन सूर्येके उद्यमे' उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र था सो सूयोदयसे 
३२ घटोका पर्येत व्यतीत डोजाने बाद राजिको भगवानूके 
च्यवन ससय हस्तनक्षत्र आगया था इसलिये हस्तोत्तर/ 
कहा गया परन्तु स॒यो द्यके व्यवहारमे उत्तराफाल्गुनी 
कह जाता है इसलिये व्याख्याकारोंन हस्तोत्तराके तात्प- 
यौथेसे उत्तराफाल्गुनीके नाससे खुलासा पूर्वक व्याख्या 
करी है सो “उत्तराफाल्गन्य” इसमे बहुएचन है सो बहुत 
कल्याणकेकी अपेक्षासे दियए गयए है, सोही बहुत कल्याणक 
दिखितेहै-प्रथम च्यवत्त, तथा गश्नोपहाररूप दूसरा च्यवन, 
तोसरा जन्स, चौथा दीक्षा, पांचवा ज्ञान इन, पांचों कल्या 
णकोंमे हस्तोत्तरा (उत्तराफाल्गुनो) नक्षत्र समझना और 
छठा स्वातिनक्षत्रमे' भ्गवानूका सोक्ष पधारना हुआ यहो 
श्रीवर्द्भान स्वापमिजोके छ कल्यप्णक कहेजातेहे सो बिवेक 
बद्धिसे ससकने चाहिये। 
ओऔर उपरको व्याख्याओंके पठोंसें श्रीवीरप्रभके च्यव- 
नादि छः कल्याणकोंकी खुलासा पूबेकव्यार्या करो है जिसमें 
श्रीविनय विज्रयजी ने चघधवनादि छःकल्य णकों के शठ्र॒की जगह 
पर च्यवनादि छः वस्तु लिखी, तथा उपरकोी व्याख्याओं में 
चउधबन गर्मोपहारादिसे केवल पर्येत पंच कल्याणकों को 
उत्तराफाल्गुनो नक्षत्रमें कहेहें उसी जगह परभी विनय 
विजयजीने च्यवन गर्भ पहारादिसे केवल पर्येत पांच कल्याण- 
कोंके शब्दकी जगह पर पांच स्थेन लिखेहें सो उत्तराफा- 
ल्गुनी नक्षक्नमें श्रीवीरप्रप्नुके पांच वस्तु हु कहो, या, 
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पांच स्थान हुये कहो अथषा पांच कल्याणक हुये कहो, ईर्ल 
तीनों शब्दों का तात्पयोथे एफही होताहै इस बातका 
विशेष निर्णय आगे करनेसे अप्वेगए ॥ 

आर, स्वाति नक्षत्रमें भगव'न्‌ का मोक्षहुवा इस तरह 
से गिनती मुजब श्रीबीरप्रभु के छः कल्याणक पंचांगीके अनेक 
शस्त्रानुसार प्रत्यक्ष पन्ने सछिदुहै इस लिये छः कल्याणकों को 
नियंच करने वाले गच्छकद्पग्रही उत्सत्र भ्राषणसे और कुय 
क्तियोंसे बाल जीवों की सत्य बातपरसे श्रद्वाश्रषष्ट करके 
मिथ्य(त्व बढ़ाते हुये संसार दद्धिका हेत करतेहै सो न्याय 
दृष्टि से विवेकी पुरुषों को विचार करना चाहिये, 
तथा गर्शौपहारको कल्याणकत्वपनेसे निर्ष थ फरनेके लिये 
कुयक्ियों करके भोछे जीवबोंको प्रमानेम अल्तेहे जिसका 
कभी निणय आगे करनेमें आवेगा । 

आर गणधर मद्ाराज श्रीसचर्सेस्वासीजीने शआ्लीस्यानं 
गजी सूत्रके पंचमें रूथानांग के प्रथम उद्ं शर्में श्रोपदूस प्रभु 
जी अमसुविधिनायजी श्ीशीतलनोॉयजी आदि ९४ तीथें 
कर सहाराजों के च्यवनाएदि पांच पांच कल्यणकों की व्याख्या 
करीहै उसीमें भी श्रो बोर प्रभुके कल्पपणका घिका रे गर्भापहार 
को कल्याणकट्वपनेमें खुलासा पूर्वक गिनाहैे जिसका भी 
परठ यहां पाठक वर्गेफी निःसंदेह होने के लिये दि्खिाताहूं, 
सो सूत्र दृत्ति सह्दित (जेन(गस संग्रह के भाग तीसरेमें) छपाहु वा 
श्रोरुथानांगजी सत्र के पष्ठ ३६३ । ३४४ का पाठ नोचे मुजब 
जानो यथा;--- 

पठमप्पन्नेण अरहर पंचचित्त होत्थए, तंजहा, चित्ता 
हि चुए चहत्ता गरभंबकुते, वित्ताहिं जाए, चित्ता हिं भुडे 


[ ४6८ | 


सांविर ॥ अगाराओ अणगारिय ण्घृदृए, चित्ताह्ि अण॑ते 
अणुत्तरे णिक्वाघाएं निरावरण्ण फद्चिण पहिप्पुल्न फेवल 
बर नाणख दंसण्ण समुप्प्ल , चित्ताहिं परिनिव्वुए ७॥ पण्फद॑ 
ठेण अरहा पंच सले होत्था, सूलेण चण चद्चत्ता ग॒रुभंवक्क ते, 
एवं चेव एएण अभिलाबवेण' इसाओ गाहाओो अणगंतद्ाभो 
पठमप्पभ्रर्स चित्ता, यूछे पुणहीद पुप्फदंतत्म । पुध्वोसा- 
ढा सीयलस्स, उत्तरा विसलरुस सटुवया ॥१॥ रेवइय अण त- 
जिणो, पूसो घस्सरूस-संतिणी भरणी । कंथुरुप्त कत्तियाओ, 
अरस्स तहा रेवदे ओप ||२ ॥ सुणिसुद्दयरुम सवर्णो, असिखति 
नमिणो तह नेसिणी चित्ता । पासझ्स विसाहाओ); पंच हत्थुत्त- 
रे बी रो ॥३॥ समणे भगद सहवीरे पंच हृत्य चरे होत्वा, तंज हा- 
हदत्थुत्तराहि' चुएचइत्ता गर्फंवकछूते, हत्थुत्तराहिं गभसाओ 
गरूस साहरइए, दत्थुत्तराह्ि जाए, हत्थुत्तराष्ि' सु ढेभ्नविता 
जाव पच्च॒इ ९, इत्थुत्तराहिं अण ते अणुत्तरे जाब केबल वर नाण 
दंसणे समुप्पन्ने, ।दति।। 

भावाथे:-छठे श्ीपद्मप्रभुज्ञर अरिहंतके पंच कल्य/णक 
चित्रा नक्षत्र्भे छुए सो कहतेहै। चित्रा नक्षत्रसे देबलोकसे च्यव 
करके साताको कुक्षिमें उत्पन्नहुवे, चित्रा नन्ममें जन्म लिया, 
चित्रा नक्षत्रमें गृहस्यावस त्थागके अणगार पणापाये दी क्षाली, 
चित्रा सक्षत्रमें अनन्त, सबेते उत्तम उत्कृष्ट, व्याघात रहित, 
अपवरणरहित, कृत्सन -सर्वेअर्थंके जानने बाला, प्रतिपूर्ण 
सम्पूर्ण चंद्रम' डलकी तरह प्रकाशनान, प्रधान केवल ज्ञान और 


केवल दुशेव सल्पन्न हुवा, चित्रा सक्षत्रनें सोक्ष पचारे ९, तथा 
नवसें श्रीेसुवि विनाथजो अरिहंतके पंच कल्याणक सल नक्षत्र 


में हुए, सोसूल नक्षत्रसें देबलोकते पज्यवष करके माताकी कुस्षिमें 


बन 
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सत्पन्त हुए एे सो तरहसे श्री पद्सप्रभजोके पांच कल्पाणकों 
के सूद्ष मुजबही क्लोसुविधलायजी आदि सबी तोथ्थेकर 
समहाराजोंके पाच पांच कल्याणकोंकी खलशसा पूवक ठ्या- 
रूया ससक छेना सो श्रीतीथेंकर महाराजोंके नास पूव क 
कल्याणकोॉंके नक्षत्न मात्रही यह दिलएतेहे। छठे औपदस्‌ 
प्रभुणी सहाराजके पांच कल्थाणक छित्रा *605से छ्ुए १, 
अरर श्रोसुविदी बधथ नी के पंच कल्य णक नल भक्षत्रसें हुए २, 
श्रोशीतलतनावजोके पांच फलल्‍्थाणक पूर्वाषादा नक्षत्रमें 
हुए ३, शीविमलनाथजीके पंच प.ल्याणक तत्तराक्षादर- 
पर्स हुए ४७, श्रीअनात नाथओीके पांच कल्याणक रेवतो 
नक्षतर्म हुए ९, श्रीषमेना ध फैके पांच कल्य7णक पुष्प नक्षत्र 
हुए ६, श्रीशांतिनाधथमीके पांच कल्यप्णक भर री नक्षत्र 
हुए 9, श्र कु थुना थभीके पांच कल्याएक कतिक! नक्षत्रमंहुए ८, 
श्रीअरनाथ जी के पंच कल्याणक रेवती नक्षत्र हुए ९, श्रीमुनति 
सुब्रत स्वामी शोके पंरचकल्या णक श्रचणनक्षत्ेहुए १०,श्री नसि- 
न',थजीके पांच कल्याणक अश्विनो नक्षतमें हुए ११, श्रीनेस- 
नाथजीके पांच कल्याणक्क दित्रा चक्षतुर्मे हुए ९७ औपएश्वेना- 
यजी हे पत्र कल्याणक विशाखा नक्षतमें हुए १३, श्रीमहावीर 
स्व॒मीर्ज के पांच कल्याणक ऊत्तर.फाल्युनो नक्षत्रमँ हुए १४, 
सपण्रिसी सक्ककार खुलासे कहतेहे कि, श्रमण भगवान्‌ श्रो 
सहादीर स्वाधीके पंच कस्याणक उत्तर फाल्गुनोमें हुए सो 
उत्तराफालगुनो में देघल'कर्स च्यज करके देवान दा भाताकी 
कुक्षिसें ठत्रन् छुए ९, उत्तराफाल्गुनीमे त्िशलर माताकी 


क॒क्षिमें स्थ, ५ हुवा २, उसी नक्षञ्र्से जन्महुबा ३, उसी नक्षत्र 
दोक्षा छोी ४, उस! नक्षत्रमें अर्ंन्‍्त सबसे उत्तम उत्कृष्ट यावत्‌ 
केबल चर आग दर्शन उत्पन्न छुदा ४, 
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और श्रीअधयद्वसूरिजी कृत उपरोक्त सूत्रकी वृत्षिका 
पाठ नीचे सुजब है, यथा,--- 
केवल्यधिकारश्तीथेकर सूत्राणि चतुदेश कण्ठयानि 
चैतानि, नवरं पद्सप्रभ ऋषपभादिपु षष्टः पंचसु च्यवनादि 
द्निषु चित्रा चक्षत्र विशेषे। यस्यत पचचित्र श्रित्रा- 
भिरिति रूढ्या बहुबचना च्यूतराउवतीणेंग, उपरिमोप- 
रिमग्रेवेयकादेझत्रिशत्‌ मागरोपसस्थितिछात्‌ च्युतः च्युत्वाच 
“गर्भ _त! गक्े क॒क्षीव्यु तक्रांत उत्पन्न, कौशरंढयां घरामिचा/न 
सहार न प्ायायाः सुसीमा चासिक/यद समाघमासबहुल षष्टयो, 
जत्तो गे निर्गेनन' कातिक बहुलद्वादुश्यां चेति, तथा 
सू डे भूत्वा केश कपषाया्यपेक्षया आपार्‌(न्निष्क्रम्यानगारितां 
श्रम॒णतां प्रहश्नजितों गतोउनगररतयाच प्रत्रजितः कारतिक शुद्द 
त्रयोदशवां, तब अनंत पर्योयान तत्वददनुत्तरं, सब न्ञा 
नोत्तमत्वातू, निव्योच/तमप्रतिपातितत्वतन्निरावर श सबंध, 
स्व,वएणक्षयात्‌, कटकुड्याद्यावर णाभावाद्वा, कत्स्न' सकल 
पदार्थ विषयत्वत्त्‌, परिपृषः स्वावयव/्पेक्षयाउखंडपैर सासी 
चंद्रबिम्चवत्‌, किमित्याह केवल ज्ञानांतर सहायत्वात्‌ संश- 
ड्ुत्वादू।, अतरृव दर प्रचान' केवल बर' ज्ञानच विशेषाव 
सास, दुश नंच सासान्यावभास', ज्ञानदशंन' तच्चतचति के- 
वलवर ज्ञानदृश ना सम त्पन्ना जात' चैन्रशदु प॑चदृश्यां 
तथ। परिनिव ते मिवोण' गत सागथशो पंवहुलेकादश्या, 
आदेशांतरेण फाल्गुन बहुल उतुथ्यौमिति। एव'चेबेति पदुस- 
प्रससूच्नसिव पणष्यदंतसूत्सप्यध्येत्तत्यमेवसन तरोक्त स्वरुपेण 
एलेनान'तरत्वास्पत्यक्ष शामिलापेन सूह्रपाठेनेंसाहिटिशः सत्र 
संग्रहणियाथा अनुगंतव्या, अनुरसुतठ्या।, शेष स॒ओोमि 
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लाप निष्पादनाथें ॥ पठसप्पमस्सैत्यादि ॥ तत्र पदूख 
प्रभस्य चित्रा नक्षओ्रे चयवनादिषु पंचसुरुथ/नकेणु रूवतीत्यएदि 
गायाक्षरार्थों वक्तव्यः सूचासिलापत्त्वाद्य सूत्रद्नयस्य साक्षाह- 
शिंतएव इतरेषत्वेबं | सोयलेण' अरह( पंच प॒ब्वा सा ढे होत्पा, 
तंजहा,प्चाचाढाहिंचुएचदत्ता गस्भं वह ते,पव्वासादा हिं जाए, 
इत्यादि ॥ एवं स्ोण्यपीति, व्याख्यात्वेव, पुष्यद्ंतो चवभ 
तोपैंकर अानत हलल्‍पादेक्नेनविंशति सागरोपस स्थितिकात्‌ फा- 
ल्‍्गुन बहुलनवस्पां सूलनक्षत्रे च्युतः च्युत्व/च काकंदो नगयें। सु 
ग्रोवराजभायो या: रसरक्रिधानायः गनते व्युत्काते,, सूल नक्षत्र 
माग्गशीषे बहुल पंचम्पां ज/त हतथा सू लएव ज्येष्ठ शुह्॒प्रतिपदि 
स्ततरेण सार्गशोषेबहुलणष्ट्‌ वंनिष्क्रतःतथा सूलएब कातिक 
शुद्दतृतीयायां केवलज्ञान सस्पन्न,त वाउश्वयू जःशुद्ध नवस्यासादे - 
शांतरेण वैशाख बहुलबष्टवां निद्तइति, तथा शीतलो दुशभ 
जिनः प्र/्णतकल्पाद्विशति स.ग पेपसश्थि तक्रात्‌ वैशाख बहुल 
षष्ट्यां पूवोषाढानक्षत्रे च्युतः च्युत्वाच भदहिछपरे दृढ़रथनर- 
पति सायोयानन्दाया: गर्म तया व्युस्क्रंत तथा पूवोषाढ़ा स्वेव - 
साघ बहुलद्वाद श्यंं जातः तथ। पूर्वी गढ़ स्वेवमाच बहुल द्वाद- 
श्या निष्क्रांतः तथा पूवोषाढा स्वेव पैषषसुय शुद्दे सतांतरेण 
बहुलपक्षे च॒तुद्श्यां ज्ञ.नसत्पत्न तथा तज्नैव नक्षत्रे श्रावण शुहु 
पंचमयां सतांतरेण श्रावण बहुल द्वितोयायां निद्र त इति, एव' 
गएथ जवोक्तानां शेषरणा सपि सत्रा्ं प्रथमानुघोगपदानुत्ता 
सरे णोपयुज्य उयाख्यकार्यों चवरं चतुदंश स्‌ त्रेटभिलाप विशेषो- 
स्तोति तद्शनाथे माह 0 ससणे इत्यादि ॥ हृश्तोपलक्षिता उत्तरा 
हस्तोत्तरा हसुतो वा उत्तरी यास त। हृत्तोत्तर। उत्तराफल्गुन्यः 
पच्छु च्यवन गभ हर्‌णादियु हस्तोत्तर। यस्य स तथा गर्भात 
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गप रुथातात्‌ गरम ति' गक्ने ग्भ' स्थन्ातरे संहती नीतो, 
निह तस्तु स्वाति नक्षत्रे कालिकासावसयासिति ॥ 
अब देखिये उपरके पोठमी दत्तिकार सहाराजने केवछी 
के अधिकारमें १४ तोथेकर महार,जं के कल्याणोको संवधी 
ञ्ो सत्रहं सो सरलता पू्ेऋ खुलासा कहदिये है, जिसमें 
विशेष करके अ्रंकटपभदेव स्घामि अ-दि तीथेकर सहाराजों में 
छ्ठे श्रीपद्मप्रभजो है सो इन्ही सहार/जके च्यवन/दि पांच क 
ल्याणक चित्रानक्षत्रम हुवे हैं सो चित्र।नत्नत्र में उपरके € ग्रेवक्े, 
३१ सावरोपम्का देव संम्चन्‍्चो आयुपूण करके बहांसे च्यवे 
और च्यवफरके कौशंप्री नग पीके घरनाभपा राजाकी सुसोमा 
नामा पह राणोकी कुक्षिमें लाघबश्गी ६ को उत्पन्नहुवे १, और 
कातिक वही १२ को चित्रानक्त्र्तें जन्मलिया २, तथा इसके 
बाद कार्तिक शदी १३ के दिन चित्रानक्षत्रमें दीक्षाली ३,तथा 
चेत्रीपर्णि पकी एन्नानक्षत्रतें केवलज्ञा'ल और केवल दर्शन 
चत्पन्नहुवा ४8, और सागेशी् वही ११ को वा सतांतर करके 
फाल्गुन बदो ४ को विश्ञानक्षत्रमें मोक्षहु॒वा ५, इसही तरह 
से श्रोयद्मप्रभुजीके पांच कल्याणकोकी व्याख्य के अनुस,र 
हो उपरोक्त सूलपाठक्नी तोच ग।थाओं में फहे सुजब सबोी (१४) 
तीर्थंकर महाराजोंके परंच पांच कल्याणकों संधंधी सिन्‍्त 
ज़िन्ष तिथि साप्र नक्षत्र पू्वेक खुलासा व्याख्यः सम 
लेव। सो सपरतें सूत्रक सलप।ठका भावाधथेर्मे सबी तीर्थेंकर 
पहार/जोंके नाम कल्याणक चक्षत्र पूर्वक लिखेगयेहै इस 
लिये यहां दूरी बेर नही लिखतेहे प्रत्तु चौदहवे सूत्रमें 
इतना पिशेष है कि श्री बीर प्रभुके पंच फल्याणक हस्ते,त्तरा 
नक्षत्र कहे हैं सो हस्तके लपलक्षित, य।ने उत्त पर फाल्गुनी 
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नक्षत्रके हस्त नक्षत्र उपलक्षित नजीक समोपमें है इस लिये 
हस्तोत्तरा अथवा हस्त नक्षत्र उत्तरमें है जिएके एसा हस्तो- 
त्तरः सो सउतराफ़ाल्गुनी नक्षत्र ससकझना सो उप्वन गभोप- 
हारादि श्रोवीरप्रभुके पांचों कल्याणको मैं हस्तोत्तरा दतराफा- 
ल्‍्गुनी नक्ष आयाहेओर छठ! मोक्ष कल्य एणक रुवाति नक्षत्र 
कार्तिक अमादस्याको हुआ है। 
लपरोक्त परठमें चौदृह ( १४ ) तीर्थेंकर महाराजोंके पांच 
पांच कल्याणफोंकी व्याख्या करते श्रीअभयदेव सूरिणी 
महाराजने श्रीतोथेकर महाराजोंके पूर्ण भवका देव 
लोकस्थान, आय्ुस्थिति, तथा च्यवनादि कल्याणकोंके सास 
तिथि नक्षत्र और जगरीस्थान सातापिताके जामएदि विस्तार 
पूवक खुलासा करके दिखाया है, तेसेही श्रीमहावीरस्वासीके 
पांचों कल्याणकों को खुलासए पव क व्याख्याके सशथ छठा मोक्ष 
कल्यणक भी कात्ति क असावस्याको ख्वातिनक्षश्नगं होने 
का खुलासा लिख दिया है, और “कल्याणक, तथा 'स्थान, 
यह दोनों शब्द्‌ पयोयवाची एका्थके सूचक है इसका विशेष 
निर्णय शास्त्रों के प्रसाण पूबंक तथा युक्तिसहित आगे कर- 
नेमें आवेगा । 
आऔर भी श्रीसीसंद्र रुवमिजी भ्रगवानूने भी खास श्रीस- 
हावोर प्रभुके केवल ज्ञान पर्येत पंच कल्य(णक हस्तोत्तराम 
तथ। छठा मोक्ष कल्याणक स्वाति नक्षत्रमँ खुलासा पूबेक 
कहा है जिसका पाठ भी तो छपा हुआ श्रीआचारॉगजी 
सत्रको चूलिकाें प्रसिद्ठ है सो श्रीकल्पसूत्रका सूलपाठ ऊपरमे 
रूपा है उसीतरहका श्रीसीसंधर रुवामिजीकार भी कथन करा 
हुआ पाठ ससर लेन | 
न 
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अब दस जगह श्रीजिनाज्ञाके इच्छक सत्यबातकों ग्रहण 
करनेवाले निष्पक्षपाती सज्जन पुरुषोंको न्याय पूत्रेक विवेक 
लुद्ठिसि विचार करना चाहिये कि उपरोक्त शास्त्रोंके पाठ 
सुजन शोऋषभदेवस्वासि आदि तीथेंकर सहाराज तथा 
बतेसान फाले विद्यमान श्रीसीसंचरस्वामिजी सहाराज और 
गणचर सहारणज श्रीसुधसेस्वासिजी तथा चौदृह पूर्वंधर श्रीभ- 
टृबाहुसवामिजी आदि पूत्रेचर सहपराज और श्रीवडयच्छ, 
श्रोचन्द्रगच्छ,श्रोी खर॒तर॒गच्छ श्री तपगच्छा दिसबीगच्छों के विद्वान्‌ 
पुरुषोंने अनेक शास्त्रोंसे श्रोव्रीरप्रभुके छ कल्याणकों की 
खुलासा पूवेक व्याख्या करो हैं सोतो उपरोक्त शास्त्रोंके 
प्रसाणोंसे प्रगट दिखती है तथापि बड़ेही अफसोसको बात 
है कि विद्यासगर जैनश्वेतांबर चर्मोपदेष्ठाको उपाधि 
चारण करने वाले न्‍्यायरत्रजी श्रीशांतिविजयजी तथा 
ओर भी वर्तसलानिक गच्छकद पग्रही विद्वान नास घराते प्री 
शआीवीर प्रभ्नके छ कल्याणकोंका निषेध करते हैं सोती पंच[ंगी 
के अनेक शार्त्रोंके पाठोंकों प्रत्यक्षेपन उत्थापन करके गच्छ 
कदाग्रही दूृष्टिरएगी तथर विवेक शून्यहोकर अंघ परंपरामें 
चलनेबार्ल बालजोबोंकी श्रोतीर्येकर गणचर पूर्वंधरादि 
सहाराजोंको कहो हुं छ कल्याणकोंको सत्य ब्शत परसे 
अदा भष्ट करनेका कारण करते हुए उपरोक्त सहाराजोंको 


आज्ञा उत्यापनचरूप उत्मत्रभाषणसे कितना संसार बढ़ावेंगे 
सोतो श्रीज्ञनी जी सहप्राज जाने | 


अर अनेकशास्त्रोंमें खलासा पूवेक छ कल्याणक लिखे 
दें तिसपर प्री उसीका ज्यायरत्जी निर्बोेध करते हैं सोभी 


रर 
फलयुगी विद्वत्ताका नसना सालूम हेशता है सोविवेकी पाठक 
गण स्वय' विचार छेबेगें.- 
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आर फिर न्‍्यायरतजीने छे कल्याणकेका निष घ करके 
पांच कल्याणकेकेर स्थापन करनेके छिये श्रीहरिभद्रसरिजी 
कृत श्रीपचाशकजी सुऋुके सूलपाठका तथा श्रीखरतरगच्छ 
नायक सुप्रसिद्ठु श्रोअभयदेव सरिजो कृत तदुद॒तिके पाठका 
पूथोपरके संबंध वाला सबिस्तार युक्त सब पठके छोड़ करके 
दोनों शास्त्रकार सहाराजोंके अभिप्रायके लिरुद्ठार्थेमं तथा 
पूवोपरके संबंध रहित बिचसें का अधूरा पाठ लिखकर बाल 
जीवो के।दिखाके अभिनिवेशिक मिथ्यात्ववाली अपनी विद्वत्ता 
की चातुराईसे मुग्धर्ज-बोंफे क्षममं गेरे है, और शास्त्रकारोंके 
विरुद्ठाथेमं बिना संबंधका अधूरा पाठ भोलेजीबों के 
दिखानेंसे उत्सूच्रसाषणरूप सिथ्यात्वकः कारण किया है 
उसीका निवारण करनेके लिये दोनों शास्त्रकार महाराज 
के अभिप्राय सहित पूवरोपरके सबंधबाले सब पाठोंकेा इस 
जगह दिखाता हूं सो श्रोहरिसदूसूरिजी कृत उपरेप्त श्रीपच- 
शक्जी सूत्रम तोथे यात्नाधि कार सबंधोपष्ठ १३३॥१३६ का पाठ 
नीचे सुजब है, यथा-- । 
पंच सहाकल्लाणा सद्ेसिं जिणएणंहोंति णियसेण। भुवण- 
च्छेरय भूया, कल्लाण फलाय जीवाणं॥३०५ गर्ने जम्मेय तहा 
णिक्खमणेचेव णाण णिद्वप्णे। सुवण गुरूण जिणाणं, कल्लाणा 
हों ति ण॒यव्र ॥३९॥ तेस ५ दिशेसुचण णा देविंदाइ करिंति क्ष 
ज्तिणया ।जिए जत्ताए विहा णा कनल्ल/णं अ०प णो चेव ।३२। इयते 
दिणा पपत्या त सैसेहिंपि तेसु कायब्वं। जिए जत्ताद सहरिसं तेय 
इमेण वहुभम'णस्स ॥३३॥ अ(पाढ दुछह्।चे ते तह व दुतेरसी 
चेव । सग्गसिर किणहू दुशमी छद्दसाहे सत्‌ दुदुसभोय ॥३४॥ 
कत्तियकिणहे चरिना गरूभाइदिण जदह्मक्कुपंएसे हत्युत्तरणोगेणं 


कम 


४४६ ॥ 


चलरोी तह सातिणा घरिमो॥ ३५ ॥ अधिगय तित्थ विहाया 
भरवंति णिद्सिया इसमे तस्स । सेसाणवि एवंविय णियणिय ति 
त्थेखु विर्णेया ॥३६॥ तित्थगर बहुसाणे अभ्मासी तहय जीय क- 
पपरुस। देविं दाइ अणुशिती गंभीर परूवणालोए॥३५॥ व गणोय 
परवयणरुस इयजत्ताएजिणाण णियमेण । सरगाणुसारि भावो 
जायइ एप्तोच्चिय विस॒द्ठी ॥ ३५॥ 
अब श्रीअभयदे व झ्रिजी कृत उपरोक्त सूत्रकी दृत्तिका 
पाठ दिखाता हूं सो पृष्ठ १३४ से १३६ तक का पाठ नौचे 
सुजबहै, यथा, -- 
निज समये स्वकीयावसर रूढिगम्ये अनुरूपस्‌ औचिष्येन 

कलेब्या विधेया: कदेत्याह जिनानासहेतां कल्याण दिवसेषु, 
पंच सहाकल्याणी प्रतिवद्दु द्निष्वपीति ॥ कल्याणान्येव 
रुवरूपतः फलत बाह, पंच गाहा, गम्सेगाहा, व्यप्ख्या-पंचेति 
पंचेव महः कल्याणानि परमश्रेयंसि सर्वेषां सकल काल- 
निखिल नर लोक भाविनां जिनानासहंतां पभ्रबंति नियमे- 
नावश्यं भावेन, तथा वस्तु स्वप्नावत्वात्‌, सुवनाश्चय म्तारनि 
निखिल भुवनाद्ध त भूतानि जिभुवन जनानंद्ह्ेतुत्वत्‌, तथा 
कल्याणफलानि च निश्रेयस साधनानि, च समुच्चये) जीवा- 
नांप्राणिनामिति,गश्ने,ग्नौघाने, जन्म,उत्पत्ती, च शब्द्‌ः समु- 
चये, तथेति बाक्योपक्षेपे निष क्रमणें अगारवासालिगेसे, 
चेवेति समुचयावचारणारथोवत्तरत्न सस्संत्स्येते झान 
निवोणे समाहारहूद्वत्वात्‌ केवलज्ञान सिदेत्योरेवच, केषां 
गभरेदिष्वीत्याह, मुवनगुरुणां जगज्ज्येघ्रानां जिनानासह्तां 
किसित्याह, कल्याणाति रुवनिःस्रेयसि भवन्ति बत्तनदे आत- 
व्यातति क्षयानोति भाषाद्वार्थे:। ३०३९। ततश्चरतेंस गाइा, 
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व्याख्या-तेसयत्ति तेधुच, तेयुपुनदिनेष द्विसेष्‌ येघ गर्भादयी 
बमूवुघन्या, घर्मेंघनलब्चारः पुणयभाज इत्यथेः । देवेन्द्राद॒यः 
सुराः सुरेन्द्र प्रभतयः कुरवेति विद्धति भ्रक्तिसंतो बहुमान- 
नम्राः किमित्याह, जिनयात्रायहंदुत्सवपूजास्नात्र प्रश्तीनि, 
कुत इत्याह विधानाद्विघचिनए वा जिनयात्रादि विधानानि 
कि भूतानि जिनयात्रादीनीत्याह, कल्याणं स्वश्नेयस' कस्ये- 
त्याह, आत्मनः स्वस्थ चेव शब्दरस्य समुच्चयाथेत्वेनपरेषां 
चेति गाधथाथः ।३९। यत एवं इयंग[हा, व्याख्या-इत्यतो हेतोः 
पूर्वोक्ततीवार्नां कल्याण फलत्वादि छक्षणात्तेयदति येषुजिन 
गर्भाचानादयो भ्रत्रन्ति, दिना दिवस: द्निशब्दुः पल्निगो- 
स्ति प्रशस्तः श्रेयांस्ततः, फकिसित्याह, ता इंति यस्मादेव॑ 
तस्मात्‌ शेषरपि देवेन्द्रादि व्यतिरिक्तेमेनुष्येरपि न केवल- 
सिन्द्र[दिभिरेवेत्यणषि शब्दा्थ:ः, तेषु गर्भोदि कल्थाणक 
दिनेष कत्तेव्य विधेयं जिनयात्रादि वीतरागोत्सव पूजाप्र- 
भरतिक बसतु सहष' सप्रमोद॑ यथा प्तवति, कानि च तानि 
दिनानीत्यस्यां जिज्ञासायां, सर्वेजिन सरूबनन्धिनां तेषां चर 
सशक्पत्वादूत्तेसन तीथोधिपतित्वेन प्रत्यासन्नत्वादेकस्य व 
सहावीरस्य तानि विवक्षराह, तेयत्ति तानि पुनर्यगेभोदि 
द्नानिदसानि, इसानिवक्षमाणानि व्वंसानरुय महायोर 
जिनरुथ भवन्तीति गाथा: ॥ ३३ ॥ तान्येबाह, आसाढ़ 
गाहा, कत्तिय गाहा, व्याख्या-आषाढ़ शुहृष्टी आषाद़मासे 
शुक्तपक्ष स्यषष्ठी तिथिरित्येक दिनमेवचे त्रेसासे तथेति समुच्चये, 
शुद्धश्रयोद्श्याभेवेति द्वितीय, चैवेत्यपबचारणे, तथा सार्गेशी व 
कृष्ण दुशभोति ढतीयं, वेशाखशद्ृ॒द्शसीति चतुर्थे, च शब्दः 
समुच्ध यार्थः, कात्तिक कष्णेचरमापंचदृशीति पंचम, एतानि 
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फिमित्याह गर्भादि दिनानि | गसे, जन्स, निष् ऋ्रमण, झ्ाने, 
निवोण दिवसा, यथाक्रमं ऋमेणेवेतान्यन्तरोक्ता न्येषांच- 
सध्ये हस्तोत्तर योगेन हसूत उत्तरोयासय हस्तोप लक्षिता 
वा उत्तरा हस्तोत्तरा उत्तराफाल्गुन्यः ताभियाँगः सम्बन्धश्नेति 
हस्तोत्तरा योगस्तेनकरणस॒तेन चत्वाययाद्यानि दिनानि भवंति, 
तथेति समुच्चये, स्वातिना स्वाति नक्षत्रेण युक्तश्वरसोत्ति 
चरस कल्याणक दि्नसिति प्राकृतत्वादिति गायाद्वयाथ्थ:ः 
॥ ३४ ॥ ४४॥ अथ फकिसिति सहावीरस्येबेतानि दु्शितानी 
'त्यन्नाह, अहिगय गाहा, व्याख्या-अधिकत तीथे विधात्ता 
वहु मान प्रवचन कतो भ्रयवान्महा वीर इति हेतो निद्शिता 
न्‍्यक्तानि इसमानि कल्याणक द्निानि तस्यवद्ग सान जिनस्य, 
अथशेषाणांतान्यतिद्शिन्नाह,शेषाणसपि बदु सानस्येवऋष- 
फ्रादीनासपि वर्तेसानावप्पिणी भरत क्षेत्रापेक्षया! एयमेवेह 
तोथ बहु सानस्यैव निझ निज तीर्थेष स्वकीय स्वकीय प्रवचना 
वसरेष्‌, विज्ञेयानि ज्ञातव्यानि, मुख्यवृत्या विवेयतयेति/ 
इह च यान्येव गरभादे दि्नानि जिनानां, तानन्‍्येव सर्वे 
जम्बूद्वीप प्नारतानास्‌षप्षादिजिनानां तान्येव सर्वे भार- 
तानां सर्वेरावतानांच यान्‍्येवच एतेघासस्यासपसप्िण्यास्‌ 
तान्येबच व्यत्ययेनोत्सपि स्यासपीति गायाथेंः । ३६ ॥ अथ 
किसेय ऋल्पाणकेषब जितयात्राविधोयते, इत्याह, तित्थ 
गाह्दा, वए गोय गाहा, व्याख्या-ती थेकरे जिनविषये बहुमानं 
पक्षपातस्तदिदं दिन यत्र भ्रणवान्‌ अजनोत्यटद्विकल्पतः 
कृतोभवतीत्ति, स्वेत्र गश्य इति यात्रये इत्यनेन योगः, तथे ति 
वाक्वोपक्ष पार्थोपत्रदृष॒व्य अभ्यसोस्यतन चशढ्दः समुच्वये; 
जोतकल्पत्य पू्े पुरुषाचर रित्रठक्षगाचारस्य, तथा देवेन्द्रा- 
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छानुकृति देव! छिप देवद्न्वविक्मव प्रभत्याचार। नुकरणं , तथा 
गंभीर प्ररुपणा, गंभीरंसाक्षिप्रायसिदं यात्रौविधान तथा विच 
मिल्थस्याथस्य प्ररूपणा अकासना गंभीर अरूपणा कृता भव- 
तीति तथा लोकेजनमच्य बर्णःप्रसिद्विजोी यतइतियोगः,च शब्दुः 
समुच्चये कस्य प्रवचनस्य जिनशासनस्य दोषेत्व॑ प्राकृतत्वा- 
दि्तियात्रया अनं तरोक्त किया नोत्सवेन फक्रियसा णयेति गमूयं, 
केषां जिनानां बोतरागरणां नियसेन नियोगेन एत्तोच्चियत्ति 
यतएवं कल्याणक य।त्राया तोथेकर बहुस'नादिक कृत फ्रव- 
त्यत एव हेतोः सार्गोनुसारिभप्तावों भोक्षपथानुकुलाध्यवसाय 
आधशसानुस्तारो वा जायते भ्वत्यसनू किंभूतो विशद्वोडन- 
बद्यः सत्वाविसु द्रोप्सो जायते विशद्वुरतीत्यर्थ:। इति गाथा 
द्ृयाथ: ॥३9 ॥ ३८५ ॥ 
सपरके दोनों पाठों का सक्षिप्त भावाथ कहते हैं कि-- 
सत्र १४ कसभूभी भलुष्य क्षेत्रम सर्व कालमें होनेवाले सब 
शीतोीथकर सहाराजों के परम मसंगलकारी पांच परंच 
सहाकल्याणक होतेहें सो अनादि कालसे श्रीतोर्थ कर 
महाराजोंके पांच पांच वस्तु, याने-कल्याणक होनेका 
स्वभाव होनेसे नियस करके अवश्य होतेहें सो रुव भुवने, 
याने-१४ राज छोकमें सबको अदभुत आश्चर्य उत्पन्न करने 
वाले तथा तीन जगतके सब जीदोंको रुखरूप आनद उत्प 
न कारक होनेसे विशेष श्रेयके साधनरूप कल्याण फछलके 
देनेवालेहें सो तीन सुब्नके गुरु जगत्‌ पूज्य श्रीजिनेश्वर 
प्रगवान्‌ तीथे कर सहाराजोंके च्यवन, जन्म, दीक्षा, जानो 
त्पत्ति, और निवोण इस तरहसे पांच पांच कल्याणक होतेहें 
“सो अपने आर'घन करनेव ले जनों को श्रेय कारीहे ऐसा जानभा 
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भौर अपनी, आत्माको पुणयके संहाररूप चन्य माननेवाडे 
तथा घनरूप घनको प्राप्त करनेवाले और भक्तिव'त बहुमान 
पूथक नस्रहुएहे शरोर जिन्होंके ऐसे देवता भनपष्य और 
इंद्रादिकोंके जेसे चढते भावहोवे बसे हप सहित विधिप 
वक श्रीजिनेश्वर म्गवानोंके च्यवनादि होनेवाले पांचों 
कल्याणकोके दिनोंसें जिन याद्धा सो श्रीवीतराग भ्षयवान्‌ का 
चत्सव तथा पुजाआदि कार्य अपनी तथा दूसरोंकी आत्मा कल्पा- 
णके छिये करतेहें उन्ही कल्याणकों के दिनोंको >7ननेकी इच्छा 
वालोंके लिये सबी श्री जिनेश्वर सहा राजों के पंच पांच कल्या- 
णकोंके द्नोंको यहां दिखानेको सहान्‌ कार्य करनेमें तो 
ग्रन्यकार समय नहीं होनेसे उसीका नमनारूप वतंभान 
शासनके नायक तथा नज्ञजीक उपगारो तीथकर होनेसे 
इन्हीं एक श्रो बढ मान स्वामोजी के पांच कलयाणकों के दिनों 
को दि्खिातेहै यथा--प्रथम आषाढ शदी ६ को च्यवन 
दूसरा चत्रशुदोी १३ को जन्‍म, तीसरा सागेशीष बरो १० 
को दीक्षा, चौथा वेशाखशदी ९३ को कफेबछ, और पांचसा 
कातिक अमावश्याको मोक्ष सो इसही तरहके श्रोसहावोर 
स्वासोके पांच कल्याणकोंके सुजबही « तंभान अवसर्पिणी 
को अपेक्षासे श्रीऋषभदेव स्वासि आदि २३ श्रोतीर्थ कर 
भहाराजोंके म्षी पांच पांच कल्योणक समभलेना सो सुख्य 
द॒त्ति करके एक तीर्थंकर सहाराजके च्यवनादि परंच कल्या 
णक दिखायेहें उसी मुजबह्ी पांचों भरतक्षे ऐेंमें तथा पांचों ऐरा 
तेते के श्ोंसे औरपांचों महाविदेह क्षेत्रेरमें सब तीर्चेकर 
भहाराजोंके निज निज तो, याने अपने अपने शासनमें पांच 
पाच कल्याणक समभडेना ओऔरऐस(रही उत्सपि णिमें अवस» 
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सिणीमें होनेवाले सबो तोर्थेकर महाराजोके पांच पाँच 
ऋलथाणक सर्स लेनें ओर उन्हों कंल्याणकोंके दिनों मे 
विशेष करके तोझेयात्रा करनी उत्तीम जिन, दिने सगवान्‌ 
के जन्मादि कल्याणक हुए होवे उप्तोको प्रांवभासे अनुराण 
पूर्वक निजको हितकारी इहोनेसे दारंबर स्तुति वगेरह करनी 
सो इन्द्रादिकोंकी तरह आपत्साथियोंका सुख्य कतंय्य है और 
ज़सी यात्रा बिघानका' उपदेश करना. तथर पूर्वोक्त कल्या- 
शकोको यात्रार्मे श्रीतीये कर सहाराजों को भक्ति करनेसे सोक्त 
प्राप्तिका कारण रूप सम्यक्रब सनि्ेलहोतः है १, 
अब इस जगह नयगशित जैन शास्त्रेंके .ात्पर्याथंकों 
जानने वाले तत्वक्ञ पुरुषों को न्याय पूर्जक विवेक जुद्धिसे 
विचार करना चाहिये कि सबदे कसमूसीं १५ मलुंष्य क्ष रोम 
संब कोलके खंबी तोर्थेकर सदहाराजो के पंच पांच कल्याण- 
केके दिनेंकी अपेक्षा संबंधी ढ्यवहारनय करके ओऔीस- 
छहावीर स्वासरेके पंच कल्यौणक' दि्खिशकरके उंसी सजब हो 
व्यवहार नयसे सदी तोंथेंकरों के परंच परंच कल्याणके [को 
सम+ लेनेकी 'ऊपरके पशठमें सूचना दो दे' इसलिये सबोे 
लीथे कर 'सहाराजो के पंच पांच कल्याणकों के बहुत अपेक्षा 
संबन्धी व्यवहारंनयके आगे पोछेके सब पाठकों छोड़ करके 
शाख्रकार ' महाराज के अभिप्रायके विरुद्ार्थमें यूबरे परके 
सस्बन्ध जिनाके अधूरे पा/ठसे- बार जीवों को श्रोमहायोरं 
स्वसीके पांच कल्याणक दिखा करके निश्चयनयके ऊछ' कल्या- 
णकेका निरयेच किया सो कदापषि नहीं हो सकता है 
तथापि न्‍्यप्यरत्नजोने किया सो अज्ञानता या अप़िनिवे- 
शिक सिथ्यात्ववाका कारण सालूम होता है क्‍योंकि 
झोजेन शरखो'में बहुत अपेक्षए' स'बंधी व्यवहार तयकीः 
६१ 
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याते' लिखनेके समय उसोर्मे निश्चय नय करके अरप बातकी 
म्िन्नता होवे उसीको नहों लिखते है इसलिये बहुत जपेक्षो 
स'बंधी व्यवहार नयकी बातको पकड़ करके फदाग्रहसे अन्य 
शास्त्रेंमें अल्प मिन्नता वालो निश्चय नयको बातको खुलासे 
लिखी होते भी उसीफका निर्दषध करनेसे उत्सूत्र भ्रापणरुप 
मिथ्यात्वके दूषणकी प्राप्ति होती है, जेसे कि श्रीतीर्थेंकर 
भसगवानकी माता प्रथम स्वप्नमें हस्यो देखे १,पुरुष तीथ्थेंकर 
होवे २, श्रीतीयकर समहाराजका ४ मास और आ॥ दिने 
जन्म होते ३, सनुष्य गतिसे फिर मनुष्य होकर चक्रवर्ती 
नहीं दोवे ४७, तथः चक्रवर्तीसे तीयेंकर के सिवाय अधिक 
घल अन्य सनुष्यम नहीं होवे ५, दीक्षा समय तीथ्थेकर 
महाराज पांच मुष्ठी छोच करें ६,पांच सी घनुष्यके शरीरवाले 
दोमुनिओंंसे अधिक १ समयमें मोक्ष नहीं जावे 3, श्रीती ्थें- 
कर सहाराजके केवल ज्ञानकी प्राप्तिके ससय प्रथम देशनारमं 
चतुविच स'घकी स्थापना होते ८५, तथा सुसेरू कदापि 
चलायमान नहीं दोवे ९, और पयांप्तर अपयोधा एकेन्द्रिय 
जीव सिध्यत्वी ध्ोवे ९० इत्यादि अनेक बाते' बहुत अपेक्षा 
संबंधों व्यवह्वार नयसे शास्त्रकारोने लिखी है' परन्तु 
ओमहावीर स्वासीको साताने प्रथम स्वप्नमें सि'हको देख 
तथा ,श्रोआदिनाथस्वामिफी सातताने प्रथम स्वप्ने रृषभ्को 
देखा ९, श्रीमल्लीनाथजी स्त्री पने तीथेंकर हुए ९ 
बारहने भगवानका ८ सास और २० दिने तथा सातवें 
क्षयवानूका ए सास और १९ दिने जन्स हुआ ३,श्रीवोीर प्रभुका 
जीव २२ वे*सवे सनुष्य होकर फ़िर २३ थे भरे सहाविदेह क्षेत्र 
सनुष्यपनर्से चऋवति हुआ ४,श्रीबाहुबलजीमें भरत चक्रवतिये 
अधिक बल हुआ ५, श्रीआदिनाय स्वामिजोने दक्ष! समय 
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चार मुष्टी लोच किय( ६, श्रोआदिनाथ स्वासी पांचसो: 
घनुष्यके शरीर वाले १ समयर्मे १०८ मुनि्भोके साथ सोक्ष 
पधारे 3, श्रीवीर प्रभुकी दूसरों देशनासें स'धस्थापभा 
हुईं ८, तथा जन्सत समय श्रीमहबीर स्वासोने सेरुको कं- 

पाया ७, और अपयोधपऐकेद्रिय जीवो' को श्रोकस यंपर्मे 
सस्यपकत्वी कहे १० इत्यादि अनेक बाते अल्प अपेक्षा स- 

बंधी भो निश्चय नय करके शास्त्रों मे प्रगट पने देखनेसें 

आतो हैं जिस घर कभी कोई अज्ञानों कदाग्रहर्स बहुत 
अपेज्ञा बाली व्यवहार नयकी वातो के पाठों की बाल 

जीबो फे आगे दिखाकर अल्प अपेक्षा वाली निम्वथ नयको' 
सपरोक्त बातो को निर्षध करके भोले जीवों के अ्रपसें 

गेरनेका उद्यम करे तो उसीको श्रोजिनाज्ञा भंगके दूषण 

को प्राप्ति अवश्यमेज होगी तेपैहोी श्रीतीयेंकर ग्रणचर 

पूर्व चर।दि सहराजोने और सबोगच्छो के पूर्वाचाये 

अनेक शास्ल्ोंमें श्रीदीरप्रभुके निश्यय नथ करके छ कल्याण- 

कोंको खुलास कथन किये हैं सो प्रत्यक्ष दिखता है तो 

को न्‍्यायरत्नजी सबो तोथेंकर सहारजी' के पांच पांच 

कल्यपाणकोके बहुत अपेक्षा बाले व्यवहार नयके पाठसे निश्चय 

नयके श्रीवीरम॒भुक्के छ कल्याणकोंको निषेध करते हैं सो 

शोीजलितताके प्ंगक दूबणकी प्ररप्तिके सिवाय और क्या 

लाभ्ष संपादन करंगे सो विवेकी पाठकगण सरुवय विचार 

सकते है',--- 

ओ'र ( अगर जन शास्त्रो में छ फल्याणक होते तो नय 
अंग शासत्रकी: टोफा करने वाले महाराज अस्नयदिवसू- 
रिजी खुद पांच कल्यएणक क्यों बयान फरते) यह अक्षर प्री 
न्याय रत्नमीके विद्यप्तत्गरादि विशषणो को लण्जाके फराने 
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वाले प्रत्यक्ष अज्ञानताके सबक हैं क्‍योंकि श्रीअधयदेव- 
सरिजी ( इन्हीं ) महाराजने श्रीस्थानांगजी सूत्रकी दृशिम 
तथर औरर क्री अनेक सहाराजोंने श्रोमह तीर स्वासोफे छ 
कल्याणकोंको खुलासे लिखे हैं सो तो मैने उपरमें हो अनेक 
शारत्रोंफे प्रमाण लिख दिखाये है और परंच कल्याणकोंका 
कारण भी उपरमें लिख दिखाया है इस लिये छ कल्याणक 
निषेध नहीं हो सकते है ओर श्रीपंचाशकजीके सूत्र तथा 
बृत्तिसे श्रीवीरप्रभुके र कल्याणक' लछिखनेस सबी तीथ्थेकर 
सहाराजो के छ छ कल्याणक ठहर जावे-सो तो होते सहीं 
इस लिये, वहां छ फल्याणक न लिखते बहुत पपेक्षासे 
पांच ही छिखे सो सदी तीथेंकर मह एराजों के होते हैं इसलिये 
व्यवहार नयके उपरके पाठसे अनेक शास्त्रोंके प्रमाण युक्त 
निश्चय नय वाले छ कल्याखक निर्षच सहों हो सकते हैं--- 
और न्यस्यरत्नजीको शालकारोंके .विएट्टायेमें उत्सुक 
साधण रूप प्ररुषणा करनेसे संसार छट्टिका प्य लगता 
होवे तथा शस्‍स्त्रकोर .सहाराजोंके वचर्ॉपर श्रहा रखने 
वाले सस्पकक्‍त्व चारो होवे तब तो सम्री तोर्थेकर महाराक्ोंके: 
संबंधवाले. ब्यवह्ार नयके पूवरोपरके सब पाठकों छोड़ 
करके गच्छ कदाग्रहके अभिनिवेशिक सिश्यात्यते सध्यका 
अधुरा पठ लिखके भोले जीवोको भ्रमानेका कारण किया 
तथा अनेक शास्त्रोंमं खुलासे छ कल्याणक डछिखे हैं जिसपर 
से बाल जीवों को शब्रहु! भ्रष्ठ करनेका उद्यत किया जिसका 
सिच्छासि दुकछुड देवा चाहिये। 
ओर इन्हों श्रीपंचाशकजी .सत्रकी दत्तिर्मं श्रीअमय 
देवसरिकोी सहाराजने तथा चरण्णिस श्रीयशोदेवसरिजी स- 
हारण्जने सामयिफाधिकारे प्रथम करेमिभंते पीछे हरियावही 
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खुलासे लिखी है जिसको तो संजूर न करते हुए इन्हों 
महाराजके विरुद्रार्थमे इन बातका निर्षेदचः करके मुग्ध ,जी- 
बोॉको अपने गच्छ कदाग्रहकोी श्रमजछर्से फसानेका उद्यस 
करते है' और इन्हीं महारए्जके ऊप्मिप्राय विरुद्ठु कल्याण- 
काथिज़्ारे अथरा पाठ लिखके फिर इन्हीं महाराजके 
बच नोंको सत्य सानने वाले बनते है सो भो न्याय 
रत्नजीकी कलयुगी विद्यासागरादि विशेषणोंकी अपूर्द 
विद्वत्ताकी चतुराइका नमू|या सालूम होता है सो विवेको 
सज्जन स्वयं विचार लेवे गे,-.-- 

और ( खरतर गच्छवालॉको पूछना चाहिये गर्भाप- 
हारको अगर कल्याणिक सानते हो तो अच्छेरा किसको 
मामते हो दुश अच्छेरेमं गसीपहारकोी एक तरहका अच्छेरःए 
कहा फिर कल्याणक केसे हो सकता है ) न्‍याय रत्नजोके 
झूस लेख पर भी मेरेको इतन। हो कहना है फि जेसे श्री 
आदिनाथ स्वासी ९०८ मुनिओं के साथ भोज पार उसीको 
अच्छे रा कहते हैं और उसीकोी सोक्ष कल्याणक भी सानते 
है' तथा श्रीमल्लीन/थ स्वामीके स्त्रीत्व पनेमें उत्पन्न हीने 
को अच्छेरा कहते है ओर स्प्रीत्यपनेर्म ही जन्स दौोक्षादि 
काय्ये हुए उन्होंके स्त्रोट्वपने सहित तोथंकरके फल्याणकप्ो 
सामसे है तेसे हो शक्रीसहावीर स्वासीके गर्भशापहारको अ-- 
ऋआछेरा कहते है' और उसी गर्त्तोपहारस जत्रिशलछा साताकी 
कुक्षिस अवतार लेनेको दूसरा >च्यवनरूप कल्याणक भरी 
सानते हैं सो खरतर गच्छवालोॉका फल्याणक मानना 
अरीस्थानांगजी श्रीससलवायांगणी श्रीआचाराॉयगजी और 
श्रोकल्पसत्रादि पंचांगीके अनेक शास्त्रानुसारं और यक्ति 
सहित होनेसे उसीका जिप्नंध कदुपि नहीं हो सकता है 
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तथापि आपने किया सो उत्सक्र भ्राषणस संसार बृद्धिका 
हेतु मत सिध्चात्वका कारण है और आप जैसे तपगच्छवा- 
लोंसे इस अवसरपर हम भी पूछते हैं कि श्री ती थेंकर गणचरादि्‌ 
सहाराजोने श्रीवीरप्रभुके छऊ कल्याणक खुलासे कहे है 
तिसपर भी आपलोग नि घ करनेके छिये शास्त्रोंके उलठे 
अथे करके उत्सत्र भाषणों से बएल जे बोको सिध्यत्वके श्र सर्मे 
गेरनेका काय्ये करते हो और नय गर्सित श्रीजेन शस्सत्रोंके 
तात्पयोयेको गुरुगम्यसस बिना समझे गच्छ कदायहको 
'विद्वताफे अज्विसानर्थ श्रीतीथेंकर गणघधरादि मद्ाराज़ोंके, 
विरुद्ध 'थेमें उत्सूत्र भाषणके झूल बिपाकसे ससारमें परिभ्रमण 
का किचित्‌ मात्र भी चुदयमें भय छाले नहीं हो जिसका 
क्या कारण है सो प्रगट करना चाहिये, 

और श्री सहावीर स्वामीके अच्छेरेको फल्याणकत्व- 
पनेसे निबंध करते हो तो श्रीआदिनाथ स्वासीके तथा श्रे 
सलल्‍लीनाथ स्वामीके अच्छेरोंको- भरी कल्याणकत्वपनेसे आ- 
पको निर्ष दे करना आहिये सो तो छरते नहीं हो और 
उन भच्द्ध रोको कल्याणकत्वपनेम मानते हो फिर श्रोमहा- 
वोरस्वासीके अच्छे रेको कल्याणकत्थपनेसे निर्ष थ करते होः 
सो तो प्रत्यक्षपने गच्छ कदाग्रहके अभिन्‍निवेशिक सिष्यात्वसे 
भोले जीवॉको श्रमानेका कारण ही सालूस होता है इस 
बातको विवेकी पाठक गण स्वयं विचार छेवेगे । 

और न्याय र॒टनजी श्रीशांति विजयजीको घम्मंबन्घुको 
मीतिते सेरा तो यही कहना है कि-आप निज गघच्छके 
हठवादु्स अनेक शास्त्रोंके मरमाण युक्त आओोवीरप्रञुुके छ क- 
ल्याणकों की सत्य बातका निदेच करनेके लिये शास्त्र वि- 
रर्ई प्ररूपणाका परिश्रम्त करके कुयुक्तियोंके विकल्पों से 
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अपने विद्यासरगर न्‍्यायरत्नादि विशेषणोको लज्जनीय 
करनेका कारण न करते यदि आप जिनाज्ा प्रतिपालनके 
अस़िलाषी, आत्सार्था, विवेकी, तत्त्तज्ष, पफ्रवभोरू हो तो 
आपके लेखकी सेरो लिखो हुदँ उपरकी समोक्षाके लेखकों 
परस हितकारोीं समरके आपने श्रीवीरप्रभुके र कल्याणको 
का निषेध किया जिसका प्रगटपने श्रीसंघ समक्ष या जैन 
पत्रमें सिध्यादुष्छत दे करके ठपरकी छ कल्याणकोंकी सत्य बात 
को अंगीकार करोंगे झौर अन्य प्रव्यजनोंकोी भी कराओगे 
वोही श्रीसद्शगवत्‌ आज्ञाके आराधचनका कारण होनेस 
निजपरके आश्म हिसका कारण तथा आपके विशेषणोंकी' 
सफलता है नत्‌ सत्य बातका निषेध करनेके लिये गच्छ पक्षके 
पणिडतापझिसानस उत्सुत्र प्ररूपणार आगे इच्छा आपको ४७ 


कृति श्रीशंतिविजयारुपन्यायरत्नोपाधिचा रकस्प 
कल्याणकसंबन्धिनो लेख समोक्षः समाप्ताः जाता ॥ 





ओर अब श्रीतपगच्छके सबकोदे समुनिसगडल वगै- 
रह प्रत्थ फरके श्रीपयेषणा पथेके घसे ध्यानके दिनों में श्री- 
कल्प सत्रके व्याख्यानाधिकारे श्री विनयविजयजो रूत सुख- 
बोचिका वृक्तिको मांचते है' उसो् छ कल्याणककोंका 'नि-- 
बेच सस्वंची छत्तिकारने निज तथा परको हुःखका कारण 
उत्सूत्र साषण रूप जो व्याख्याकरों है उसीको वत्तेसानकाले 
गच्छ फदाग्रह्ी लोग हर वर्ष बांचकर आपसम खंडन संडनका 
फरगड़ा पयुषणामें छे कर बठते छे तथा गच्छ कदाग्रहके कुसं- 
पको बढ़पकरके उत्सत्र भाषणोंसे निज परको संसार दृट्िका 
तथा दुले भ्ष बोधोका कारण फरते हैं उसीका निवारण कर- 


नेके लिये और स्त्यग्राहों आंत्मार्थों पुरुषोंके आगे श्रीजिनर- 
क्को शास्त्रानुसार सत्य बातका प्रकाश करनेक्े लिये श्री- 
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घैंनय विजयजी कृर्त सुखबो घिकावशिके छ-कल्याोणकोंका 
नियंच सम्वन्धी लेखकोी समोक्षा करके पाठकवग्गंकों दि- 
खाता हूं-से प्रथम तो उत्तका पाठ नौचे सजब है-यथा-- 
[अथ षदट्‌ कल्याणक वादीआह ननु. “पंच हत्थुत्तरे साइणा 
परिनिद्ू डे?” इति बचनेन सहः्बोरसुय पट्कल्याणकत्य॑ संपत् 
मेंव, सेव एवं उच्यसाने “उससेणं अरहा कफोसलिए पंच 
उत्तरासाढ़े अभिदे उठे -होत्थत्ति' जंबदीपप्रश्॒प्ति बचनात्‌ 
श्रीऋषभस्यापि पट्कल्याणकामि वक्तव्यानिस्युः नच्च तालि 
त्थयाषि-तथोष्ष्यते तस्माद्यथा (पंच झत्तरासाढे? इृत्यत्न नक्षत्र 
साम्यात्त राज्या झिषेको सच्ये गणितः परं॑ कल्याणकानि त 
अभिद्‌ -उठे इत्यनेन सहपचेव, तथाभत्ररपि “पंचहत्यत्तरे' इत्यत्र 
नक्षत्र सास्यात्‌- गर्पह्वारो सध्ये गणितः पर॑ कल्याणका- 
लित “साइणर परिणिवछे” इत्यनेव सह-पंचेव; -सथा श्रीआ- 
चारांग टोका प्रश्॒तिथ:पंचहत्थफ्तरे इत्यश्न पंच वस्तन्येव 
व्ययख्यासानि नत कल्याणकानि। किंच श्रीहरिप्तद्रसरिं कृत 
यांँत्रा पंचअ/शकरूय ञ्री अफ्षयदेवंस रिकृतायां टीकायासंपि “आ- 
बांदशुड्ुंषष्टयां/ गसकेंसः १९ चहशुद्धन्नयोद्श्यां जंन्स २ 
सा्येशीवेशितद्शंम्यां दोक्षा ३ बेशाखशुडडुदर्शम्यां केबड ४ 
कतिकीसायरूयां सोक्षः ५, एवं श्रीबोररूुय पंच कल्योंणकार्नि 
लउकतानि, अथ यरिंषष्ट स्यात्तदा वस्यापिंदिन उकते स्थांत 
अन्यज्च नोचैगोंन्र विपोकरूपरुप अतिनिंद्यस्थ आश्रयरूपस्प 
गो पद्व रसंयापि कल्याणकत्व कथन अंनुचितें। अं पंच 
इत्थुत्तरे इत्यत्र गर्भापहरणं करथ्य उऊकू इतिचेतसट्यं अन्नहि 
फ्रगवान्‌ देवानन्दर कक्ष अवतीणें: ,प्रसंतवतीचंत्रिशलेति 


असंगतिः स्पात्तनिवारणाय पंच इत्थुत्तरेत्त बच॑स-इत्यसं 
मल गेल । ] 


कु 
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सपरके लेखकी समीक्षा फरके पाठक वर्गको दिखाता 
हू' कि-हे सज्जन पुरुषों उपरके लेखकों देख कर भेरेको, 
बड़े ही खेदके साथ लिखना पड़ता है कि-उपरके लेखमें 
श्रीविनयविजयजीने अपने संसार दट्धिका हुदयमें कुछ भो 
भय न करके कुयुक्तियों के विकल्पोंसे उत्सूत्रभाषणों का सग्रद 
करके भोछे जीवोकेः ्षी संसार टट्ठिका हेतुमुत हरवण आओ- 
पर्येषणापबंमें बांचनेके लिये दुलेमबोघिका कारण रूप भहान्‌ 
अनथे कारक गाठ सिश्यात्वका कारण किया है फ्योंकि उपर 
फे लेखकी आदिम ही “अथ षद्‌ कल्याणक बादी आह" इन 
अक्षरों करके श्रीमहावीर स्वामोके छ कल्याणको' को सान- 
नेवदले श्रीखरतरगच्छवालों को शास्त्रविरुद्ुवादी ठहरा कर 
उसोको निर्षथ करनेके छिये आप शण्त्रानुसार शुट्ठ प्र“ 
रूपक प्रतिवादी बने' ले निः्केबछ उत्सूत्र भाषण है फ्यों 
कि श्ोतोथेंकर, यणघर, पूर्वेचरादि, महाराजो ने खुलासा 
प्वेक -छ छल्यस्णकेंका बर्णन किया है उत्तोके ही अनुसार 
आीखरतर गच्छवाले (छ कल्याणक ) सानते हैं इस लिखे. 
उनकी शास्र विरुद् वादी ठहरा करके छ कल्याणकेंका नि- 
बंध करनेका श्रोविनयविजयजोन उद्यम किया सो तो 
ओतोर्थेकर गणघरादि सहाराजो'फो हो शास्य विरुठ्ठ वादी 
ठहराने जैसा सहान अनथे कारक उत्सूत्र ्ञाषण हो गयः 
सो विवेकी पाठक गण रुवयं विचार लेवे गे । हे 
आर चनु शब्द्से, प्रश्च उठाकर “पंचहत्थुतरे साइणः 
परिनिव्वुड! इस श्रीकल्पसूत्रके सूलठ पाठका वचन करके 
ओोमदावीरस्वानोके ग्नो पहार सहित पाँच कल्यानक हस्तोतराः 
नक्षत्रमे तथा छठा कल्याणक स्वाति नक्षत्रतें यह दर कल्याणक 
६ 
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विनय' विजयजोने सिद्दु किये और फिर उसीका निषेध 
करनेके लिखे 'उसभेणं अरहा कोसलीए पंच उत्तरासाढ़े अभ्नीड 
छठे हीत्थत्ति! इस श्रोज॑बूद्वीपप्रत्मप्ति सूत्रके वचनसे श्री 
आदिनाथ स्वासोके भी राज्यासिषेक सहित पांच कल्याणक 
उप्तराषाद नक्षत्रमें तथा अम्नीजितमे छठा सह छ कल्याणक 
कहनेका दिखा,करके फिर नक्षत्र सासान्यतासे राज्याशिपेककी 
तरह गर्तापहारकी मी नक्षत्र सरभाग्यतासे अन्दर गिननेका 
ठहराकर श्रोवीर प्रश्नुके उठे कल्याणकका अभाव सिट्ठु किया 
हैं सो तो शास्त्रकार सहाराजोंका अभिप्रायकोी समझे बिना 
ओले जीवोंको गच्छ कद्ाग्रहमें फसानेके लिये उत्सूत्र भाषण 
रूप संसार ण॒द्ठिका द्वेतु है क्योंकि प्रधमतो श्रोआदिनाथ 
स्वासीके राज्याभिषेकको फ़ल्याणकत्व पनेमें कोई भी पू्वे- 
चरादि सहाराजने मान्य करके किसीसी शास्त्ें चहें लिखर 
है और भ्रीमहावीर स्वामीके गप्नो पहारको तो कल्याणकत्य 
पनेमें श्रीतीथेंकर गणचरादि सहारएजोंने सः्ग्य करके अनेक 
शास्त्रोंमें प्रगटपने फकयन किया: हे इसलिये श्रीआदिनाथ 
स्व सोके' राज्यतभिषेकके पाठसे शोबीर प्रभुके छठे कल्या- 
जक्धक मिषेय कदापि नहों हो रुफदः हे 

तथा दूसरा यहंहै कि-त्रो सादिनाथ स्वामीके राज्यामियेकेके 
सहस, पक्ष, तिथिका:लान साञमभी फोदे शास््रतं देखनेंम नहीं 
आता है इसलिये राज्याभियेकको- कल्याणकत्वपनस मास, 
पक्ष, वलिधि'पूर्वेक आरोघन-सी नहीं हो सकता है परन्तु श्री 
दोश्प्रमुके गर्भापह रंके तो सास; पक्ष, तिथिफा, नाम पूर्वक 
खझुलण्ता अधिकार" अनेकः शस्त्र में. देखने, आता है इसलिये 
यमरेपहवएरको तो कल्परणकत्वपनेसें-मांस; पक्ष, तिथि, पूज क 
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आराधन हो शकता है इसलिये प्री राज्यामिषेकके बहाने 
गर्मा पहारका छठा कल्वाणक निषेध नहीं हो सफता है - 
ओर तीसरा यह है कि-राज्याभिषेक तो औीअजित- 
नाथ स्वभी आदि बहुत तोथेकर सहारफजरेंका हुआ है 
इसलिये जो राज्यामिषेककों कल्यण्णकत्वपत्रा प्राप्त हो स- 
कता तो शाख्त्रकार भहाराज लिखनेसे कदापि विलन्ध 
नहीं करते फोर गो एहारकी तो श्रीयलवायांगजी सूत्र दत्तिके 
अनुसार पूबेभबोंकी गिवचीशे तथे। त्रिशकर मातने चौदह 
स्वप्न देखे और शाख्जकारेरेंने कभी खप्नोंफे अर्थ सथा 
फल वगेरएका वहांही वर्णन किया दे तथा देवताओं नेऋष्धि 
संसद्विकी भी ब॒द्धि करो इत्यादि कारणो'से उसीको लो दू- 
सरा चयवन रूप कल्याणकत्वपना प्रगटपने प्राप्ठ होता है 
इसलिये सब जगह शास्त्र कारोंने श्रोवोर प्रभुके गप्नौपहार 
पूर्वक छ फल्याणकोंकी व्यास्था लिखनेते किसी ऊगह भी 
प्रसाद नहीं किया है जिससे राज्याजिषेकके सहारे गश्नों- 
पहारको फल्याणकत्वपनेसे विनयविजयजीने निषेध फिया 
सो अज्ञानतासे या अभिनिवेशिक सिथ्यात्वसे उत्सूत्र प्ला- 
पणही मालूस होता है 
' झौर चौथा यह है कि-राज्यासिषेक तंथा राज्य व्य- 
वहार संसारिक फाय्ये होनेसे औौर उसीकी भावना प्री 
ससारिफ कार्यो क्री होनेते हसीको फल्याणकत्वपता प्राप्त 
नहों हो सकता है परन्तु गर्भोपहार तथा अनन्तबली 
शरम तीथयेंकर मोक्ष साथेबाहीका भी गोपहार व्यवहार, 
अत्मार्थी सव्यजीबोंको कुछमद हटानेवाला और उसौकी 
क्ावत्ता भी निज्जेराकी हेतु होनेसे उसीको तो प्रगटपने 
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कल्याणफटवपन/ए प्राप्त हो सकतादे तथापि विनयविषयजीने 
राज्याभिषेककी तरह सक्षताकी गिनतीके बहाने गर्मो- 
पहएरके छठे कल्घाणकको निर्ष घ फरनेका परिश्रम किया सो 
तो गच्छकदाग्रहके सिथ्यरत्वफोी बढ़ाकर बालजीवेंकोी उसीके 
श्रुमर्त गेरनेके सिवाय और दया लाभ उठाया होगा सो न्याय 
दृष्ठिवाले विवेकी पाठकयण ख्वयं विचार लेवेगे । 

और पांचवां यह दे कि-श्री आदिनाथ स्वासीका तो 
युगलाचसे निधारण रूप प्रारतर्म प्रथम राज्यामिषेक उसी 
नक्षत्रमं होनेसे तथा राज्यव्यवह एरके प्रणद्भसे नक्षत्रका नास 
सात्रहो गिनाया है और श्रीकल्प सूत्रके “चल उत्तरासाढ़े अभीड़ 
पंचम! इस पाठसे श्रीआदिनाथ स्वासोके पांच कल्याणकों 
की व्याख्या: भी प्रगठपने है तेसेही “चठ हत्थुत्तरे साईणा 
पंचर्म' ऐसा परठसे श्रीवोरप्रश्ुके चरित्राधिकारे पांच क- 
ल्याणकोंकी व्याख्या किसी क्ली शाखर्मे नहीं है किन्तु “पंच 
हत्युत्तरे साइणा परि 'निध्व डें! इस तरहके पाठसे छ कल्या- 
णश॒क तो अनेक शास्त्रोंमिं प्रगटपने कहे हैं इसलिये राज्या- 
सिषेकरके नक्षत्का नास ले करके ओरोबोरप्रभुके र कल्याण- 
कोॉंका निषेध विनयविजयजीने किया सो तो गच्छ समत्वके 
आग्रहका फारस्सके सिवाय और क्या होगा सो विवेको 
सउजन स्वयं विचार लेवेंगे;---- 

ओर अब छठा यह है कि-श्रीस्थानांगली सूठार्मे जिन 
भगवानों के जिस जिस एक नक्षत्र पंच पंच कल्याणक हुए 
थे उन्हीं भ्रगवानोंस श्रीपद्मप्रमुजी आदि ९४ तीर्थेकर सहा- 
राकोंके नात तथा नक्षजआपूर्वक पंचपांच कल्याणकोंकी गिनती 
दिखाई है वहां जैसे श्रोवीरप्रभुके ग्रभांपहररकोी गिनती 
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सहित पांच कल्याणक हस्तोत्तरा नक्षत्र फहे हैं वेसेही जो 
झोअआदिनाथ स्वासीका राज्याशिषेक झकल्याण करतवपनेम 
होता तो आओ स्यानांगजी सत्र को श्रीगणचर सहाराजको 
राज्यासिषेक सहित श्रीकआादिनाथ स्वासीके म्री-पांज फल्या- 
णक उत्तराषादा नक्षत्र होनेफा दिखाना पड़ता सो तो 
दिखाया नहीं है और गर्भापहारफो तो खुलासप्पूर्वक दो' 
बेर दिखाया है इसलिये सी रज्य'िषेक्के पाठका तरतप- 
योथेकोी ससके बिना बालजीयोंके आगे राज्यामिषेकका 
पाठ दिखाकरके अनेफ शास्त्रोंमें प्रगटपने गप्नोपहारके 
फल्याणकको कथन किया होते प्लोौ उतोका निषचेचकरना 
सो हठवादकी अज्ञानताके फारण उत्सूत्रआाषणके विपाक 
तो भवांतरमें सोगे बिना नहीं छुट सकेंगे इसको भो 
निष्पक्षपाती पाठकगण स्वयं विचार लेना ह 
आर अब सातदो वेरमें तत्वामिलाषी सत्यग्राही स- 
उन पुरुषोंसे सेरा यही फहना है कि-वित्य विजयजीने 
( पंचउप्तरए साढ़े इत्यन्न सक्षत्र सास्यत्‌ राज्यासिषेको सच्ये- 
गणितः पर कल्याणकानितु अजिह छठे इत्यनेन सहपंचेब, 
तथात्रापि पंचहत्थत्तरे छत्यन्न नक्षत्र सास्थात्‌ गसोपहारों स* 
ध्येगणितः पर कल्याणकारनत साइणा परि निव्वछे एत्सनेच 
सहपंचव ) इन अक्नरोंको लिखके इसका सतलब ऐसे ले हैं 
कि-“पंचउत्तरा साढ़े इस शब्दसे यहां नक्षत्रके समान्यतासे 
राज्याभिषेक्रको अन्द्र गिना है परंतु“अशभिद छठे!दुस शब्दसे 
श्रोआदिनाथ स्वासोके कल्यरणक तो पांचही कहने तेसेहो 
। पंचइस्थत्तरे'इसशब्दसे यहांत्ी नक्षत्र सासान्यतासे गर्भा पहर 
फो अन्दर गिना है-परंतु 'पाइणा परिनिण्ब॒ुढ़ेद्स शब्दसे श्री 
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सहावीरस्वासीके भी कल्याणक तो पांचहो कहने इसतरहका 
लेख विवेकशून्य सुग्घज्ीवों को दिखाकर श्रीकल्प सूत्रके मूल 
पाठसे श्रीबो रप्रभुके पंच कल्याणक स्थापन करके छठे कल्या- 
णकका निषेध किया सोतो निष्केबल सायाचारीकी घूृतं- 
तासे अयवा विद्वत्ताकी अजीणंतासे विवेकी तत्वज्ञ विद्वानों के 
सासने अपनीहारी करनेकां थघिनय विजयजीने दरुथाही परि- 
श्रम किया है क्योंकि राज्यापिषेकके पठकी तरहसे श्रीवोर 
प्रमुके गशोपहाररूप दूसराच्यवन कल्याणककी गिनतीपूरबेक 
शांसनपतिके छ कल्याणक कदापि निषेष नहों हो सकते हैं 
जिसका खलरसा तो उपरमेंही लिखा गया है परंत यहां तो 
विनय विजयजीकी विद्वत्ताकी उल्लंठाईको प्रगंट करके पा- 
ठकगणको दिखाता हूं कि-देखो “पंचहत्थुत्तरे साइणा परि- 
निध्व्‌ डे! इस शब्द्से पांचका अर्थ विनय विजयजीने किया 
सो कदापि नहीं हो सकता दे क्योंकि “पंचहत्थत्तरे साइणा 
परिनिव्॒ले! इस शब्दसे पांचकाही अथे कियः जाये तो 
यह शब्दही शास्त्रकारका लिखना दया होज।वे इसलिये 
जो विनय विजयजी तथा उनन्‍्होंके पक्षको ग्रहण करनेवाले 
वबतेमानिक तपगच्छके विद्वान लोग जो शास्त्रकार महाराजके 
लिखनेको वूथा ठहराकरके अपनी इच्छानुसार आये बनालेबे 
तबते ढ'ढक तथः तेरहापंथियोंकोी तरह प्रत्यक्ष उलंठाइई 
सिद्ठु होनेम कोई बाकी नही है क्योंकि दंढियें तथा तेरहा 
पंथी लोग गणचर सहारएण् कत सूलसत्रोंको सानने का पुकार 
पुकारके लॉगोंके आगे कहते हैं परंत जगह जगह पर यण- 
घर महाराजके विरुद्वार्थमं अपनी मति कल्पनासे मत्यक्ष 
असंगत अधकरके बालजीवोंको अपने कद ग्रह की भ्रंमजालमें 
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कंसानेके लिये ठलंठाडे फरनेमें कुछ फभ्नती नहीं करते हैं 
पंचहत्थुत्तरे साइणा परि निवुडोें इस पद्का गण- 

चरसहाराजके विरुह्यामं विनय विजयजीने अपनीमति 
कल्पनास प्रत्यक्ष असंगत पांचका अरथकरके बालजीबोंको 
अपने कदश्गप्रदकी भ्रत जालँमे फंसानेके लिये खुूबंही उलंठा- 
इंकरी है तंधा वर्तसोनिक तपगच्छबाले विद्वान नास चराते 
भीऐवी उलंठाइसे प्रत्यक्ष असंगत अर्थफरते कुछ छज्जासी नदी 
पातेहें यहत्तीः पाखंडपूंजा मासक अच्छे रेका कलयुगी प्रभाव 
ही सालस होता है क्योंकि विवेकी विद्वान तो उपरके शब्द्‌ 
से एंचका अर्थ फदरपि नहो फरगे ओर न कोई सान्‍य करे 
परंतु अंध परंपराका हठवादुकी तो अछौकिक आश्चर्य कारक 
संहिसा जुदीडी होतीहे इसमें कोदे विशेषता नही है, 

और बंड़ेही खेदकी बात है कि-उपरके शब्दर्मे (पाँच 
हंस्तोत्तरामे तेंया छठा स्वाति यह). छहें कल्याणकींका 
प्रगटपने खुलासा अथे होते भो विद्वताके असिसानसे अपनी 
कल्पनामुजब परचका अथ करके: पे/ले लोगोंमें दिखवानेवाले 
विनयविजयणोकी तथा वर्तसामिक तप्रथछके विद्वान्नोंकी 
इतने व्षा्स कोई भी समझाने वाल॥ नहीं सिला. था तप- 
ग्रच्छके उन्‍्होंकी समुदायमें कोईमी विवेको, तत्त्वज्न; 
आत्माय्यी, इस अजर्थेक्ी' हठाने वाला बुद्धिमान नहों 
हुआ जिससे: बर्तेसानम हरबए्ण गांवशंवर्मे इतना अनरथे 
फारक अआंधःपरंपराके सिध्यात्वकी पृष्ठ करते परभ्षष्व॒का 
ईकेंचित्सरत्र: सी हुदयमें सय कोईभी नही छाते हैं 
क्याबड्टी- आश्रयको बात: है कि-श्रीकल्पसत्रको पूबे-चापय ने 
अजेक टोकाओं' बनाइ' है उसोर्मे उपरके पदुकी भी व्याख्या 
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फरी है लिपमें छ के पाठका पांचका अर्थ तो किसी चगह 
देखनेसे नहीं आया तथापि विनय विजयजोने तथा बत॑ं- 
सामिक तपगच्छवार् विद्वान कहडाते हुए भी स त्रकार 
सहाराखके तथा वछत्तिकार सहाराजोंके विरुद्ार्थमे प्रत्यक्ष- 
पने उलठा अथ किया तथा करते हैं सो अभ्िनिवेशिक 
पसिश्यात्वके अथवा विधष्वताकी अजीणताके सिवाय और 
क्या होगा क्योंकि उपरके शब्दसे पांचका अथ किसो भी 
पूवाचाय्येने किसी जगहपर भी नहीं लिखा है तथा प्रत्यक्ष 
युक्तिके विरुद्ध होनेसे होभो नहों सकलाहे और “पंच हत्यत्तरे 
साइणा परि लिव्वुडे! इससे पांचका अथे करके सूत्रकार 
सहाराजका वाद्याथ संग भी नहीं हो सकता है इसलिये 
सत्रकार महाराकके अपेक्षा सन्बन्धी अकफ्रिम्रायको 
समफे बिना अपनी कल्पना मलजब अथ सान लेना या 
लिख देना संसार वड्धिका हेतु है सो ही फरनेका कारण 
लपरके विद्वानोंने किया साठूस होता इसलिये जो ऊपरके 
पदको सत्रकार भहाराजका वाक्याथेपूक वर्तेमानिक तप 
गच्छके विद्वान लोय सत्य मानते होवे तबतो पांचका जे 

करें जिसका मिच्छासिदुकु् देना चाहिये क्‍योंकि जब छहों 

कल्याणकोंकी पृथक पृथक व्याख्याकर के सच्वकारनेखलासा 

दिखा दो तो फिर पांचका ,अथे करके सूञाकारके वाक्पषथंका 
संग करना कौन बु ड्विमान सान्‍्य करेगा अपितु कोई भी 

नहीं और रा्यामियेकको कल्यपणकत्वपन7 प्राप्त नहों हो 

सकता है जिसके कारण भस्री उपरमें लिखे गये है तथा खास 

विनयविजयजीके हो परम पूज्य श्रीतपगच्छीय श्रीहीरविज- 

यसरिजके सन्तनोय श्रीशांतिचन्द्रगणिजीने श्रीवीर प्रभुके 
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छंप्तों पहारके कल्पाणकको तरह रा्या नियेक कल्याणऊ नहीं | 
ही उकता है इसका खुलासरके साथ श्रीज॑बूदी पप्नच्न शिसत्रकरे 
छुत्तितें व्याख्य|करीहै जिपक रंब पाठ को न्‍्यायप्मोजिवि- 
जीके छ कल्याण रू निर्णष च सम्बन्धी लेखकोी,सभोक्षश अए्गे 
लिखु गा वहां दिखानेमे आवेगः । की 
'. और (श्रीआचारांग टोका प्रश्तिषु पंच हत्थत्तरे इत्यत्र 
पंच बह्तेन्पेव ब्याख्यातानि त्त कल्याणकानि) इन अ« 
धंरों करके श्रीेआचारांगजी सत्रकी छुत्ति वगैरह शसस्त्ेंम 
“एंच हंत्थत्तरे! शब्दुको ब्याख्याः करते एतिकारने परंय वरुत 
कहो दे परन्तु पाँच कल्याणकनडी कहे | इस लेरंहकर 
लियके विचयविजयजीने शऔरीवदोर म्रभुके चरिक्राकोशएईदिनें ही 
कल्यरणकाधिका रे पांचों कफल्यःणकोंकर अफ्राव दिखाया सो 
लो अपने गच्छ कदुषग्रहुका हठवाई स्थापत्र करनेके लिये 
अधिनिनेशिक मिश्यात्व करके भोले जोदोंको सती उसी के 
आममें गेरवेके लिये विचित्र सायाचारोका नप्तत्या प्रगंटपने 
सालूम होता है क्यों कि देखो! खाल आपनेही ओकल्पसत्रकी 
सुघोधिकालत्तिने वत्तेतानचिक शासनर्ते संगलिझके लिखें 
जथन्य सर्च्यघ्र उत्कृष्ट वाचना पूर्वक श्रीवीरप्रभुका चरिन्रक- 
थनव करते उ्ोको जझादिमेंहो'तिणं छकालेणं लेण लनएणं 
समणे स्गव भहत्वीरे पंच हत्यत्तरे छुल्घा ॥ ला ॥ साइणई 
परिनिध््ञे म्रवर्ब” चूस सूल सप्नके पंक्तिकी प्याख्यप करतें शी 
बहु सानरानमनः घएणां चउपवनादि वस्तनां कारण बसचरे 
इत्यएद्‌ ॥तथा॥ पच हत्थत्तरेत्ति, हंसतोत्तरः उत्तरए फाल्गन्य: 
खणन्या तप्ूपो हल्लेप्उत्तरत्वालः ता;' पंचसखु स्थानेण 
यशयव पंव हस्तोत्तर प्रगवानू, होत्थत्ति, असमवत्‌ ॥ओऔर।॥ 
६३ 
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'शाइणा परिनिव्वुडे म्तयवंत्ति' स्वाति नक्षत्रे सोक्ष गठो प्ग-- 
बानू ॥ इस तरहकी व्याख्या करों है ओर हसो तरहसे मध्यम 
वाचतामप्ती-च्यवत, ग्तोपहार, जन्म, दीक्षा, जान, सोक्ष, 
इन दहों वस्तु तथा स्थानोंके छद्ों नक्षत्ोंका खुलः्सा 
लिखा है जिसका सब पाठ तो इसी ग्रन्यक्ते एछ ४६२४६३ 
में उप गया है ओर उत्कृष्ट वाचनामें तो-च्यवन, गर्भापहार, 
न्‍मादिकके सास, पक्ष, तिथिपूर्वक्र विस्तारसे व्याख्याकरोी 
है सो च्यबनादि पांच हस्तोत्तरा नक्षत्रमें ओर छठ? नोक्न 
स्वाति नक्षत्रमें बह & वस्तु तया स्थान शब्दका श्रोतोर्थे 
कर महाराजके चरित्रकों आदिसमेडी प्ररंगसे दथा तातपयोंथेसे 
कल्पपणकछा हो अथे निक डनेसे तो श्रीवोरप्रझु के छ कल्पए- 
णक सिद्दु होगये जिससे अपने संतव्यर्में विरोध आने लगए 
तब विनयथिजयजीने ( ननु पंच हत्थत्तरे साइणा परितति-. 
घ्‌ डे इत्यनेन श्रीसह्वावीर॒स्प षढ्‌ कल्याणकत्व सस्पतन्ननेव ) 
इस तरहका प्रश्न बमाकर॒के उत्तीका मिषेथ करनेके लिये 
व पैत्र' एवं उच्चवाने उसभेग॑ अरह। इत्यादि! वाक्य लिखके 
शास्त्राकार सहाराजों के बिहदुयथेर्मे उत्सूत्ा म्लाषणोंका तथा 
कुपुरियोंके विरुल्पोंका संग्रह करके श्रोवीरप्रभु की अवज्ञा 
करते हुए निजपरको दुल्लेभबोघधिका- कारणरूप अभिनि- 
वेशिक सिथ्यात्वसे भोले जीवोंको गच्छ कदाग्रहका भ्रमर्भ 
फसानेके लिये इतना परिश्रम किया क्योंकि बसतु तथा 
स्थान शद़द्‌ कल्याणकक्त अथंवाला जो िनयविजयजी 
सान्‍्य नहों करते तो छ फल्थाणकोंकी सिद्धिसि उसोीके लि- 
स्ेथ करनेको चच्चोंका प्रसंग कद्ापि नहीं लाते परन्तु लाये 
इससे हुए विवेकी तत्वज्ष तो स्वयं विचार सकते हे छि 
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खास विनयविज्य गीसे ही वस्तु तथा रुघान शब्द॒का कल्या- 
णक अर्थ अपने दिलमें सजूर फरलिया तबहीं तो अपने 
संतब्यर्में विरोचके ऋयते उसीके नियेवकी चचोमें “पंच हत्थु- 
पत्ते, इत्यत्र पंच वल्तून्येव व्यार्यातानि नतु कल्याणकानि' 
इस तरहके अक्षर छिखके गच्छ कदापग्रहको सायाचारोसे 
उत्मृत् भाषण करके भोले जोबोंको मिच्यात्वके भश्रभमें 
गेरनेका उद्यल करते संसार दद्धिका कुछभी अपने हुृद्यमसें 
सय न किया सो बड़ा ही आश्चय्ये सहित अफसोस है 
ओऔर अब फिर भरी सत्यग्रादी पाठक बर्गंसे मेरा यहो 
फहना है कि-वह्तु शब्दका तथा रुथांन शब्दुकाभो सबन्ध 
से कल्याणक अथे खुलासर पूवेक सिद्दु होता है इसलिये 
पूसमें कोदे तरहका सन्देद्द चढह्ीं करना छ्थोंकि देखो बस्तु 
शब्दका (उत्तर्नें सच्यसमें अच्र्मे पृष्टमें अनीएछमें घम्मेमें 
अच सम लोकर्मे अछोफरममे और जीव अमोवादि) सब पदूए- 
थामें तथा सर्वलिद्वॉमं और सब अधथोर्से व्यवहार किया 
जाता है इसलिये जैतै-ज्ञान दर्शन चारिऋ वस्तु, चम्म वस्तु, 
साश्चत चैत्य प्रतिमा बस्तु, और चोक्ष देवलेश्क आदि 
सबको वस्तु शब्दसे व्यवद्यर करते हैं तैसे ही मंगलिकके 
“लिये श्रीतोथेंकर सहाःराजके अरित्रिक्ना वर्णन फरते श्रीवीर- 
प्रमुके च्यवन ग्तोपह्ार जनूमादिकोंकोश्नो वस्तु शब्दसे 
व्यवहार फरके श्रीद्शाश्रतस्कन्धकी चूणि बगेरह शास्ल्रोंमें 
व्याख्या करी सोही उप्वन्त गर्नोपहरर जन्सा कोंको कल्पः- 
शणक सममकने चाहिये क्‍्योंफ़ि यद्यपि वस्तु शब्दका अर्थे 
- सम्वन्च॒पूर्वक प्रसंगसे किया छाता है सो यहां च्यवनादि 
कल्थाणकों का. सम्बन्ध होनेसे श्रीदीरप्रभुके चरिन्रकी 
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आदियमिे चउयवनादिकों को बस्तु कही वही च्यवनादिकोंकी: 
कल्याणकही साने गये कपों कि वस्तु शब्द पर्योयवादी गुण 
उल्न क्षावनाबाला होता है और श्रोवीरप्रभुके उ्यवनादि 
उह्लें वल्तुओंमें पयोयवाचीत्वते तथा गुण युक्त पनेसे ओर 
आदवनासे झर छहों कल्याणकोंका ऊर्थके सिवाय दूसरा फोई 
की अथको सड्भति कदापि भहीं हो! सकती है इसलिये यहां 
ज्यवनादिक कल्याणक शाब्दके च्यदनाददिक वस्तु शब्द 
परयेयवाची एकाथ सचक एऐिद्ठु होगया सो विवेकी तत्वक्न 
पश्ठकगण स्वर्थ दिचार लेबेगे। 

और “वत्थ सहावो घस्मो! याते “वस्तु स्वन्नावों चसे:॥ 
इस शब्दके न्यायानुसारभी जैसे च्यवनादि वस्तुओं के श्री- 
तरिथेकर सहाराजकी भमाताके चौद्ह स्वप्न देखने वगैरहकाः 
दथा छप्लरिककुमारो चौसठपडन्द्रोंके जन्ससद्वोत्सव करने 
बे रहका लियसौल अच्ादि सर्यादा रूप धर्म हें तेसेहो 
च्यवद्ादि वस्तुओोंसें कल्या रकत्वपनेफाही अनःरिचर् होनेसे 
च्यजदादि बस्तुआओरेंका च्यवदादि कल्याणकही अथे सिद्वुहो तप 
है इसमेंकोई बाध/नहोंहोसकती है इसबातको शी ईिण्पक्ष- 
पाती जिवेकी तत्वज्ञ पाठकुजन अपनोजुहिसे दिचार छेच्ा, 

देखिये बड़ेही ,झाश्चयेकरी बात है कि-शासन नायक - 
परस्दप्रकारों शओवड्डुंसान स्वानीका चरित्र वर्णेन करते सग- 
वालूके च्यवच्ददिक्तोंको बस्तु कहके कल्याणकका अभाव, 
रदृखानेवाले विंनयदिजयजीको तो अपने थच्छकदा यह के. 
डठचबादुकी कल्पित बत्तको जसाने के लिये शास्त्रकारों के 
'विरुदु'थेतें उलट अयथे करके बालजीदोंको दिखाते उत्सू- 
सु आर्तविराघनाका कुछत्तो विचार नहीं आयए- 
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होगा परन्तु वतेमानिक तपगच्छके विद्वानोंको: भगवानूके- 
च्यवनादिकोंको वस्तुकहके क्रल्याणऋत्वपनेसे , निणेक 
करते अपनी आत्मविराधनाका कछक्ीो भय क्यों नहीं आता! 
है क्यों कि च्यवनादिकोंकों ही शास्त्रकारोंने कल्याणककहे 
हैं तथा च्यत्रवादिफोकों हो वस्तु भो कही है. और- वस्तु 
शब्द्‌ कल्घाणकका अथेवाला है जिसका निणेयतो उपर- 
मेंही लिखा गया है इसलिये वस्तु कहके कल्याणकका निषेद 
करना सो अधचपरंपराके हठवादका आग्रहते अपने तथप् 
दूसरे भोलेजीवोंके सम्यकत्थरत्नको हाणी पहुंचानेवएला 
उत्सन्न भाषण करना आत्साथियोंको उचित नहीं है 

ओर आप्मार्थीभष्यज्ीबोंके उपकारके लिये अ्रतोयें 
कर महाराजका चरित्र वर्णन करते ,च्यवनादिकोंको बस्तु 
कहके कल्याणकत्वपनेसे निषेष करनेवाले च्यव॒चादिकोंक , 
बिना अन्य कल्याणक किसको बतलाते होदे गे क्योंएि च्य- 
वनादिक बसरुतु सोहो कल्याणकोंके सिवाय अन्य कल्याण 
तो किसी क्री शस्त्रमें देखनेमेँ नहों अआपते हैं तथा सुनने 
भो चहीं आये हैं और च्यवनादिकोंके बिना दूसरे कल्य- . 
याक हो भी नहों सकते हैं इसलिये जो च्यवनादिकोंको हो 
कल्याणक कहने तथा उन्हीं च्यवनादिकोंको वस्तु भी कहना 
ओर फिर घ्यवनादिकोंको वस्तु कहके कल्य/णकट्वपनेसे 
निषेध भी करनेका परिश्रम करना सो यह तो बाल ली-- 
लावत्‌ युक्ति विरुद्; होतेभी इसका हठ नहों छोड़नेवालोंकं 
दोघेसंसारी अन्तरसिथ्यात्वी कहनेमें कोई हए्णी होती होदे 
तो विवेकी तत्वत्ञोंको अच्छोतहरसे विचार करना चाहिये ' 

और इसो तरहसे प्रंतच स्थान शब्दकासी- पंतच 
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कल्याणक अथे होता है, जैठे-किसी को, तोन आदमि थोंमेंसे 
पहिलेने पूछा-श्रीआदिनाथ्‌ सासोका भोक्ष रुवान किस 
जगह पर तथा दूसरेगे पूछा-सोक्ष कल्पाणक (रूस जगह पर 
और तोसरेने पूछा-मोक्ष गसमन किस जगड्ट पर इस तरहंके 
तीनों प्रश्नोंके तोगों शब्दोंका तात्पयोथे एक होनेसे सथ्चके 
उत्तरमें श्रीअष्टपदुणोी पर कहना होगा सो इसो सुजम्न हो 
सधो तीथेंकर सहाराज्ोंके च्यवनादि पांच पांच स्थान कड्दो 
अथवा पांच पांच कल्याणक कहो दोनों: शब्द परयोयवाची 
एकाथे सूचक दे “यति मुनि साधू वत' इसी कारणते श्रीरय:- 
नांगजी सूजके पश्नुत स्थानके' प्रथम उद्देशर्भे श्रीगणघर 
सद्दाराजने श्रोतीयेकर सहाराजोंके कल्याणकाथिकारे १४ 
भगवानोंके पा च पांच कल्याणकोंके नक्षत्र गिनाये हैं उठीकी 
व्याख्यः करते श्रीअभयदेवसूरिजी सहाराजने श्रोपद पप्रभु जी 
आदि ९४ तोथेंकर महाराजोंके च्यवनादि कल्याणकों के सास, 
पक्ष,तिथि,नक्षत्र, नगरी र्थाच,वगग रहका खुलाहकी ठ्यःख्यामें 
च्यवनादिपाच पांच स्थान कहे यहां स्थान शब्द्का व्यव- 
हं।र किया सो उपरके न्‍्यायानुप्तार कल्याणकका ही कथत 
समफना चाहिये ओर इत बातका विशेष निणय न्‍यायांभो 
निशधिकीके लेखकी समोक्षारें ऊगे लिखनेसे आवेगा 

और श्रीहरिभद्रसूरिणी कृत शअ्रपंवाशकजोी सूत्र के 
तथा श्रीअभ्षयदेवसू रिजी कृत तदुद्वच्तिके अभिप्रायक्रो समक्े 
जिना हो श्रोवीरप्रभुके पंच कल्याणकोंके दिन दिखाकर 
जो छूठा कल्याणक छोता तो उसीका भो दिन कहते, इस 
तरइका लिख सोभी अज्ञानताका कारण है क्योंकि बहा 
तो भरत क्षेत्रकों तथा ऐरबत : क्ष॑त्रको“उत्सप्पिणो ” और 
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रवधर्पिणोर्मे हो गई ठथया होनेवली सबी चौबीसीओंके 
सबो तीथे कर महाराजों की बहुत अपेक्षा सम्बंधो लिखनेमें 
आया है और सबी तोथे कर मदहाराजोंके छ र कल्याण क 
नहीं होते हैं इसलिये उस प्रसंगर्में छठे कल्पणकका दिन नहों 
कहा है परन्तु खास श्रीमहावीर स्वामीके चरित्राधिकारे तो 
अनेझ शाख्रसें छठे कल्याणकफा दिन खुडासे छिखा हैं तथा 
चपरक्ी बादका विशेष विस्तार पहिलेहोी न्‍्यायरट्नजके 
लेखकी समीक्ष।्मं लिखनेमें आगया है । 2 
ओर उपरोक्त सुखबोधिफार्में खास विनयविजयजोने 
ही चौद॒ह स्वप्ताघिकारे [ जिशला क्षत्रियणी “तप्पडसया 
एत्ति,तत्प्रथमतया' प्रथम इत्यथें: । इस स्वप्न पश्यतीति संबंचः, 
अठा प्रव॒म इस पश्यवोति बहुअिजिनजननोभशिस्तथा दृष्ट- 
त्वात्याठनुऋसमपेध्येक्नं अन्यथा ऋषभदेव सात प्रथम 
उबक्ं वीर साता च॑ सिंहं दुदशति ]इस तरहका पाठ 
लिखा है इसका सतलब यह दे क्लि-जिशला साताने प्रथन 
स्व॒प्नमें हस्थी देखा ऐसा स'त्रकारने लिखा सो बहुत तो थें- 
करो के साताकी अपेक्षासे [छखा है, नहोंतो श्रीआदिनाथ 
स्वासोकी सरुदेवी समप्ताने तर प्रथम स्वप्ने दुषभ्को ओर 
श्रीवोरप्रप्ुकी जिशला सादाने प्रथम स्वप्ने सि'इको देखा 
है परन्त शेष घहुत तोथेंकर सहाराजोंकी भाताने प्रथ 
स्वप्नमें हरतीको देखा इसलिये बहुत जपेक्षासे श्रीवीरें 
पभ्रभुकोी 'साताके सस्यन्चर्ने भी प्रथम स्वप्नमें हसुती देखनेका 
सत्रकारने लिखा है--- 
" अब इस जगह भी दिवेशी पाठकगणको विचार करना 
चाहिये कि-जेसे श्र बीरप्रभुको माताने प्रथम स्वप्न सि< 
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हँकी देखा तिसप्रत्ती' बहुत अपेक्षास शाखकॉोरने' इस्ती 
क्‍लिंखा, 'चैचेही श्रीवीरप्रभ्के छ॑ कल्याणों के दिवसों को 
अनेर्क शास्त्रार्मे खुलासे लिखे: होतेंभी श्रीषंचाशकजीम, तंथो 
उसोकी दंत्तिमें बहुत तीर्थंकर संहाराजोंक़े पांच पंच क्यो» 
णश्केको अपेंक्षासे श्रोषोर प्र्नकेशो पांच कल्योणक लिखे 
सससे छठां कल्यांणक कदांपि निषेध नहीं हो सकता है 
होती भिष्पक्षपात्री छिवेकी तत्वज्ञ पुरुणोंकों अच्छो,तरहसे 
विचार लन्ए चाहिये । 

) तथा ओऔरंधो पाठक वबयको विनयविजयजोफी प्र॑- 
त्वक्ष साया चारोका नपूना दिखाता हूं कि-देखो विनये 
विजपजी बढ़े विद्वान तया विशेष करके श्रीजैच शास्टत्रेंगके 
जानकार प्रसिंदु कहलाते ये इसलिये श्री आवश्यक नियु क्लिमें३ 
तथाचूणियें २, श्री भप्तयकमार चरित्रमें ३, श्रोसुलसा चरित्र 
४, श्रोदर्शाश्न तस्कंध सूत्र में ५, तथा ठद्द॒त्तिमें ६, श्री छिपं- 
'घ्िशलाकापुरुष चेरिद्धर्म 9, तथा -श्रोवीरप्रभुके तीनों चरि- 
त्रोंम २०, और श्रीकल्पसूत्रम १९५, तथा इन्हों सूत्रकी ८ (नो) 
व्यार्पाओंम २०, इत्यादि अनेक शाखत्रोंमें खुलासा, पूर्वक 
श्रीवीरप्रभुके छठे कल्याणकके द्विसको प्रगटपने लिखा 
हुआहे जितको जानते होतेप्तो) बाल जीवोंको अपने गच्छ 
कद ग्रहके श्रम गेरनेके लिये श्रीपंचाशकजी-सत्र दृत्तिके 
अंभिप्रायकों समफ्रे. बिना “यदि षष्ट स्यात्तद्रतस्थापिदिन 
सल्तस्यात! “की छठा कल्याण छह्ोतः तो -उसीकाभ्षी दिवस 
कहते! इंसतरहका लिखके प्रोलेजीवबोंको दिखाया सो 
अभ्िनिवेशिक सिध्यात्वकी, सायाचारीके सिवाय और क्या 
होगा सो विदेकी जन. स्वयं, विचार सकते हैं--- 
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और अथ दृछ जगह पाठक वर्गेकी विशेष निःसनन्‍्देह होनेके 
लिये श्रीवीरप्रभुके, उठेक़ल्याणके . दिवसकों दिखानेके, लिये 
यहां श्रीभावश्यकचूणिका, पाठ दिखाता हूँसो एष्ट८४वे से 
प्रथम च्यवन कल्याणकका प्राठ नीचे मुजब है स्रथा-- 
विर्णक्रालिणं लेणंसमहुणं समणे ,भगवं सहावीरे जेसे 
गिमहाणं चठत्येमासे अद्वस्तेपरस भासाढ्सुट्ठ तरूसणं आसाढ़े 
सुहुर्त छठी द्विसेण महाव्िजय पुण्फुत्तर पवर पंडरोयातो 
सहाविसाणतो बोसंतागरोघम ठितीयातो अणंतरं चर्य॑ 
चदत्ता इत्र जंबूद्ीवेंदरीवे भारेहे बाते इसोसे उसप्पिणेए 
सुसससुत्तमाए समाए विद्क्कुताए, एवं सुसमाए, सुसस दुसमाए, 
दुसम सुससाएं, वहु वितिक्ंताए सागरोबसकोड़ए कोड़ीए 
बायालोस वास सहस्तेहिं कशिआये पं चहत्त रिवासेहिं अदुस - 
वमेह्िय. सासेहिं सेसाएहिं एक्बोसाए तित्थगरेहिं इकक्‍्खाग 
कुल समुपरक्क (हैं कासवगुत्त हिं दो हिय हरिवंस कुलस मु पत्ते हिं 
गोतमसरूस योत्ते हिं तेबीसाए तित्यगरेहिं वितिक्लतेदिं समणे: 
म्गवंभहावोरे चरमतित्थगरे पुठत्न॒तित्यगर निदिदे साहण 
कु डग्गामे णगरे उसभदृत्तरस साहणरुस कोहालस गोप्तरुस 
भारियाए देवाण दाए सहाणोए जालंघरस गोत्ताए पुध्रत्ता 
वरत्तकाल समपंति हत्थुत्तराए णक्खतेण जोगमुबागतेण' 
आहार वक़ुतीए भ्ववक्कुतोीए सरीरवक्ल तोए क॒च्छिंसि गम्स- 
ताए वक़ुते समणे म्तगवरसहावोरे (त्तिस्यणो तगते आविहुत्था- 
चहरुपासित्ति जाणइ, चयसाणे न जाणई चुएमित्ति जाणइ, 
और इसके आगे चौद्‌ह स्वप्न तथा नमुत्थुणं वगैरहका 
अधिकार है णिर आगे पृष्ठ ९६ बेमें गर्महरणसे गर्भ संक्रमणरूप 
दूसरा च्यक्षन कल्याणकका पाठ नोचे सुजब है यथा- 
६ ह 
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:'। जैजेकालेणं तेणंसमएणं सभणे भगवं सहावीरे तिणाणोत्र 
गंते आविहोत्या साइरिज्जस्सासिति जाणति साहरिए्ण साणे 
या र्जाणति साहरितेमिति जाणति ॥ तेणं कालेणं २ सर्मणे 
क्षेगंव महावीरे जेसे वासाण तच्चे सासे पंचमेपक्ज आरस्सोय 
अहुंले तेरसीय पंक्लेण 'बासीतिराइन्द्एहिं वितिकलंतेद्दि 
तेसीतिमरुस रातिद्विस्स अंतरावहमाणेहिं आणुकपएर 
देवेण सहांण कुडगंस(ओ | जाव । जद्ुरपत्तकाल समयंसि 
इत्थुत्तराहिं णक्ख तेण अब्वाबाहूं अठ्वा बाहेण' देवाणदा-- 
ए कुच्छचीडति तिसलाए कुच्छिंसि साइरिंते ॥इत्यादि॥ इसके 
भागे फिर चौदह् स्वप्नादिकका और जन्मादिका वण न हैः- 
_”' झौर अब हरव्ष बंचाता हुआ सुप्रसिद्ध श्रीकल्प- 
भधूत्रका पाठ दिखता हू' सो नीचे मुजब है यथा--- 

: लेण' कालेण' तेयग' समएश' समणे भगवं सहावीरे जेसे 
गिर्ल।णे' चठत्ये सासे महमे परुखे आसाढुसह्े सरुसंण' 
आसाद्यहुरुख छह्ी परुखेण सहाविजय पुप्फुत्तर पवर पंडरी 
याँओं सह विंपरणाओं वीससा यरोवरस द्विद॒याओ आउसरुख 
एंएं भवस्खएणं ठिद्रखएण' अश'तरं चयंचइत्ता दहेव 
जंबुंदीबे दोवे भारहेवासे दाहिणद॒ढ भरहे इसीसे उंसप्पि 
णीोए, सुसंस सससमाए समाए विदृक्कुंताए, ससभाए संभाए 
विइक्व॑ताए, सुसम दुसमाए समाए विद्क्कुंताए, दूधम सुसमाए 
समाए बहु विईक्कुंताए, सायरोबस 'कोडा कोडीएं बाया- 
लोंस वास सहस्सेहिं ऊणिआए पंचहतसतरि वासेहिं अंदड 
मवमेहिय सासेहि' सैसे हिं'-इक्तुबी साए तित्थयरेहि' इरूखाग 
कुछ समुप्पक्क हि! कासव गुत्तेहिं, दोहिय हरिवंसकल 
समुप्पश्षेहि गोयसस्सगुत्तेहिं लेबीसाए तित्थयरेहिं 'जिई/ 
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छुंतेहिं, संसणेप्तगर्व सहावीरे चरम, तित्थवरे पुष्य तित्ययर 
बिहिते, साहणः कुडग्गासे नग्ररे उससदत्तरु्स साहरणास्ख 
कोडालस गुप्तरस , भारिआए देवाण दुए , साहरतेए. जाखं- 
'धरंसगुताए पुद्च॒रत्तर वरत्तकाल समयंसि हत्थत्तराहिं णरूख़- 
'तेण' लोग मुवागएण' आहःरपरवक्न तोए . म्ववक्कुंती ए सरोर 
बक्क तीए कुच्छिंसि ग़म्भत्ताए वक्॒ ते ॥ ससणे अगव्ं सहायीरे 
पिद्लाणोव गए जआविहुत्या-चइस्तामित्ति जाणइ, चयमाणे 
नजाएणई चएसित्ति जाणदू, ,,. , द जल अल 
8“ “इसके आगे चौद्ट, स्वप्न .नमुत्युणं वगेरहको व्याख्या 
है और फिर देवानंदाको कुक्षिते त्रिशलाको कुक्षिम स्थ'पन 
करनेको गर्ल हरणसे गर्ससंक्रमण रूप दूसरा च्यवन कल्या- 
णकका पाठ नोचे सुजब हैं यथा- 3 3 हि 
/“. लेंणं कारलेणं तेणं समएणं समयणें भ्रगयं महावीरे तिला- 
णोवगए अविहृत्या-साहरिज्जिस्तासित्ति जाग, संहरिक्षत 
साणे न लाणहइ, साहरिएसमिसि जाणइ ।। सलेण', -कालेण 
“तेण समएण'. समणे फ्रगथ' महावीरे -जसे वासाण तच्चेमासे 
-पंचुसे, परुखे आसोअ बहुले, ततसण, अपरुसोय .बहुलरुस 
तेरसीपरखेण बातीदराइन्द्एडि, विड्क्क तेदि'- तेसी- 
इसरसस राइदिअस्स अंतरावहमःणेहि, ,. भाणकंप्एण 
देवेण हरिणेगमेसिणा सक्ूकय ग. संदिद णं माहण कु छरगा- 
साओ मयराओी उसप्नदत्तरुत्र माइणसु्स कोडालस गुश्तस्स 
भारिआञए देवाण दाए साहणीए.जारूंघरस गुत्ताएं कुच्छीओ 
खतिय कुढडग्गामे बयरे नाथाण खश्तियरणा सिद्ठुत्थरूस 
खज्तिमरुस कासत गुत्तरुस भारिआए तिसलाएं खत्तिमाणीए 
वसिहुस गुप्ताए पुश्चरत्ता वरत्तकाल सभयंसि हत्यप्तराहि 
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नरूखत्तेण' जोग मुवागएण' अव्वाधाह' अधाबादेण' कुच्छिस्ि 
गरुप्तत्ताए साहरिए, ॥ इत्यादि । इसके आगे चौदह स्वप्न 
वगेरहका तथा ज॑न्मादिका वर्णन है हक 

उपरके दोनों पाठोंका संक्षिप्त प्रवा्थं:-तिसकाल और 
तिसससये श्रमण भ्रगवन्‌ श्रीमहावीर स्वामी माषएढ़ शुदी ६ 
को दशम देवलोकके सबसे श्रेष्ट पृष्पोत्तर नामा विमानसे 
देवत्वपनेके परिपूर्ण वीसलागरोपमका आयुष्यकी स्थितिको 
तथा देव तम्बन्धी भवको क्ष यकरके सरलगतिसे इसी जम्बूद्ी पके 
दुक्षिण भ्रतक्षत्र इसो अवधर्षिणीमें दुःख सुखभा नामा 
एककोडाकोडी सागरोपनस ४२ हजार वर्षा न्‍्युनके प्रमा- 
णवाला चौथा आराके अन्तर उत्तीके 9३ वर्ष और ८। महि- 
ने शेष रहते तथा २३ तीर्थेकर हुए बाद्‌ चरम ती थेंकर श्रम 
भगवन्‌ श्रोसहावीर स्वामी साहणकु'ड ग्रामनंगरमे 'कोडाल 
गोत्रके ऋष प्रदत्तनासा ब्राह्मयगाकी जालंघरनामा गौराकी 
देवानन्दा नासा ब्राह्मणीको कुक्षिमें उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र 
चन्द्रके योग गरक्नपने उत्पन्त हुए सो देवसस्बन्धो आहारका 
शरोरका और क्षवका त्यायकरफे जब उत्पन्न हुए तब प्रग- 
बानूकों सति श्रुति और अवधि यह तोन ज्ञानंथे इईसडिये 
ज्ञानस में यहां देवलोकर्स च्यवकरकें-सातपकी क॒क्षिम उ- 
त्पक्क इोऊझूग। ऐसा जानते थे परन्त च्यवन्तका काल ९ 
समय सातन्रका होनेसस उसोवस्तको नहीं जाना और उत्पक 
डुए बाद फिर ज्ञानस जन लिया 

भर इसीतरह तिसकाल लिस' समय वहांसो आरिवन 
बढ़ी १३ को उत्तराफाल्गुनी नक्षठा्े इन द्रके कथनानुसार 
दरिणेगसेपिदेवने देवानन्दाकी कक्षिसों संहरणकरके-अत्रिय 
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क'ड ग्राम नगरके काश्यप,गोठाके सिद्धाथराजाकी वासोष्ट 
गौन्रकी जिशलारतणीकी क॒क्षिमें बाधा रहित भक्तिपूजक 
देवशक्तीस स्थापित किये उसी समयमेंत्तो भगवानूको तोन 
ज्ञानयें इसलिये देवानन्दा सातकी क॒क्षिसे संहरण डोकरके 
मेरा जिशला माताकी कुक्षिमें आना द्वोगा ऐसा जानसैथे 
परन्तु उसी समयको अल्पकालके कारण 'नहीं जान सके 
और त्रिशलासाताकी कुक्षिमें आये बाद फिर जाय लिया' 
- , यहां परठकवर्ग्स सेरा यही कहना है कि- उपरके 
अकल्पसूत्रके मूछपाठकी नो (०) टीकाओंमें ही उपरफे 
सावाये बाली ही विस्तारपूर्वेक व्याख्या है परन्तु सबके पाठ 
शह् लिखनेगे बहुत विस्तार होजाबे तथा कितनीही टीका- 
बेतो हरवर्षा श्रीपयुंषणपत्म गांव गाँवमें धांचनेमें आतोभो 
है, इसलिये उन्होंके पाठ और क्षावार्थे प्रसिद्द होनेस थक 
सही लिखता हूं और उपर मुजबही खास विनय विजय 
कीने ही अपनी बनाई सुबोचिकादत्तिसमें ही विस्तारसे 
व्याख्या फरीहै जिसमें ब्राह्मण कुलमें देवानन्दमाताकी कुक्षिसे 
क्षत्रिय कुलमें जिशला माताको कुक्षिमें आनेकी व्याख्या 
फरते ९२ कोक विशेष करके कहा है उसीकोही . यहां 
दिखाता हू' यथा- । 

. 'सिद्दार्थ पार्थिव कुलापछ ग्रहप्रवेश, सोहते सागमय- 
सान इवक्षण यः ॥ रात्रिदिवान्युषितवानू. द्ुशीहिं- 
जिनानाम्‌ विप्रालये स चरत्तों जिनराद .पुनातु ॥१९॥ : 

- .. इस झोकका सतलछब ऐसा है कि भगवान भव्यजीवोके 

“उपकारके लिये भानो 'सिद्दार्थ, राजाके उत्तम कछमें प्रवेश 

-करनेके लिये अच्छा सुहृत्ते देखनेफे लिये ८२, द्विततक ऋष- 
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फ्रदुत्त -त्राहु्न॑णगके घरतें ठहर गये ऐसे दो भगवान्‌ चरम 
जिनेश्वर महाराज श्रीवीरप्रभ्त॒ भमव्यजीबोका कल्य(ण करो 
अब देखिये उपयु क् शास्त्र प्रसाणानुसार श्रीवररप्रभ्ुके 
देवलोकका च्यवनते देवानन्दा भमाताको कुक्षिमें उत्पन्न होना 
सो आपाढ़ सुदी ६ के प्रथम च्यवन कल्याणफको तरह ही 
देवानन्दामाताकी कुक्षितत गझें संहरगणासे त्रिशला सालाको 
किक्षम संक्रमण हुआ सो आखिनबदी १३ को गर्भापहाररूप 
दूसरा च्यवन कल्याणकका भ्षी खुलासा पूर्वक बगन है और 
लन्म, दीक्षा, क्षान, सोक्ष, तो म्रगट है इसलिये अपने गरुछ 
पक्षका अअयग्रह्व, छोहकरके श्रोवीरप्रश्नके छहों। कल्याणकोंको 
भात्साथियोंफकोी सान्‍य करने चाहिये क्योेंफि 'समणे भगत 
सहावोीरे तिन्नाणोवग्रए आविहुत्य! चइस्सासित्ति जायइ 
शअवयमाणं न जाणइ चंएमिप्तिजाणाद! हशस पाठको तरद हो 
'ससणे भगव' सहावीरे तिस्नाणोवगए आविहुत्था साहरि- 
ज्जिस्सामित्ति जागद स'हरिएुज साणे न बाणद साहरिएमि- 
त्ति जाणंदः यह पत्ती पाठ समान होनेसे .तथा सास पक्ष तिथि 
शतल़ताका और चौदहस्वप्न देखने वगेरहका खुखछ(साभी 
दोनों ब्रैर प्रगटपने छोते भी एकफो कल्याणक सानना और 
दूसरेको कल्याणक नहीं सानना यह तो प्रत्यक्ष करके अ- 
न्यायकी बात अठे पश्षके हठबादियोंके सिवाय आटमार्थी 
स्यायवरन्‌ पुदषतोी कदापि सान्य नहीं कर सकते हैं तथा 


न कर सकेगे दस बातकों विवेकी तत्वक्ञष जनती स्वर 
विचार लेले'गे,-. 


जौर अब फिरपस्ती पाठकगणकोी विशेष निःसम्देश 
झोनेके लिये श्रीवीरप्रश्लुके छहों कल्याणकोंकी एयक फ्थक 
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ठेप।रुय सम्बन्धी शास्त्र पाठ दिखाताहू श्री चन्द्र तिछकी पाच्या- 
यजी कृत श्रोअ प्यकु्ार चरित्रकें एट्ठ ९८९ में घंद कल्याणक 
विंवयिक खुला पूर्वक पाठ है सो नीचे सुजब है यथा- 
7" नाथ प्राणत कल्पीय, पृष्पोत्ततविभानतः ।| देवान- 
न्दोद्रांभोजें, राजंहंसइयस्थयं ९॥ यदीयश्वेतषष्ठ्यांत्वा 
मवतारो संदाशुचिः ॥ तस्यांपषाढ्स्यमासस्य, शुचितासडद्धं- 
तेबंडहि ॥। २) आश्विनांदरतजयोद॑र्श्यां, देवानन्दी द्रभत्तथा।। 
त्रिशलाया:शितेकक्षी, त्वयिचित्तविधायिनीं ।।३ ॥ यद्दभ्व- 
सरामेषा,सिदुसबेसनोरथा | तन्सन्‍्ये तद्ठिनाज्जझे, सबबसिद्ठा- 
श्रयोद्शी ।४/ यस्यशुक्कत्रयोद्श्यां, जातसात्रोपिसन्प्रश्ञो ॥ 
स्वानक्षणे युराचीश, शड्रीहरणहेतवे ॥४॥| छीलय/चालयेन्मेंरु , 
यथ्चित्रमकृथास्तरां मासोयमभंवच्ेत्रो, मन्‍्महेंतस्य योगतः ॥६॥ 
जिननाथयदीयाये साद्यायांदशभीतिथी ॥ निवोा णसागसूद्ठ नं, 
सर्वेचारित्रलक्षण' ॥७॥ दुर्गेसप्पसह्ाायोउपि, त्वसुच्चे: प्रतिपं- 
व्वान । तंस्थतासस्थ यक्तव, विद्यतेभागेशीषंत। ॥ ५ ॥ 
दुशभ्यांयस्यशुक्तायां, चातिकम्मतहोद्धि' ॥ विलोड्य शक्ल- 
च्यानेन, वेशाखेनगरीयता ॥ ९ ॥ केवलज्ञानपीयषं, जरांस- 
रंणहारक ॥ अग्रहोस्तस्यभासस्य, युक्ताब शाखंताप्रभो ॥ ९० ॥ 
कंल्य(णक्ानिपल्चापि,सलसजयन्ततेप्रभो ॥ उत्तराफाल्गुनीष्वेव 
लय येनल प्त तः ॥ ११५॥तव तिवोणकल्याणं, यत्पविन्नयिता 
प्रभो । त त्तिथ्यादि नजानासि, साद्रशोध्यक्षवेद्निंः ॥ १२५ 
पंडमिःकल्याणकरेवं, स्ततत्रोरजिंनेश्वरः पथाजयामिपतायारि 
घटक सद्यस्तथाकुरू ॥ १३ ॥ 2 2 

. ओर श्रोजयतिलकसूरिजीकृत श्रीसुलंसा चरित्र छ कल्या- 
णक सस्बन्धी उयाख्याहै ठसीका पाठ नोचे मुजब है. यथा-- 


(3९३) 


- दिवानःदोदरे श्रोमान्‌ श्वेतषष्टयां सदु। शुतिः । अवबती-- 
णॉसिमासस्या घाठस्य शुचिता ततः ॥ १॥ जिशारूा सब: 
सिह्ठुच्छा, आयोदृश्यांसभूद्यतः ॥ तवाबतारस्तेनेषा, सर्व सिह 
अयोदर्शो ॥२॥ शुक्षनत्नयोद्श्पांयश्चा अलसेरु प्रचालयन्‌ ॥: 
चित्र कतवास्तद्यो गा च्वैनत्ननासेएपि कश्यते ॥ ३॥ यस्याद् 
दुशम्यांदुग - सोक्षमरागेस्पशीषेक ॥ चारित्रसादूतंयुक्ता, सा- 
सो5स्यसागंशीषता ॥ ४॥ दृशस्यांयस्यशुक्लायां, केवल 
श्रोरहोत्वया।। ्यादत्ततेनमासो5रुय, युक्तामाचवता प्रक्षो,॥५ 
तवनिवोणकल्प।ण , यद्दिनंपावयिष्यत्ति॥ तन्नवेद्सियतोनाथ, 
सादुशो४७ध्यक्षवेदून: ॥ ६.॥ सिद्दार्थ राजांगज देवराज 
/कल्याणकैषढ सिरितिस्तुतरुत्वम्‌ ॥ तथाविधषेज्यांतरवेरिषटक 
यथा जयाम्याशु तवप्रसादात्‌ ।9॥ 

+  उपरके दोनों पाठोंका भ्ावाथे कहते हैं कि, हे-नाथ 
प्राणत कल्पमासा दुशव देवलीकके पष्योत्तर विसानसे 
देखानन्दः साक्ताके उठदर रूपी कसलमें, राजहंसको' तरह 
जिस -आषाढ़ सासको शुक्त षष्ठोक्ी तोर्थ करत्व पनेकी 
लक्ष्मी करके यक्त आपने अवतार लिया सो आप सदा 
( हमेसां ) पवित्र है दुएँ आपके पवित्र अवतारसे भ्रव्य 
ऊीवोको पवित्रता प्राप्त ह्ोवे इसमें तो कोई अ्च्वय्ये नहीं 
है परन्तु आपके अवतारसे सासको क्षी पवित्रता प्राप्त हो 
गई यह बढ़ा आश्चय्ये हुआ इसीही कारणसे आपषाढ़को 
शारस्त्रोंसे शुच्चि नास पवित्र कहाहै सो युक्त ही है, तथा आ- 
श्विन कृष्णत्रयोदशीको देवाननदूः साताके उदरसे सनको 
आननन्‍्द्के उत्पन्तर करनेवाले ऐसे आप त्रिशला साताके उद्र 
से विराजसान हुए सो आपके यहां पचारनेके कारणसे हो 
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उसी दिन त्रिशलां माता से प्रकारफे सनो्थे बांच्छित कार्यों 'को 
पूर्ण करने वाले सहएमहूलीक कल्याणकारी चौदह''स्वप्नोंसे 
आनर्दित हुईं उसो्स उसीका सर्व सिद्ठा त्योदशी ऐसा नस 
प्रसिद हुआ सोही में भी सानता हू ॥ और हे प्रभो जिसे चैत्र- 
महिनेकी शुक्त त्रयोदशीले आपका- जन्म छुआ तिस समये 
याने सेरुपर जन्स महोत्सवके अवसरसे इन्द्रकी शह्ढ दूर फरनेके 
लिये आपने लीलारूपसे सेसकी कंपप्य मान किया उसोसे तो 
चित्र न्ञाम कोई आपश्चर्य्य नहीं हेक्योंकि ती थेंकरत्वपनेकी अनन्त 
शक्तिक्रों दिखानेके लिये बारें पेरके अंगुठेकी नोचए करके उसी को 
दुबाया॒थर इसलिये उसोसे तो आएचय्य नहीं परन्तु आपके 
जन्म योगर्स सासकी चित्रता आएचय्यंता प्रपप्त हुई उसोस 
सासका नास भी चौत्र हो गया। अथवा।अचल मेरुको चलाया 
उसीस' पृथव्यादि कंपने लगे जिससे लोगोंको अपश्चय्यथ उ- 
त्पन्न हुआ तिससे उसी सासको जे न्र कहते है ॥ और है परमो- 
कस अ'जिनेश्वर जिस' सार्मशीष सासकी कृष्ण दुशसोके दिन 
सस्पर्ण चारिंत्रके लक्षणोवाला तथा अति कठिण ओर उत्तस 
सोक्ष सार्गकी किसीकी भी साह्मताबिना आपने उच्चत्वपने करके 
प्रप्तकिया अधोत्‌ अनेक तरहके बढ़े बढ़ं उपसगों को सहन 
करनेके लिये बहुत ही कठिण कत्तिको आपने अ'गीकार करो 
लसीफे कारणसे सहिनेकी कठिणता (-सार्गशीष तर ) दुनिया 
कहीं जांतीहै सो युक्तहो है ॥ और ढे प्रभो अहो इति आश्चय्यं 
जिंस उत्तंसः वेशपख  सहिनेकी शुक्क दुशसो के दिन आपने शुक्त 
ध्यानरूपी वज्जद्‌र्ड करप्टे चर्ति क्मरूपोी समुद्रकी-लथन कियर 
और छझन्‍म जरा सरणरूपी रोगको नण्ट करनेवाला केवलअपन 
रूपी उत्तम अमृतको आपने प्राप्त किय० याने शुक्त ध्यरनये 
चाति को का नाश करके केवल ज्ञान प्राये इसलिये तलिसे, 


धरे 


[ ३१४ ) 


महिनेफी वेशाखता याने श्रेघ्ठतायुक्तही हैं॥ और दे शवाभी 
आपके पांच कल्याणक तो हस्तोत्तरा नक्षश्नमं जिन लिगम सास 
पक्ष तिथिको हुए उन उन भास पक्ष तिथियोंकों तो भाषके 
पांचों कल्याणकोंने पविन्न किये लिससे उन्होंके नासभो सार्थक 
हो गये परन्तु आपका छठा निवौण कल्याणक किस सास पक्ष 
तिथि नक्षत्रको कब पविन्न करके उसोका गुणयज्ञ सार्थक गाम 
क्या रसखेगा सोतो परोक्ष तथा सावी बस्तुके जानने वाला 
सन रहित और चरमचक्ष्‌से प्रत्यक्ष वस्तुके जानने बाला ऐसा 
से नहों जन सकता हू' तथापि इतना तो जानता हू कि 
आपके पंच फरयाणकतो होगये और छठा सोक्ष कटयाणक 
छ्ोगा इसलिये इन छहों कल्याणकों करके सिद्दार्थ राजाके 
पुत्र, हेजगत पृज्य भेने आपकी भक्ति पृवंक स्तुति करी है 
सो क्षत्र आप मेरेपर ऐसी जलदिसे कृपा करो कि जिसमे 
आपके प्रसादसे से, मेरे अन्तरके छ भाव शत्रओंकों तत्काल 
जीत लेऊ॑ अर्थात्‌ आपके छहों कल्याणकोंकी सगे स्तुति करो 
है उसासे सेरे अन्तरके ( पांच इन्द्रिय तथा छठा सन, या-पांच 
प्रसाद और छठा सन ॥ अथवा ॥ क्रोध सास साया लोभ और 
राग इंष यह ) ६ वेरियोंका शोघ नाश हो ॥ 

अब देखिये उपथतक्त शास्त्रानसार भगवानके विद्यमान 
समय सस्रोवसरणमेंही छहों कल्याणकॉंकी स्तुति होती थी 
तथा वरंसानसें सो अनेक शास्‍्त्रोंमें प्रयटपने लिखे है तिस 
परभी विनयविजयजीने उसीका निषेच कियंए तथा वर्ततानिक - 
तपगंच्छीय बिदान्‌ नास घरातेभी उस्रोका निर्षेध करते हैं सो 
छहथाही कदाग्रहसे उत्सत्र भाषण क़रके सिश्यात्वके कितने 


विपाक सवान्तरसें भोगेंगे जिसकोतो श्रोज्ञानोजी महाराजके 
सिवाय कोइमी कहमेको समर्थ हीं हट 
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और इतने परभी श्रीपंचाशकजीसें छठों फल्याणककों न 
लिंखनेसे न साननेके आग्रह करनेवाले विद्वत्ताभास विवेक 
शून्योंकों तो श्रीस्थानांगजी सूत्रके पाठानुसार भोन्ष कल्या- 
णक भी नहीं सानना पड़ेगा क्योंकि वहां पंचम उद्द शेके पाठमें 
तो केवलज्ञान पर्यन्त पांचकल्याणक लिखकर सो क्षको नहों लिखा 
है तो क्या तपगच्छीय विद्वान लोग केवलन्नान पर्यन्त श्रीवीर 
प्रसके पंचकरयपाणक सन्‍यकरके छठे सोक्षको नहीं सानेगे तो क्या 
अभोतक वीर प्रभका विद्यमसत्न, तपगच्छवाले सानते हैं यदि 
विद्यैभान सानते होवे तबतो हस लोगोकोमी प्रभके दर्शन कराने 
चाहिये और दूसरे शास्त्रोंसे चौथे आरेके अन्तर्मे श्रीवीर 
प्रभका मोक्ष लिखा है सो छुथा हो जावेंगः और यदि श्रीरुथा- 
नांगजी सूत्रके बिना दूसरे शास्त्रासुसार श्रीवीर प्रभका सोक्ष 
फकरयाणकका लिखना तपगच्छोय लोग सत्य मानते होवे तब 
तो झ्ीपंचतरशकजीफ बिना दूसरे शास्त्रानुसार छठे कल्याणक 
कोसी सानना पड़ेगा ओर दूसरे शास्त्रोंके प्रसाण मुजब छठे 
कलयाणकको सान्‍य करेगे तो श्रीपंचाशकजी के नामसे छठे 
कफल्यप्णकका निर्षध किया सो प्रत्यक्ष सायाचारीकी घर्मच,क्तोंई 
सिट्ठ हो जावेगी इसलिये तपगच्छीय आत्सार्थों विवेको पुरुषोंसे 
सेरा यही कहना है कि पक्षपातका सिध्या हठवाद छोड़करके 
न्‍्यप्यंकी सत्य बातकों प्रभाण करनेमं तत्पर होना चाहिये 
और नथ गर्मित अपैक्ष सम्बन्धी शाशत्रका रोंके वाफ्योंका ताटप- 
याध गुरुगमुपवे बिना ससर्क था समफते हुए भी अपने पक्षमें 
भोले जीवॉफो गेश्नेके छिये हठवाद्श जध्तकी विपरीत खैचना' 
सोली संसारपरिस्रमशका देत सवभीसकरफी फशनर उरचिर्द 
नहीं है क्योंकि जैसे भीर्थानांगजी सूत्र छठे भोक्ष कहथाणक 
के लिखमेका पंचसस्यानमे सम्बन्ध नहीं होनेसे नहीं लिखए 


ज्यगरी: 
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तोभी अन्य शास्त्रानुसार सीक्ष साननेसे आता है तेसेही शो 
पंचाशकजीमें बहुत तीर्थंकर सहाराजोंके सम्बन्धसे छंठे 
कल्याणककी नहीं लिखा तोभी उपय क्त शास्त्रानुसार जिनाज्ञाके 
आराधक आत्सार्थियोंकी तो छठा कल्याणक अवश्यमेव सानना 
पड़ेगा परन्तु जिनाज्ञाके विराघक दी्घसंसारी दुल्लभबोधिकी 
तो बातही जूदी है इसको विवेकी जन सुवय॑ विचार छेवेंगे, 
और आंगे फिर भी विनय विजयजीने लिखा है कि (अन्य- 
घनोचेर्गोच्न विपाकरूपस्य अतिनिश्यसुष आशचयरुपसरूय गर्मा: 
पहारसुपापि कल्पाणफत्व कथन अनुचितं ) इन अक्षरों करके 
श्रीवीरप्रभके गर्भापहाररूप छठे कल्याणककों निर्बेध करनेके 
लिये विनयविजयजीने नीच गीन्रका विपाकरूुप अतिनिंदनीक 
आश्चयरूप गर्भापहारको कल्याणक कहना भी अनुचित है॥ 
इस तरहका दिखाया सो इस तरहका उनका लेखको देखकर 
सूभे बढ़ेही खेदके साथ बहुतही लाचारीसे लिखना पड़ता है कि 
विनयविजयजीने गरुगध्यसे श्रीजेनशास्त्रोंका तात्पयोंर्थको 
समझे बिनाही श्रोवीरप्रभके गर्भापहाररूप छठो कल्याणकको 
निबंध करनेके लिये ऊपरके शब्द लिखके द्धथाही अनन्त भव 
श्रसणका हेतू भूत तथरं अपने और दूसरोंके सस्यक्रत्वर॒त्नरूपी 
कल्पडक्षके सूलमें दावांनल लगाने जेसा सहान्‌ू अनर्थकारक गाढ़ 
सिथ्यात्वका कारण करनेको और शासनपति श्रीवीर प्रभ॒की 
निनदा करनेंको हो भानों विद्वान साम घरा करके श्रीपर्य पणा 
पवे्स वबाचनेके लिये ऊपरके शब्द लिखके सुबोधिका बसानेफा 
परिश्रस किया मसलस होता है क्योंकि देखो प्रथम तो श्रीतीध 
कर गशाघर पूकयरादि पूर्वांचायों'ने शीवीरप्रमके छठी कहयारण- 
फको खुलासा पूर्वक कथस किया हैं तथएपि विनयविजयजीने 
उपरके अनुचित शब्दोंसे लिधरेच फियह सो प्रत्यक्ष दी घेर सा- 
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रीपनेका लक्षण है क्योंकि दीघेस'सारीके सिवाय तीर्थेकर 
गणघरादि महाराजोंके कथनका आप्सार्थी कोदेभो उपरके 
-अनचीत- शब्दोंसे कदरपि निषेध नहीं करेगए इस बातको विशेष 
करके पाठकगण सरुवयं विचार लेवेंगे 
और दूसरा यह है कि-चौदुह पूर्ंघर श्र तकेबली श्रोभद्र 
बाहुसवासोीजीने श्रीकल्पसूत्रसं माहणकुडनगरके' ऋषभद्त्त 
ब्राह्मणकी देवानन्दा ब्राह्मणीकी कृक्षिसें श्रीवीरप्रभु आकर 
उत्पन्न, हुए उसीकोही कुल सद॒के कारणसे अच्छेरा फह्ाहै और 
'छसीको हो आपषाढ़ शुदी ६का च्यवन कल्याणकभ्ी शास्त्रकारोंने 
साता है तथः सब कोई.सानते भी हैं इसलिये नीच गौत्रका 
-विपाक रूप कह करके अच्छेरेफके बहाने गर्भापहारकी कल्या- 
शकट्वपनेसे विनय विजयजीने निर्षथ फिया सो भोले जीवोको 
“अ्रसानेके लिये अज्ञानतासे या अभिनिवेशिक सिध्याविसे उत्सू- 
जभमाषण करके अपनो विद्गवत्ताकी दूथा ही हप्सोी फराई है सो 
विवेकी तत्वज्ञजन रुवयं विचार लेवेंगे 
आर अब पाठक वर्गकोी निःसन्देह ह्ोनेके लिये उपरको 
बात सम्बन्धी श्रीकल्पसूत्रका पाठभी दिखाता हूं--तथाहि॥ 
“., तएण॑ तस्स सकक्‍करुस देधिंदस्स देवरन्नो, अयमेअआरूवबे अभ- 
- त्थिए चिंतिए पत्थिए सणोगए स'कप्पे समुप्पज्जिट्या>न 
एयंसूअ',नएयंसद्वं,नएयंभविस्संति,ज॑न्नं भरिहन्ता वा,चकक्‍्कवड्टी 
बा,बलदेवात्रए,वा सुदेवए्वः । अं तकुलेशुवा,पंतकुलेशुवा, तुच्छकु- 
लेशुब, द्रिदृकुलेखझुचा, किविण कुलेसुवर, भिरुखाग फुलेशुवा 
८ भाइणकुलेखुवा, आयाद सुवा,आयाइ तिवा।आयाइस्श॒न्तिया, 
एवं खलु । भरिह तावा, चक्‍कवद्टीयर, बलदेवाबा, वाशुदेयावा, 
: उग्ग कुलेखुवा, भोग कुलेशुवश, राइनन कलेशुवा, शुरुख। गु 
- कुलेखुवा, खत्तिय कुलेश्दवा, हरिवंस कुलेश्बा, भग्नयरेशुवा, 
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तहष्पगारेश विसुदुजाइकुलबंसेसुवए, आयाइ'शुवा (३) 
जल्थिपुणा एसेविभावे लोगच्छेरयमूए, अणंताहिं उस्सप्पिणी 
ओसप्पिणीहिं विदककंताहिं समुप्पज्यद, नासगुत्तरुस कमस्मरुस 
अरुखी एर्स अवेदअरुस अणिज्जिन्नरूस उद॒एयां, अंन्‍्न॥ 
अरिहन्तावा चक्‍कवद्दीवा बलद्वावा वासुदेवाव:, अजत- 
फुलेसुवा पंतकुलेसवा तुष्छक० द्रिहृ० भिरुखाग० किविशण? 
साहए० आयाइसुव (३ ) कुष्छिसि गरभत्ताएं। वक्‍कसिंसुवा, 
वक्‍्कमंतिवा, वक्कमसिसंत्तिवा, नो चेवण' जोणी जरूमण निरुख 
मगोणं-निरुखसंसुबए, निरुखसिंतिवा, निरुखसिरुस तिवा ॥ 
क्षयंचं समर्णीं भगवं भहावीरे जस्यूद्वीवे दीवे भारहे वासे 
साहण कंडग्गासे नयरे उस्सभदत्तरस समाहणस्स कोहालस 
गुशरूस भारियाएं देवाणदा साहणीए जालंघरस्स गुत्ताए 
क्च्छिंसि गस्भक्ताए वक्‍कन्‍ते। तं जीअमेयं तीअपच पत्र भणा- 
गयाण' सककाण' देविंदण' देवरायाण', अरिइन्ते भगवन्‍न्ते 
तहप्पगारेहिनतो अत कुलेहिंतो पंतकुलेह्िितों तुच्छफु० द्रिहृ० 
भिरुखाग० किविण कुलेहितो साहणकु० तहप्पगारेसु उस्यकुलेस 
वा भोगकुलेदुवा रायन्न० नाय खत्तिय० हरिवंस कुलेशुवा 
अन्नयरेसुवा तहप्पगारेस विम्ुुदुजाइ कुल वंसैस॒वा साहरा- 
वित्तए। त॑ सैयं खलु मसमवि समण'मगवं सहावीर॑ चरस तित्थयरें 
पुष्वतित्ययरनिद्विह' साहण कु'डग्गसाओ नयराओ उसभदृत्त 
रुसमाहणरुस कोडालरुस गुत्तरस मारियाए देवाभंदाए साहणीए 
जालंधरसुतगुत्ताए कुष्छीओ खत्तिअ कु'डर्गामे नयथरे नॉयाण 
सत्तिआण' सिदुत्थर्त खत्तिअस्थ फासवगुत्तहुस सारियाएं 
तिसकाए खततियाणीए धासिदस्थगुत्ताएं फुच्छिंसि गहसलाएं. 
सरहरावित्तए ॥ इत्यादि ॥ 3 “कम 
जौर यद्यपि श्रौकल्पयूत्रका उपरक्ते पाठकी अनेक व्याख्या-- 


( श१ ) 


आंके पएठ सौजूद हैं तथापि इस अवसरपरतो खर्स विनय 
विजयजीफी बनाई सुशोचिका छत्तिसेंसे ठपरके पाठको टीका 
प्राठकवर्गफो दिखाता हू' तथाचतत्याठः ॥ 

- तएणमित्यादि दतः शक्ूरुप देवे टुस्प देवाभां रफ्लः। अय 
सेयारुजेत्ति, अय॑ एुतद्ू पः अभ्भट्थिएत्ति,आत्सविषय कुत्यथः। 
चिंतिएत्ति;चिंतपट्सक/ पत्थिएत्ति, प्रएर्थितो (भिछापरुप/। सणो- 
गएति, सनोगतो नतु वचमैन प्रफाशितः देदूशः । संकप्पेति, सं- 
कल्पो विचाएरः। समुप्पजिजरत््थात्ति, समुत्पल्नः कंएसी इत्याह ॥ 
नखलिंवत्यादि,एतत्‌ न भूत॑ अतीतफ7एले (न एयं भव्वंत्तिन्‍नन भवति 
एतत्‌ वत्त सानकाले। न एयंभविस्संत्ति, एतत्‌ न भविष्यति आए 
गासिनिकाले । किंतद्त्याह । ज॑ननंति, यत्‌ अह्ंतश्चक्रव॒तिनो 
बलदेवा वासुदेवाय । अन्तकुछेखबति, अन्तकुलेजु थृद्र कुलेषु 
इत्यर्थः | पंतकुलेसवत्ति, प्रएन्‍्त कुलेषु अचस कुलेष। तुच्छ कु- 
लेसुवत्ति, अल्पकुटस्थेषु । दुरिष्ट कुलेसुवत्ति, निड्ठ नकुलेष । कि- 
विणकुलेसुवत्ति, कृपण कुलेष अद्पठ कुलेष दत्यर्थः। सिख्खाग 
कुलेघुबत्ति, सिक्षाकारुतलग्चरास्तेषां कुलेषु ॥ तथर ॥ माहइण 
कुलेखुव॒त्ति, ब्राह्मण कुलेषु तेषां भिक्षकत्वात्‌, एतेषु कुलेश 
आयाइ' ुवत्ति, अयप्ता अतोवकाले। आयादइ तिर्वाक्त, आ- 
गरछंति वत्त सानकाले। आयाःइस्सन्तिवत्ति, अपगमिश्यन्ति 
अनागत फाले। एतन्‍नभूत सित्यादि, योगः तहिं अहंदादयः केच 
कुलेषु उत्पद्यन्ते, इत्याह एवं खल्विट्या दि, एवं अनेन प्रकारेण 
खलु निध्य अहंद्एद्यः । लग्गकुलेसुवत्ति, उद्चाः श्रीआदिनाथेन 
आरक्षकत्तयास्थापिताजना:तेषां कुलेबु | भोगकुले सुर्वत्ति, भोगा 
गुरूतया - स्थापित तेषा कुलेय । रा्यन्नकुलेसुवर्त्ति, राजन्याः 

ओऔऋषस देवेन सित्रसु्थाने स्थापिताःतेषां कुलेषु।इरूखागरत्ति,इ ध्याका: 
मी ऋषभ देव वंशोद्भवया स्तेयां कुलेध | खकिक्षति, कत्रियाः शो- 
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आदिदेवेन प्रजालोकतया रुथापिता स्तेषां कुलेषु। हरिवंसत्ति, 
तत्न हरिति पूर्वभव वैरि सुरानीत हरिवर्षक्षत्र युगल तशय 
बंशों हरि वंश रुतत कलेष । अन्नयरे सवत्ति, अन्यतरेष्‌ वि- 
शुद्द जाति कुलेषु यत्र एवं विधेषु ब'शेष्‌ तत्र जाति सांद्पक्ष 
कुल पित॒पक्ष: देदशपु कुलिष्‌ आगता आगच्छन्ति आगसिष्य- 
न्तिच नतु पूर्वाक्तप्‌_ तहिं भगवान्‌ कर्थ उत्पन्न इत्याह। 
अत्थिपुर्ण त्यादि, अस्ति पुनः एपोपिभावो भवितव्यताख्य 
लोके आइचाय्यंसत। अणंताहिंति,भनन्तासु उत सर्पिण्यवसप्पि 
णीष व्यतिक्रांतास देद़्शः कशथ्चित पदाथ उत्त पद्मते तत्रास्यां 
अवसर्पिण्यां इेद्शानि (यहां दुश अछरोंका वण न है सो अन्धसे 
देखो ) अश्चार्याणि जात्तानि॥ नास गृतस्सैत्यादि, एकंतावत, 
आपश्चर्येसिदं। नासगुत्तरुस, नाश्रा गोन्र' इति प्रसिद्ठ' यत्‌.करूस 
गोजासिधान कस्सेत्य्थ:थ तस्य फिंविशिष्टस्यथ। अरूखीस- 
स्पत्ति, अक्षीणस्थिते अक्षयेण। अवेश्यरुसत्ति,अवेदितस्य रससरूय 
अपरि भोगेन । अशिजिणस्सत्ति, अनिजोी णस्य जीव प्रदेश भ्यो 
अपरि शठितरूय। इद्ृशरूप योत्रर्थ नोचस्थ नोचोग्ऐुन्रस्थ 
उद्येंन सगवान्‌ ब्रहनणी कुक्षी उत्पन्न इति योग: (यहाँ नीच 
गोन्रके कस बंधका करण ओर २७ सवोका वर्ण न' है सो ग्रन्यसे 
देखो ) ततः शक्र एवं चि'तयति यत्‌ एवं नौचगोतन्रोंद्येन अं 
दृदुयः ४ अन्तादिकुलिब आगता आगच्छंति आयसिष्यन्तिच 
पर नो चेवणत्ति नेव, जोणी जन्सण निरुख सर्ण एत्ति, योन्‍्या 
यत जन्सार्थ नि६क्रमण' तेन लिष्क्रान्तः निष्क्ासन्ति निष्क्र- 
सिष्यन्तिच । अयसर्थ: । यद्यपि ऊदााचित_ कर्मोइयेन आधर्य्य- 
भूत तुच्छादि कुलेष्‌ अर्हदादिनां अवतारों सव॒ति पर' जन्मत 
कद्ाचित्न|म,त' न स्वति न मसत्रिष्यति च । अयचणमित्यादितः 
गरभाताएवक्कतेक्ति, यावत शुगर । तंजीअमेयंन्ति, तत्तसमान्‌ 
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जीत' एललू आयार एव: । इृत्यर्थ: | कैषां इृत्याह | सककफाशन्ति; 
शक्राणां देवेन्द्राणां देवराजानां, कि विशिष्टानां | तीअपच्च - 
प्पन्ननणागय/णणन्ति,अतीत वर्तमानानागतां ना । फी5सी इृत्या ह 
यत अरिहंतेत्ति, अहंती भगवंतः। तहप्पयारेहिंतोत्ति, तथा 
प्रकारेस्यः पूर्वोक्त स्वरूपेसथ अ'तादि कुलेक्यरुतथा प्रकारेष्‌ 
उम्रादीनां अन्यतरेष कलेंषु। सहारावित्तएत्ति, सीचथित ॥ त॑ सैय॑ 
खंल्वत्ति, ततृश्नेयः खल निश्चय यक्तमेतन्समापि श्रमण' भगवंतं 
श्रीमहावीर देवानंदाक॒क्षएः | नायाणंत्ति, राक्षां श्रीऋषभसदिव 
स्वासि वश्यानां क्षत्रिय विशेषाणां सच्ये सिद्दठा्थस्य ज्षत्रियस्य 
भसायोश्चिशला क्षत्रियाण्याः कुक्षीगर्संत्यासोचयित ॥इत्यादि॥ 
उपरके पाठका संक्षिप्त भावार्थ: कहते हैं कि-सोघसंइन्द्रने 
भंगवानकी नसरुकार करके सिंहासनपर बठे बरद्‌ सनसे विचाराः 
कि-अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव और वासझुदेव, यह चारों हो 
तरहके उत्तम पुरुष होते हैं सो क्षुट्रके कुलमें, अधर्मोके कुलसें, 
अल्प कुटम्बवालेके कुलमें,क्पणके कुलसें, निठ्ठु नरककुलमें, सिक्षा- 
रोकेकुलमें और ब्राहणके कुलमें, पहिले आये होवें, अबी आप्ते 
होवे, ओर आगे आवे'गे, ऐसर हुआ नहीं, होगा नहीं, और हो 
सकताभी नहीं, परन्तु उद्रकुलसें, भोग कुलमें, , राज्यकुलमें, 
आदिनाधस्वामीके कलमें, क्षत्रियकुलसें, हरिवंस कुलसे, इस 
तरहसे उत्तमजाति और उत्तमकुल दोनों तरहको शुद्धतावाले 
कुलोंस अरिहंतादि चारोंही तरहके उत्तस पुरुष पहिले उत्पन्न 
हो गये, आगे होवे'गे, वर्ततानकाले होते हैं, तथापि अनन्‍्ती 
उत्सपिणी और अनन्ती अवसर्पिणी व्यतोत हो जानेसे भवि- 
तव्यताके योगसे कुलमदादि कारणसे अरिहंतादिकोंके क्ष॒ द्वादि- 
कुलोंमें उत्पन्न होने वगेरहकी लोकमें आश्चय्यभूत एसी बातें 
आगे बनो है फिर बनेंगे और वर्तमानमें बनती भी है परन्त 
ः ६६ 


[ ५२२ ] 


निश्चय करके भरिहंतादिकोका क्ष्‌ द्ररदिकलोंर्मं जन्मती हुआ 
नहीं होगानहीं और होवाभी नहीं क्योंकि पहिले होगये, आगे 
होवेगे ओर वर्त्तमानसें है उन सब इन्द्रोंका यह आचाररूप 
चसहै, कि अरिहंतादि अशुभकर्मंयोगसे क्ष्‌ द्रादिकुलोंमें आकर 
लत्पन्न होथे उन्होंको उद्रादि उत्तमकुलोंमें स्थापन करावे 
इसलिये सौधरस इन्द्रने विचारा कि मेरेकोभी श्रसण भयवंत, श्री 
सहावोर स्वासोको ब्राह्मण कुलसे देवानंदाके उद्‌ रसे क्षत्रिय 
कुलसे त्रिशलाकेउद्रमें स्थापन कराना सोकल्याणकारोी निश्चय 
करके योग्यही है इसतरहका विचार अपना आज्ञाकारी 
हरिणेगसेषिदेवकी बुलाकर, उपर सुजब कहकरके ससकाया 
ओर त्रीवीरप्रभुको ब्राह्मणकुलसं क्षत्रियकुलम पधराये 

अब इस जगह आत्सार्थी विवेकी पुरुषोंकी पक्षपात रहित 
होकरके न्याय दृष्टिसि विचार करना चाहिये कि, सूत्रकार सह[ए- 
राजके कथनानुसार खास आप विनयविजयजोने ही श्रीवीर 
प्रभु ब्रात्नण कुलसे आपषाढ़ शुदी ६ को देवानंदर साताके उद्रभे 
सत्पन्न हुए उसोकोही नोचगौतन्रका विपपक और आशएचय कहा 
तथा उसीकोही च्यवन कल्याणक आप भी सानते हैं और 
नोच गौन्रका विषपाक तथा आश्चर्य यह दोनों ऊपरके विशेषण 
भी ऋण कुलसें भगवानूके उत्पन्न होनेको /लगते-हैं इसलिये 
ब्रपह्मण कुलसे क्षत्रिय कुलमें सिद्धार्थ राजाके यहाँ भगवान्‌ 
गये उससे गशोपहार रूप दूसरे च्यवन्त कहंयाणककी विनय 
विजयजोने रूपरके विशेषण लगाके कल्याणफत्वपलेस निषेध 
किया सो कद्पपि चहीं हो सकता है क्योंकि यद्यपि कारण कार्य 
भावसे ऊपरके विशेषण ब्रस््मण कुलसलें (ड्ल्परलन होनेरूप देव- 
लोकसे अरनेके प्रथम च्यवन कल्याणक को तथा उत्तम कुलसें 
प्रवेश करने रूप गर्भापहारके दूसरे इंयवन कल्याणकको भी 
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लगते हैं परन्तु कल्पाणकूत्वपनेसे तो कोई भी निषेध नहों हो 
सकता है क्योंकि कारण सावसे ब्राह्मण करूसें सगवानूके 
उत्पन्न होनेसें उपरके विशेषण लगते भी प्रथम धवन कल्या- 
णकत्वपना साना जाता है तैसे हो कार्य भावसे त्रिशलप्मप्त के 
लदरसे पधारने रूप गर्भापहपरकों भी ऊपरके विशेषण लगते 
भो दूसरा च्यवन कल्याणकत्वपना साननेमे कुछ भो वितंडा- 
बाद नहीं चल सकता है तथापि गच्छकदाग्रहक हटठवादसे 
ऊपरके विशेषण त्रिशलामाताके उदरमें पथचारनेकों लगा/के 
कल्याणकत्वपनेसे निर्षंध करनेसे तो ब्रश्छ्मण कुलमें उत्पन्न 
होनेकी भी उपरके विशेषण लगके कल्याणकत्वपना निषेध हो 
जावेगा तबतो प्रथम च्यवनन और गर्भोपष्ठार रूप दूसरा च्यवन 
यह दोनों कल्यरणक निर्षेध होनेसे बाकी श्रोवोरप्रशके च्यप्रही 
कर्पाणक रह जानेका तपगच्छीय विद्वत्तासास कदाग्रहियोंकी' 
कल्पनाका १९ वा एक अपूर्व आश्चय पंचसकालसें भो होजप- 
बेगा उसोीफो श्रोजिनेश्वर सगवानकी आज्ञाके अपण्यक 
विवेकोतत्वन्न तो ( ऐसो कदाग्रहको कल्पित छातको ) कदापि 
नहों मान सकते हैं परन्तु श्लोजिन आज्ञा विशधक गड्डरोह 
प्रवाही विवेक शून्योंक्री तो बात ही जूदी है और उपरके 
विशेषणोंका कारण फायसाव दोनोंस विद्यसान होते सो एककी 
कल्याणक सानना ओर दूसरेको कल्याणकत्वपनेसे नियेच 
करना सो गचुछ कदाग्रहका प्रत्यक्ष अन्याथ अ'च परंपरा 
वालोंके सिवाय विवेकी तत्त्वज्ञोंका तो कदापि न होगर सो भी 
पाठकगण स्वयं विचार लेता 
ओर तीसरा यह है कि-सोक्षासिलाषी आत्मार्थी भ्रव्य 
'मोवोकी कुल सदादि कर्संथिटंबनासे छोटा करके प्रसाद रहित 
'तासे सोक्ष सा्गसें प्रवतोनेबालर गर्भाषहारहप श्रीवीरप्रसकः 
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अतिउत्तम दूसरा च्यवन कल्याणकक्ो अतिनिंदनीक लिख 
करके और कहकरके श्रीजिन आज्ञाके विराघक गड्डरी हप्रवाही 
विवेकशून्य साध्वामासोंसे हरव् पय्‌ पणासें वंचानेका 
कारण करके भोले जीवोंको शासनपति तीर्कर सहाराज 
श्रोवद्ध सान स्वासिकी निन्‍दा करने करानेके कार्यमें फसाकर 
संसारमें परिश्रसणका रस्ता दिखाना सोतो सोक्षामिलाणी 
आत्सार्थी प्राणियोंके आत्मसाधनसें विपम्र कारक प्रत्यक्ष 
अनन्त संसारोपनेका छक्षण है क्योंकि-देखो-श्रीवीरममुके 
गर्भापहारकों दूसरा च्यवन कल्याणक सान्‍्य करके तपश्च- 
याँदि घरसंकृत्यों करके आराधन फरनेसे सरीचिके भवमें नीच- 
गोत्र बांचनेकी तथा अनेक भवॉ्से उसी को मोगनेकी और अन्तर 
ब्राह्मगकुलमें अवतार होकरके गर्भापहारके होनेसे कर्मो'की 
विचित्रगतिकी समावनासे कुलमद्‌ रहित होकरके आत्मार्थी 
प्राणी अपने दिलमें ऐसा विचारेगर कि, देखो अनन्त सकती 
वाले श्रीवौर प्रभुको भी पूर्व सबके कुल सद॒का कर्म सोगना पड़ा 
तो अल्प सकती वाला मेरे जैसा तुच्छ जीवकी तो कौन गिनतो 
है इत्यादि भावनासे उसीको कोई बातका असिमान नहीं हो 
सकेगा और विनय नम्रतादिगुणोंकी प्राप्ति होवेगी सोतो श्री 
वोरप्रभुके दूसरा च्यवन कल्याणकको साननेसे हो उत्तस प्रका- 
रको भावना और घसेध्यान अवश्यभेव करनेसे आवेगा उसीसे 
कर्मो'की अनन्त निज्जराए होनेका कारण है और इस कारणसे 
सव्यजीवॉका कल्याणकरुप आत्मसाधनका काय हो सकता 
है इसलिये ही श्रीतीर्थेकर गणधरादि महाराजोंने उसीको 
र्पाराक साना है सो आत्मसाधनासिलावियोंकी तो अब- 
श्यमेव निश्चय करके गर्भापहारको दूसरा च्यवन करयाणक 
जानना चाहिये और विनयविजयजीने आज्रामसासे उसीको 


| ४२४ ] 


निषेध किया तथा उसो रस्तेवे वर्तेसानिक कितनेही खोग 
निषेध करते हैं सोतो अपनी आत्म घातका ही कारण करते 
है' इस बातको विवेकी जन स्वयं विचार लेवेंगे, 
और देखिये बढ़ी ही आश्चर्यकी बात है कि-नीचगौत्रके 
विपाक रूप तथा आएचर्यरूप ब्राह्मणकुलमें भगवान्‌ उत्पन्त हुए 
सो व्यवहार विरुद्ु अतिनिन्‍्दुनीक कहते हुएभी उसीको कल्या- 
णक मानते है और नीचगोतन्रकः विपाक भोगेबाद (क्षय हुएबाद) 
व्यवहार विरुद्ु निनद्नीफपना सिटानेके लिये उत्तम कुलमें 
पथारे उसीको कल्यणत्वपनेसे निषेध करते हैं सो धघिनयविज- 
यजीकी तथा वर्तसानिक कदाग्रहियोंकी विवेक शून्यताकी 
विद्वत्ताका निज परक आट्सघात करने वाला कलयुगी प्रकाश 
ही मालूम होता है सो गडडरीह प्रवाही अ'धपरंपरा बाले और 
दृष्टिरागके फन्‍दुर्में फंसे हुए जनोंके सिवाय आत्सार्थियोंको 
अवश्यमेव परिहरण योग्य है इसकी भो विवेकी जन स्वयं 
विचार लेवेंगे, ह 
और ब्राह्मणकुलसें भगवा नुका उत्पन्न होना सो निन्‍दका 
'और लज्जाका कारण कहा जा सकता है नतु उत्तम कुलसें 
पधारनर सो, क्योंकि देखो, यदि ऋषमदत्त ब्राह्मणके घरे सग- 
वानूका जन्स होता तो तत्वनज्ञनन रहित ब्राह्मण लोग बिना 
विचार कियेही हरेक जैनोसे हरेक प्रसंगर्मे वारंवार क्ष द्रपनेकी 
वाचालता प्रगठ करते हो रहते कि जैनियोंके परमेश्वर तो 
ब्राह्मण लोग होतेहें और भब जैनी लोग ब्राह्मणोंकी पूजने बगैर- 
हकी बातोंफोी नहों मानते हैं सो परमेश्वरके द्रोहीहें इस तरहते 
बालजीबोॉके आगे अपना प्रपंच प्रगट करके जैनियोंकी निन्‍दा 
पूर्वक भिथ्यात्व बढ़ाते रहते और अपनी भ्रम जालनें भोले 
जीवॉकी फंसाकर अपना अभीश्टसिह्ु फरनेके लिये जैवियोकी 


[ परदे ] 


, कलड्जीत करते रहते और राज्यवंशो उत्तम क्षत्रिय शूरवीरोंका 
जैनधर्सकोी हाणी पहुंचाते सोहो जेनियोंको परम हूज्जाका 
कारण होनेसे अतीव निनन्‍द्नोक था सो इन्द्र भमहाराजने 
मिटानेके लिये सिद्दठाथ राजाके घरे उत्तम कुलसें भगवानूको 
पधारनेका अतोव श्र प्टकार्य करके राज्यवंशी उत्तम क्षत्रिय शूर 

-बोरोंका जेनधर्स को कडड्ड. रहित कायम रख्खा और ठलज्जाके 
निन्‍्द््क तथा ब्राह्मणोंसे सिथ्यात्व बढ़नेवाली बातक कारणको 
जड़ सूलसे काटडाला उसी कारणकोीही विनयविजयजीने अति 
“निनदुनीक कहर॒ तथा अधपरंपराके मिश्यात्वसे वर्तमानिक 
तपगच्छीय कद्ाग्रही लोग हरवष कहते रहते हैं । हए अतीव 
खेंदः। विवेक विकल विद्वत्तामासोंके सत्यज्ञान रूपी अन्तर 
चक्षुकी गाढ़ सिथ्यात्व रूप अतोव अन्धकारके पडलोंने कैसो 
दूढ़ता करलीहे सो सत्य बातका निषेध करमनेके लिये-संसार 
छुद्ठिका हेतुभूत उत्पून्न भाषण और श्रीवीरप्रभुकी निनदा करते 
हुए भी सत्यवादी शुद्ध प्ररूपक बनते हैं सो तो भारो कर्स 
प्रणणियोंके लिये परखए्ड पजा नासक अच्छेरेका कलयुगी 
प्रकाश ही सालस होताहे इसको विशेष करके विवेकोी तत्त्वच्ष- 
जन सरूवयं विचार लेवेंगे,-- अं 

और चौथा यह है कि गर्सापहारकी अति निन्‍द्नीक वगैरह 
विशेषण लगा करके कल्याणकत्वपनेसे विनयविजयजीने निर्षेच 
किया तथा वर्तमानिक लोग करते हैं सोतो निष्केवल अपने 
गच्छपक्षके आग्रहसे उत्सूत्रमाषण करके भोले जींवोंको दथाही 
सिश्यात्वके श्रससें गेर कर संसार रूद्धिका हेत करके अपनो 
अप्त्ससाथनके सस्यक्टव रूपी सरल रस्ताको सूल करके सिध्या 
रबर्क विकट अमसे फिरलेकर कारण करते हैं कयोंकि-श्रीगणधर 
सहाराज फ्रीसुधसंस्वा दी जीने श्रीससवायांगजी सूत्रनं तथा श्री 


[ १९७ ॥ 


नवांगी त्तिकार श्रीखरतर गच्छनायक सुप्रसिदु श्रीमद्भयदिव 
सूरिजी सहाराजने श्रीसमवायांगजी सूत्रको छत्तिमें देवानल्दूर 
साताके उद्रसे त्रिशला माताके उदरभस मगवानक पथारने रूप 
गर्भापहारको उत्तम प्रकारक भवकी गिनतोीनें लिया है इस 
लिये गर्भोपहार निन्‍्द्नोक नहों हो सकता है किन्तु उत्तम तो 
प्रत्यक्षही सि्दु होतर है अब इस अवसरपर श्रोगणधचर सह- 
राजकृत श्रोससवायांगजी सूत्रका तथःर श्रोअभयदेव सूरिजो 
सहाराजकृत उसीको दत्तिका पाठ यहां दिखाता हूं सो चनपति 
सिंह बहादुरके आगस संग्रह भाग चौथेसें श्रीससवायांगजी 
सूत्रद्नत्ति सहित छपकर प्रसिद्ु हुआए है जिसके एश्ठ १६६।१६७ का 
पाठ नोचे सुजब है यथा-- 

सम्रर्ण भगवं सहावीरे तित्थगर सवस्गहणाओं छठे पोहदिल 
भवर्गहर्ण एगंवासकोडिं सासन्न परियागं पाउठणित्ता सह- 
रुसपरे फण्पे सब्बठ विस देवत्तपए उववन्न ॥ 

व्यास्य7-सभ्र्ण त्पादि किले भ्रगवान पोटिलासिधानो 
राजपुत्रो बभूव तत्र वर्षकोदि प्रब्नज्यांपालितवानित्येकीभमवः । 
ततो देवो भूद्ति द्वितोयः | ततो नंद्नासिधानों राजसूनुः ऊन्ना 
नगयों' जज्ञ-इति तृतीयः। तन्न वर्ष लक्षम्‌ सर्वदृश्सास क्षपणेन 
तपरुतप्त्वा दृशस देव लोके पुष्पोत्तर वरविजय पु'डरीका मिघाने 
विसाने देवोभवदि्‌ति चतुर्थ: । ततो ब्राक्षण कु ड ग्रामे ऋषभद्त्त 
ब्राह्मणस्य सायोणा देवानंदामिधानायाः कुक्षाव॒त्पन्न इृतति 
पंचसा । लतोहयशीतितले दिवसे क्षत्रिय कुंड ग्रासेनगरे सि- 
द्व्थ महाराजरस्य त्रिशलामसियान भायोयाः कुक्षाविन्द्रवचन 
कारिणा हरिलेगमेषिचाजाए देवेन संहतोनीतरुतीथंकरतयाच 
जएपत इति णष्ठः। उक्त भमवग्रहण' हि विनर नःन्‍यद्भवग्रहण' षष्ट' 
श्र यते भगवत इत्येतद्व षश्ठभवग्रहण तथा ब्याख्यातं यस्मात् 


[ प्रष | 


भवशद्चह्णादिद्ंषघ्ठ तद॒प्ये तस्मात्‌ बष्ठमेवेति झु्ट्च्यते ती धेंकर 
भवय्रहणात्यष्ठे पोटिल भवग्रहवर्ण - इति॥ 
उपरके पाठका भावार्थ कहते है कि- श्रमण भगवान्‌ शो 
सहावीरस्वासीके पूर्वभवोंकी गिनती करने तीथ्थेकरत्वपनेके 
पहिले नियय करके भगवान्‌ छठे भव महाविदेह क्षेत्र मुका 
नगरोसें चौराशी लाख पूर्वके आयुण्ये पोटिल नासा राजपुत्र 
हुए वहां चक्रवतों पनेकी ऋट्धिको छोड़ करके एक कोड़ वर्ष 
पर्यन्त समान्यपने दोक्षः पर्योयकोी पालत करो सो प्रथम भव | 
वहांसे सहसार नासा आठवें देवलोकके सवार्थ सिट्ठ नामा 
विमानमें देवतापने उत्पन्न हुए सो दूसरा भव । और वहांसे 
इसी भसरतक्षत्रकों छ्रानगरोसें नन्‍्दनामा राजपुत्र हुए सो 
तोसरा भव॥ और वहां २४ लाख वर्ष तक शहस्थावासमें 
राज्यका परलण करके पोछे दोक्षा लेकरके एक लाख वर्षतक 
निरन्तर सास सास क्षमणको तपस्यासे श्रीवीश स्थानकजोका 
आराधन किया सो १९८०६४५,अथवा सतान्ततरे ११८०१००, मास 
कझमण करके दुशवे देवलोकके पुष्पोत्तर नासा विसानमे देवता हुए 
सो चौथाभव॥ और वहांसे देवत्वपनिका आयद्य पूर्ण करके 
ऋषभद॒त्त ब्राह्मणकी देवानंदा नासा ब्राह्मणीके उद्रसें आकर 
ऊत्पनन हुए सो पश्चसममव। और वहांसे ८२ वेंदिन ड्न्द्र्को 
आज्ञानुसार हरिणेगमेषी देवने सिद्धार्थ राजाकी त्रिशलाराणीके 
उद्रमें स्थापित किये और तीर्थेंकरपने प्रगट हुए सो छठाभव। 
और देवानन्दामाताके उद्रसे त्रिशलासाताके उद्रम भग- 
वानूका पथारना हुआ सो सपरभे सगवानका छठा भव कहा 
है उसोको छठेसवर्मे गिनती किये बिना तो निश्चय करके 
सगवान्‌का दूसरए कीदे अन्य छठर सवग्रहण करनेका तो किसी 
भी शास्त्र सुननेमें नहों अपया इसलिये बोही (त्रिशलासाताके 
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लद॒रतें पधारने रूप गर्भापहारको ) छठा भवकफी गिनती कहा 
गया है सो ही जिस पोटिलके सवग्रहणसे सगवानूका यह छठा 
भव श्र. पनेसे कहनेसे अपया तिस भगवानके सवग्रहणसे उठा 
पोटिलकाभव गहण किया गया ॥ 
अब देखिये उपरके पाठमें श्रीगशधर सहाराजने तथा श्रो 
अभयदिव सूरिजी सहाराजने देवानन्दासाताके उदरसे त्रिशला' 
साताके लदरमें पचारने रूप गर्भोपहारकों निश्चय करके 
उत्तम प्रकारके भवकोी गिनतोमें प्रमाण किया तथा त्रिशला 
साताके उदरसें जानेसे हो तीथ करपने प्रगट होनेका लिखा 
इससे तथा श्रीकल्पसूत्र और उनको अनेक व्याख्या वगरह 
अनेक शास्त्रानुलार भगवान्‌के गर्भमोपहार होनेसे च्यवन 
कल्पाणकक्की तरह ही त्रिशलासाताने चोद॒ह सवप्नोंकेए देखे 
तथा शास्त्रकारोंने भी स्वप्नोंका विस्तारसे वण किया 
और सिद्दार्थ राजाने रुवप्न पाठकोंकों बुलाकर सुवप्नोंका 
अथ पूछनेसे पृत्रोत्त्पत्ति सस्थन्धी व्याख्या वगेरह कारणोंसे 
भगवानके गर्भोपहारकों अति श्रेष्टतत्पुवंक कल्याणफत्वपना 
तो स्वयं सिद्द होते भी विनयविजयजोने उसोकोी अतिनिन्‍द्नीक 
कह करके कल्याणकत्वपनेसे निषेध किया सो गच्छकदा- 
ग्रहके सिश्यात्वसे सगवानूकोी तथा अलेक शास्त्रकार महारा- 
जोंकी बड़ी हो अआशातना करके अपनेको ओर अन्धपरंपरा 
वाले दृष्टिरागियोंको भवोभवर्में भगवंतकी अशातनाक अतीय 
निन्‍्द्नोक सहान्‌ अनिष्ट कम उपार्जन करने करानेका बथाही 
कारणकियाहै सो तो शस्‍स्त्रज्ञ विवेकी जन स्वयंविचरलेवेंगे,- ' 
ओर अब वतेमानिक श्रीतपगच्छके सहाशयोंसे मेरा यही 
कहना है कि आप लोग श्रीयणधर महा रा जके तथा श्रीनवरंगी 
वक्तिकार ॒ श्रीअभयदेवसूरिजी सहाराजके और पल्नुगी- 
६9 
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शास्त्रोंके बचनोंको सत्यमान्यकर उनपर पूण विश्वास 
'अट्ट/) रखने वाले सत्यगश्रहणाभसिलाषी श्रोजिनानाके आराधक 
सस्यक्त्वघारो हो तब तो गर्मापहार रूप भगवानू्‌का दूसरा 
च्यवन कल्याणकको निर्षंण करनेके लिये अतिनिन्‍्दनोक 
वगेरह शब्द कह करके, संसार परिश्रमणका कारण करते हो 
जिसको तत्काल छोड़कर उपयेज्न महाराजके शास्त्र बचना 
नुसार लिश्चय करके गर्भापहारको उत्तस प्रकारके भवकों 
गिनतोर्े लेकरक कल्यायक्त्वपने्ें अवश्यभेव सान्‍य करोगे 
तथा दूसरोंको कराओगे तबहीतो आप लोग झ्रीगणधर सहा- 
राजके तथा श्रोअसयदेवसूरिजीके और पद्मांगी शास्त्रोंके 
वचनोंकी सत्य सान्यकर उनपर श्रद्ृ/ रखनेवा ले तथा न्‍्याया- 
डुपार सत्य बातको ग्रहण करनेवाले सम्यकरत्वचारी आत्मार्थी 
श्री जिनाज्ञाके आराधक बन सकोगे, अन्यथा कद्ापि नहों क्यों, 
कि जो गर्मापहर अतिनिन्‍द्नोक होता तो शास्त्रकार सहा- 
राज गर्सापहारको निश्चय करके उत्तम प्रकारके भवकी गिन- 
तो कदापि नहों लाते और यहां तो खुलासा पूर्वक लाये हैं 
इसलिये गर्मोपहार अतिनिनन्‍द्नोक तो क्‍या परन्तु कुछ भी 
निन्‍द्नोक नहों अथोत्‌ अतोव शअ्रोष्ट है तथापि विनय- 
विजयजीने अतिनिन्‍्द्नीक कहा तथा वर्तेसानसें भी अन्धप- 
रंपरासै जो लोग कहते हैं सो अपने और गच्छममर्वियोंके 
विकट कर्मंबंधका और संसारमें परिशभ्रसणका कारण करते हें 
इप बातको निष्पक्षपाती विवेकी जन तो अपनी: बुद्धिसि आप 
हो विचार लेवेंगे,- 
ओर इतने परभी वर्तमानिक श्रोतपगच्छवा ले सहाशयोंको 
श्रोवीरप्रमुके छ कल्याणक साननेसे लज्जा आती होवे तो 
आपाहइशुद ६ को देवानन्दा साताके उद्र्ष भगवान्‌ पधारे 
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उसीको च्यवन फल्याणक भानना छोड़कर आश्वन बदो ९३ 
को च्रिशला माताके उद्रभे भगवान्‌ पचारे उसीकी च्यवन 
कल्पाणक मभसानन्‍्यकर छेघें, फ्योकि-नीच गोौन्रके विपए्कसे 
आपश्चर्यरूप तथा ब्राह्मण छोगोंसे जैनियोंकी निन्‍दापू्वक 
सिश्यात्व बढ़नेका कारण तो अप्षाढ़ शुदो ६ को देवानन्दा 
सांताके उद्रमें भगवान्‌ उत्पन्न हुए सो वहां जन्म होनेसेहो होता 
जिसको अर्थात्‌ उपरको सब बातोंकोी सिटानेके लिये त्रिशलः 
साताके उदरमें पधारे हें इसोलिये तो उपरोक्त शास्त्रकार 
सहाराजने उसोको सबकी गिनतीसे लिया ॥ इस जगह परभोी 
विवेकी तत्त्वज्ञोंकी न्‍्याय द्ृष्टिसले विचार करना चाहिये 
कि-जब त्रिशलतसाताके उदरमे सगवान्‌ पचारे तब हो तीर्थंकर 
भगवान्‌ उत्पन्त होने समरुत्रन्‍्थी चोदह स्वप्नोंका विस्तारसे 
वन वगेरह कार्य भो सिद्धार्थ राजाके वहां हुए इसलिये 
आपश्विन बदी २३ को भगवानके उत्पन्न होनेकी चयवन कल्या- 
णकत्वपना निश्चय फरके निःसन्देहता पूर्वक स्वर्य सिद्दु हो 
चुका, इसलिये आश्विन बदो ९३ को त्रिशला माताके उद्रमें 
सगवान्‌का पधारना हुआ सो गर्सोपहा ररूप च्यवन कल्या णगकको 
शास्त्र वाक्य प्रसाय करनेवाले आत्मार्थी तो कोई मो कदापि 
काले निषेध नहीं करेगा परन्तु दीर्घ संसारी सिध्यात्वियोंके 
अन्तरका हठवादकोी तो तीथेंकर गणधर भो छोड़ाने समर्थ नहों 
होसकते तो मेरा लिखना किस हिसाबसे अथों त्‌ ठपरका मेरा लेख 
सत्यग्रहणासिलायो श्रीजिनाजाके आराधकोंको तो हितकारी 
होगा नतु अभिनिवेशिक सिध्यात्वी दुल्लेभघोधिजनोंको 
और सर्वेगच्छवा्ोंके साननीय पृछ्य श्रोअमयदेव सूरिजी के नच- 
सानुसार श्रीससवायांगजी चो ये अज्रकी दत्तिके वाक्यसे आश्विन 
बदी ९३ फो तिशलामाताके दद्रतें सगवान पचारनेको उपर्थ॑क्त 
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कारणोंदे कल्याणकत्वपना सिद्ठु करके पाठक गणको यहां 
दिखाया तथा इन्हीं सहाराजके वचनानुश्तार ओ्रीरथपनां गजी 
तीसरे अड्डकी बृत्तिके वाक्यले ओर श्रीकल्पसूत्रादि अनेक 
शास्त्रोंके वाक्योंसे छ कल्याणक श्रीवीरप्रभुके प्रत्यक्षपने सिद्ठ होते 
भी ऐसा कौन श्रीजिनाज्ञा विराधक सारीकसों निर्लंज्जहीगा सो 
शास्त्र प्रमाण और युक्िपूर्वक प्रत्यक्षसिद्ष जातकों भी निषेध 
करके अपने गच्छकदाग्रहके हठवादुके सिथ्यात्त्की स्थापन 
करनेका परिश्रस करके भोले जीवोकों श्रमानेके लिये आगेवान 
होगा जिसकी तो अब थोड़े हो समय यह ग्रन्ध प्रगट हुए 
बाद परीक्षर हो जावेगए 
ओर भी पाठकवर्गकी विनय विजयजीको घर्स ठगाईको 
साथाचारीका नमूनादिखाता हूं, कि-देखो खास आपने ही श्र 
कल्पसूत्रके सूलपाठनुसार सोघनदने भमगवानको ब्राह्मण कुलसे 
क्षत्रिय कुलमें पधारनेका किया तो आचाररूपो घर तथा कल्या 
शकारी है इसलिये गर्भापहापर करना निश्चय करके यक्कही है ॥ 
ऐसा लिखा-जिसका पाठ भावार्थ सहित उपरसे ही छप गया 
है और फिर ऋषभद॒त्त ब्राह्मणके घरसे सिद्दार्थ राजाके घरमें 
भगवानके पचधारनेकी व्याख्या करते विशेष करके ९ श्लोकमें 
“सव्यजीवॉोंका कल्याण करनेवाले श्रीवीरप्रस्‌ अच्छा मुहूर्त 
देखकर ब्राह्मणके चघरसे सिद्ठार्थ राजाके घरे पधारे” ऐसे मत: 
लबकी व्यारुया करी सो एइलोक भी इसीही ग्रन्थके पष्ठ १०४ मे 
छप गया है॥ अब इस जगह परभो विवेकी सज्जनोंको पक्षपात 
रहित हो करके न्याय दृष्टिसे विचार करना चाहिये कि- 
देवानन्दा ब्राह्मणीके उद्रसे त्रिशला क्षत्रिय यी के उदरमे इन्द्रने 
भगवानका पचारना किया सोही गर्भापहार होमेफो खास 
जाप विनय विजयजी ही अपनी बनाई सुबोघिकानें प्रगटपने 
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गर्भापहार करानेका इन्द्रका घस है कल्पाणकारी है सो निश्च य 
करके यक्तही है और भव्यजीवोंका कल्याणके लिये अच्छा मुह 
देखकर ब्राक्मशके घशसे सिद्दा्थ राजा घरलसें भगवान्‌ पधारे 
इस तरहका लिखते हैं सी अनन्‍तपुणयवाला एक सव अवतारी 
अनेक दीर्थ कर महाराजोंका भक्त और निसंल सल्यक्त्वरत्नके 
तथा अवधिज्ञनके घरनेवाला सोचसन्‍्द्रकों तो गर्भोपहारका 
होना कल्याणकारी ठहरा तब तो श्रीवीरप्रभुक भक्त आत्सार्थी 
अन्य जीवोॉंकी तो निःसन्देहतापुर्वेक निश्चय करके गर्भोपहार 
कल्याणकारी सरुवयं सिद्ठु होगया इससे तो गर्भोपहारकी विनय 
विजयजीके लिखनेके अनुसार भी कल्याणकत्वपना प्रगटपने 
सिद्ठु होता है तथापि विनयविजयजीने उसौको अतिन्द्नोक 
लिखकर अपने अन्चपरंपराके मिश्यात्वकोी भ्रमजालमें भोले 
फीवोंको गेरनेके लिये कल्‍ल्य/णकत्वपनेस निषेध करनेका परि- 
अस किया सो उनकी तात्पयोर्थसें विवेक बुद्धिकी विकलता 
कहीजाबे, यप-जानलुकूकर अपने गच्छकदा ग्रहकी कल्पित 
बातकी स्थापन करनेरुप अभिनिवेशिकसिथ्यात्व कहाजवे, 
अथवा विवेक बुद्धिके बिना अपने लिखे वाक्यका भी अथ भूल 
करके तर्त्वन्नोंसे अपने विद्वत्ताकी हांसी करानेका कारण कहा 
जावे सो तो निष्पक्षणाती विवेकी पाठकंगण अपनो बुट्ठिसे 
आपही विचरर लेना चाहिये ॥ 
और भी देखिये बड़ेही खेदर्क सपथ बहुतही अष्श्चयेंकी बात 
है कि विसलयविजयजीने एक जगह तो गर्भोपहारके करानेका 
इन्द्का धर्म तथा अवश्य कर्तव्य और कल्याणकारी लिखा फिर 
इसी बातकों अपने अन्तर सिध्याट्वसे पूर्वोषरविरोधि वाक्‍्यका 
भय न करके अतिनिन्‍दुनीक लिखते विवेक बुद्धि बिना विद्वा- 
नये अपनी हांसी फरानेफी' हुछ भी अपने हुदुयर्स छकक्‍जा। नहीं 
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शु्झुखी परन्तु वतंसानमें गच्छफदाग्रहक अन्धपरंपरामें चलने 
वाले विवेक शून्यतासे साधवाभास लोग प्रतिवर्ष श्रोपयु षणा 
पवसे घर्मच्यानक दिनोसें कल्याणकारी बातकों भो अति 
निन्‍्द्नीक कहते हुए घर्मांचसंका विचार किये बिना गश्डरोह 
प्रवाहले निज परक सम्यकत्वर॒त्नकी नष्ट करनेका ओर अनन्त 
भव भ्रसणका हेतु करते कुछ भी लज्जा नहीं रखते हें। हा हा अति 
खेदः । इस पच्चस कालसे तत्वज्ञान रहित, विवेक विकल, विद्व- 
त्तााके अभिसान रूपी अजोण ताक रोगसे ग्रस्त, जेनाभास, 
उत्सूत्नभाषक, तथ श्रीवीरप्रभुके निन्दुक, भारीकस प्ररणियोंने 
शास्त्रोंक प्रत्यक्ष प्रसाणोंको भी उत्थापन करके सत्य बातका 
निषेध करनेके लिये कुयक्तियोंके श्रमका ओर सगवंतकी आशा- 
तनाकर कररण तथा गाढ़ सिथ्यात्व बढ़ानेवाला केसर कल्पित 
सा्गको चलाया और चल रहे हैं जिन्होंकी अपत्माका संसारमे 
परिश्रसणका पार कब आवेगा जिस को तो श्री ज्ञानी जी सहाराज 
जाने और ऐसे सिध्यात्वके सागसें जिनाज्ञा विशाधक दीघ 
संसारीक सिवष्य आत्मत्थी तो कोई भी फसनेका संभव नहीं 
है तथापि कोई अज्ञान दशासे फसगये होवे उन्होंका तत्काल 
उद्दठार करके श्रीजिनाज्ञ! सुजब सत्य बातकी शुद्द शद्ढा जो 
सस्यपक्त्वर॒तट्स उसको प्राप्तिके लिये हो यह मेरा लिखना अल्प 
संसारीको उपयोगो हो सकेगा नतु मिश्यात्त्वी दीर्च संसपरके 
लिये क्योंकि जो सत्यग्रहणकासिलाषी आत्मार्थी प्रतणी होगा 
सो तो शास्द्रोंके प्रभाणपनुसार तथा यक्तिपूवेक सत्य बातको 
देखते ही तत्काल उसीको ग्रहणकरके अपने अंधपरंपराके कद॒7- 
यहका शोघच्‌ त्याग करेगा और भगवानूकी आज्ञा मुजब अपने 
भाट्स कल्याण करनेके कारयमें उद्यम करेगए औौर अभिनिवेशिक 
मिध्यात्वी दीर्च उंतारी होगा सो तो सत्य घातक श्रहण करनेफे 
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बदले अपने कल्पित सम्तव्यक कद्ग्रहकी विशेष पुष्ठकरता हुआ 
सोले जीवॉको उसीक भ्रसमें गेरनेक लिये उत्सूत्रभाषणोंका और 
कुयुक्तियोंक विकल्पोंका संग्रह करके विशेष सिध्यात्व बढ़ानेका 
कारण नहों करेगा तोमो बहुत ही अच्छा है 
और ऋषभदत्त ब्राह्मणक घरे भगवानूका उत्पन्न होना 
सो नीच गौन्रका विपाक तथा आशचर्य रूप होनेसे गुप्तपने रहे 
क्योंकि तीथैंकरकी उत्पत्ति सस्बन्धी दुनियानें कोई भी बात 
प्रगट नहीं हुई जिसको तो फल्यरणक सानते हें और नोच 
गौश्रका विपाक सोगे बाद भगवान्‌ सिद्दा्थ राजे घरे पधारे 
सो प्रगटपने तीथंकर उत्पत्तिका बड़ए सहोत्सव हुआ तथा 
तीथकर उत्पत्ति सम्घन्धी दुनियानें भी प्रगट पने बात हुईं और 
शास्त्रकारोंने भी उसीको कल्याणक साना और अीपरणश्वनपथ- 
सखासीके श्रीनेसिनाथस्वासोके तथा अश्ोआदिनाथसर्वासी के 
तीथैंकरत्वपने उत्पन्न होनेसे साताके चौद्ह स्वप्नोंको व्याख्या 
करने सम्बन्धी सलासण शास्त्रकारोंने श्रीवीरप्रभुके गभोपहा- 
रखे त्रिशलासाताके चोद्‌्ह रुवप्नोंकी खुलासा पूर्वक दो है इससे 
सी गर्भापह(रको कल्पाणकत्वपना सिद्ठु है प्योंकि जो गर्भाप- 
हारको च्यवन कल्याणककी प्रए्ति नहीं होती तो शःस्त्रकार 
सहाराज श्री पशरवंनायस्वसी आदि तीथेंकर सह रण्जोंके च्यवन 
कल्याणक सस्बन्धी चौदह सवप्नोंका विस्तार करनेके लिये 
उसीकी मलासण कद्पपि नहों देते परन्तु प्रगटपने दो हे इसलिये 
सासान्यतर होनेसे गर्भापह को कल्य(णत्वपनेकी क्वश्यमेष 
प्रगटपने प्रतर्तति है तथापि उसीका रिषेघ करके कल्यरणक 
नसाननेके आग्रह फसकर विशेष करके ससोकी निन्‍द्‌ए करना 
सो तो प्रत्यक्षपने गच्छकदाग्रहके अभिनिवेशिक सिथ्यात्वके 
सिवाय और क्यएर होगए सो पाठकगण रुवयं विचार लेवेंगे,- 
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तथा और भी' देखिये गर्भापहारकी अति निलदुनीक कहने 
वाले गच्छंसमत्वियोंकी हृद्यमें विवेक बुद्धि लाकर, थोड़ासर भो 
तो विचार करना चाहिये कि कोई अल्प बुद्धिवाला सामान्य 
प्रुष भी जान बककर निन्‍द्नोक कास नहीं कर सकता है तो 
फिर अनन्तबुद्विवाले निर्सेलअवधिज्ञानी और अनेक तौथ 
कर सहाराजोंके परस मंक्त तथा चंदेशना झुननेवाले एकमव 
करके ही सोक्षमं जानेवाले सौधसनन्‍दूने जानबुक करके गर्भौ- 
पहारका अतिनिन्‍दुनोक कास क्‍यों किया, क्योंकि तुम्हारे 
सन्तव्य सुजब तो गर्भापहार हुआ सो अति निन्‍दुनोक हुआ 
सो अतिनिनन्‍द्नीक कास नहों होना चाहिये तबतो आआाह्मण 
कुलमें ऋषभद्ृत्त ब्राह्मणके घरमें भगवान्‌का जन्म होता तो 
आप लोगोंके अच्छा होतः परनन्‍्त शास्त्रकार सहाराजोंने तो 
ब्राह्मण कुलसें भगवानूका जन्म होना अच्छा नहों ससका 
और इन्द्र महाराजने सी भगवानूका ब्राकह्षण कुलसें उत्पन्न 
होना तथा वहां ब्राह्मण कलमें हो जन्स होना इसको अच्छा 
नहों याने अनुचित ससक करके हो तो अपने और दूसरोंके 
हितके लिये वथा सगवानूकी सकिके लिये गर्भापहारसे मग- 
वानको उत्तस कलसें पचारनेका किया शो उसीकी शास्त्र- 
कारोंने खुलासपपृवेक लिखा इससे प्रत्यक्षपने सिद्ठ होता है 
कि गर्शोपहार अतिनिन्‍दुनीक नहों किन्त अतोवब उत्तम तथा 
कल्याणकारी है इसलिये जो श्रोजिनाज्ञाके अराधक आत्सा- 
थीं होवेंगें सो तो इन्द्र सहाराजकी तरह गर्भापहारको अतीव 
उत्तम तथा कल्याणकारो सान्‍य करेंगे जिन्होंका शुद्ध श्रद्ठासे 
आअप्म कल्याण भी शोच होजानेकर संभव है और श्रीजिनाज्षाके 
विराचक बहुलूसंसारो गच्छंकद्ा ग्रहके सिश्या हठवादी अभिनि- 
चेशिक सिश्यात्वों होवेगें सो हो अदि उत्तप्त कल्याणकारो 
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गर्भापहरकी अतिनिनन्‍दुनीक तथा अकल्याणकारोी कहके श्री 
वीरप्रभुकी आशातना तथा भ्रव्यजीवोंके आत्स साधनमें विश्ल 
करेगें ओर करानेका कारण करेगे जिन्होंकी आत्माका कल्याण 
होना बहुत ही मुश्किल है इस बातको विवेकों तत्त्वक्ष 
पाठक गण स्वयं विचार लेवेंगे,- 
ओऔर अब गर्भापहारकोी अतिनिनन्‍्दुनोक कहके श्रीवीर 
प्रमको आशातनासे तथा सोले जीवोंकी गच्छकदग्रहका 
मिथ्यात्वके भ्रसमें गेरनेके लिये उत्सूत्र भाषणसे संसारमें परि- 
अ्रमणका हेतु करनेवालॉकोी अज्ञानताकों दूर करनेके उपका- 
रके लिये तथा भोले जीवोंके मिथ्यात्व रूपी श्रमको दूर करके 
सम्यकत्व रूपी र॒ट्नको प्ररप्तिका उपकारके लिये गर्भांपहारफो 
अतिउत्तमतापूर्वक कल्याणकृत्वपना सिद्ठु करनेवाला एक 
दृष्टान्तकी युक्तिकि असत रूपी औषधको यहां दिखाता हूं 
जिससे कदाशहियोंके अन्तर सिश्यरत्व रूप अन्चकारके रोगकी 
शांति होनेसे सम्यगज्ञानका स्वयं प्रकाश होजावेगए, सो देखी- 
जेंसै-गभोवासका निवास तथा जन्म, जरा) रोग, शोक, आधि, 
व्याधि, उपाधि, संयोग, वियोग, स॒त्यु आदि दुःखोंसे व्याप्त; 
तथा अशुचि दुगन्धमय सात घातुओंसे मिलित सनुष्यका 
शरीर सो देवताओंके शरीरसे अनन्तगुणाहीण होतेभी उसी में 
घमंसाघनका तथा सोक्षणगमनका कारण होनेसे उसोीको उत्तम 
कहा, तथा रोगरहित अनन्तशक्तिवाला अनन्तस्वरूपकी 
कांतिवाला अनन्तसुखबाला नवश्रेवेक निवासी देवताके 
शरीरको भी दी्च संसारी सिथ्यात्वीके लिये बुरा कहा और 
छेदन सेद्न ताडण सारण रोग शोकादि अनन्त दुखोंबाला 
अतीव दुर्गन्थसय सप्तवों नरक वासीके शरोरकों भी सम्य- 
कत्वचारी अल्प संसारीवालेके लिये श्र ष्ठ कह", तैसेही! भगवा- 
दब 
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न्‌के च्यवन, तथा गर्भापहार रूप दूधरा उधत्रत, भव्यजीवोंके 
उपकार करनेवाले होनेसे उनको अति उत्तम कल्याणिक कहते 
हैं, अथोत्‌-जेसै-देवसम्बन्धी शरोरको अपेक्षासे सात घातुओंको 
अशुचियक्त सनष्यका शरीर-जो साताका उदर उसोमें गर्भा 
वासपने ऊंते सस्तक उत्पन्न हीना सो ठपवहा रमे अच्छा नहीं 
कहे-तोभी भगवान्‌का साताके उद्रमसे उत्पन्न होना सो भव्य- 
जीवॉके उपकारकर कारण होनेसे देवलोकके शरो रकी छो ड़ करके 
वहांसे च्यवनेकोी फारण भावसे उपवन कल्याणक कहते हैं सो 
साताके उदरमें उत्पन्त होनेसे भव्यजीवोंका उपकार रुप का य्य॑ 
होता है तेसैही गर्भसे गर्भस्थानांतरे होना सो व्यवहारिकर्मे 
अच्छा नहीं कहा जा सकता तथापि भगवानूका त्रिशलासाताके 
उदरमें आना सो भव्यजोवों के ठपकारका कारण होनेसे देवा- 
नन्‍्दामाताकी कुक्षिसे गर्भहरण रूप गर्भापहारकों कारण 
भावसे दूसरा च्यवन कल्याणक कहते हैं उसीसे त्रिशलामाताके 
उद्रसें पधारनेसे मव्यजी वके उपकार रूप काये हुआ तथा नी च 
गौन्नत्व पना सिटा इसलिये कारण कार्य मावको तथा अपेक्षाको 
और लाभालाभको गुरु गस्यसे समर बिना गो पहरकी निन्‍दा 
करके कल्याणकत्वपनेसे निषेध करनेके लिये उत्सूत्रभाषण करके 
श्रीजिनाज्ञाके अनुसार सत्य बातकी शुद्द श्रद्ासे भोले जीवोकी 
अमसें गेरने रूप मिथ्यात्व बढ़ानेसे दुलंभबोधिका और संसार 
लट्टिका हेतु है सो आत्माथियोंकों करना उचित नहीं है। 
और देवानन्दासाताको कुक्षिसे निकलने रूप गर्भोपहारको 
तथा त्रिशलामाताके उदरमें प्रवेश करने रूप गर्भ संक्रमणको 
अतिनिनदनोक् विनय विजयजी तथा अन्धपरंपरावाले वर्त- 
सानसें जो लोग कहते हैं सो ऐसा कहने वालोंकी पूर्ण अज्ञा- 
नता है क्योंकि जो डपरकी बातको निन्‍्द्नीक ठहराओंगे तब 
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तो माताकी कुछ्िसे निकलने रूप जन्सको तथा देवलोकसे च्यब 
करके माताको कुक्षिसें प्रवेश करने ( उत्पन्न होने ) रूप च्यव- 
नको भो तुम्हारे कहनेसे तो निन्‍द्नोक पना प्राप्त हो जावेया 
ओर निन्‍द॒ुनिकपनेकी आप लोग कल्याणक मानोगे नहों तब 
तो च्यवन, गभोपहार, और जन्स, यह तीनों कल्याणक आप 
लोगोंके अमान्य ठहरनेसे तुम्हारी कल्पना मुजब तो श्रोमहा- 
वीरस्वामोीके तोनही कल्याणक रह जरगवेगे सो तो कद्रपि 
नहों बन सकता इसलिये संसपरक्क व्यवहारिक स्वरूपको तथा 
कारण कार्य भावकी और लाभमालाभको जाने बिना भगवानके 
छठे कल्याणकके निषेध करनेके फगड़ेसे भगवान्‌ गर्भोपहार 
की निन्‍्दा करना सो अनन्तभव भ्रुमणक हेतुको तथा सिश्या- 
त्वको छोड़ कर शास्त्रानुसार छहों कल्याणकोंकोी माननेकी 
शुद्द श्रद्यमं तत्पर होकर आत्म कल्याणके कार्यमें उद्यम 
करना चाहिये जिसमें सार है नतु निषेषके सिश्यात्वमें 
आगे इच्छा आपकी 

और च्यवनादि पांचों कल्याणकोंकी तरह श्रीवीर पभ्रभुके 
छठे कल्याणकर्से भो सब जीवॉकोी सुख तथा तोन जगतसें 
उच्योत ओर नमुत्युणं न होमेकी भश्रांतिसे उसीको कल्याणक 
साननेमें शंका करने वार्लोंकी अज्ञानताको दूर करनेके लिये 
भी इसका निणंय आगे लिखनेसें आए वेगा,- 

ओर भो यहां विचा रने योग्य एक बात है, कि-अपने 
भगवाःनूकी लोक विरुद्ध निनद्रको कोई भी बात होवे तो 
उसीको उनके भक्तजन, जान-बुककर कद्ापि प्रगट नहीं कर 
सकते किन्तु अधश्यसेय गुप्तपने रक्‍खेंगे परन्त शीतीरप्रभुके 
गभ रपहश्टको तो अमेक शास्त्रीमिं तिल्‍्तार धूर्दक लथा फारण 
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हद शहित बच करपैय आधा हैं और विशेष श्रीयोर- 
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प्रभके ही आगे सूयोभदेवने समोवसरणके पास बतीस प्रकारका 
नाटक करके श्रीगीतस स्वामी आदिको दिखाया जिसमें प्रभुके 
च्यवन, गर्भापहार, जन्सादिकोंका वर्णन भो खुलासा पूर्वक 
दिखाया है इसलिये जो गर्भोापहार निनन्‍दुनीक होता तो भग- 
वानूका पूर्ण मक्त सूयोसद्व वहां नाटकर्में उसी सरुवरूपको 
कद्ायपि नहों दिखाता तथा लसी बातकोी जगह जगह पर 
शास्त्रकार सहाराज सो कद्गपि नहीं लिखते परन्तु लिखा है 
इसपर भी विवेक बुद्धिसे विचार किया जावे तो कर्मो'की 
विचित्रताका दुर्शाव जैन शास्त्रोंसे पक्षपात रहित लिखनेमे 
आया है सो सव्यजीवोंके आत्मनिज्जंराका कारण है इस 
लिये गर्भोपहारकी निन्‍दा करनेवाले अपनी अप्त्साको कर्मों से 
भारी करते हैं इस बातको विवेकी -तत्वज्ञ सज्जन अपनो 
बुहिसे आपही विचार लेवेंगे-- 

ओर आगे फिर भी विनयविजयजीने लिखा है कि ( अथ 
पंचहत्थत्तरे इत्यत्र ग्सोपहरणां कर्थ उक्त' इति चेत्‌ सत्यं अन्नहि 
भगवान्‌ देवानन्दा कुक्षी अवतीणः प्रसूतपतोचचत्रिशलेति असं- 
गतिः स्थात्तन्निवारणाय पंच हत्धत्तरेत्ति वचन इत्यलंप्र 
संगेन ) इन अक्षरों करके भगवशनके देवलोकसे देवाननन्‍्दासा- 
ताकी कुक्षिसे उत्पन्न होनेका और जन्स त्रिशलामाताको 
कुक्षिस होनेका दिखा करके असद्भति निवारणके लिये पंच 
हत्थत्तरे! लिखनेका कारण विनयविजयजीने ठहराया और 
गर्भापहारह्े छठे कल्याणरूझों निषेध किया सो शास्त्रोंके 
तात्पयोरथंकों समझे बिना अज्ञानतासे अथवा गच्छकदाग्रह 
रूप अभिनिवेशिकसिश्यात्वकी सायाश्त्तिसे भोलेजीवॉकीं 
जेतानिक लिये छथा ही परिश्रम करके अपनी बिद्वच्ताकी हंसी 
उरादे है क्योकि देखो-प्रचल तो परीकल्पसूअसे 'पल्लुडत्थत्तरेंका 
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जो पाठ है सो असकुृति निवारणेके लिये नहों किन्तु हरूती- 
त्तरा नक्षत्रसें पांचों फल्याणकोंकी प्रगटपने दिखाने वाला है 
क्योंकि आषाढ़ शुदी ६ के हस्तोत्तरा नक्षत्रमं देवश्नन्दामातरके 
लद्रसे सगवानूक अवतार लेने रूप प्रथम च्यवन कल्याणकर्मे 
चौद्ह स्वप्न तथा पुत्र उत्पत्ति, वगेरहकी व्याख्याकी तरह हो 
आश्विन बदी १३ के हस्तोत्तरा नक्षत्र त्रिशलामाताके उद्रसें 
अवतार लेने रूप दूसरा च्यवन कल्याणकर्से भी चौद॒ह स्वप्न 
तथा पुत्र उत्पत्ति वगेरहकी विशेष विस्तारार्थ पूर्वक खुलासा 
व्याख्या लिखी है सो प्रसिद् है तथा हरव्ष श्री पु षणा 
पवसें बंचाती भी है इसलिये विनयविजयजीने असद्भुति निवा- 
गके बहानेसे दूसरए च्यवन कल्याणकका निर्षेध किया सो 
अज्ञानतासे या अभिनिवेशिक सिश्यात्वसे उत्सूत्रभाषण करनेके 
सिवाय और क्या कहा जावे क्योंकि श्रोदीर प्रभ्ुके दो च्यवन 
कल्याणिक सिद्ठु हो गये ओर जन्स, दीक्षा, केबल, तथा सोक्ष, 
यह चार कल्याणक तो स्वयं सिद्द होनेसे श्रोवीर प्रभुके छ कल्या 
णक अनेक शास्त्रानुसार प्रगटपने दिखते हैं सो विवेकी तत्वज्ञ 
पुरुष स्वयं विचार लेवेंगे,-- 
ओर दूसरा यह है कि त्रिशलामाताके उद्रभें भगवानूके 
अवतार' लेनेरूप दूसरे चयवन कल्याणकको नहों मान्‍्यकरके 
असद्भति निवररणं के बहाने उसीको कल्यरणकत्वपनेस निर्षेच 
करनेसे तो विनयविजयजीकी तथर वर्तेसानिक गच्छमसत्वि- 
योकी कल्पना सुजब गर्भापहाररूप दूसरे च्यवन कल्याणकके 
सास पक्ष तिथि नक्षत्रका तथर चौद॒ह स्वप्नोंकोी त्रिशलासताके 
देखनेका ओर सिद्दार्थ राजाने तथा 'र्घप्न पाठकोमे सव-मह्दिने 
पुत्र उत्पत्ति सम्बन्धी चोदह स्वप्नोंके फल कहमेका दृत्यादि 
बततोंका जो शास्त्रकार सहाराजो ये विस्तारते वणन किया 
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है सो सत्र कया हो जावे क्योंकि जब आप लोगोंको बुट्टि 
मुझ्ब उसीको कल्याणक ही नहीं मानना था तो फिर इतनो 
विश्तारसे उपरकी बातों सम्बन्धी व्याख्या करनेका शा्त्र- 
कारोंने छुथा फ्यों परिशप्रस किया और जो शास्त्रकारोंने उसोको 
कल्पाणक मान्य करके ही उपरकी बातोंकी व्याख्याकरी है 
तब तो असद्गतिके बहाने विनयविजयजीका तथा वर्तेमानिक 
गच्छ ससत्वि लोगोंका निर्षंध करना सो शास्त्रकार महाराजोंके 
विरुद्ठार्थमें छथाही हठवादका कारण है सो विवेकी सज्जनोंको 
तो करना उचित नहीं है 
ओर अब तीसरा यह है कि-श्रीकल्पसूत्रके “पश्मुहत्थुत्तरें” के 
पाठको विनयविजयजीने असद्भति निवारणेके बहाने गर्भापहा- 
रहो कल्पाणकऋत्जपनेसे निर्षध किया, तो क्या श्रीआचारांगजी 
श्रीस्वानांगणी वगेरह शास्त्रों श्रोवीरप्रभुके कल्याणका- 
चिकारे 'पश्नृहत्थत्तरें पाठ है वहां भो सब जगह असद्भूति 
निवारणेके बहाने गर्भो पह(रकी कल्या णगकत्वपनेसे विनयविन्यजी 
निषेध करसकेगें सो तो कद्‌'पि नहीं हो सकता क्योंकि वहां 
तो श्रीर्था नांगजी सूत्रके पत्मुम स्थानमें श्रीगणथर महाराजने 
ओप्प्रभुजी आदि ९४ तोथ्थेंकर सहाराजोके नास पू्ेक 
पांच पंच कल्पुणकोंके नक्षत्र गिनाये हैं जिसमें श्रीपदय 
प्रभुजी आदि १३ तीथ कर सहाराजोंका तो-पहिला च्यवनः 
दूसरा जन्म, तीसरा दीक्षप, चोथा केवल ज्ञान उत्पत्ति, और 
पांचवा सोक्ष, इस तरहसे सब तीथंकर सहाराजोके पांच 
पांच कल्याणक दिखाये और श्रीवीरप्रभुके कल्याणका धिकारे तो 
पहिला च्यवन, तथा दूसरा गर्भापहारसे गर्स संऋरमयरूप दूसरा 
पवन, तीसरा जन्स, चौथा दीक्षा, और पांचवा केवल झानकी 
उत्पत्ति, यह पांच कल्याणक खुलासा पूछेंक द द्खिये है, 
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इसलिये यहां गर्मापहारकी असद्गभुति निवारणका बहाना 
कद्ापि नहीं हो सफता है क्यों कि श्रीपद्मप्रभुजी आदि तो 
कर महाराजोंसे श्रीवीरप्रभुजी तक ९४ तीथंकर महाराजों 
सम्पन्धी कल्याणकाधिकारे एक समान पतठ होनेसे ओवोर- 
प्रभुके पाठका अर्थ बदला जावे तो सबी तीथ कर महाराजोंके 
पह्ठका अर्थ बदल जानेसे सहान्‌ अनथ हो जावे और एकही 
सूत्रमं एकही जगहपर तथर एकही सबम्धन्धपर सबी तोर्थंकर 
सहाराजों सम्बन्धी पांच पांच कल्याणकींकी व्यार्या समान 
है इसलिये श्रीपद्यप्रभुजी आदि १३ तीथंकर महाराजों सम्ब- 
न्‍धी पाठका तो पांच पांच कल्याणकोंका अथ करना और 
श्रीमहावीर स्वामी सम्बन्धी पाठका पांच कल्थाणकोका अर्थ 
नहीं करना ऐसा सूत्रकार महाराजके विरुद्ध थमें प्रत्यक्ष अन्याय 
अन्तर सिश्यात्वीके सिवाय अत्मार्थी तो कदापि नहों करेगा 
क्सलिये सत्यग्रहणके अभिलाषी विवेकी पाठकगणसे सेरा यही 
कहना है कि-असड्भति निवारणके बहाने गर्भोपहार रुप श्री 
वीरप्रभुके दूसरे चयवन कल्याणककों निषेध करनेका विनय 
विजयजौीने परिश्रम किया सो निष्कैवल घर्मठगाईसे भोले 
जीवोॉंकी सिश्यात्वके भ्रममें गेर करके श्रीजिनाज्ञाकी सत्य 
बातपरको शुद्ध अद्टासे भ्रष्ट करनेको प्रत्यक्ष मायाचारी है सो 
विवेकी पाठकजन स्वयं विचार लेना 
ओर यहांपर भो विचारने योग्य बात है कि-श्रीस्थानाॉगजी 
सूत्रमें श्रीपद्म प्रभुजी आदि २३ तोर्थंकर महाराजोंके तो पांचवे 
कल्याणकर्मे मोक्ष होनेका गणधर सहाराजने कहा और श्री बी- 
रप्रभुके पांचवेंकल्याणकर्स केवल ज्ञान उत्पन्न होनेका ही कहा 
सो इस जगह पर विनयविजयजो तथा वत्तंसानिक तपगच्छवालेंं 
के मन्तव्य मुजब तो जो श्रोमहावीर' स्वामीकेसी परंचही कल्या- 
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शक होते तो सबी तीथ॑कर महाराजोॉकी तरहही श्रीवोरप्रभुका 
भी पांचवे मोक्ष होनेका श्रीगणधर सहाराजको कथन करना 
योग्य था सो तो किया नहीं और गर्भोपहारकी कथन करके 
पांचवेस केवल झानको उत्पत्ति कहकर छठा मोक्ष गमनका 
कथन करना छोड़ दिया तो क्या मोक्ष छोड़ने सम्बन्धी सूत्रकार की 
असड्भति करनेका कहा जा सकेगा सो तो कद्पपि नहीं क्यों- 
कि जिस बातका प्रकरण चलता होवे उसोके अनुसार अपेक्षा 
सम्बन्धी सूत्रकार व्याख्या करते हैं सो यहां श्रीस्थानाडु़जी 
सूत्रके पांचवे स्थानकरसे एक ससान पांच पांच बातेंका प्रकरण 
होनेसे जिन जिन तीथं कर सहाराजो के उसी एक नक्षत्रमें पांच 
पांच कल्य णुक हुए थे उन उन सहाराजो के पॉच पांच कल्या- 
णक यहां दिखाये गये जिसमें श्रीआदिनाथस्वासी आदि- 
तीय कर महाराजो के केवलज्नञान प्यन्त च्यार कल्याणक एक 
नक्षत्रसे और पांचवा मोक्ष गसन दूसरा नक्षत्र इस तरहसे दी 
नक्षत्रोंस पंच पंच कल्याएक जिन जिन तीथ कर महाराजोंके 
हुए थे उन उन तोथ कर सहाराजो के पांच पंच कल्या णकों की 
व्याख्यः तो श्रीस्थानाडुजी सूत्रके पश्मम स्थानसें श्रीगणधर 
महाराज नहों करसके तेसेही जो श्लोवोरप्रभुुके भी च्यार कल्या- 
णक हस्त्तोत्तरा नक्षत्रमं ओर पांचवा सोक्ष स्वाति नक्षत्रम इस 
तरहसे परंचही कल्याणक होते तो श्रीआदिनाथ स्वामीकी 
तरह श्रोवीरप्रभुके भी पांच कल्याणकोंकी व्याख्या यहां 
श्रीस्थानांगजी सूत्रनें श्रोगणथर महाराज कद्ापि नहीं करते 
परन्तु श्रोवीरप्रभुके तो केवल ज्ञानपर्यन्त पांच फल्य!णक उसी 
एक हस्तोतरा नक्षत्रमें हुए भर छठा सोक्ष स्वाति नक्षत्रमें हुआ 
इसलिये छठे मोक्ष कल्याणकको भो यहां कथन नहों करसके 
परन्तु केवल ज्ञान पर्येन्त पांच कल्याणक कथन कर दिये 
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सो जिन जिन तीर्घंकर सहाराजोंके एक एक नक्षत्रस पांच पांच 
कल्याणक हुए ये उन उन सहाराजो'के पांच पांच.कल्या णकों को 
व्यारुपा नक्षत्रों के नास पूर्वक खुलासा कर दिखाई इससे श्री 
वीरप्रभुके छठे सोक्षकों न लिखनेको असद्गति फरनेका गणघर 
सहाराजको दूषण कदापि नहीं लग सकता और पत्चहत्धृत्तरे' 
शबदके अथ से असद्भगति निवारण के बहाने गर्भोपहारको .क- 
ल्याणकत्व पनेसे निषंध मो नहों हो सकता है तथापि उस्तीको 
निषेध करनेवाले लूत्र पाठके अर्थका भद्ठ करते हैँ इसलिये 
उन्हों को उत्सूत्रभाषक :अन्तर' मिथ्यात्वी कहनेमें कोई दुषण 
भो सालूस नहीं होता है सो इस घातको निष्पक्ष पाती विवेकी 
तत्वन्न पाठक जन सरुवयं विचार ,लेवेंगे ॥ 
और इस जगहपर कितनेही विवेक रहित ऐसा सन्‍्देह 
करते हैं कि श्रीआचारादड्गजी तथा श्रो स्थानाडुजी सूत्रमे 
उपरोक्त सम्बन्धवाले पाठोंम|ं कल्याणक शब्द देखनेसें नहीं 
आता है तो फिर कल्याणक फैसे माने जावे, सो ऐसा सन्‍्देह , 
करने वालॉकी अज्ञानताको दूर फरनेके लिये, मेरा इतन्नाहो 
कहना है कि तीथंकर सहाराजोंके च्यवन जन्मादिकोंको 
कल्यणफल्वपना तो जेनमें प्रसिद्द है इसलिये जहां जहां तीथैंकर 
सहाराजके च्यवन जन्मादिकोंके नाम लिखे होंवे वहां वहां 
यही च्यवन जन्मादिकल्या णक सममकनेचाहियें ( और गमोर- 
पहारको भी दूसरे च्यवनकी प्राप्ति होनेसे गभोपह्ारको दूसरा 
ध्यवन फल्याण साननेमे आता है) इसका विशेष लिर्णाय 
आत्मारामजोकेलेखकी समीक्षा आगेलिखनेस अरेगा ५-- 
और चौथा यह है कि-जेसे इसोही श्रीकल्पसूत्रमें 
झओपाशवेनाथ स्वामीके चरितन्राधिकारे “तेण' -फालेण' तेण' 
समएण' पासे अरहा पुरिसा दाणीए-पंचविसाहे हुत्था”. इस 
हु 


_ ४६ ] 


तरहकर पाठ है तथा श्रो नेसिनाथजीके चरिन्नाधिकारे भी 
“तेण कालेण तेण' समएण' अरहा अरिटुमेसी पंचचित्ते 
हुत्था”” इस तरहका खुलासा पूर्वक पाठ है तैसेही श्रीमहावीर- 
स्वामोके चरिन्राधिकारे भी “देणं कालेणश तेण' ससएण' समरे 
भगवं महावोरे-पंचहत्थुत्तरे हुत्था” इसीही तरहका पाठ है 
सो अब इस जगह विवेकी पाठकमगाकोी विचार करना चाहिये 
कि श्रीवीरप्रप्तु श्रीपष्ख प्रभु और भेसिप्रशुके चरित्रको आदि- 
सेंही' तोथंकर सयधानके कल्याणकाधिकारे जघन्य वाचना 
सस्वन्धीसपरकापाठ चौदहपूर्वघर खुतकेवलि श्रीसद्रवाहुखा- 
सीने श्रीकल्पसूत्रमेंकहा है अरेर इनही पाठोंको उत्कृष्ट वाचना 
पूर्वक खुलाला व्यार्या खास सूत्रकार सहाराजमेही फरी है सो 
श्रीपाएवंप्रभुके पंच कल्या एक विशासा नक्षत्रमं तथा श्रीनेसि- 
प्रभुके पंच कल्याणक चित्रा नक्षत्रसें हुए इस तरहका अथ 
विनवघविजयजी तथा वत्तंमानिक्त सब कोई तपगच्छवाले 
खुलासा पूर्वक करते हैं तेसेही श्रीवीरशभुके भी परंचकल्याणक 
हस्तोत्तरा नक्षत्रत हुए ऐसा अधथ' सूत्रकार सहाराजके 
अभिपष्राय सुजबहो तपगच्छवए्लींको करना चाहिये क्योंकि 
एकही सूत्र एकहे सस्बल्च वाले एकही ससान पाठोंका 
एकही शा्त्रकार सहाराजने कथन किये हैं उसीसे एकही 
तरहके अथ के सिवाय दो तरहके अर्थ कदापि नहों हो सकते 
हैं. तथापि विनयविजयणीने. "असर्क्ात निवारणके बहाने 
श्रेवोरप्रभुछे चरित्राधिकारे “पंच हंत्थत्तरे! पाठका अंध 
बदुलाया सी प्रत्यक्षपन्रे यूत्र पाठके अथंको चौरी करी है- 
क्योंकि पंच हत्थुत्तरे पाठका च्यार कल्याणक हसतौत्तरा 
जक्षत्रतें ऐेसा-अर्थ करके ग्भो पहारके कर्वयाणकर्कों अकल्यांणक 
ठहराके उड़ा देनेका इतचसा सहाल्‌ अनथ कंदापि काले नहों 


ह 
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हो सकता है तथा किसी भी पूर्वाचाययले ऐसए अनर्थ किसो भी 
प्राचीन शस्‍स्त्रनू किसो जगहपर भी नहीं लिखा है तो 
फिर विनयविजयजी वगेरह आधुनिक कदग्रही लोगोंने 
सूत्रकार सहाराजके विरुद्टार्थमं सूत्रपाठके अथ का भ्गरूप 
उत्सूत्रभाषणके कझणगड़ेकों छथा क्‍यों स्वीकार करके अपनों 
आत्माकी संसारगासी करनेका कारण किया होगा तथा 
वरतंमानसें क्यों करते हैं जिसको तो दत्त्वज्ञ पाठक जन स्वयं 
विचार छेवेंगे,-- 

और ऊपरसे तीनों तीर्थ कर सहाशाजोंके पांच पांच कल्या- 
शाकों सम्बन्धी सूत्रके पाठोंकोी टोकाओंके पाठोंसे भवनूरूप 
क्रिया एक समान होते भी सहावीर स्वासोके पांच कल्या- 
गाक हस्तोत्तर नक्षत्रमं कहनेके बदले च्यारही कल्याणक कहकर 
उसीके अन्तरगत साथके गर्भोपहंरकी कल्याणकत्वपनेसे 
निकालकर अकल्याणक कहते हुए श्रोसिद्ुुहेलके तथा पाणिनिय 
व्यकरणके और मसहामाष्यके नियमका भरद्भ करते विचय- 
विजयजोको तथा वर्तंतानिक विद्वातल चास पघरामेवालोको 
तस्त्वज्ञाथ ज्ञाताओंके .अआपगे अपने विद्वत्तरकी . हासी करामेको 
कुठ भो लज्जा नहीं आई क्योंकि “सन्नियोग सिष्टानां सहैव 
प्रवत्तिः सहिव निद्धत्तिः॥ तथा॥ एक योग निर्दिेष्ठानां सहधा 
प्रवृत्ति: सहवा निवृत्ति” इस वचनानुसार पच्नृहत्य्‌ त्तरे 
होत्थत्ति” इस पाठकी व्याख्या अपनो' कल्पना मुजब गरभा- 
पहारको-कल्याणकत्वपनेसे नियेघ करोगे तो च्यवन जन्म दी क्षा- 
दिकी भी कल्याणकंत्वपनेका निषेचकी आपत्ती' आजावेगा 
और -च्यवन जन्सादिकीकोी कल्यश्णक भानोगे तो उसीके भी 
साथ ,अन्तरगत गर्भापह्ार भी होनेसे उसीको तो स्वयंहो 
कल्याणकत्वपना प्राप्त हो जावेगा इसलिये व्याकरणके सी 
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न्‍यायानुसार गर्भोपहारकी कल्याणकत्वपना प्रत्यक्षपने सिदट्ठ 
होता है सो व्याकरणके नियमानुसार आपलोग गर्भापहारके 
कल्याणकत्वपनेकी कदापि निषेध नहों कर सकोगे इतने परभी 
गच्छकदाय्रहके हठवादरूपी अन्यायय्े गर्भोपहारके कल्था- 
णकत्थपमेफी निर्षेध करोगे तो व्याकरणके नियमका भड़ हो 
जावेगा सो विवेकी विद्वानोंको तो करना फदापि उचित नहीं 
है तथापि हठवादीजन करें तो उनके कल्पनाकफो तो कोई रोक 
नहीं सकता फ्योंकि जब हठवादसे शःस्क्रोंके पाठोंफीभो उत्यापन 
करके उसीके अर्थो'को भड़ करते जिनको लज्जा नहीं तो 
फिर व्याकरणके नियसकी तो क्या गिनती और विनय- 
बिजयजी तथा वर्तमानिक विद्वान्‌ नाम घरानेवाले होकरके 
मो सूत्रकार सहाराजके- विरुद्वार्थ में सूत्र पाठके अथका भड् 
और व्याकरणकेनियसका भड़ फरतेहुए अपनीकल्पना मुजब 
प्रत्यक्ष अन्यायवा ला असद्भुतअर्थ करके भोलेजी बों को कदगग्रहके 
भ्रसमगेरतेह्ें सो यह बढ़ ही! अफसोसको बात है 
और यहां उपयुक्त व्याकरणके नियसका आलमस्बधनलेकरके 
राज्यासिष कफकों भी फल्याणकत्वपना सिद्दध करनेका कोई आग्रह 
करेतोभी नहों बन सकता है क्योंकि श्लीभद्रबाहुस्वामोजीका 
कथन किया हुआ :इसीहो श्रीकल्पसूत्रमं श्रीआदिना थजीके 
चरित्राधिकारे कल्याणक सम्बन्धी राज्यासिषेकके बिना च्यवस 
जल्स दोक्षादि कल्याणकोंका पाठ मौजूद है तथा तपगच्छकेडी 
विद्वानोंने श्रीजस्बूद्वीप प्रश्मप्तिको व्याख्यायोंसें राज्याभिर्ष क 
कल्याणक नहीं दो सकता है जिसका खुलासा फर दिया है और 
इसका विशेष खासा इसोही य्न्यके पद्ठ ४४० ये ४८० तक छप 
गया है इसलिये उपरके नियमका आलम्धनसे राज्यासि ककों 
कल्याणक बनानेका आग्रह फरना सर्वथा अनुचित हैं और 
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ओऔवीरप्रभुके चरित्राघिकारे तो गर्भापहारके बिना किसो भी 
शासरूत्रम पाठ नहीं है इसलिये इसको तो फलयाणक सासना 
सो शास्त्रानुसार युक्ति पूर्वक प्रत्यक्षपने सिद्ध है और गर्भोप- 
हारके सहित सब शास्त्रोंसे समाय पाठ होनेसणे उपय क्त व्याक- 
रणका नियस गर्भापहर सम्बन्धी लग सकता है नतु राज्या- 
मिर्ष क सम्बन्धी इस बातको निब्पक्षपाती विवेको सज्जन 
स्वयं विचार लेवेंगे,-- 

और झीसमवायांगजी सूत्रवत्तिसं देवानन्दामाताके उद्रसें 
भगवानूका उत्पन्न होना सो पश्दमभ्व ओर वहांसे ८३ वें दिल 
हरिणेगमेषिदेवने जिशलासाताके ठदरमें पधराये सो छठा 
भव गिना है इसलिये यहां शःसरुप्रकार महाराजने अलग 
अलग भव गिनमलिये जिसये किसी प्रकारका सन्देशही नहीं रह 
सकता है और भोफल्पसूत्रमं भो पश्नृहत्य त्तरें फह करके 
देवानन्द्सातपके उद्रवे त्रिशलामाताके उदरसें पधारने रूप 
गर्भापहारसे गर्मसंक्रमणकी खुलासासे उत्कृष्ट वाचना पूर्वक 
व्याख्या खास सूत्रकार महाराजनेही कर दो है इसलिये इस 
बातमें सन्देश नहों हो सकता है तो फिर उसोका, याने असद्भति 
रूप सन्देहका निवारण करने सम्बन्धी “पह्नृहत्य त्तरें' शब्दको 
कथन करनेका सूत्रकारफों कैसे कह सकते हैं अपित कदापि 
महों इसलिये असद्भति निवारणका बहाना करना सो गरऋ- 
समत्वसे सायाचारीकरके वृथाही भोलेजीवॉकोश्रमानेशे कर्स- 
बन्चके तथा संसार वृद्धिके सिवाय और कुछ भी सारमही है इस 
ऊरपरको बातको विशेष करके पा ठफगण स्वयं विचार छेवँंगे. 

ओर जैसे भीअदिमाथ स्वामी के चरिश्रकी भादिशें करया- 
णकाथिकारे “चठठत्तरासादू अमीइपंचमे” ऐसापाठ शीसद्रवाहु 
स्रामीने श्रोकल्पशूत्रसे खुलास।पूर्वफ कहके राज्या सिषेकफी कल्या- 
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णफत्वपनेसे' अलगकरदिय इससे राज्याभिषेककी कल्याणक 
सानलेका रूगड़ाउठगया लेसैही' पश्रीवोरप्रशुुके चरित्रकी आदि- 
मेंही, कल्याणकाधिकारे “चठहत्थत्तरे साइणा पंचसें? ऐसापाठ 
सूत्रकार'/सहाराजही कहके गर्भापहारकी कल्याणकत्वपनेसे 
अलगकरदेते तो गर्सौपहारको कल्याणक सानलेका रगड़ाही 
उठकर आपलोगोंके -सन्‍्तव्यमुजब'अपनेअ्ी एकी' सिट्ठिहीजाती 
परन्तु सूत्रकारसहाराजने ऐसा न कहके गर्भापहारकी गिनतो 
पूर्वक 'पम्मुहत्थुत्ते साइणा परिनिव्व॒ुें/ इस तरहका' पाठ 
कहकरके जघन्य, सच्यम, उत्कृष्ट, बाचना' पूर्वक छहीं कल्याण- 
कोंका खुलासा किया है इसलिये अशसद्भाति निवारणेके बहाने 
गर्भसोपहारको कल्याणकत्वपनेस साननेका: निषेध करने सम्बन्धी 
विनयविजयजीने वृधाही परिश्रस करके भोलेजीवोंको कदापग्रहमें 
गेरनेका कारण क्यों किया हींग सी विवेकी पाठक जन स्वयं 
विचार लेनए, 
और यहृपर कोई कऋछ्ेगए कि श्रीपंचाशकंजीमं तथा 
उसोकी वत्तिसें गर्भोपहारको अलग करके च्यवन जन्‍्मादि 
कल्याणक लिखे हैं तो इसपर, सेरा यही कहना है कि श्रीमहावीर 
स्वासोके चरित्राधिकारे स्व जगह गर्मापहार सहित छ कल्या- 
णकोंका खुलासा लिखा होते भी श्रीपंचाशकजीके पाठकों 
देखकरके छ कल्याणकोंका निषेध करनेव7ले पूर्ण अज्ञानी अथवा 
अभिनिवेशिक सिध्यात्वी सालूम होते हें क्योंकि श्रीपंचाशक- 
जोसें तो सब क्ष॑त्रोंकी सबी चौबीशीयोंके बहुत तीथ कर सहा- 
रजजोंकी सरमान्य अप्रेक्ष सम्बन्धी पाठ छहोसेये तथा उनसब 
तीथंकर सहाराजोंको गर्भापहार नहों,हो सकता होनेसे 
लन्होंके सन्बन्धसे श्रीसहापीरस्वासीकी गर्भापहप्श्कोी भी सहों 
लिखा गया तो क्या श्रीमहावीरस्व सी के घरित्राधिकारे गर्मा- 
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पहार सहित सर्वे जगह छ कल्यपणर्कोंका पाठ विद्यमान होते 
भी उसोका निर्ष थे हो! सकेगा सो तो कदापि नहों 'इस बातका 
विशेष लिगय इसोही ग्रन्थके पष्ट ४५३ से ४५४ तक छप गया 
है सो पढ़नेसे सब 'निण य हो जावेगाए-- 

और अब पहठकवगंसे मेरा यही कहना ' है कि सूत्रकार 
महाराज जो सत्रपाठकी रचना करते हें उसी सम्बन्धी सामान्य 
विशेषत्ाका तथा उत्सगे अपवादका और अल्प बहुत की ठथा 
नंयोंकी जपेक्षा बगेरहसबका खुलायर तो शंका समाधान पूर्वक 
ससीकी व्याख्यान टोकाकार करतेंहें नतु मूल सूत्रकार जैसे 
आरीकल्पयूत्र्सें चोद्‌ह स्वप्लाधिकारे श्रीवोरफ्भुकी साताने प्रथम 
स्वप्न हस्तीको देखा ऐसा सूत्रकारणे कथन किया सो उशीको' 
व्याख्यर करते सबी : टीकाकारोंने “बहुत तीर्थेकर सहाराजाए- 
ओंकी सतताने प्रथम स्वप्त हु्ंती देखए उंसोसे बहुत अपेक्षा 
सस्बवन्धी सामान्‍्यतांसे व्यवहारिकपाठकों वीरप्रभको माता 
सस्बन्धी' भरी सूत्रकार सहाराजने कहा परन्‍्तः विशेष तो 
श्रोवी रप्रभुकी सार्ताने मथस स्वप्न सिंहकी देखा था” इस तरहकेः 
खुलास(पूर्वक लिखके निणय किया है लैसे ही यदि “चत हत्थत्तरे! 
का सूत्रकार कथन करके भगवान्‌के देवप्ननदा साताके ठद्रसे 
लत्पन्त हीनेका ओद जनन्‍्स त्रिशला भाताके उद्रले होनेका कह 
देते और गर्ो पह(र सम्बन्धी' छिसी 'जगह भी किसी प्रकारका 
कथन नहों करते तबे तो विनवयविजयजीके कथन सुजब शा 
रूपी असद्गतिके होनेकीस्रांति रूशगोंको पड़केकाकारणं होजाता 
उ्ीका निवारण कंरनेकी टीकाकरोंको खास आवश्यकता होती 
सो अवश्यसेव कर्रना पड़तर परन्तु गर्भोपहार सम्बन्धी तो खास 
सूत्रकारनेही विश्तररसे कथन कर दिया है इस लिये इंस बातसें 
अप्तड्र तिहपी सल्देहका होचाही भहीं धन सकता तो फिर उ- 
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शीका मनिवारणके लिये शुश्रकारको 'पश्च हत्थत्त रें का पाठ कथन * 
करने सम्बन्धी विभनयविजयजीका फहना केसे ठीक होसके 
अपित कदापि नहों अथोत्‌ अभिनिवेशिक समिश्यात्व करके, 
अन्तरके अज्ञानरूपी अन्धका रकी भ्रांतिसे भोले जोबोंको उसीके 
खमनें गेरनेके लिये ठउपरकी बात सम्यन्धी विनयविजय जीने 
इतना परिभ्स किया सो स्वंथा वथा है और छ कल्यायक 
निरयेय सम्बन्धी विनयवियजीकेलेखका प्रति उत्तरमें छ कर्या- 
णकोंका सिद्धि सम्बन्धी उपरोक्त मेरे लेखकों वांचे बाद भग- 
वानकफी आज्ञाफा विराधक दीघ संसारीके सिवाय आशज्ञाआरा” 
घधक आए्मार्थी तो उनके कुयुक्तियोंको स्रमजालसे अवश्यमेव 
तत्फाल दूर हो जावेगा 
और मेरेको बड़ेही खेदके साथ लिखना पड़ता है कि-विन- 

यविजयजो इतने विद्वान होकरके भी अपने फल्पित मन्तठ्यका 
स्थापनरूप भूठे आजश्रहकों मिश्यात्व बढ़ानेवाली स्रमजालको 
सालाको अपने हृदय पर चारण करके झ्लोतीयो कर गणधरादि 
महाराजोंका कथन किया हुझा पन्नांगीके अनेक प्रत्यक्ष प्रमो- 
योंसे युक्त भीवीरप्रभुका उठा कल्पाणकको निर्षेध करनेके लिये 
उपयु क्त प्रमाणोंके पा्ठोंकी उत्थापन करते हुए उपय क् महा“ 
राजोंको आशातनासे संसारमें परिग्रमणका कुछ भी भय नकिया 
और विवेकशुन्यताय गच्छकदायहके अधथपरंपरासे उत्लृत्र- 
भाषणोंका तथा कुयुक्तियोंके विकल्पोका संग्रहकी बातोंको 
सुयोचिका्ने लिखके उसौो्े भोले जीवोंको भ्रमानेकेलिये परिभ्रम 
करनेसे तथा बाल लौलावत्‌ पूर्वांपर विरोधि ( विसंवादी ) 
वाक्य लिखनेस भो कुछ कम नहों किया है सो उपरोक्त सुबो- 
घिकाके छऊ छल्यालक निर्षंध सस्थन्धी लेखको हर यप झी 
पय षणापवर्से चसे अयतके दिनोंने विवेकरहित गच्छकदायही 
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अन्धपरस्परा वाले वांचकर खण्डन मण्डनकरके ओयवोरप्रमुकी 
निन्‍दुपूर्वक :उत्सूत्रमाषणोंसे कुयुक्तियोंकी खसजालर्े भोले जी- 
बोॉंको फसाकर: उन्होंके सस्यथकत्व र॒टनको हानो पहुंचाते हुए दु- 
झ्वमबोधिका और संसार छट्ठधिका कारण रूपी 'महान्‌ अनथ 
करते हैं सो तो अपने अपने कत्तेव्यानसार उसोकेविपाक सर्वा- 
तरमें सोगेंगे परन्‍्त इस बातके मुल कारण भूत चेत्यवांसी और 
गच्छकदाग्रहो लोग पूव हुए उन्होंकी अन्धपरम्परासे घर्ससाग- 
रजी वगेरहोंने कल्पकिरणपवली वगरहोंस निज परके अप्त्सघाती 
तथा सिथ्यात्व बढ़ाने वाला उपरकी बात सम्बन्धी खूबहों 
परिभ्रमकिया और सिध्यात्वके सा्थवाहोबने उसोके अनुसार 
विनयविजयजोनेमी जो इतनाअनथथ कियाहे उसोके विपाक 
तो भर्वांतरमें अवश्यसेव भोगेबिना कद्रपि नहीं छुटेगे 
अब इस जगह विनयविजयजीकी बाललोलाका नमूना 
पाठकवगंको दिखाकर इनके लेखको ससोक्षा समाप्त करू गा सो 
यहां उनको बाललीलाका नमूना, देखोी-श्नी कल्पसतन्नके मुल पए- 
ठकी व्याख्यामं खास आपने हो “भगवान आषाढ़ सदो ६ को 
देवानन्दा साताके उदरसें ब्रपह्मण कुलमें उत्पन्न हुए सो नीच 
गोछके विपाकसे अप्चयरूप हें”? ऐसा लिखए फिर इसीको ही 
च्यवन वस्त कहके च्यवन कल्यपणक भो आपने साना और 
ब्त्लण कुलसें भगवानका जन्स न होनेके लिये गर्भोपहारसे 
निमपरके कल्याणके लिये भ्रगवान्‌को इन्द्रने उत्तम कुलमें 
पधराए इस तरहसे खुलासा किया॥ अब यहां पक्षपत्त छोड़ 
करके विवेक बुड्टिसिे पश्ठकवर्गकों विचार करना चाहिये 
कि-जब भगवानूके ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न होनेको नीच 
गोन्रका विपपक तथा आश्चर्य कहके उसोको च्यवन वस्त 


अथोत्‌ च्यूबन कल्याणक साना तो फिर नौोच गोज्नत्वपना 
9090 
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सिठानेके लिये निजपरके क़रयाणाथ हन्द्रने भगवानकों 
उत्तम कुलसें पधराये सो गर्मोपहररको कल्याणकरवपना 
निर्ष घ करमेके लिये नीच गोश्रका विषपाक तथा आश्चर्य और 
वस्तुका बहाना लेकरके कल्याणकत्वपनेसे निर्षध करने 
सम्बन्धी परिश्रस करना सो गच्छससत्वरूपी अन्तर सिथ्या- 
त्वकी बाललोलाके सिवाय जौर क्‍या होगा सो तत्वज्ञ 
सज्जन तो स्वयं विचार लेवेंगे-- 
आर जिन च्यवन गर्भहरणादि छहोंकी वस्त ठहराकरी 
कल्याणकपनेकर निषेध करते हैं तो फिर उन्हीं च्यवनको फल्य 
णशकपना और गर्मापहारको नहों यह तो प्रत्यक्षही बाललील 
दिखती है और जब उन च्यवन गर्भहरणादि छहोंको वस् 
ठहर दी तो फिर उन्हीं छ वस्तुओंके पांच कल्याणक कहन 
सो भो कद॒रपि नहीं बन सकता क्योंकि च्यवन गर्भहरणादि: 
वस्तु सोही छ कल्याणक है इसफा निर्णय पृष्ठ ४९७ से ३: 
तक छप गया है ओर पत्यक्षही सद्दु है इस लिये छ क 
करके फिर भी नक्षत्र सामान्यताका बहानासे छ के पांच बनार 
यह भी बाललोलाहो प्रतित होती है और नक्षत्र सश्मान्यत् 
कहकरके फिर उसौोको हो अति निन्‍दुनोक भी कहना सोः 
विशेष बाललीलर है और नक्षत्र :सासमान्यता तथा अतिन्‍नि 
नद्नोक कहकरके फिर उसोको हो असद्भति निवारणका कहन 
सोतो अतो वही ग्रही लत्वपमेकी बालली लाके सिवाय और कु 
भी नहीं क्योंकि अभिनिवेशिक मिथ्यात्व युक्त बाल प्रलापव 
उपरको' बातें एक एकसे विरुद्ध पूवोपर बाधक होनेसे तत्व 
ग्राही विवेकोजन तो कद्रपि अद्भीकार नहों करेगा औ 
उपरको बातोंमें शास्त्रोंके विरुद् प्रत्यक्ष उत्सूत्र भाषणोंक कुय 


कियोंके। विकल्पोंके लेखकी समीक्षा तो उपरमेंहीं विस्ता 
पूजक़ छप गये है सो पढ़नेसे सम लिख य हो जरवेग-- 
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और विनयविजयजी वगेरहोंनें सुबोधिकादिकोंमं अधिक 
सास निषेध सम्बन्धी परयुषणा विषयिकको तरह छ कल्या- 
णक निर्ष थ सम्धन्धी भी घसे घृतोंदेकी ठगादसे उत्सूत्रभाषणों- 
से और अभिनिवेशिक सिथ्यात्वकी कुयुक्तियोंसे भोले जीवोंको 
अपने फन्‍दर्म फसानेके लिये ऐसो भ्रमजाल फेलाई है कि जिसमे 
अल्यपज्ञ सामान्‍य जीव फसे उससे तो फकोदे अष्ण्चर्य नहीं है 
परन्तु न्‍्यायांसोनिधिकी उपाधि चारण करनेवाले आप्मा 
रासजी जैसे वर्ततानिक प्रसिदु विद्वान हो फरके भी उन्होंकी 
भ्रमजालसें फस गये और इन्होंकाहो अनुकरण करके श्रीखर- 
तर गच्छके पूर्वां चायंकृत शास्त्र पाठका सद्गुरुसे विवेक बुद्धि 
पूर्वेक तात्पयोर्थकी ससमके बिन श्रीजिनवल्लमसूरिजी सहारा- 
जकी छठे कल्याणक नवीन प्ररूपण करनेका वृथाही जूठा दूषण 
लगाकर निज परको संसार छृ्धिका' और दुलंभ बोधिपनेका 
हेतु फरके मोलेजीवोंको अपने कदाग्रहमें गेरनेका “जैन सिद्ठान्त 
ससाचारी” नासक पुरुतकर्सें परिश्रम करनेसे कुछ कस नहों 
किया है और वर्तेसनमें श्रीपयोषणा पर्वके धर्स धयानके 
दिनोंसे खुबोधिकर बंचाकर उझ फरयाणक निर्षथ सम्बन्धी 
 हरवर्ष आपससलेंही सणठन सणडनके रगढ़ को विशेषतासे 
आत्मारामजीनेही प्रचलित किया है और वज्लमविजयजोने 
मो सन्‌ ९७०९ के नवेम्थर सासकी 9 यो तारीखके जेन पत्रके 
३० वां अड्टूर्न “जेन सिद्धान्त ससाचारी” की पुरुतककोही' 
अरपगे करके र कल्याणक निर्षच सम्बन्धी अपने सन्तव्यको 
पुष्टकिया इसलिये अब भेरेकोमी आत्मारामजी कृत जैन 
सिद्दान्ततसाचारीके छ कल्याणक निर्षध सस्बन्धी लेखकी 
ससोक्षा करनेका अवसर प्राप्त हुआ है सो करफे पपठक- 
गशाकी आगे दिखाता हू-« 
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' और जैसी भवितव्यता आगे होनेवाली होवे बसी बुद्धिसी 
हो जाती -है उसीके अनुसार यद्यपि सुमति और नागिल झाव- 
'फने घर्स आराधन फरनेके लिये गुरुके पास दीक्षा लेनेका अभि- 
लापष किया इतनेम वेषधारी प्सधथोंका योग सिला तथं वाहेसवें 
भगवानूके कथनानुसार सुगुरुके और कुगुरुके लक्षण बागिल 
आवकने सुसति ना श्रावकको कहे सो सुनकर वेषचारियोंके 
दृष्टि रागसे सुमति आवकने नागिल झआावकपर अन्तर सि- 
थ्यात्त्तके उदयसे क्रोध करके भगवानूके गुण जानता था तो भो 
बाईसवें तीथंड्ूर श्रीमेसिनाथजीकी आशापतना वाले शब्द 
बोले और श्रीजिनाज्षा विराधक पासथोंको प्रशंसा करी । उसोसे 
« अनेक पुदुंगऊ- परांवतंनका तथा अनन्तमव भ्रमणका और 
' बारंवार नरक गतियोंके दुःख विटस्वबनाका महान्‌ मनोष्ट कर 
उपाजन किया ॥ लैसे ही भावी भावके अनुसार यश्यपि विनय 
विजयजीसे भी सुथोधिकामे नासानुर्सार व्याख्या करनेका 
परिभ्रस किया होगए। तथा उत्सूत्र साथणोंसे और भग 
बानूकी आशातनासे संसार उट्िके विपाक भी जानते 
होंगे तथापि अन्च पररुपराके दुरागण्रहकी फल्पित बातको 
स्थापन करनेके लिये श्रीवीरप्रभुकी आशातया पूर्वक उत्लूत् 
भाषणोंका और कुयुक्तियोंके विकल्पोंका संग्रह करके छ 
कल्याणकोंका निषेच सम्बन्धी तथा पयुंषणा विषयिक अधिक 
सासका निर्षेध सम्बन्धी विनय विजयजीने जो जो शब्द लिखे 
हैं उन्होंसे श्रीअनन्त तोर्थड्वर गणधरादि सहाराजोंकी .आशा- 
तना फरी है और उन्हों सहाराजोंकी आज्ञा मुजब पद्चाड्री 
शस्त्र प्रभाणानुसार वर्तनेवाल्लोंको दूधित ठहराकरके 'ओजि- 
नाज्ञा विशधक अन्धपरम्परा वालॉकी ब्तकों पुष्ट करी है उ- 
: 'सीझे कितने संसार भ्रमणका कर्म उपार्जन किया होगा लिसकी 
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“, जो आओज्ञानोजी सहाराज जानें और उन्हों विनयविजयजोके 
. याकयोंकोी वतेसानिक ओतपगच्छ वाले गच्छमसत्वी दुराग्रही 
_ छोग श्रीपयुषणा प्रव॑सें घर्स ध्यानके दिनोंसें बांचकर. ऊपर 


.. झ्रूजब सहान्‌ अनर्थ करके भोले जोवोंको भ्रसमें गेरकर 


बांचमेवाले अपनी आत्माकी और घुननेवालोंके सम्यक्टव भष्ट 
. पू्वक सिथ्याटवर गेरनेका और दुलंभ बोधिपनेका कारण करते 
हैं इसी फारणसे ही तो वासतव्यसें गुणनिष्पन्न “दुल्लंभ 
बोधिफा” नास सिह होतो है ॥ इसलिये गच्छ दुरागहसे आप- 
सके छुथा खणश्ठन सणठनके भगड़ेंसे जो महान्‌ अनर्थ होता है 
उसका निवारण फरनेके लिये गच्छ दुराग्रहियोंपर अनुकरूपा 
“ और भावदया लाकर उन्होंको संसार परिभ्रमणके अनथंसे 
बचानेफे लिये सुमति नागिल श्रावकका दृष्टान्त पूर्वक्र तथा 
वर्तमानिफ व्यवस्था पूर्वक भवभीरूु श्रीजिनाक्षा आराधक 
आत्मार्थियोंके हितशिक्षाके लिये और संसार श्रसणके प्रवाहके 
काय्यंका सुधारा करने शस्बन्धी आगे लिखनेसे आवेगा। 


इत्युपाध्यायविशेषणधारको विनयविजय विरचित श्री 
कल्पसूत्रसुबो चघिकाठपयारयायां षट्कल्याणकप्रति- 
पंच सस्बन्धिलेखस्थ स्णीसागराख्यमुनि- 
कृता उपयु क्तससी क्षासमाप्ता जाता॥ 


'अब इस वत्तंसानकालसे सुप्रसिंदु श्रीभात्मारामजीने भी 
अन्ध परम्पराके गच्छकदाग्रहको <पुष्ठट करके उसीके भ्रसचषक्रसें 

, भोले जीवॉंको फसामेके लिये शास्त्रकार सहाराजीके विरु- 
 द्वाथसें उत्सूत् भाषणोंका और कुयुक्षियोंके विकल्पोंका संयह 
पूर्वक श्रीतीयंकर गणचरादि सहाराजोंके कथनका रत्यापन 
“- करेंके दूढ़क सतके पूृर्बस्वमावानुसार संबेगी पनेने भी “लीन 
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सिद्दान्त समाचारी? नासक पुरुतकर्मे श्रीमहावीरस्वामोके छ 
कल्याणक निषेध सम्बन्धी सिथ्यात्व फेलाया है जिसको भी 
( भव्यजीवोॉका संशयके अन्तरभ्रमकों दूर करनेका उपकारके 
लिये विनय विजयजीके लेखकी समी क्षाके अनन्तर) यहां समोौक्षा 
करके पाठकगणको दिखाता हु-सो टदृष्टिरायका पक्षपातको 
छोड़करके सध्यस्य द्त्तिसे मेरी समोक्षाकी घांचकर असत्यका 
त्याग और सत्यका ग्रहण करना चाहिये जिसमें प्रथम तो 
आत्सारासजीने अपनी बनाई “लेन सिद्दान्त समाचारों” के 
पृष्ठ ६६ को पंक्ति २७ वीसे पंक्ति २९वीं तक ऐसे लिखा है कि 
(पृष्ठ 9० से लेकर पृष्ठ ९० तक बिनाही प्रयोजन पाठ लिखके 
ग्रन्य भारी किया है क्योंकि घबटकल्याणक ऐसा वचन तुमारे 
गच्छसैही प्रगट हुवा है परन्तु और किसी भी आचायेने श्री- 
सहावीरस्वासी जी के बटकल्याणक ऐसए कथन नहीं किया है ) 

ऊपरके लेखकी समीक्षाकरके सत्यग्राही सज्जन पुरुषोंको 
दिखाता हू, कि ऊपरके लेखकों देखकर मेरेकों बढ़े ही खेंदके 
साथ लिखना पड़ता है कि आत्मारासजी सुप्रसिद्ठ इतने विद्वान्‌ 
और न्यायांसोनिधिकी उपाधिको घारण करनेवाले हो करके 
भी अपने दुरागणहको स्थापन करनेके लिये श्रीतीर्थड्रर गण 
घरादि महाराजोंके कयन किये हुए शाखत्रोंके परठॉंकी बिना 
प्रयोजनके ठहराते महान उत्सूत्रसे संसार लट्धिका कुछभी विचार 
नहों किया सालूस होता है क्योंकि रायंबहादुर सायसिंह सेघ- 
. राज फोठारीकी तरफसे जो “शुद्ध समाचारों प्रकाश” नामा 
पुरुतक प्रगट हुईं थी जिसके पृष्ठ 30 से ५० तक श्रीसहावीर 
स्वामीके छठ कल्याणकॉकी सिद्दु करने सस्वस्धी लेख छपा है 
उसीसे कि आओ कुंसान ,तीघडुर महाराज श्रीसीमन्चरस्वासीजीका 
फथंन रु ४ हुआ श्रीआाचारांगजी सूशत्रके दूसरे श्रत स्कब्चके 


[ इईढ ॥ 
भावता अच्ययनक्ता पाठ ९, तथा उसीफी - छतक्तिका पाठ २, 
अर श्रीगणचर महाराज कृत श्रीस्थानांगजी सूत्रके पद्तुम 
स्थानके प्रथम उद्दं शेका पठ #& तथा उसकी बद्त्तिका पाठ ४ 
और चौदह पूर्वचर महाराज कृत श्रीदुशायुत स्फन्‍थ सूत्रके 
: पर्युषणाकल्पनामा अष्टम अध्ययनका पाठ ५ और उसोको 
चूणिका पाठ & और. अश्नीचन्द्रगच्छके श्रीपृथ्वीचन्द्रजोकृत 
श्रीकल्पसूत्रके टिप्पणका पाठ 9, श्रीवडगच्छके श्रीविनयचन्द्रजी 
कृत श्ीकल्पसूत्रके निरुक्तका पएठ 5 श्रीजिनप्रभसूरिजी कृत 
श्रीकल्पसूत्रकी सन्‍्देहविषोषधिनासा वत्तिका पाठ ९, और 
श्रीतपगच्छके श्रीकुलमण्डनसूरिजी कृत श्रीकल्पावचूरिका पाठ 
१०, और श्रीसुलसचरित्रका पाठ ९९ इन शास्त्रोंके पाठ 
तथए सावार्थ और गर्सापहारके अच्छ रेको कल्याणक न 
साननेवार्लोकी शड्भाकर युक्तिसि समाधान पूवेक शुद्ध समा- 
चारीप्रकाश के पृष्ठ 97 से ५० तक आओोवीरप्रभुके छ कल्याणक 
सिद्ठु करने सस्बन्धो शास्त्र पएठ और युक्ति पूर्वक लेख पा है 
सो उपरोक्त सब शास्त्र पाोंको अप्त्तारासजी बिना प्रयो- 
जनके ठहराकर वधाही अन्यभारी करनेका लिखते हैं तो 
इसपर. निष्पक्षपाती तत्वज्ञ पुरुषोंको “विवेक बुद्ठिसे 
विचार करना चाहिये-कि, जैसे-कितनेही अन्तर सिथ्यात्वी 
दी संसारी भारीकस दूढ़िये तथा तेरहापनन्‍्यी लोग अपनी 
कल्पनाव ले कदप्रहको जसानेके लिये श्रीतीर्थेंकर गणघरादि . 
सहारणएजोंके कथन किये हुए शास्त्रोके सूल पादोंकोभी उत्थापन 
करके या बिना प्रयोजनके ठहराकरके अथवा उलदा अर्थकरके 
उनपःण्ठोंपर अपनो कुयुक्षियोंके संग्हसे बालजीवोंकी श्रदद पभ्रष्ट 
करके सिध्याट्वके ख्रसमें गेरते हैं तेसेही आत्मारामजीने भो 
पूर्व स्रभवालुसार सपयु क्त श्रोती थेंकर गणघरादि सहाराज़ोंके 
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कथन, किये हुए श्रीवोरमभुके छ.कल्याणकॉको दिखानेवाले, 
उपसेक्त शास्त्र 'प्राठोंकी बिना अप्रयोजनके ठहराकर , अपने. , 
कल्पित कदाग्रहमें भोले. जीवॉफो गेरनेके लिये सहान अनथ, - 
किया॥ हा हा अति खेद: ॥ श्रोती्थं कर गणधरादि सहारा जोंके 
कथन्न किये हुए शास्त्रोंके पाठोंकों बिना,प्रयोजनके ठहरानेका 
सहान्‌ अन्थ करते समय आत्सारामजीके विद्वताकी विवेक 
बुद्धि किस अ्रदेशके कौणेमें घुस गई होगी सो जरा सा भी 
विचार न किया और ,वर्तसानमें भी उन्होंके समुद्प्यवाले 
तथा उन्होंके पक्षपाती जन विद्वान कहलानेवाले होकरके भी 
आत्सारासजीके ऐसे अनथंको पुष्ट करके उत्सूत्र भाषणोंसे 
कुयुक्तियोंके विकल्पोंको आगे करते हुए मिथ्यात्व बढ़ानेवाले 
कार्यतें पक्षपातसे आग्रह करते हैं सो भी वरंसानिक संडलको 
लज्जाका कारण है और श्रीतीथंकर गणघरादि संहाराजोंके 
कथन किये हुए (श्री आचाराड्भजी श्रीरुथानांगजी श्रीकल्पसू- 
क्रादि) शास्त्रोंके पाठोंसे श्रीवीरमभुके छ कल्याणकोंको प्रगटपने 
कथन किये हैं सो उन्हीं ,शास्त्रोंके पाठोंको लिखके सत्यग्रह- 
णामिलाषोी भव्यजीवोंको' शास्त्र प्रभाणानुसार श्रीवोरमभुके 
छ कल्याणकोंको दिखाना सो शास्त्रोंके पाठ आत्मारासजीके 
फहनेसे बिना प्रयोजनके ठहर सकेंगे सो तो कद्ापि नहीं 
परन्तु श्रीतीयंकर गणधघरादि सहाराजोंके कथनका उत्थापन 
रूपी शास्त्रोंके पाटोंकी अवज्ञासे सहान्‌ उत्सूत्र भाषणके वि- 
पाक तो अवश्यमेव अनुमवनेही पड़ें गे इस बातको निश्पक्ष- 
पातो विबेकों तत्वज्ञ पाठक जन स्वयं विचार लंबेंगे--. 

और “किसीभी आचायने श्रीमहावोरस्वासीके घद कल्या- : 
णक ऐस/शकथन नहोंकियाहै” यह रुख भ्री आत्मारामजीका 
अपने ,विषेणको लज्जानेबाला तथा विद्वत्ताकी हँसी कराने 
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वाल प्रत्यक्ष मिथ्या है क्योंकि जब॑ श्रोतीथ कर .गणचर पुृव- 
घरादि: पूवोचायों ने और सबी गच्छोंके पूवाचायों ने पंचांगोके 
अनेक शास्त्रों श्रोमहावीरस्वासीके षंटकल्याणक ऐसए प्रगट- 
पने कथन किया है तो फिर इनका लिखना सत्य कैसे होंसकेंगा 
सो तो इस ग्रन्थको पढ़नेवाले निष्पक्षपाती सत्यग्राही विवेकी 
जन स्वयं विचार लेंवेंगे-- 

और श्रीतीर्थंकर गणधघर पृ्वंधरादि 'महाराजोंके कथना- 
नुसार हसारे गंच्छके पूवोचाये श्रीजिनबल्लभसूरिजी  महा- 
राजने भी श्रीसहावीरस्वासीके घट्कल्यांणक 'फंथन किये इसमें 
कोदे दूषण नहीं है तथापि अपत्सारासजीने दु'ढक संतके पूर्व 
स्वरभावानुसार शास्त्रकारोंके तरत्पयोथ को गुरुगस्यस्ै सम्क 
बिना सिथ्याल्वके उदयसे ओऔजिनबल्लभसूरिजी सहारएंजपर 
छ कल्याणक नवीन प्ररूपणका सिथ्या दूषण लंगाके विद्वताके 
अए्स्बरसे भोले जीवरेंकोी अपने फन्‍दर्म फसानेके लिये जेन 
सिद्ठान्त समाचारी नासक पुरुतकके पृष्ठ &६ की पंक्ति २९ से 
पष्ठ दे७ की २२ दीं पंक्ति तक ऐसे. लिखा 'है फकि+- - 

( खरतरगच्छसें, परससान्य ग्रन्य गंशधर ' साठ शतंककी' 
टीकासे॥ यथा ॥ अभयदेव सूरयंः स्वगेंगताः: प्रसन्न चन्द्राचाय- 
णापि प्रस्तावएसावात्‌ गुरोरादेशोनकृतः केवर्ल ओोदिवभद्रा- 
चायोंणासत्रे भमणितं सगुरूपदेशतः प्ररुतावे युब्लाभि: सफलो 
कार्यः॥ इतश्च पत्तनादात्सना तृतीयः सिद्ठान्तविधिना जिन- 
वल्लमगशणशिश्चित्रकूटे विहतः तत्र ू चामुंगडा 'प्रतियोधितः 
साधरण श्राहुरुंय परिग्रह प्रमाण प्रदत्त” श्रीमहावीरसूय- गर्भा- 
पहाराभिर्चे षए४ कल्पाणकं प्रकटितं ऋेण साधारण आवकेंण 
श्रीपश्व नाथ श्रीसहावीरदेव गहद्वंकारितं॥ भांवर्थ:-ओऔ 
असंयदेवसूरि महाराज 'स्वगकु आंप्त 'हुएऐ और: पमसन्तचन्द 
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आचाये सहाराज भी गुरुका आदेश न कर सके केवल श्रोदिव- 
भद् आचार्य सहाराजको गुरुकः आदेश कहा कि यह सगुरु 
सहाराजका उपदेश होनेसे अबसर आवबे तथ तुमने सफल 
करणा इतश्च पतन नगरसे दो साथु और तीसरे आप श्रीजिन 
वल्लमगणि सिद्ठान्त विधि करके चित्रकूटमें विहार करते भये 
तिस चित्रकूट विषे चामुण्डाको प्रतिबोचकीनी और साधारण 
नासका श्रावफको परिग्रहका परिसाण कराया और श्रीसहा- 
वीरस्वामीका गर्हरण नाम छठा कल्याणक प्रगट किया और 
क्रम करके साधारण श्रावकने श्रीपण्व नाथजी ओर श्रीमहा- 
बोरस्वामीजीके दो सन्द्रि कराये। यह उपरका पाठार्थ गणघर 
साहु शतककी लघु टोकाका हैं और जिसको श्ढ्रा होवेसो 
अजमेरसे सोभाग्यमलजी ढढाके मण्डारमें प्राचीन पुस्तक 
है उसको देख लेवे । अब विचार कीजिए कि जब चिंत्रकूट्े 
झोसमहावीरस्वासीजीका छठा कल्याणक प्रगट किया तो फिर 
शास्त्रके पाठ छिखके दिखाना सो ग्रन्थको सारभूत है या नहीं) 
ऊपरके लेखको समीक्षा करके सत्य ग्रहणामिलाषी सज्जन 
पुरुषोंकी दिखाता हू' कि, हे सज्जन पुरुषों उपरके लेखमें 
आत्मारासजोने श्रोगणघर सादु शतककी लघु वृत्तिके पाठ 
का सतलरब ससे बिनाहो अज्ञानतासे या अभिनिवेशिक 
सिथ्यत्वसे श्रीजिनवल्लम सूरिजी सहारप्जको चित्रकूट श्री- 
सहावोरस्वामोजोके गर्भापहररके छठे फल्यश्णककी नवीन 
प्रगट करनेका दूषण लगाकर श्लोत्रीथेंकदर गणघरःशदि सहा- 
राजोंके कयन किये हुए श्रीआचाराज्भादि शास्त्रोंके पाठोंको 
(श्रोवोरप्रभुके छ कल्याणक सिद्ठु करने सम्बन्धी लिखे उन्होंको) 
ग्न्थके भारभूत याने सर्वथा वथा ठहराकरके गच्छके पक्षपातके 
दूराग्रहसे भोले जोवोंफो अपनो कल्पना के भ्रममें गेरनेसे संसार 
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वह्ठिका हेतुभूत सिथ्यार्व बढ़ानेवाला वृथा ही परिश्रस क्‍यों 
किया होगा फ्योंकि देखो जेंसे किसी जगहपर जेन घसंका 
प्रचार नहों होवे उसी जगह जेनोी साघुकों अनेक तरहके कष्ट 
लठा करके मो जेन घसेका प्रचार करना चाहिये सो भगवान्‌ 
को आज्ञानुसार होनेसे निजपरके आत्म कल्याणका कारण 
है नतु आज्ञा प्रतिकूल ॥ तथा॥ किसो नगरमें जेंच समुदायमे 
सूगुरुके अभावसे अज्ञानतारके कारण कालांतरे शास्त्रानुसार 
बातोंका लुप्तभाव होकर शस्त्र विरुदु बातोंका अन्चपररुपरासे 
प्रव्तत होगया हो तो वहां भी जाकर अनेक तरहकी तकलोफ 
उठाकरके भी शास्त्र विरुद्ध लातोंका प्रतिषेध पूर्वक शास्त्रानु- 
सारकी लुप्त बत्तोंको प्रगट करना सो भी जिनाज्षा मुजथ होनेसे 
आपस निर्सलताका तथा भव्य जीबॉके उपकारका कारण है- 

और शिपिलप्चारी द्रव्यलिंगि इहलोकस्तरार्थी साध्वा- 
भास गच्छससत्वी दुरागरह्ी उत्सूत्रभाषकोने ससाधुओंको 
निन्‍दूए पूर्वक सगवानूकी आज्ञाविरुद्ध कितनों हो बातोंमें 
अपनी कल्पनावाले सनन्‍्तव्य सुजघ भोले जीवोंकफो अपने फन्‍द्से 
फंसाकर कितनीही सत्य बातोंकर लुप्तरभाव कर दिया होते 
वहां फोहे होसतवान आत्सार्थी परठपकारो शुद्द सुनि 
सहाराज जाकर उपरकी बातोंकः निवारण पूर्वक मगवानूको 
आज्ञा मुजब शास्त्रानुसार सत्य बातोंको प्रगठ करे जिसको 
विवेकशून्य अन्तरसिथ्यात्वी दीर्घसंसारो कूठेपक्षके हठग्राहो 
पूर्णअज्ञानीके सिवाय, विवेको तत्वतज्ष आत्सार्थी सत्यग्राही 
तो नवीचत बात प्रगट फरनेके बहाने भोले जीवॉको समिथ्या- 
ट्वके शससें गेरकरके सत्य बातकी' अह्वारहित कद्रपि नहीं 


करेगा ॥ तेसे ही चित्रकूट ( चीतोश ) में साध्वाभास द्रव्यलिंगी 
गध्यकदा यही चैत्यवासियोंने शास्त्र प्रसाण शून्य मपने अजु- 
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कूल फितनोडही फल्पित बातोंमें टृष्टिरागी भोले जीवोंको 
श्रमाकरके अपने फन्‍्देस फसालिये तथा शास्त्रानुसार कित- 
नीही सत्यबातोंकर लुप्तमाव करदिया और नियतवासी 
परिग्रहचधारी वाग वगीचे चेत्यके मसत्वी होकरके निन्दा देषोसे 
शुद्ध साथुके द्पषी बनकर अपना अधिकार जमाये बर्ठ थे तब 
वहां श्रीजिनवल्लम घूरिजी सहाराज पधारे सो चेत्यवासियींके 
दृष्टिरागी श्रावकोंने ठहरनेंकी जगा तक भी न दी तब चामुरहा 
देवीके मन्द्रिमं महाराज जाकर ठहरे और शास्त्रानुसार 
शुद्व व्यवहार पूर्वक घर्मच्यान तपश्चयोदि करके समय 
व्यतीत करने लगे सो देखकर देवी भी सहाराश्षको 
भक्त होगदे तब सहाराजने उपदेश देकरके जीव हिंसा 
त्याग पूवंक जैन घर्सानुरागीकरी और सर्व शास्प्रोम ज्ञात 
सूयंकी तरह प्रसिद्टिको प्राप्त होनेवाले श्रीजिनवल्लम सूरिजी 
. सहाराजके पास सत्यग्रहणामिलाधी अल्प संसारी आअत्त्मार्थी 
जो जो मठ्यजीव आने लगे उन्होंके आगे सहाराज भी शा- 
स्त्रानुलार उपदेश पूर्वक चेत्यवासियोंकी कल्पित बातोंके 
ससकोच्चड दन करके श्लोजिनाज्ञा सुजब सत्य बातोंकी प्रगट 
कहने लगे तथा चेत्यवासियोंके दृष्टिरागका कदाग्रहकों छोड़ा 
करके शुद्ध व्यवहार लाये और वहां अविधिसागका निर्षेध 
पूवंक विधिसागंकों प्रगट फरा जिसमें श्रीमहावीरस्वामीके 
गर्भापहार नासा छठा कल्याणक भी छुप्तमाव को प्राप्त हो 
गया था जिसको भी प्रगट किया सो तो शास्त्रानुसार होनेसे 
विधेकशून्य या गच्छकदाग्रहियोंके सिवाय और तो फोई भो 
नवीन प्रकट करणा कदापि नहों कह सकते क्योंकि देखो जैसे 
श्रीजिनवल्लससूरिजी सहाराजके ही परम पूज्य गुरुजी सहा- 
: राज श्रीभभयदेव सूरिजी महाराजने श्रीनवाड़ शास्त्रोंकी 


रहे ॥| 


. छत्तियं बनाई और अ्रोस्थस्पभनक पाशवेनाथजी सहाराजको 
- प्रतिसाको प्रगट करी उसीको श्रीखरतरगच्छादि'वाले श्रीअभय 
देव सूरिजी- सहाराजके चरित्रमें इतिहासिक वातो.सस्बन्‍्धी 
जगह जगहपर बहुत शास्त्रोंसे लिखते आये हैं सो उन समहाराज 
- की प्रशंसाकी बात है नतु निनन्‍्दाकी । तैसैही इन्हों सहारण्जके 
शिष्य श्री जिनवज्लस सूरिजी सहाराजने चीतोडसें,अविधिसागंका 
निषेध पू्वेक विधिसा्गके प्रगट फरनेमं छठ कल्याणकको 
भी प्रगट किया सो श्रोखरतर गच्छवालोंने श्रीजिनवल्लभ 
सूरिजी सहाराजके चरित्र इतिहसिक वातों सम्बन्धी लिखा 
सो तो उन सहाराजका कतंव्य शाःस्त्रानुसार भ्रव्य जीवोंको 
« विधि सागका दिखानेवाला होनेसे उन महाराजकी प्रशंसाका 
' कारण है नतु नवीन प्रगट करनेके बहाने निनदाका कारण ॥ 
तथा औरभमोदेखो खास अप्त्भारासजीही अपना बनाया 
लिन तत्वादर्श! के बारहवें परिच्छेद्से गुवोबली' अधिकार पूर्वा 
चार्यो'के चरित्रोंसे उन सहाराजोंकी प्रशंसा सम्बन्धी श्रीसिद्ठ 
'सैन दिवाकरसूरिजी सहाराजके चरित्रमें उन महाराजमे उज्जेणी 
- नगरीमें श्रीऐवंतीपाश्वेनाथजी सहाराजकी प्रतिसाको प्रगट 
:- करी ऐसा लिखा है जिसको श्रीएवंतीपश्वनाथजी सहा- 
राजकी प्रतिमाके द्वंषी तथा श्रोसिदुसेन दिवाकर सूरिजी 
सहाराजके निनद॒क ढू ढ़िये और तेरहापन्यी लोग भोले जीवोंको 
अपने फन्‍नदुर्मे फंसानेके लिये जिनसूतिका नवीन प्रगट करना 
“*» कहे तो उनको पूण अज्ञानोके सिवाय विवेफी तत्वज्ञ तो फद्ा- 
: पिनवीन प्रगट करना नहों कहेंगे किन्तु लुप्त बातका प्रगट 
: होना तो अवश्यही कहेंगे लेसेहो श्रीजिनवल्लस सूरिजी समहा- 
राजने भो चीतोडसें विधिसार्गकी विच्छेद ( लुप्त )बातोंके प्रगट 
_»« 'फरनेसें छठी कल्याणककफों भी प्रगट किया जिसको उन्त महा- 
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राजके द्वेषी तथा श्रीवीरप्रभुके गर्सो पहरके निनदुक भारोकमे 
पूर्ण अज्ञानी विवेकशून्य गच्छकदाग्रहीके सिवाय आप्सा्थी' 
विवेकी तत्वज्ञ तो नवीन प्रगट करनेके बहाने भोले जोवोंको 
सिश्यात्वके स्लससें कद्रपि नहीं गेरेगे और इसका विशेष निणंय 
धरसंसागरजीने घसे धूत्तोदेकी ठगाईसे श्रीगणचरसाद्भ शतकको 
दहद्वत्तिके अधूरे पाठसे भोले जोवोंको भ्रसमें गेरे हैं जिसको 
ससीक्षर आगे होगी वहां लिखनेसें आावेगाए-- 
“ अब देखिये आत्मारासजी इतने बड़े सुप्रसिद्ठु विद्वान 
होकरके भी खास अपने बनाये जेनतत्वादशेर्मं प्रभावक 
चरित्रादि शास्त्रानुसार श्रीसिट्ड॒सैन दिवाकरयूरिजीने उज्जेणी 
नगरीसे श्रीऐवंती पाश् नाथजीकी प्रतिसाको प्रगठ करी । 
ऐस 7 खुलासा लिखते हैं उसी तरहसे ही श्रोजिनवल्लस सूरिजीने 
भो चोतोडसे छठे कल्याणकको प्रगठ किया सो तो शास्त्रानुसार 
की फालयोग्यसे दुबो हु लुप्त बश्तकी मगठ करनेका प्रत्यक्षही 
अथ है नतु शास्त्प्रसाण बिना अपनी सति कल्पभासे, सो-इस 
बातको' आत्मारासजी तो क्या परन्तु हरेक विवेकी विद्वानूजन 
तो स्वयं ही जान सकते हैं तथापि आत्मारामजोमे भोले 
जीवोको अपने भ्रमचकऋरमे गेरबेके लिये दबीहुदँ लुप्रमावकी 
प्रतभचोन बातफो प्रगट करनेके अधथको बदलकरके अपनी सति 
कल्पनासे नवीन प्रकट करने रूपी उत्सूत्र प्ररापणांका सतलब 
बालजोीवों की दिखाया से अपने विशेषणको लज्णानेवाली 
अज्ञानताकी या अभिनिवेशिक सिश्यात्वकी सायाचारी कहो 
जावे या नहीं इसको विवेकी तत्वच्चजन स्वयं विचार लेवेंगे +--: 
« और खरतर गच्छसे गणचर सादु शतककी टीका परससान्य 
होसेका आत्सारासजीने लिखा सो भी सायाचारीका हो 
कारण है क्योंकि खरतर गच्छबालोंके गशधर साद्धशतकफी - 
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टोका परससान्य तो क्या परन्तु पन्ञांगोके सब शास्त्र प्रकरणादि 
परमसमान्य है नत्‌ु आप लोगोंकोतरह एक सान्‍य दूसरा असान्‍्य॥ 
और. प्रसन्नचन्दाचार्य भी गुरुका आदेश न कर सके, इससे 
गुरुआज्ञा विराधक नहों ससभकना किन्तु श्रीअभपदेव सूरिजी 
महाराज स्त्रग जाते ससय श्रीप्रसन्नचन्द्ररचायंजीको कहगये ये 
कि अवसर आवबे जब अच्छे लग्मको देखकर श्रोीजिनवज्लभगणिको 
मेरे पाटपर स्थापनकरना सो अवसर श्रीप्रसत्नचन्दूाचायजीको 
न सिलसका तब प्रोप्रसत्नचलदाचार्यजीने श्रीअभयदेवसूरिजी 
सहाराजके कथनको श्रोदेवसद्रएचायजीको कहा सो उन्होंने 
अवसर आपरेसे श्रीअभ यदेवसू रिजी सहपराजके पाटपर श्रीजिन- 
वल्लमगणिजीकी रुथापन करके श्रीजिनवल्लम सूरिजी नस 
रक्‍्खा इसलिये पृथोपरके सम्बन्ध रहित अधूरा पाठ लिखके 
अधरो बातसे भोले जीवोकी भश्रममें गेरना आप्सारामजीको 
लचित नहीं थर, खर--- 
और श्रीगणघर साहु शतकको लघुवत्तिके पाठमें किसोको 
सन्देह ही तो अजमेरमें सीभम्रग्यसललजी ढढएके भण्डारसें आए- 
चीन पुस्तक है जिसको देख लेनेकी आत्सारामजीने भलासमण 
करो ॥ इसपर भी सेरेको बड़ाही आश्चर्य उत्पन्न हुआ कि-- 
आप्सारासजीने जेन सिद्दान्त समाचारों अपना कल्पित 
सनन्‍्तव्यकी र्थापन करनेके लिये २४ ३० शास्त्रोंके पाठोंको 
लिखे उसोसे तो किसो भी जगहपर अमुक शास्त्र पाठकों अमुक 
जगहसे देख लेने सम्बन्धी सलासलण न करी फ्योंकि उन शास्त्र- 
कार सहाराजोंके बिरुद्वार्थम और शास्त्रोंके पूवोपर सम्बन्ध- 
वाले पाठोंको छोड़करके शास्त्रोंके पाठोंकी चोरीसे वौचमेंके 
अधूरे अधुरे पाठोंकी लिखके उत्सून्न माषणोंसे भोले जीबॉफो 
अपने क्षसचक्रमें गेरलेका परिश्रस किया इसलिये उन शास्त्रोकि 


[ ६८ ] 


तो पाठोंकी देख लेनेकी मलासण करते इनको लज्जा आई और 
श्रीगणशथर साठ शतककों लघु टीकाके पाठकों देख लेनेकी 
सलासण करके अपनी साहूकारी प्रगट करना चाहा परन्तु इससे 


तो अपनी विद्वत्ताकी विशेष हांसी करानेका कारण हुआ 
क्योंकि अजमेरमें उसी पुर्तकको देखनेके लिये इतनो दूर कोन 
जावे उसीका प्ररचीन पुरुतक मेरे पास यहां हो मौजूद है 
ससीसे छठा कल्याणक प्रगट करने सम्बन्धी अक्षर देखके आप- 
लोगोंको भ्रम पड़ गया परन्तु सदगुरुसे ठसीका मतलब सम 
बिन सन्देह करना उचित नहों है क्योंकि देखो “प्रभावक 
चरित्र” में भो श्रोवद्ठवादिजीके शिष्य श्रीसिदुसैन दिवाकर 
सूरिजीके चरित्र तथा श्रीअभयदेवसूरिजी महाराजके चरित्र 
ओ्रीऐवंतीपाएवनाथजी की प्रतिसाको तथा श्रोस्थम्भनपाषश्च - 

नाथजीकी प्रतिसाकों प्रगट करने सस्बन्धों खुलासा अक्षर 
लिखे हैं सो तो छपाहुआ श्रीम्मावक चरित्र प्रसिद्द है तथा 
उपरको बात अनेक शॉस्ट्रोंसं प्रगट भी है और आप्सा- 
रासजीने सो ,सिहुस्नेन दिवाकरजो सहाराजके चरित्रमें श्रीऐवं- 
तीपाणश्च नरथजोकी प्रतिसाको प्रकट करनेका खुलासपूवंक 
लिखा है । हक 

. प्रश्न:--अजी श्रोऐवंतीपःपश्व गाथजी की प्रतिसाको तों-अन्‍्य 
सर्तियोंने लुप्त करो थी तथा श्रीस्थम्भनपाश्वं नाथजीकी 
प्रतिसा भी कश्लयोग्यसे लुप्रभावको प्राप्त होगईं थी इसलिये 
श्रोसिदुसेन द्वाकर सूरिजीको तथा श्रीअसयदेवसूरिजीको 
प्रगट करनेका अवसर सिला तब उन सहाराजोंने प्रगट करी 
परन्तु श्रोसह्ावीर स्वासोका छठा कल्याणक पर्व कहां थः 
तथा कब लुप्तमावको प्राप्त हुआ सो श्रोजिनवल्लम सूरिजीको 
मगठ करनेका अवसर प्राप्त हुआअ सो बताओ । 
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.” डेत्तए--भो देवानुप्रिय ! तेरेकोी गुरु गरूपसे य। अनुभवसे. 
श्रोजेनशास्त्रोंका। गस्भीराशय समफमे नहीं आया उसीसे 
ऐसा सन्देह उत्पन्न हुआ है इसलिये अब तेरा सन्देह दूर 
फरमेके लिये इस अवसरपर तो मेरेकी इतना ही कहना है। 
कि जैसे श्रीपवन्ती पाश्वनाथजीकी प्रतिमा पूर्व थी जब अन्य 
सतियोंनें लुप्रभावको प्राप्त करी तथा श्रीरुषस्म नापोएंव नाथ 
जीको प्रतिता भी पहिले थी जब कालयोग्य्ें लुप्त भावकी 
प्राप्त हुईं तथ उन सहाराजोंनें अवसर पाय करंके प्रंगट करी 
तेंचेही' श्रीमहावीरस्वासोफा छठा कल्याणक भो ( श्रीऋषभदेव 
स्रोतों आदि तोथेंकर सहाराजोंका तथर सहाविदेहल्ष त्रसे 
विद्यृग्तान भगवान्‌ श्रीसीसन्धरस्वासोका और श्रीवद्ठ सान 
स्वासीके गणघर तथा पूर्वधरादि महःराजोंका फर्थन “किया 
हुआ) अनेक शास्त्रोंसे प्रटटपने था तथापि चेत्यंवासियोंने 
अपने साधुपनेका व्यवहार छोड़कर दृष्टिराग गर्छ ससत्थे 
तंथा परिग्रह्दिके लोभमें पड़णये और शा स्त्रानुसारके शुद्ध 
व्यवहारकी कितनोही बातोंकर लुप्रभाव फरते हुए अपनी 
कल्पना मुजब अविधिसागंकी कितनींही बातोंको जिस समय 

प्रवर्तसतनकरी उसी समय श्रीमहावीरस्वामोका छेठी 

कल्याणक भी लुप्तभावकों प्राप्त हो गया तब चौतोड़ नगरमें 

श्रीजिनबल्लमसू रिजोने अविधिसार्गकी कल्पित बातोंका निषेध 
पूर्वक शास्त्रानुसार विधिलागकी बातोंकी प्रगठ कंरमेमें 

ओमहावीरस्वामीका छठ कछ्यरणक भी प्रगट किया और , 
जैसे औ ऐवसन्तीपाश्वेनाथजीकी सूत्तिको ब्राह्मणलोगीमे 
लुघपकरों जिसकर तथए जशीसिदुसेचदिवपकरजी सहाराजेने 

प्रगटकरी जिसके बर्जो का नियसित समय तो श्रीज्नान्नीजी 

सहाराजके सिवाय दूसरे क्रोदें फहनेकी समर्थ नहीं है तेसेही 

3२ 
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श्रीमहावी रस्वामी के छठें फल्याणकका कालदोषसे द्रव्यलिंगी 
चैल्यवासियोंसे छुप्त हुआ जिसका तथा श्रीजिनवल्लभसूरिणी 
सहाराजने प्रगट किया जिसके वर्षो'का नियमित समयको 
तो श्रीक्षानीजी सहाराजके सिवाय दूसरा कोई कहनेको 
ससर्थ नहीं है और जेसे श्रीसिद्रशिन॒द्वाकर सूरिजी 
सहाराजसे तथा श्री अभयदिवसूरिजी सहाराजसे भी विशेष 
गोता्थे ससर्थ पूवोचाय पूर्व हो गये परन्त जिस समय 
जिसके योग्यसे जो बात बननेवाली होती है सो बात उसी 
समय उनकेही योग्यसे बनती है नतु दूसरेके योग्यसे दूसरे 
समय सो यह बात प्रसिद्द है इसोकेही अनसार श्रीएवन्ती 
पाश्वनाथजीकी प्रतिसाके तथा श्रीर्थस्मन पाश्वेनाथजीकी 
प्रतिसाके उन्हीं सहाराजोंकी भक्तिपूर्वफ रुतवनासे म्रगट होकर 
शासन प्रभावना और भव्यजीवॉको उपकार होनेका कारण 
होनेवाला था सो ही हुआ ॥ तैसेही श्रीजनबल्लम सूरिजीसे भी 
विंशेष गौतार्थ ससर्थ पुरुष पूर्व हो गये परन्त विशेष रुपये 
चेट्यवासियोंका अविधि सागे और दृष्टिरागके पक्षपातकी 
अ्रमजालको तोड़कर सिद्दान्तानुतार विधिसार्गका प्रकाश 
श्रोजिनवज्लभ सूरिजीसेही होनेवालाथा इसलिए इन महाराफजने 
उसोससय चेत्यवासियोंके अनेक उपद्रवोंको भी सहन 
करके-विधिचेत्य ९, विधिसे उसीका पूजन २, यट्नापर्वक 
विधिसे उसोको संभाल ३, चेत्यवास त्यागरूपोी पदेश ४ 
निशिचेत्यप्रतिष्टा निषेध ५, तथा निशि स्त्रात्र पजनादि निषेध 
६ सूतिकाणहे मुनि भिक्षा निषेच 9, निर्वद्य ४२ दोषरहित 
मुनि गौचरोका व्हवहार ८, षछ्ठ कल्याणकाराधन व्यवहार 
७ मिप्रतिबदु मुन्ति बिहार ९०, द्ृव्यसे गुरु .अह पूजन 
निषेध १९, चेत्य निसोल्य सक्षण निधधेच १९२ निमद्रव्य तथा 
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चेत्यद्रव्य प्रिशत्रह ससरव परिहार १३ च्ानद्रव्प भक्षण 
निबंध १४, शहरुथोी शहे भोजन करण नि्यंध १३, 
इत्यादि साथ श्रावक चेत्यादि सम्बन्धी क्रिया अनुष्ठानोंसे 
शास्त्र विरुदु अविधि सागकों बातोंका निषंचरूपी लुप्तताव 
और शास्त्रानुतार विधिसार्गके लुप्रभावकी बातोंको प्रगठ 
करने रूपी प्रकाशभरव करके बहुत भव्यजीवोंका श्रीजिना- 
नत्ाके आराधचन प्रवंक आत्ससाथनके उपकारका कारण किया 
तथा करगये इसलिये श्रीजिनबल्लभ सूरिजी जेसे पूत्र कोई 
भी,गीतार्थ ससर्थ पूर्वी चायें नहीं हुए सो चोतोढ़से जाकरके षष्ठ 
कल्याणकफादि उपरकी बातोंकों प्रगट नहीं करसके जिससे इन 
'महाराजको उपरकी बातें प्रगट करनी पड़ी ऐसी कुतक करना 
उपरके कारणसे सर्वथा वथा हैं क्योंकि जब चोतोड़में तो क्या 
परन्तु उसी देशसेंही प्राय करके सबी जगह॒पर भोलेजीवोके 
विधिसागंसे श्रीजिनाज्ञ आराधनकी शुद्ध अ्रद्वारूपी सम्पकत्थ 
र॒तनके घनकी हरण करके अपने दृष्टिरागके फन्‍दर्स फंसाकर 
अविधि सागरूपों सिश्यात्वरं गेरसेवाले वेषविटझृघक चेत्य 
वशसी जन व्याप्त हो गये थे तो फिर ऐसे अवसरसे शुद्ध क्रिया 
« पात्र परसोपकारी शास्त्रतत्वक्ष ओर अविधिरूपी अन्चकारको 
लाश फरनेसे सूथे ससान प्रकाश करनेवाले तथा वेषधचारियोंके 
पाषण्डको तोड़नेस समर्थ अनेक तरहके उपद्रवोंको सहन 
रनेवाले श्री जिनवल्लभसूरिजी सहारए्जके सिवाय दूसरा कौन 
वहां जाकरके सव्यजीवोंके उपकार निममित्त शरस्प्रानुसपर विधि 
सागफो बातोंको प्रगट करएणेके लिये इतना परिश्रस कर 
सफतर थए जिसको तो तत्वग्राहों विवेकी पाठक गणभी स्वयं 
विचार सफते हैं -- 
_ तथा और भो एक वर्तसानिक प्रत्यक्ष प्रमाण सी यहां पाठ- 
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फवगको दिखाता हू' कि-देखो-अधिक सासके ३० दिन्ोंकी गिनती 
निषेध करमेका तथा श्रोषीरप्रभ्रुके छठें कल्याणकको नि्येच 
फरनेका प्रत्यक्ष कुपक्रियोंसे अन्यायकारक ओर उत्सूत्र 
प्ररुषणाके कदाग्रहकोी निवारण करके श्रीतीर्थेंकर गणधघरादि 
महाराजॉके कथनानुसार पंचरंगीके प्रभाणों मुजब और सुयुक्ति- 
यों सहित अधिक सासके ३० दिनोंफो गिनतोमी लेमेके तथा श्री 
वीरप्रभुके छठों कल्याणककोी सिद्ध करके दिखानेके लिये 
श्रीजिनाज्ञाराधक आत्मार्थी परोपकारी और दीक्षा पय्योंयमे 
स्थिविर अनेक गीतार्थ समर्थ पुरुष पहिले हो गये तथा बतें- 
सानमें भी होगें परंतु “प्रीपयुषणा निर्णय” नासाग्रन्यें उपरकी 
बातोंका विस्तारते शंका समाधान पू्ेक निर्णय होनेका 
६9 वर्षके नवदीक्षित बालक तथा अल्प बुद्धिवाले भेरेसेही 
योग्य था सो हुआ और भव्यजीबॉके उपकाराध प्रगट करमेका 
भी अवसर आया तो क्या सेरे जैसे तथा सेरेसे विशेष विद्वन्‌ पूर्व 
कोई नहीं हुए तथा बतेनानसे कोई नहीं सो सेरेकी उपरका 
कांये करना पड़ा सो तो कदापि नहीं क्योंकि पंच ससवायके 
योग्यसे जो कार्य जिससे होनेवालए हो तर है सो कार्य उसीसे होगा 
नतु दूसरेसे ॥ बस इसोकेही अनुसार चोतोड़सें चैत्यवासियोंके 
कदाग्रहको हटाकरके पूर्वोक्त लुप्त बातोंको श्री जिनवज्लम सूरिजी से 
ही प्रगट होनेका योग्य था सो हुआ इसलिये दूसरे पूवो- 
चाय षष्ठ कल्पाणकादि बातोंको वहां उस समय प्रगट 
न करसके तो फिर श्रोजिनवल्लम सूरिजीने कैसे किया ऐसा 
सन्देह करनाही उचित नहीं है यदि ऐसा सन्देह हो गया हो 
तो उपईके लेखकी पढ़कर निकाल देना चाहिये इस बातको 
विशेषतांसे सत्यग्रहणामिलापी पाठकगण स्वयं विचार लेवेंगे-- 
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और शभ्रीमहावी रस्वासोके छ कल्यए्णक भव्यजीवोंको दि- 
खानेके लिये शुद्द सामाचारी प्रकाश नासा पुसुतकर्म श्रीआ- 
चाराह्टादि शास्त्रोंके पाठोंको पं० प्र० यतिजी श्रीरायचन्द्जीने 
लिखे जिसको श्रीआत्सारासजी ग्रन्यके मार भूत याने सर्वधा 
वर्या ठहराते हैं सो तो भगवानूकों वाणीरूपी शास्त्रोंफी 
अवज्ञा फरके उत्सूत्रभाषणसे अपने और द्वृष्टिरागी जूठ पक्ष 
ग्राही जनोको संसार परिश्रमणका और कज्षानावर्णिय के 
उपाजन करनेका निमित्त भूत गच्छफदाग्रहफो स्थापन फरनेके 
लिये वधाहों इतना परिन्नम क्यों किया होगा जिसको 
तो उपरमेंही पृष्ठ १५८॥७४९।३६० के लेखकों पढ़मेवाले पाठकवर्ग 
स्त्रयं विचार लेवेगे-- 

और आगे फिरमी आत्मारामजीने सोलेजीवोॉको भ्रमानेके 
लिये जेन सिद्ठान्त समाचारोके पष्ठ ६५ की पंक्ति २३ वींसे पष्ठ 
६८ की चौथी पंक्तितक एसे लिखा हे कि ( पृष्ठ ७० से लेके पष्ठ 
3३ तक आचाराड् रुघानाड़ दुर्शाय्रुतस्कन्च चूणिके जो पाठ 
लिखे हैं, उसमें कल्याणक शब्दका गनन्‍ध भो नहीं है क्योंकि 
प्रथम आचारांगर्ल पंच हत्युत्तरे होत्थर ऐसए पाठ है और 
टोकाकारने निवत्तिस्तुस्वाती निवोण स्वाति नक्षत्र ऐसा 
कहा है और दशाय॒त रुकन्‍्घको चूणि में छणहं वत्थ॒णं कालो 
वाघरिओ अर्थात्‌ छ वस्तुओंका फाल कथन किया ऐसा पाठ 
है तो फिर तुमने जोरए जोरी छ कल्यपणक फैसे बना लिये ) 

उपरके लेखकी समीक्ष/ करके पाठकवर्गकी दिखाता 
हु' कि-हे सज्जन पुरुषों जो श्रीआत्सारामजों श्रीजिनाकश्षाफे 
आराधक आत्सार्थी मंवभीरु सत्यग्रहण फरनेवाले भव्य 
जीवॉंके उपकारी होते तो गउ्॑छं कदाग्रहसे श्रीआचारांगादि 
शास्त्रोंस फकल्याणक शब्दका गन्ध सी नहीं है इत्यादि प्रत्यक्ष 
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साया सिथ्या और उत्सूत्र भाषणरूप उपरका लेख लिखकरके 
भोले जीवॉकोी भ्रसमें गेरमेके लिये सिथ्यपत्वकर कारण कद्ापि 
नहीं फरते क्योंफि देखो शुद्ध ससाचारी प्रकाश श्रीमहावीर- 
स्वाभी के पघछठ फकल्याणकाधिकारे पछ 9० से ३३ तक ओआपचारां- 
गादि शसस्त्रोंके पाठ लिखे सो उन पाठोंसे भगवानूके च्यव- 
नादिफोंको कल्याणकोरहित ठहरामेका परिश्रम आत्मारासजीने 
फिया सो सर्वया वधा है क्योंकि श्रीआचरांगजीमें श्री महावीर 
स्वासोके चरित्रका वर्णन किया है जिससे च्यवनसे लेकर मोक्ष 
गसन पर्यतके सास पक्ष तिथि नक्षत्रोंका खुलासर पूर्वक बगान 
किया है उसीमे च्यवनादिकोंको कल्यएणकत्वपना तो अनादिसे 
स्रयं सिह है कारणकि-अनादि कालसे श्रीअनन्त तोथकर 
गणघरादि महाराज श्रीतीर्थेकर भगवानके च्यवनादिकोंको 
कल्याणक फहते आये हैं तथा वरतमानमें भी कहते हैं सो 
लैनमें प्रसिद् है तथापि श्रीआत्सा रासजीने' श्री आचारागजी 
सूत्र झ्ोबोरप्रश्ुके सम्पुण चरित्रकों ही कल्यणकों रहित 
ठहरा दियय। हा अति खेद | कितनी बढ़ी आश्चरयंको बात 
है कि न्‍यायांसोनिधिका विशेषण चघारण फरके भी प्रत्यक्ष 
सायाचारी पूर्वक अन्याय करते हुए अपने गच्छ कदाग्रहकों 
कल्पित बातको सर्थापन करनेके आग्रहमें फँसकर श्रोतीर्थंकर 
भगवानूके च्यवनादिकोंका प्रचलित कल्याणकके अथंको जड़े 
सूलसे उठा करके श्रीभअनन्त तोथंकर गणधरादि महाराजोंकी 
कथन करी हुई बातका उत्थापन करनेसे संसार वहिका 
किचित्सात्न सी हदयसें विचार न किया॥ खेर॥ . 
अब पाठकवर्गसे मेरा यही कहना है कि-जैंसे किसों 
शास्त्र “गौचरीके ४२ दोष रहित मिक्षावत्ति करके निर्भ॑ति- 
शार पंच सद्धाप़्तोंका पालन पूर्वक कर्मों'का क्षय करे 
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भोक्षकोी प्राप्त हुआ” ऐसा सतलथका पाठ आये बहा 
यद्यपि साधु सुनिका नामवाला शब्द कथन नहों किया 
गया तो भी पांच सहान्नतोसे साधु तो स्वयं सिद्ठु होही चुका 
तथापि कोई उपरमें साथु शब्दका तो गन्ध भी नहीं है ऐसा 
_कह करके साथुका निषेध करे तो उसीको विवेक शून्य हठवादी 
अज्ञननी समफना चाहिये॥ तेसेही श्रीआचारांगजीम शोवीर- 
प्रतु चरस तीयकर मगवान्‌के च्यवन् जन्मादिकोंके सास पक्ष 
तिथि नक्षत्रोंका खुलासए पूर्वक चरित्रको वन करनेसें आया है 
वहां च्यवनादिकोंको कल्याणकत्वपना तो स्वयं सिद्ठु हो चुका 
और गम्ोपहएरसे गर्भ संक्रमणकों तो आएश्चरयके कारणसे 
दूसरे च्यवंनकी प्राप्ति होनेसे उसीको भरी कल्याणकत्वपना 
तो स्वयं सिद्ठु है तथापि आत्मारासजोने श्रोवीरप्भुके सोक्ष 
गसन पयत सब, चरित्रको हो फल्‍ल्याणकों रहित ठहराया 
सो तो अज्ञानतासे या अभिनिवेशिक सिध्यात्वसै भोले जोचों 
फो श्रसाफरके शास्त्रानुसारकी सत्य बातपरसे श्रद्मा भ्रष्ट करने 
रूप सिश्यात्व फेलानेके सिवाय और कुछ भो सार मालूस 
नहों होता है इसको विशेषतासे तत्वज्ञजन स्वयं विचार लेवेंगें 

तथा और भी सत्य ग्रहणासिलाषी पाठकगण को यहां 
प्रत्यक्ष प्राण दिखात हूँ कि देखो श्रीकल्पसूत्रमं श्रीपाशये- 
साथजी तथए श्रीमेसिनाथजो और श्रीअदिनाथजो भगवःनके 
चरित्र वन करनेसे आये हैं वहां उन महाराजोंके च्यवनादि 
कोसे मोक्ष पंयतके सास पक्ष तिथि नक्षत्रोंका खुलासा पूर्वक 
वर्णन किया है परन्तु वहां किसो जगहभी फेल्याणक शब्दका 
तो कथन सूत्रकारमे नहों किया है तो भी अनादि व्यव- 
हारकी प्रसिद्द बात मुजब उन्होंके च्यवनादिकोको कल्याणक- 
पनए प्रगटपले आपलोग सब कोई फहते हैं तेसेही इसीही 


( ३७६ ॥ 
श्रीकल्पधूत्रत और श्रीआच7 रांगजी सूत्रम शीमहावीरप्रभुके भी 


धपवनादिस सोक्ष पथतका विंस्तारसे चरित्र बगोन किय! है 
उसीको फल्याणक फहमेके बदले उलठे विशेषताये निषेच 
फरते हैं इससे तो शासन नायक श्रीवीरप्रभुके च्यवनादि 
कल्याणकॉय आपलोगोंके पूर्णतया द्वोष सालूस होता है 

अन्यथा ररवें २३ वे! और प्रथम भगवानके च्यवनादिकोंको 
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कल्याणक कहनेका ओर २४ वें मगवानके च्यवनादिकोंको 


कफल्याणकपना न कहके निर्षेच करनेका ऐसा प्रत्यक्ष 
अन्याय अपनी विद्वत्ताफी चत्रादेको लज्जानेवाला फदापि 
नहीं होतर, इस बातको तत्वज्ञ जन स्वयं विचार लेना-- 

औरर श्री्खानांजी सूत्रम चौदृह तीयथंकर सहाराजों के च्यवनादि 
पांच पांचके नाम और नक्षत्रोंके नाभोंकोी खुलासए पूर्वक 
वण नके साथ सूत्रकार श्रीगशघयर सहाराजने' व्याख्यर करो 
है उसीस कल्याणक शब्द न देखकर ९४ तीर्थेकर सहा- 
राजोंके च्यवनादि पांच पांच कल्पाणकोंकोी साननेमसे ज्याया- 
सभोनिधिजीको तथा उनन्‍होंके पक्षवालोंकी भ्रांति पड़ गई 
इसलिये “उसी कल्यपणक शब्दुका गंध सी नहीं है” इत्यादि 
शब्द लिखके श्रीस्थानांगजोर्से चौदह ही तीथैंकर सष्टाराजोंके 
च्यवनादि पांचों पांचोंको कल्याणकों रहित ठहराये 
सो भी पूण अज्ञानता या अभिनिवेशिक सिश्यात्वताकाही 
कारण सालूस होता है क्योंकि--उपर लिखे न्‍्यायानुसार 
तोथेंकर भगवानोंके च्यवनादि पांचोंकों कल्याणकपना तो 
अनाददिसे स्वयं सिद्दु है तथा भगवानके चयकनादिकोंका नाम 
सात्र ही कथनसे कल्याणकफा अर्थ तो जैनमें प्रगटपने है 
इसलिये कल्याणक शब्द लिखनेकीही कोई जरूरत भी नहीं है 
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और शञ्यीती यकर सगवण्नके च्यवनरद्कोंको कल्यपणक,कहनेका 
तो प्राय: करके सवकोदे, विवेकी जैंनी जानतेही हैं तंथापि 
न्‍्यप्यांपोनिधिका विशेषण,. चारण करनेवाले आपत्सा- 
रासजीने श्रीतीयकर भगवान्‌ वीरप्रभुके च्यवनादिकोंको 
कल्याणकपनेसे निषेध फरनेके लिये श्रीरुथरनांगजीसूत्रके सूल 
पाठसे श्रीगणधर सहाराजके कथन किये, हुए चौद्ह तीथकर 
सहाराजोंके सत्तर (9० ) कल्पाणकफोंकी जड़ म्ुडसे उड़ा करके 
अपसे गच्छ समत्वकों कल्पन्ताको स्थापन करनेके लिये ऐसा 
सहान्‌ अनर्थ किया परन्तु उत्सूत्रभाषणसे संसार ढद्धिका 
कारण भूल गये सो बड़ेही खेदकी बात है कि-इस कलियुगमे 
श्रीआत्सारासजी इतनेबड़े प्रसिदुविद्वान्‌ हो करके भी विद्वताके 
अभिमानसे दृष्टिएगो सोलेजोबों की सिथ्यात्वके भ्रससें गेरनेके 
लिये श्रीअनन्त तोथकर गणचरादि समहाराजोंके कथन किये 
हुए ( श्रोतीयंकर सगवान्‌के च्यवनादिकोोंको कल्याणफपनेके ) 
अथ का भड्टू करके सवंथा निषेध करनेका इतना अनय कारक 
परिश्रम करके भी शुह्द प्ररूपषक उत्कष्टि किया करनेवाले आज्ञा 
आराघधक कहलपते हुए कुछ लज्जए भी नहों करो सो तो 
अन्तर सिथ्यात्वका कारणहो सालस होता है इस बातकी 
विशेषतासे निष्पक्षपाती विवेकी तत्वज्ञजन स्वयं विचार लेवेंगे 
आर इतने पर मो श्ोस्थानांगजीमें १४ तीथंकर सहाराजों 

के च्यवनादिकोंको कल्याणक शब्दसे सूत्रकारने न लिख देख 
करके च्यवनादिकोंको कल्याणक न सानमेवाले - विवेकशून्य 

हृठावादियोंक कल्पित कदाग्रहको विशेषतासे दूर फरनेके 

लिये इस अवसर पर पाठकगणको यह प्रत्यक्ष प्रसाण भी 

दिखाता हू कि-देखो इसोहो श्रोस्थानांगजो सूत्रक॑ तीसरे 

स्थानके मूल पाठसें तथा उसोकी वृत्तिमें श्रोतीय कर भगवानके 
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जन्म दोक्षय और ज्ञानोत्पत्ति इन तोनों बातोंके होनेसे 
लोकमस उद्योत होमेका तथा देवताओंके अगसनका लिखा है, 
परन्तु यहां सूत्रका रने ओर टो काकारने भी कल्याणक शब्दका 
तो कथन हो नहों किया तो क्या न्‍यायांमोनिधिजो यहां भी 
तीथकर सगवा न्‌॒के जन्माद्कोंको कल्याणक नहीं सानेगे सोतो 
कद्ापि नहों, यदि सानते होंगे तब तो बडे हो आश्चय सहित 
महान्‌ खेदकों बात है कि, गच्छ कदग्रहके रगड़ में पड़कर उ- 
त्सूत्र भाषणसे संसार वद्धिके भयको भूल करके भोले जीवोंको 
सिथ्यात्वके भ्रसमें गेरनेके लिये एकहो सूत्रके तोसरे रुथानके 
पाठसे तोथकर भगवान्‌के जन्सादिकोंको कल्याणक सानते 
हुए भो इसोही सूत्रके पंचस स्थानके सूल पाठसे १४ तीथ कर 
सहाराजोंके च्यवन जन्स दोक्षादिकोंको कल्याणक न सानन्‍्य 
करके विशेषतासे निर्षष करनेका ऐसा प्रत्यक्ष अन्याय 
आत्मारामजोको अपने न्‍्यायांभोनिधिके विशेषणकफो लज्जा- 
सेका कारण करना कदापि उचित नहों था सो सो पाठक- 
गण विचार लेना-- 
ओरमी इसोही तरहसे श्ोजोवासिगसजो सूत्रके मूल 
पाठसें तथा उसीको वत्तिमें ननन्‍दीश्वरद्वोपाघिकारे सूत्रकारने 
तथा वृत्तिकारने ओतोथ कर भगवान्‌के जन्‍्स दीक्षा ज्ञानो- 
वंपत्ति और निवोण होनेसे सुर असुर देवोंका बहुत समुदाय 
सिलकर नन्‍्दोश्वरद्वीपके शाश्वत चेत्योंमें सगवानूकी मतिसा- 
जीके आगे अठाईडत्सव करनेका लिखा है परन्तु वहां भी 
कल्याण शब्द नहों लिखा तो भो अनादि व्यवहारसे भगवान्‌ 
के जन्सादिकोंका कल्याणक ही अथ किया जाता है और 
श्रीआवश्यकजी सूत्रकी नियक्तिसं तथा उसीको चणि में और 
उसको वहद्व त्तिसं तथा लघुवत्तिये ( श्रोचौबीसही तीथकर 
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भहाराजोंके दीक्ष। और ज्ञान उत्पत्तिके सास पक्ष तिथि नक्ष- 
त्रादिकोंकी खुलासाके साथ व्याख्या फरी है वह भी सबो 
जगह कल्याणक शब्द नहीं लिखा है और श्रीज्रिषष्ठिशलाका 
पुरुष चरित्रसें भो कितनेही पर्वों में (विभागोंसिं) बहुत तीथकर 
सहाराजोंके च्यवनादिकोंके नामों पूर्वक उन्होंके मास पक्ष 
तिथि नक्षत्रोंका खुलासा लिखा है परन्तु वहां सबी 
तीर्थंकर सहाराजोंके चरित्रोंसे सत्यी जगह पर च्यवन जन्सा- 
दिकोंसे फल्यपणक शब्द नहीं लिखा है परनन्‍त अनादिका 
प्रसिद्॒ व्यवहारानुसार उन च्यवनादिकोंको कल्याणक 
अथ' पूवंक कथन किये जाते हैं तथा औरमी सौन एका- 
दशीके गुनणेके जापकी नामावलीसें और श्रीतीथ फर 
सहाराजके ५२४२ बोलोंके यम्श्नोंसे तथा पांच कल्याणकोंकी 
टीपसे च्यवनादिकफोंके नाम लिखे हैं वहां फल्याणक शब्दका 
नास लिखे बिनए भो उन्होंकी फल्याणक फहनेका तो सब 
कोई प्रगटपने मान्य करते हैं तेसेही! जो भगवान्‌की' आज्षाके 
आराधक आत्सार्थों विवेकी जन होगे सो तो श्रोस्या- 
नांगजीम ९४ तीथ कर महाराजोंके च्यवनादि पांच पांचको 
कल्याणकपनेस सान्‍नय करेंगे परन्तु अभिनिवेशिकसिश्यात्वी 
देघेसंसारी होगे' सो न मानेंगे! और कुय॒क्तियोंसे भोले 
जीवोॉको श्रमसे गेरेगें तो सन्‍्होंकेही भारी कर्मो'को दोष है नत॒ 
शास्त्रकारोंका इस बा्तकी विवेकी जन स्वयं विचार लेबे'गे -- 

और श्रीस्यानांगजो सूत्रको वत्तिसं श्रीपद्यप्रभुजी आदि 
तीथ कर सहाराजोंके च्यवनादिकोंके मास पक्ष तिथि नक्षत्र 
तथा साता पिताके नस और नगरोके नासकी खुलासा 
पूर्वक व्याख्या करके टीकाकारसे यवनादि पांच पांच स्थान 
कहे अथात्‌ चयवनादि' पांच पंच फल्यए्णकींको स्थान शब्दकी 
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संज्ञाके नासमसे लिखे जिसको देखकर गुरुगम्य शून्यतासे न्‍्या- 
यांसोनिधिजीकोी भ्रांति पड़गदे कि, टीकाकारने उचयवनादि 
पांच पांच स्थान कहे परनत पांच पांच कल्याणक नहों कहे 
उसीसे च्यवनादि पांच पांच कल्याणक नहीं किन्त कोड अन्य 
अथ वाची पांच पांच स्थान होंगे बस-इसी भ्रमसै तीथकर 
महाराजके च्यवनादि पांच पांच फल्याणकोंसे चौद्‌ह तीथकर 
महाराजोंके ७० कल्याणकोंका निषेध करमेका कुछभी भय 
न रखकर पांच पांच स्थान कहमेका आ्रह किया सो भी 

अन्य सतियोंके परिडतोंसे व्याकरणादि पढ़कर विद्वताके 
अभिमानरूपी अजीण ताके कारणसे गुरुगस्थ बिना श्रीजैन 
शास्त्रोंका। अतोवगहनाशय न्यायांसोनिधिणीके सममर्म 
नहोंआया सालस होता है क्योंकि चौद॒ह तोर्थकर महारा- 
जोंके च्यवनांदि पांच पांच स्थान कहे हैं सो ही पांच पांच 
कल्याणक समभने चाहिये क्‍योंकि देखो जैसे किसी शास्त्र 
“जब इस जोवको उपरमें जानेके लिये सीढीके १४ पगथीयेरूपी 
९४ स्थान प्राप्त होवेंगे तब सहलसें जाना होगा” दस तरह 
का अधिकार किसो पसडूमें खाजावे तो वहां मोक्षरूपी 
सहलतें जानेके लिये सीडीके १४ पंगथीयरूपी १४ स्थान सोही 
१४ गुण स्थान गुणोंको श्र णी प्रतप्त होनेसे अनन्त और अक्षय 
सुख मिल सकता है इस सतलबका सावाथबाला अर्थ 
करना चाहिये परन्तु वहां अन्य अर्थ बाची स्थान शब्दका 
अयथ कद्ापि नहों हो सकेगा लैसेही यहां भी श्रीरथानोंगजीं 
सूतको वत्तिसें १४ तोर्थंकर महाराजोंके च्यवनादिकोंकों पांच 
पांच स्थान कहे सोतो निज परके कल्याण कारक मोक्ष हेत 
गुणोंकी श्रेणीरूप गुणोंके स्थान प्रगटपने कल्याणक अर्थकी 
सूचना कर रहे हैं इसलिये यहां टीफकाकार कल्याणक -शब्दका 
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पयोयवाची एकार्थ सूचक रुथान शब्द लिखा है ऐसा सम- 
रूना चाहिये अन्यथा स्थान कहके कल्याणकोंका निर्ष च॒ 
करनेसे तो चौद॒ह तीथ कर महाराजोंके 9० कल्याणकोंका 
निषंध होनेसे श्रोअनन्त तीयथ कर गणघरादि सहाराजोंको 
आज्ञा उत्थापनरुप उत्सूत्र भाषणसे मिश्याट्वके दूषणको 
प्राप्ति होवेगी इसको विशेषतासे तो तत्वक्ष जन स््रयं विचार 
लेबे'गे और स्थान शब्द कल्याणकके अथ वाला है जिसका 
दृष्टान्‍्वके साथ खुलासत्बाला लेख पहिले भी विनयविजयजी के 
लेखकी समीक्षा इसी ग्रन्यके पष्ठ ५०१ से ५०२ तक छप गया है 
उसोफो पढ़नेसे भो पाठकवर्गफी सब निःसन्देह हो जावेंगा १ 

अब हझोजिनाज्ञ आराधक सत्यग्रहणाभिलाषी सज्जन 
पुरुषोंसे हूस अवसरपर सेरा यही फहना है कि-श्रोस्थनांगजी 
सूत्र तथा उसोकी वत्ति सम्बन्धी उपरोक्त लेखके न्‍्यांयानु- 
सार श्रोपद्मप्रभुजी आदि २४ तीर्थ कर सहाराजोके 9७० कल्या- 
णक सिद्दु हो गये जिसमें श्रीपाश्वनाथजी पर्यत १३ तीथ्थ कर 
सहाराजोंके च्यवन जनम दोक्षा ज्ञान और सोक्ष इन पांच 
पांच कल्याणकों के हिसाबसे ( श्रीस्थानांगजी सूत्रके मूल पःठसे 
तथा उसोकी टोकाके परठसे ) ६६ कल्याणक हुए और चौद्हवैं 
श्रीमहावीरप्रभुके पांच कल्याणकोंसेंसे तो प्रथम च्यवन तंथा 
गर्भहरणसे गर्भसंक्रमणरूपी दूसरा च्यवन और तोसरा जन्म 
चौथा दोक्ष। पांचवां केवलचज्ञानोत्पत्ति यह पांच कल्याणक 
गिननेसे चौद॒ह तीयं कर सहाराजोंके सत्तर (३०) फल्याणक 
होते हैं इसमेंसे श्रोजिनाक्षा आरायक आपत्सार्थी भवभीरू 
को जैनो होगा सो तो एकह्ी कल्याणक निर्षोच नहीं कर 
सकेगा परन्तु आज्ञाविरश्यक दोघेसंसारी जैनभास तो ३० ही 
कल्याणकोंकी निर्षध करके सूत्र पाठक अथ का भड्कर देवे 
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तो उसको कौन रोक सकता है ओर शोस्थार्नागजीके पंचर्स 
स्थानसें पांच पांच बातोंका कथन हो नेसे सूत्रकारने श्रीशा- 
सननायकके केवलजझ्ञान पयत पांचही कल्याणकोंका कथन 
किया और छठा सोक्ष कल्याणकका कथन नहीं करसके परन्तु 
टीकाकारनेतो विशेषता पूर्वक कातिक अमावश्याको स्वाति न- 
क्षत्रसे भगवानके मोक्ष गसन का छठा कल्याणककोी प्रगटपने कथन 
कर दिया है सो दी पसालिका दी पोत्सवमाला के नाससे सब णेनर्म 
प्रसिद है इस लिये शासन नायकफे छ कल्याणक शसस्त्रोंके 
प्रसाणानुसार तथा युक्षि युक्त होनेसे इनके निर्षंथ करने 
वालोंकोी शास्त्र प्राण उत्थापक अन्तर मिश्यात्वी न 
बनना चाहिये इस बातकों भो विशेषतासे तत्वज्ष जन स्वयं 
विचार लेवेंगे,-- 

और श्रीआचारांगजो सूत्रके मूल पाठमें तथा श्रीकल्प- 
भृत्रके सुल पाठमें तो श्रीमहावीरस्वामीके पांच कल्याणक 
हस्तोतरा नक्षत्रम और छठा मोक्ष कल्पाणक स्वाति नक्षत्रम प्रगट 
पने कहा है उसी कर उपरमें निशंय हो गया है जिसको आत्मार्थी 
आज्ञा आराचक होवेगे सो तो सान्य करेंगे परन्तु अभिनि- 
वेशिक सिशथ्यात्वी इहलोक स्वार्थी पक्के कटर कदायही जन 
नहीं मामेगे और भोले जीवोको भ्रसमें गेरनेके लिये कुयक्तियों 
करके निज परके दक्ष स बोघिपसेका कारण करते हुए मानुष्य 

जन्‍्सको बिगाडेंगे तो फिर सवांतरसें मानुष्य जन्मसे जिनाजझ्ञाकी 

प्राप्ति विना संसोरका पार होना अतीव कठिन है-- 

और अीद्शाअतसुकंध सूत्रकी चूरिसें श्रीसहयीरस्वप्सीके 
चरित्रको सांगलिकके लिये कथन फरते सगवानके च्यवनादि 
उछह्लो कल्याणकॉकों छ वस्त कही सो बस्त शंब्दको देखकर 
स्पा्यांसोविधिजोकों यहां भो ख्रम पढ़यया कि-श्रीवीरप्रमुके 
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च्यवनादि छहोंको वस्तु कहो परन्तु कल्याणक नहों कहे बस 
कसी भ्रससे श्रोसहरजीरस्वासीके छहों कल्याशेकॉको निर्षच 
करके छ वस्तु स्थापन करनेका आग्रह अन्ध परम्परासे कर 
लिया सो भी पूर्ण अज्ञानताकाही कारण सालूस होता है 
क्योंकि देखो जेसे किसो शास्त्र कोदे भी पद्ाथको वस्तु 
शब्दसे कथन करें तो उसीके विशेषणोको भो वस्तु शब्दको 
संज्ञासे कथन करनेसे फोदे हरजएर नहीं हो सकता तेसेही यह 
संसार भो पदटढद्॒व्योर्प पदार्थोंको साश्वती वस्तुओंसे 
चलता है उसोने जोवको भो वस्तु॒कों संज्ञासे कहा तब 
उसोके प्रथम निजस्थान निगोद्को तथा अनुक्रमे भानुष्य 
जन्‍्समकी ओर यावत सोक्ष निवासको भी. वस्तु संज्ञासे कह 
सकते हैं तो अब यहां विवेको तत्वज्ञोंकी न्याय दृष्टिसे 
विचार करता चाहिये कि-जीव द्ृव्यात्मसक वस्तुने काला- 
न्तरे शुभ क्रियाके योग्यलि तीथंकरपना उपजन करके 
देवलोक प्राप्त किया सो उसी जीवात्सक वस्तुके तोथ्थकर- 
पनसें आना सो विशेषके, च्यवनादि गुणोंको अंणियोंके 
विशेषणोकोी वस्तु फहनेमें दया हरजा हुआ अथोत्‌ कुछ भौ 
नहीं सो अब यहां इस बातपर पाठक गणसे मेरा यही 
कहना है कि जीव वस्तुके ती्थ फरपनेसे होना सो विशेषके, 
च्यवनादिक विशेषणोंकोी वसरुतु कहनेसे आधे सो ही 
ओतोथ कर भगवानके च्यवनादिकोंको फल्याणक ससमने 
चाहिये इसलिये च्यवनादिकोंको वस्तु कहो चाहें फल्या- 
णक कहो सो इस बातको विवेकी तत्वज्ञोंको तो दोनो 
शब्द एकार्थ सूचक परयोयवाचोपने करके ससरान अथ वाले 
हैं और इसका विशेष निर्णय पहिले भी विनयविजयजीके 
लेखको समोक्षें. इसोही ग्रन्यके पष्ठ ४८७ से ५९०१ तक छप 
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गया है जिसको पढ़नेवाले निरुपक्षपाती सजजन तो दोनों 
शब्द एकाथ वाले रुवयं समरू लेवेंगे :-- 
और इसीके अनुसार उपरोक्त लेख मुजबही' श्रो दृशायुत 
स्कंध सूत्रको चूर्णिसें श्रीमहत्वोरस्वामीके च्यवनादि छ वस्तु- 
ओंका काल कथन किया अधथोत्‌ च्यवन, गर्भहरण, जन्म, 
दोक्षा, ज्ञान, और सोक्ष, इन छ वस्तुओंके मास पक्षादि कालका 
कथन पूर्वक भगवान्‌का सम्पूर्ण चरित्रको कथन करनेका चूणि 
कारने कहा सो च्यवनादि छह कल्याण को का अन्तगंद अथ 
वाला वस्तुशब्द लिखनेका ससकना चाहिये नतु कल्याणकोंके 
निर्ष घवाला वस्तु शब्द इसबातको उपरोक्त लेखके न्‍्यायानु- 
सार निष्पक्षपाती विवेकी पाठक गण स्वयं विचार लेवेंगे;-- 
और श्रीआचारांगजी सूत्र पंच हत्थत्तरे हुत्वा साइणा 
परिनिठ्व॒ुडे! इसो तरहका पाठ कहकर इन्हीं उहों करया- 
गणकोंका खुलासा खास सूत्रकारनेही कर दिया है तथा टीका- 
कारने भो उपवन गर्भहरण जन्मादि सबका खुलासा लिख 
दिया है तथापि (आचारांगरसे “पंच हत्थत्तरे होत्या! ऐसा 
पाठ है ) इन सअक्षरोंसे सूत्रका अधूरा पाठ न्‍्यायांभोनिधि- 
जीने भोले जीवोंको दिखाकर अपने भ्रसमें गेरसेका परिश्रम 
किया परन्तु श्री कल्पसूत्र मुजब हो खुलासर पाठ श्रीआचा- 
रांगजोम भी होनेसे जो विवेको अप्त्सार्थी जन होंगे सो तो 
इनको साय/जालमें कदापि नहों फसेगे तथा और मो देखो 
“पंच हत्थत्तरे, इन अक्षरोंसे पांच फल्याणक तो हस्तोत्तरा नक्षत्र 
होनेका लिखा तथा टीकाकारके पाठसे निवोण स्वाति नक्षत्र 
में हो नेका लिखा सो तो भगवानूका मोक्ष कल्याणक स्वाति 
नक्षत्र देवालोके नाससे प्रसिद्द है इससे न्‍्यायांभोनिधि- 
जीके लेख सुजबही छ कल्ययणफक सिद्ठु होते हूँ तथापि उन्होंका 
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निषेध करनेका आग्रह किया सो तो प्रत्यक्ष हो मायाचारीकी 
चर्म ठंगाईके सिवाय और कुछ भी सार साल्‍म नहीं होता है, 
अध पाठकवग्गसे मेरा यही कहना है कि श्री खरतर गच्छ 
वालोंने तो शास्त्र प्रसाणनुसार श्रोमहावीरस्तासोके छ 
कल्याणक सान्‍य छिये हैं इसोलिये जोरा जोरे छ कल्याणक 
घना लेने सम्बन्धी न्‍्यायांसोनिधिजोका लिखना प्रत्यक्ष 
सिथ्या है परन्तु चौरडं डे कोटवालको” इस कहावत अनुसार 
विपरीत न्‍याथ करके न्यायांसोनिथिजी छ फल्याणकोंका 
निर्षध. करनेक्े लिये वस्तु रुथान! शब्दका साहरा लेकर 
लस॒का ततत्पथोर्थ समभे बिना हो शओीअआचारांगजी तथा 
श्रीस्थानांगजीका सूलपाठ टीका और श्रीद्शाश्र्‌ तरुरन्धसूत्रफी 
चूरणि सहित पाठों का शास्त्रकारोंके विरुद्धार्थन अपनी मति 
कल्पना सुजब अर्थ करके छ कल्याणकोंका निर्षध करते 
हुए जोरा जोशेके साथ सूत्र पाठका अर्थ भड् करके २४ 
तीथकर महाराजोंके 90 कल्याणक निर्ष थे फरनेका कितना 
बड़ामारो सहान्‌ अनथ करके भो अपनो ऋलपनाके कदा- 
ग्रहमें अज्ञ जीवोंको फंसाकरः अपनो बात जमाना चाहा 
परन्तु उत्सूज़ भाषणके सहान्‌ अनर्थसे संसार वह्ठिका भय न 
किण-खेर, अब जो श्रीजिनाज्षञाके आरण्धक आप्सार्थों वि- 
त्रेकी जन होंगे सो तो उपरोक्त लेखके तथा इस ग्रन्थके अ- 
वलोकनसे इनकी स्रमजालमें कदापि नहीं पड़ेंगे और इनके 
समुद्ययवालेंको तथा इनके पक्षथारियोंकी भी अपना हठ- 
वाद छोड़कर सत्य बातकी ग्रह्मण पूर्वक, भव्य जोवोंकों सग- 
वानूको आज्ञानुसार सत्य झातकर शुद्र उपदेश करके निज 
परके आत्म छितसें प्रवर्दतान होना चाहिये जिससे संसार 
निवृत्ति है परन्तु गुरु और गच्छके पक्षपातसे अन्ध परम्पराके 
है ०। 
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कद्ाग्रहको पुष्ट करमेसमें तो संसार वृद्धिके सिवाय और कुछ 
सार नहीं है ॥ मेरेको तो भव्य जीवोंके उपकारार्थ तथा आप 
लोगोंकी घसवन्ध॒को प्रीतिसे उत्सूत्र प्ररुपणके कदाग्रहका 
निर्ष थे पूर्वक भगवान्‌की आज्ञानुसार सत्य बातका दूशोव 
ओर हितशिक्षए लिखना उचित था सो लिख दिखाया सान्य 
फरना यर न करना आपलोगोंफी इच्छाको ब्त है। 
आऔर आगे फिर भो न्‍्यायांभमोनिधिजोने जेन सिद्ठान्त 
समाच रोके पृष्ठ ६८५ से 9० की पंक्ति १६ वो तक औप॑चाशकजी 
तथः उसके क्त्तिका पाठ शब्दार्थ संहित लिखकर श्रोमहा- 
वीरस्वासोके पांच कल्याणकोंका स्थापनपूर्वक छ कल्याशकोंका 
-निषेध करनेके लिये परिश्रम किया सो मो अज्ञानतासे उत्सूत्र 
भाषण करके पूवोपर संबंध रहित अधुरे पाठसे शास्त्रकारोंके 
विरुद्वा थम छथाही भोले जीवोंकोी भ्रममें गेरनेके लिये अपने 
विशेषणकोी लजानेकर कारण किया है ज्योंकि वहां तो बहुत 
तोरथेंकर सहाराजों संबंधी सरसान्य पाठ है इसलिये उस पाठसे 
श्रोकल्पसूत्रादि शास्त्रोंसे प्रगटपमे विशेष करके जो छ कल्या- 
णकोंफा कथन किया है सो निषेध कदापि नहीं हो सकता है 
क्योंकि देखो जेसे ग्रीहिमचंद्राचार्योजी कृत श्रीत्रिषष्ठिशलाका 
पुरुष चरित्रके दशर्वें प्वसे श्रोवोरप्रशुके चरित्रसे चौद्ह सुवम्ता- 
घिकारे प्रथस स्वप्नमें सिंहका वर्शोन देखकर और श्रीगणधर 
सहाराजकृत श्रोकल्पसूत्रम श्रोवो रप्रभके चरित्र चौदह स्वप्ता- 
घिकारे प्रथस स्वप्नमें हरुतीका वर्शोत्र देखकर सुगरुसे उसी में 
सामान्य विशेषततकी अपेक्षाकी समझे शिना, प्रथम स्वप्न 
हसुतीका रुघापत्र करके सिंहका निषेध करे तो उत्सूत्रभाषणका 
दोष लगे तेसैही श्रीपंचरशकजीके पाठसे पांचका रुथापन करके 
ओकल्पसूचादि अन्फ शपस्त्रोंसे प्रगठपने छ कहे दूँ जिन्होंको 
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न्‍्यायांसोनिधिजीने निषेध किये सो भी उत्सूत्र भाषण रूप है 
इसका विशेष खुलासाके साथ निर्णयका लेख तो पहिले ही 
न्‍्यायरत्रजोके लेखकों समोक्षार्म पृष्ठ ४५३ से ४८६ तक तथा विन- 
यविजयजीके लेखकी समीक्षार्मे ५०२ पछसे ३९६ पृष्ठतक इस 
सन्‍्थमें छप गया है उसके पढ़नेसे पाठफवग्ग स्वयं समझ सके' गे + 

और फिर भी न्‍्यायांमोनिधिकोने जेन सिद्दान्त ससाचा- 
रीके पृष्ठ 97 की पंक्ति १७ से पृष्ठ 3२ की पंक्ति € तक साथा- 
चारी पूर्वक प्रत्यक्ष सिथ्या और अज्ञ जीवोंको भश्रसचक्र्म 
गेरनेके लिये ऐसे लिखए है कि,-- 

[ है सित्र | पंच हत्थुत्ते होत्था। साइणा परिणि- 
व्वुए ' यह छो वस्तु बांचके आपको भ्रांति हुइ है, परंतु ऐसा 
हो स्रांतिवाला ऋषभदिव स्वामीजोके बिषयसेंभोी पाठ है, तो 
फिर ऋषभदिव स्वासीजीके छो कल्याणक न सासे उसका क्या 
कारण है? हस जानते है, कि-वो पाठ आपके देखनेमें नहीं 
आय होगा इस हेतुर्से एक श्रीवर्द सानस्वामीजोका स्रॉंति- 
वाला पाठ देखके आश्रहके वस हुए होंगे, परन्तु अब आपकी 
अरंति और आग्रह दोनोंही दूर होनेके वासते पाठ दिखाते है, 
तथाच जंबुद्गीप प्रज्मप्ट्यां । यथा-- 

“उससेणं अरहए कोसलोए पंच उत्तरासाढे अभोद् छठे 

होत्या । तंजहा । उत्तरा साढाहि चुए चइता गम्मंवक्कंते 
।१। उत्तरासाढाहिं जाए ।२। उत्तरासाढाहिं रायामिसे 
अ पत्ते।३ | उत्तरासाढाहिं मंडे सवित्तर आगाराओ अणगए 
रिओआझ पव्चदए।४ उत्तरासादाहिं अणंते जाथ समुप्पणें ॥७॥ 
अभोहणा परिणिव्युडे !६। व्याख्या ॥ उससेण सित्यादि 
ऋषभो5४हंन्‌ पंचसु च्ययन ९२ जन्म २ राज्यासिषेक ३ दीक्षा ४ 
जान १ ठक्षणपु बस्तुषु उत्तरापाद नक्षत्र” चंद्रोण भुक्यसांसं 


[ भृषष८ |] 
यस्यत तथा अभिनिन्नक्षत्र' षष्टे निरवोण लक्षरें वस्तुनियस्य 
यह अभिजिति नक्षत्र पष्ठटः निर्वोणलक्षणं वस्तुयरुय स तथा 
लक्तमेवाथ मावयति तद्यथा उत्तराषादामियुते चंद्रंणेतिशेषः 
सूत्र बहु वचन प्ररकृत शेल्या एक्सग्रेपि च्यूतः स्वार्थ सिद्ठ 
भासनो सहाविसानाति्गतः च्यूत्वा ग्सव्यूत्कांत मरुदेवायाः 
कुक्षाववतीण्णवानित्यर्थः १ जातो गर्भा वासान्निःकरांतः २ 
राज्याभिषेक प्राप्त ३ सुडो सूत्वा आगारं मुक्त्वा अनगारितां 
साथुतां प्राप्त हत्यर्थः पंचसी चात्रक्मब॒लोपजन्या ४ अनंतरं 
यावत्‌ केवलज्ञानं समुत्पन्न प यावत्‌ पद्‌ संग्रहः पूर्वबत्‌ अभि- 
जिलयुते च'द्रो परिनिव तः सिद्ठि गतः ६ ॥! 
भावार्थः-ऋषदेवस्वामोके च्यवन १ जन्स, २ राज्यामिषेक, 
३ दीक्षा, ४ ज्ञान, ६ लक्षण पंच वस्तु विषे उत्तराषाढा नक्षत्र 
हुआ; और अभिजित्‌ नक्षत्र विषे छठा निर्वाणवस्तु हुवा, 
यही छो वस्तु न्यारे न्‍्यारे दिखाते है, प्रथल स्वार्थ सिद्दुनामा 
समहावीमानसें च्यवकरके सरुदेवोमाताके गर्भसे आपये ९१ फिर 
जन्म हुवा, २ फिर राज्यासिषेक हुवा, ३ फिर ग्रहवास छोडके 
साधु हुए, ४ फिर केवल ज्ञान हुवा, ५ और अभिजित्‌ नक्षत्र 
विषे च'द्र आयेहए भगवान्‌ सिद्ध हुए ६ यह' श्रोज॑बुद्दी प 
प्रशप्तिका सूलपाठ और टोकपका पाठ दिखाय! है, हे सुशजनों ? 
विचारिये | कि-जैस श्रीसहण्वीरस्वामीजीके पाठ बिपे छ वस्तु 
कथन करो है लेसें ही श्रीऋषभदेवस्थामीके पाठ विषेभीछ 
वरुतु कथन करी है तोभी तुमने श्रीसहाबोरस्वासोजीके तो 
छोकल्यएणक ठहरा लिये और ऋषभदेवस्थासीजीके न ठहराये; 
इस हेतुर्से हसजानते हैं कि- यह ऋषसदेवजी सहाराज विषयक 
पाठ न जाननेसें श्री सहाधीरस्वासीजोके पपठसे तुसकों-छी क- 
स्थाणककी भ्रांति हुई फिर स्ाांति होनेसें आयहकरलिया । ] 


[ एप मै 

अब उपरके लेखकी समीक्ष। करके पाठकगणको दिखाता 
हूं जिछमें प्रथम तो मेरा यहां इतना हो कहना है कि-शओी- 
आत्मारासजोने अपने न्‍्यप्यांसोनिधिके विशेषणको लजाने 
का भय न रखकर श्रोजब्बूद्वीप प्रज्ञप्तिको वत्तिमें टीकाकारने 
सब तरहकी खुलासाके साथ व्यारया करो थी जिसके आगे 
पीछेके सम्घन्चवाले पृवोपरके पाठकों छोड़कर प्रत्यक्ष माया- 
चारो पूर्वक उत्सूज़ भ्राषण रूप टोकाके अध्रे पाठसे वृत्ति- 
कारके विरुद्ठाथन मोले जोवॉकोी श्रुसमें गेरनेका कारण किया 
है इस लिये पहिले वत्तिका सम्पूर्ण पाठ यहां दिखाना उचित 
समझ करके श्रीमुशिद्वपद्‌ अजीसगझ्नू निवासी राय बहादुर 
घनपति सिंहके आप्गम संग्रहमें श्री जम्ब्ू दी प प्रज्ञप्ति वत्ति सहित 
छपकर प्रसिह हुदं है उसमेंका पाठ यहां दिखाता हू' तथाहि 
श्रीही रघिजप्सूरि, पहचर श्रोविजयवैनसूरि शिष्य श्रोशां- 
तिचन्द्रगणी विरजचित श्रोजन्बूद्वीप प्रतज्ञप्ति वत्ती तथा 
च तरपाठ ८ 

अथ जन्‍म कल्पाणकादि नक्षत्राणि आह | उसभेण सित्यादि। 
ऋषभो--अभहंन्‌ पल्लुर्ु च्यवन्त जन्स राज्याभिषेक दोक्षए ज्ञान 
लक्षणेष॒ वस्तुषु उतराषादानक्षत्र' चन्द्र ण॒ भ्ुज्यमा्न यस्य स तथा 
अभिजिन्नक्षत्र॑पर्ठ निवोण लक्षण बस्तुनि यस्य यद्वा अभिजित 
नक्षत्र पष्ठ' निवाण लक्षणं वस्तु यरुपस तथा उक्तमेवार्थे भाव 
यति तद्यपा उत्तराषषद्वभियु त्ते चंद्रंतिशेषः सूत्र वहु वचन 
प्ररकृत शैल्पा एक्सग्रेपि च्युतः सव्रोर्थ सिदुनाशों सहाविसाना- 
ल्िगेत इत्यर्थ', च्यूव्वए गसे व्युत्क्ांतः ससदेवाया: कुक्षाबवती रु 
चानित्यथेः ९ जातोगर्भवासानिष्क्रांतः २ राज्याभसिषेक प्राप्तः ३ 
मुग्डोमूटवा आपारं सुद्का अनगारितां साधुतां प्रत्रलित! प्राप्त 
इत्यथ पथ तों: चात्रस्यघुलोपजन्या ४ अनंतरं यावत फेवर 
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शान समुत्पन्न' ६ यावत्पद संग्रहः पूर्ववत्‌ अभिलित्युक्त चंद्र 
परिनिव तः सिदट्टि गतः॥ ननु अस्मादेव विभाग सूत्रवलादादि 
देवस्प घट कल्याणक॑ समापद्य सार दुरनिवारभिति चेन्न तदेव 
हि कल्याणक॑ यत्रासनप्रकंप प्रयुक्तावधयः--सकल सुराशुरेन्द्रा 
जितसिति विधित्सवोयुगपत्‌ससंग्रमा उपतिष्ठ ते नहाय॑ 
पष्ठ कल्याणकत्वेन भवता निरुप्यमाणों राज्याभिषेफस्ता- 
टृश स्तेन वीरस्थ गर्भोपहार इव नायं कल्याणक॑ अनंतरोक्त 
लक्षण योगात्‌ न च तहि निरर्थकमस्य कल्पाणकापघिकारे 
पठनसिति वाच्य'। प्रथस तीर्थेश राज्यासिषकस्पजितमिति 
श्र णक्रियसाणस्थ देवकार्यत्व लक्षणसाधर््सेण समान 
नक्षत्र जाततया प्रसंगेन तत्पठनस्थापि सार्थकत्वात तैन 
सम्मान नक्षत्र जातत्वे सत्यपि कल्याणकत्वासमावे न नियत 
वक्तव्यतया, क्चित्‌राज्याभिषेकस्याकयनेपि न दोषः॥ 
अतएव दृशायअुत्त स्कधाप्टरसाध्ययने--परयेषणाकल्पे श्रीमद्रवाहु 
स्वासिपादाः “तेण कालेगा तेणां समएण उससे अरहा कोस 
लिंए चढ़ उत्तरासाढे अभीद' पल्नमेहोत्वा” इति पंच कल्याणक 
नक्षत्र प्रतिपादुक सूत्र' बबंधिरे, नतु राज्यासिषेक नक्षत्रामरि- 
धायकसपीति, न॒थ॒ प्रस्तुत व्यास्यानस्थानागसिकत्व॑ भाव- 
नोयं॑ आचारांग सावनाध्यपने ओशरोवीरकल्याणक सूत्रस्यैवमेव 
व्यास्यात त्वात्‌। 

देखिये उपरके पाठसें न्‍्यायांसोनिधिजीके ही पूज्य वत्ति- 
कारने श्रीआदिनाथजीके च्यवन जन्‍्सादि च्यार कल्याणक 
उत्तराबादा नक्षत्रततें तथा पांचवां सोक्ष फल्यायाक अभिजित 
नक्षत्रसे होनेका खुलासर कथन किया है और प्रथम तीथेंकरका 
रज्यासियेक उसो नक्षत्र होनेके कारण प्रसड़से कल्पां णका- 
घिकारे उसका पठन सूत्रकारने कर दिया परन्तु राज्यामियेक 
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कल्याणक नहीं हो सकता है इसलिये राज्यभिषेक बिना 
पांच ही. कल्याणकॉकर पाठ ओद्शाओुतरुकन्चसूत्रके अष्टम 
अध्ययन रूप श्रीकल्पसूत्रम श्रोमदूबाहुस्वासोमे कथन किया 
था सो दिखाया और श्रीआचारांगजी थघूत्रके पाठसे 
ओौीसहावोरस्वासीके छऊ कल्याणकों सम्बन्धी इसारा करके 
ओमहावीरस्वासीके गर्भोपहारके छठो कल्याणककफी तरह 
राज्यभिषेक छठा कल्याणक नहों हो सकता है इसका भो 
खुलासा लिख दिया है इसलिये श्री वीरप्रभ्ुके छठे कल्याणककी 
निषेध करनेके लिये राज्यासिषेकका सहारा लेना सो मो 
निष्केवल हठवादसे सर्वथा अनुचित है । 

और टीकाकारने इतना खुलासाके साथ व्याख्या करो होते 
भी शास्त्रकारके विरुद्धार्थमें पृवोपरश्का पाठ छोड़कर अधूरे 
पाठसे न्‍्यायांसोनिधिजीने अपनी कल्एनाका कदाग्रहम भोले 
जीवोंको गेरनेके लिये जानबूक कर प्रत्यक्षपने ऐसी सायाचारी 
करके वस्त॒के बहाने श्रीआदिनाथ स्वासोके भी पांचों हो क- 
ल्याणकोंकों उठा दिये सो तो अन्तर सिश्यात्वके सिवाय ऐसा 
उत्सूत्र भाषण कद्रपि नहों हो! सकतः, इस बातको विशेष करके 
तत्वज्ञनजन स्वयं विचार लेंगे। 

आऔर अब सत्य ग्रहणाभिलाषी पाठकगणसे भेरा येहो 
कहना है कि न्‍्यायांसोनिधिजीफा ऐसए प्रत्यक्ष दिखाता हुआ 
इतना बढ़ाभारो अन्यायपर भेरेको तो क्या-परनन्‍्तु हरेक 
अभोजिनाज्ञा आराधनाधिलाणी सत्थग्राही तत्वा्ों लिण्पक्ष- 
पातो विवेकी पुरुषोंको सहान्‌ खेद उत्पन्त हुए बिना कदापि 
नहीं रहेगा क्योंकि देखो खास जपने ही परत पूज्य श्रीहीर 
विजय सूरिजोकृत श्रीजंबूद्रोप भ्रज्नप्तिकी वृत्ति तथा उपरोक्त 
पाठ वगैरह अनेक व्याख्याओंसें प्रगदपने लिखा है कि प्रथस 
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तीथशका रा्््याभिषेक इन्द्रने किया सो उसी नक्षत्रगं होनेके 
कारण श्रीआदिनाथजीके च्यवन जन्मःदि कल्याणकोंके साथ 
उसीकोभी सूत्रकारने लिख दिया है परम्तु राफ्याभिषक 
कल्याणक नहीं हो सकता है इस तरहका खुलासा श्रीखरतर 
गच्छके तथा श्रीतपगच्छादिके सबी टोकाकारोंने पांचोव्या- 
रझ्याओंस लिखा है तिसपर भो श्रीआत्मारासजो न्‍यायके 
समुद्र, शुद्ध पररूपक कहलाते हुए सो श्रीमहावोरस्वामीके छठे 
कल्याणकके दूं षबसे उसोका निर्षध करनेके लिये वस्त॒के बहाने 
झीआदिनाथजीके भी च्यवनत्त जन्मादि पांचों कल्याणकोंको 
निषंघ करनेका प्रत्यक्ष ही इतना बड़ा भारो चत्सूत्र भाषण 
रूप लिखते संसार वद्धिका कुछ भी भय न किया॥ हा अतीव 
खेद! देखिये ढढकमतका अपना पूवका स्वभाव न जानेकेकारण 
इतनेबड़े म्रसिद्वविद्वान्‌ दथा न्‍्यायांसोनिधि और श्रीमद्विजया- 
ननन्‍दसू रिका नाम चारक हो करके भी निजपरके आत्म कल्पाण 
निसित्त शुद्ध प्ररुपणए करनेके बदले ऐसा अनर्थ कारक उत्सूत्र 
भाषण करके अपनी आत्माके कल्याणर्से विश्नरूप और संसार 
वृद्धिके हेतु भूत हो गये, अपना आत्म कल्याण तो न होने दिया 
परन्तु दूसरे सदर जोवोंके भी आत्स कल्याणसें:विज्ञरूप होकर 
आडस्घरसे विचारे भोले जीवॉकी अपनी भ्रमाजलेंगें फंसानेके 
लिये उद्यम करनेसे कुछ कम न किया खेर ;--देखो यह बात तो 
प्रसिददह् है कि-एक बत्तकः उत्थापन करनेसे उसी संबनन्‍्धों 
बहुत शास्त्रोंके पाठके विपरीत अर्थ करने पड़ते हैं तथा उसीको 
युष्ठि करबेके लिये अनेक बातें उत्थापनत करके झलेक जगह 
अनेक शास्त्रोंके पाठोंकी थी उत्घायत करके बा उन्‍्होंके विप- 
रोत अर्थ करके अनेक तरहकी कुयुक्तियों पूर्वक उत्सूत्र माषणोंते 
सहान्‌ अनथ करते हुए निजपरके दुश्लमबोधि पनेका कारण 
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ढढिये तेरहपन्यियोंकी तरह फरनए पड़तः है, अपोत्‌--जैसे 
दुढिये और तेरहपन्‍्थी लोगोंने श्रीजिनसूत्ति के दृशन पूजा 
तथर भक्तिके कारण कार्य भावसे अनन्त लग्भ होनेके सतलबको 
सससे बिना उसका निर्षच फिया तब अपना कल्पित फद- 
ग्रह जमानेके लिये उसके साथ अनेक बातें उत्थापन करनो 
पड़ी तथर अनेक शास्त्रोंके अर्थ भी अपनी कल्पना सुजब 
विपरोत करने पड़े और पंचांगीके हजारों शास्त्रोंकों जड़ 
मूलसे असान्य ठहरा करके श्रीती थकर गणघर पूर्वंधरादि पूवरे- 
चार्यो की और एकावतारी युग प्रधान प्रभावक पुरुषोंकों बड़ी 
अवज्ञा पूर्वक निन्‍दा करनेका बढ़र भारो भहान्‌ अनर्थ करते 
हुए सिष्यात्व बढानेबाली अनेक तरहकी कुयुक्तियोंके विकल्प 
करके भोले जोवोंको अपने भ्रसचक्रमं गेरनेका उद्यस करके 
लिजपरके सनुष्य जन्सफो वथा गसाकर विशेषतपसे संसरर भ्रमण 
और दु्ल भबोधिका कारण किया तथा करते हैं, तेसे ही-श्रो 
सहाबोरस्वासीके छठे कल्याणकफो सान्य करनेके कारण कार्यको 
तथा उसके आराचनको तपश्चयों और भावनासे अनन्त 
लाभके फलका सतलबको समर्क बिना उसका निर्ष च करने के 
लिये--मुलसूत्रादि पंचगीके अनेक शास्त्रोंके ( श्रीवीरप्रभुके छ 
कल्याणकों सम्बन्धी ) पाठदोंके अर्थ बदलकर अनेक तरहके 
उत्सूत्र भाषणों पूर्वक अनेक तरहफकी कुयुक्तियों करते हुए उसको 
पुष्टि करनेके लिये वस्तुके बहाने श्रोआद्निःयजोके भो च्यवन 
-जन्स दोक्षादि कल्याणकोंको निर्षघ करदिये परन्तु उत्सूत्र 
भ्ाषणके विपाकका भय न किया सो बहेंही शोककोी बात 
है कि न्‍्ययांभोनिधिजीने घिवेक बुद्धिये विचार किये बिना ही 
अपनी अन्चपरंपरएको कल्पित बात जसानेका गच्छ कद्ाय्रह 
के भगड़ेसे पड़कर ऐसए अनथ्थे करके निजपरके संसार बहिके 
3३ 
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सिवाय और क्या सार मिकाछा होगा जिसकी तो विशेषताये 
तत्वज्ञ जन स्त्रयं विचार लेवेंगे । 

आओऔर ( पंच हत्थुच्तरे होत्या साइणा परिनिव्वुए, यही छ 
वस्तु वांचके आपको भ्रांति हुईं है ) इत्यादि लिखकर श्रीसहा- 
वीर स्वासीके चरित्र सम्बन्धी उपरोक्त श्रीकल्पसूत्रके पाठके 
अर्थ स्वेधा कल्याणकॉका अभाव पूर्वक छ वस्तु ठहराकर, उ 
कल्याणकोंफी भ्रांति होनेका तथा उपरफा म्रांति वाला 
पाठ देखकर जआग्रहफे बस होमेका न्यायाभसोनिधिजीने ठहराया 
अब इस लेखपर सेरा इतना ही कहना है कि-श्रोमहावोर 
रुवासोके चरित्रको आदि ही फल्थाणकाधिकारे छ फल्या- 
णकों सस्घन्धी अनेक शस्‍सस्प्रोंस उपरके पाठ मृजब हो पाठ 
है तथा उपरके पाठकों ही जघन्य सच्यस उत्कृष्ट वाचना 
पू्वेक खास सूत्रकारोंनेही मूल सूत्रोंके पाठोंमसे प्रणटपने व्याख्या 
करी है तथा उपरोक्त पपठोंकों व्याख्यय्ऑस टीकाकारोंने 
भी खुलासरसे छ कल्याणक लिखे हैं तथा “वस्तु” 'रुथान' शब्द 
भी कल्याणक अथके परयोय वाधघोपने करके एकार्थ वाले 
हैं और गर्भापहएरफी दूसरे च्यवन कल्याणककी प्राप्ति होनेसे 
त्रिशलर साताने चौद॒ह रुपप्न आकाशसे उतरते और अपने 
मुखसें प्रवेश करते हुए देखे तथा नव सहिने और 9॥ दिनसें 
तुम्हारे कुलसें दुषभ समान, राजराज्येश्वर पूज्य, त्रिजगतपरति 
कुलदोपक पुत्र होगा इत्यादि स्व॒श्न पाठकोंके कथनका पाठ 
मूछ सूत्रसे उर्रैर उसको अमेक टोफाओंसे विस्तार पूर्वक बरणा- 
नके साथ प्रसिद्द है इसलिये श्री सहावोरस्वासीके छ कल्या“ 
णक शास्त्राजुसार तथा युक्ति युक्त सिद्ठ होनेस इन्होंको सान्‍य 
फरमेसें हसको तो छ्था परन्तु फिसी भी विवेकी सत्यशत्राही 
आअ्सा्थों पुरुषको किसो तरहको भ्रांति हो नहों हो सकती 
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तथा छ कल्याणकॉकी ठ्याख्या सम्बन्धो शओोकल्फ्सूत्रका “पंच 
हत्थ त्तरे हुत्या साइणा परिनिव्वुए' यह जघन्यपाठ सत्य होने - 
पर भी उसको स्रांतिवाला फहना फद्ापि नहीं बन सकता है 
और शास्त्रानसार छ कल्याणकोंकों सत्य बातको प्रमाण 
करनेसे किसी तरहका आग्रह भो नहीं कहा जए सकता, तथापि 
न्‍्यायांसोनिधिकी उपाधि चारव झो अप्सतरामजीने छ कल्यए- 
ण्कीों सम्बन्धों उपरोक्त पाठकों स्रांतिवाला ठहराया तथा छ 
वस्तु कहके वस्त॒ुके बहाने छ फल्‍ल्य7णकोंका निषेध करनेके लिये 
श्रोआचारांगजी तथा श्रीरुषानंगजी और श्रोकल्पसूत्रादि शा- 
स्त्रोंके पादोंका कल्यप्णक अर्थकी खबदलाया और भ्रांतिवाला 
पाठ देखकर आश्रहके व हुए होगे इत्यादि प्रत्यक्ष सायःवत्तिसे 
सिथ्या लिखा सो निष्केवल वीचारे भोले जोवोंफो भ्रमानेके 
लिये वधा ही गच्छफदाग्रहसे फंसकर अभिनिवेशिक सिश्या- 
त्वसे उत्सून्न प्रराषणा करके निप्रपरके संसरर वह्िका कारण 
किया है सो तो तत्त्वज्ञ जन रूवयं विचार सफते हैं,-- 
ओऔर (ऐसाहो भ्रांतिवाला ऋषभदेद स्वासोके विषय 
सो पाठ है तो फिर ऋषभदेवस्वासोओीके छो फल्याणक न 
साने उसका क्या करण है हस जप्नते हैं कि-दो पठ आपके 
देखमेसे नहीं आया होगए ) इस उपरके लेखसें नयप्यांलो- 
निधिजोने श्रोऋषभदेवजों सम्बन्धी श्रोजस्बूद्वीप प्रज्षप्तिके 
पाठको भ्रांतिवाला ठहराया इसपर भो भेरेको इतना ही. 
कहना है फि-जैसे पोलीयेके रोगी आदमोको सपेद वस्तुसे 
भी पोलेपनकफी भ्रांति होती है उसीसे बाल जीवॉको भी. 
अपनी अज्ञानताकी भ्रांतिसं गेरमेका उद्यस करता है तैसे ही 
आप भी अपने पूर्वे भवके पत्पोद्यसे गज्छ ससत्वकी द्रव्य पर- 
रपरा करके उत्सूत्र प्रसपनापूर्वक कुविकल्पोंके स्थापनका हठवादू. 
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रूपी पीलियेके रोगर्म ग्रस्त चित्तवाले हो करके पूवोपरको 
विचार शुन्यतासे विचारे भद्र जीवोंको अपने जेसे भ्रसर्े गेर- 
नेके लिये वथा ही परिश्रम करके अपनो हांसोी कराई है 
क्योंकि राज्याभिषेफ सम्थन्धो श्रोजस्बूद्वीप पन्नक्ििके पाठमे 
हसको तो क्या परन्त कोई भो विवेकों आत्सार्थों तत्थक्ष 
आज्ञा आराधक को किसो तरहको भ्रंति नहों पट्ट सकती 
है क्योंकि वहां तो यदि उसो नक्षत्रमं वंश स्थापना, कला 
प्रवतोना, विवाहाका हीना, वगरह कार्य भी होते तो प्रथम 
कायकी प्रवतंनाके हेतु तथा प्रथम तीथ्थेकरकी इन्द्रकृत 
भक्तिके कार्य रूप वस्तुओंकी याद्गिरिके लिये उस प्रसद्ुमे 
सूत्रकार ७१० नक्षत्र भी गिना देते परन्तु सबी कल्याणकपनेम 
नहों गिमे जा सफते और राज्याभिषेकांदिउपरके कार्यों" 
को कल्ययणकपना नहीं होसेसे उसकी जघन्य मध्यस 
उत्कृष्ट वाचना पूर्वक उन्‍्होंके तिथि पक्ष सासादिकोंकी 
व्याख्या भरी सूत्रकारने नहीं करी और श्रीकल्पसूत्रादिभ 
विशेष रुपसे राज्यासिषेंक घिना पांच कल्यप्णकोंकी 
व्याख्यावाला पाठ सौजद है और श्रीजस्बूद्वीप म्रश्मप्तिक 
उपरोक्त पठको व्यास्याओस न्‍्यायंभोनिधिजीके ही परम 
पूज्य श्रीहीरविजय सूरिजीकृत वत्तिमँ तथा उपरमें ही 
छापा हुआ पाठ वगेरहोंमें खुलासा व्याख्यान करके 
किसी तरह को नन्‍्यायांसमोनिधि नासधारक वगेरह फिसोको 
भांति पड़नेके कारणकोहो जड़मुलसे नष्ठ कर दिया है तथापि 
न्यायांसोनिधिको उपाधि घारण फरनेवाले श्रीसद्विजया- 
नन्‍्द सूरिजी बनकर आत्सारामजीने जान मूक कर बिना 
स्रांतिवाले पाठकों शास्त्रकारोंके विरुदु होकरके तथा आगे 
पोछेके पाठकों चौरकी तरह छुपाकर बाल जीवोके आगे 


| पक । 


श्वातिवाला पाठ ठह्दरानेका उद्यप किया है सो यह कलयुगी 
पाखणिडयोंकी साथाजालका कुछ भी पार है, हा | हा ! अतीष 
खेद' !! ऐसे विद्वान्‌ इतना अनथथे करते कुछ भो लज्जा नहीं 
करते और भद्र जीवॉके आगे जगत पूछ्य जैसी बाच्य वृत्ति करके 
आहडसम्थर दिखाकर न्‍यायके समुद्र, शुद्ध मरूपक, गीता, 
सहात्सा बनते हैं जिन्होंकी अत्माका केसे सुधार होगा सो तो 
श्रीक्षानीजी सहाराज जाने-परनन्‍्तु उन्‍्होंकी सायाजालस फसने 
वाले भोले जीवोको मेरी यही सूचन! है, फि हे जिनाजझ्ाह- 
च्छक भत्सार्थी भव्यणीवों तुम्हारी आत्साका कल्याण करना 
चाहते हो तो गुरु तथा गच्छके पक्षपातकोी और दृष्टि रागके 
फन्‍दकों छोड़कर सच्यर्य वृत्तिसे इस ग्रत्थका अवलोकन पूर्वक 
विवेकी सज्जनॉकी सडद्भुतीसे या विवेकता पूर्वक तरवको तरफ 
दृष्टि करके असत्यका त्याग पूर्वक सत्यको ग्रहण करके अपनी 
आत्माके कल्याणके कार्य उद्यस फरों, आगे इच्छा आपको 
भेरेको तो लिखनए उचित था सो लिख दिखाया सान्‍य करना 
या न फरना यह तो आपकी खुशी को बात है,-: 
और ( श्रीक्षभदेवजी के छ फल्‍्य/णक न साने उसका फ्या 
कारण है) न्‍्यायांभोनिधिजीके इस लेखपर तो मेरेकी इतना 
ही कहना है कि-श्रीकल्पसूत्रसें श्रीऋषभदेवजीके विशेष रुपसे 
पांच कल्याणकॉका खुलासापूवेंक पाठ सौजूद है तथा राज्या- 
सिधेकको कल्याणफपना प्राप्त नहों है जिसके लिये पहिले विनय- 
विजयजीके लेखकी समीक्षार्मे इसी हो ग्रन्यके पृष्ट ४:८० से ४८७ तक 
खुलासा ऊप गया हैं इसलिये राज्यासिषेककी कल्याणकप ने 
नहीं कहा जाता परन्तु राज्यासिषेकका पाठ आपके देखनेमे 
नहीं आया होगए यह अक्षर लिखना न्‍्यायामोमिधिजीके 
अपना दूधर' सहान्नत सह फरनेवाले प्रत्यक्ष मिथ्या है क्यों कि 
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शुद्द समाचारी' प्रकाशकों पुस्तकके लेखकफी उपरोक्त पाठको 
अच्छी तरह_से मालूस थो तथा हसको भो उसकी अनेक व्या- 
र्याओंके पाठों सहित कारण का साव पूर्वक सूत्रकारके तथा 
व्यास्याकारोंके अभिप्राय सहित अच्छी तरहसे सालूस हे 
तब हो तो आपके सायाजालबाला फदपग्रहके श्रसको निवा- 
रण करनेके लिये राज्यासिषेक सम्बन्धी दृतना लिखा है 
तथा आगे लिखते हें अन्यथा केसे लिखते खो “तो विवेकी जन 
स्वयं विचार लेवेंगे,-- 

ओर ( हे छुज्ञ जनो विचारिये फि-जेसे श्रीसहाबीरस्वासोी- 
जीके पएठ विषेछ वस्तु कथन करी तेसे ही श्रीऋषभदिव- 
स्वामोके पाठ विषे भो छ बश्तु फथन करो हैं ) इत्यादि लिखके 
न्‍्यायांसोनिघिजोने बस्तुके घहाने श्रीमहावोरस्वामोके तथा 
श्रीऋषभद्वजीके भो च्यवनादिफोंको कल्याणकपने रहित 
ठहरामेक _.परिश्रस किया सो भी गच्छ कदाय्रहमें फंस 
कर अन्नानतासे विवेक शून्यतापूर्वक्क अथवा सायाचारोसे 
सत्सूत्र प्ररूपना करके संसार दृट्टधिकः और अपनी विद्वताको 
लज्जामेका छथाहो कारण किया है क्योंकि यद्यपि वस्तु शब्द 
कल्याणक अर्थका सूचक पयोयवाचौपने करके एकार्यवाला है 
जिम्तके सस्घन्चर्ं हसने पू्वर्मे लिखा है परन्तु वस्तु शब्द सर्वे 
अर्थो'में तथा स्व छिक्लोंमें और लोकालोकके सर्व पदार्थों का 
सूचक है सो भो पहिले हस लिख आये है और शस्‍स्त्रके पाठका 
अर्थ तो शास्त्रकार महाराजके अभिप्राय पूर्वक, कारण कार्य 
भाव सम्बन्ध सहित, प्रसद़ सुजघ, आत्मार्थी परोपकारी टीका 
कारोंके लिखे मुजब करनेनें आता है इसलिये वस्तुके बहाने 
भोऋषभदेवजीके और श्रीमहावीरस्थासीके ध्यवनादि सथी 
कल्याणकोंका निषेध नहों छो सकता है क्योंकि, देखो न्‍्यापयां” 
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भोनिधिणजीके पूर्वज पूछपने ( अीजस्यूद्वीप प्रश्तिकी वत्तिका 
पाठ उपरमे ही ऊपः है उसमे ) श्रीआादिनाथजीक च्यवनादि- 
कोंको वस्तु फही तथा उन्हीं च्यवनादिकोंको ही कल्याणक 
मो कहे और कल्याणकाथिकररसें ही राष्याभिषेक रूप वस्तु 
को कल्याणक रहित ठहराफर श्री सहावो रस्वासोके छ कल्या- 
णक खुलासे लिख दिये इससे भ्री प्रगटपने सिद्दु ह्लोता दे, 
कि-तीथंकर सहाराजके च्यवनादिकोंको वस्तु फहो अथवा 
कल्यरणक कही दोनीका मतलब एक ही है परन्तु वस्तु शब्द्‌ 
पदाथे सात्रके अथेवाला होजेसे र्ज्यासिषेककी कल्याणक न 
कहके प्रथम तीर्थकरका राज््यासियेक उसो नक्षत्रस इन्द्रने 
करके भरत क्षत्रणं राज्यनीतिका व्यवहार प्रवर्तसान करमेका 
कारण किया उससे राध्यप्सिषेकके कार्यको वस्तु कह दिया 
तथा राप्यासिषेक बिना पाँच कल्याणक खुलासे दिखा दिये, 
तथा रा्याभिषेकफो कल्यपणकपना नहों कहए जा सकता 
जिसके लिये भी पहिले लिखनेमें आ गया है :और ओवीर- 
प्रभनुके गर्भोपहारकोी तो फारण कार्य भाव पूवक तथा शा- 
स्थोंके प्रसाण सुजब और युक्तियोंके अनुसार प्रगटपने कल्या- 
णकपना सिद्ठु छोताः है जिसका विस्तार तो इस ग्रन्यमें 
अच्छी तरहसे हो गया है इसलिये रास्या सिषेफको कल्याणक 
ठहरामे सस्बन्धी तथर बस्तुके बहाने झोआदिनाथजोके 
परंचों फल्याणकॉकफर और श्रीवोरप्रभुके गर्भोपष्ट/र सहित छ 
कल्याणफॉफए निषेध फरनेका लिखा है सो सब वधाहो गच्छ 
कद्प्यहके अन्ध पररुपराका हठवादुकी अज्ञानतासे या 
असभिनिवेशिफ सिश्यात्व्ले सोले जीवोंफो श्रमानेवाला और 
निजपरके संसपरका कारण रूप उत्सूत्र भाषण है सो तो 
उपरोक्त लेख विवेफी तत्वचज्चन जन रुवयं विचार लेवेंगे-- 
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अर राश्याभिषकका पाठ तो सास पक्षादिककी व्याख्या 
रहित सिर्फ नाम सात्र हो एक जगह पर ओजन्बद्वीप म्रश्नप्ति 
सूत्रसं है तथा उसकी व्याख्याओर् कल्याणक ' पनेका 
अभाव खुलासे लिख दिया है परन्तु श्रोसहावीरस्वामोके 
गर्भोपहरका पाठ तो सास पक्षादि सहित खुलासाके साथ 
सूत्र चूणि वृत्ति चरित्र प्रकरणादि अनेक शास्त्रोंमें प्रगटपने 
बहुत जगहपर सौजूद है और उसको कल्याणकपना खुलासा 
पूर्वक लिख हुआ है इसलिये गच्छ कदाय्हके वथा हृठवाद 
से गर्भोपहारके पाठकी तरह उसोके सदृश राज्यामिषेकका 
पाठकफको ठहराकर गर्भोपहारका निषेध करनेफे लिये राज्या- 
भिषेकका दृष्टान्त लिखना भी न्‍यायांसोनिधिजोको अन्याय 
कारक होनेसे सर्वथा अनुचित है इस बातको भो विवेकी 
जन स्वयं विचार सकेंगे :-- 

अब पाठक वगसे मेरा यहां इतनर हो कहना है कि न्‍्या- 
यांसोनिधिजीने दूसरोंकी स्लाति और आप्रह दोनो ड़ो दूर 
करने सम्बन्धी प्रत्यक्ष सिध्यय और साया वत्ति युक्त लिख 
करके श्रोजस्बूद्वीप प्रज्मप्ति सूत्रके पाठकों तथा उसको वृत्तिके 
अधुरे पाठको दिखानेका परिश्रम करते हुए बालजीवोके आगे 
अपनी बात जसाना चाह परन्तु अन्तर सिध्यात्वके उद्यसे 
खास आप पोलियेके रोगीवत्‌ निजसें ही भ्रांतिर्में फंस गये 
और वृत्तिकारके विरुद्ठार्थमें वथा ही झूठा आश्रह करके दृष्टि 
रागियोंको सिश्यात्वसें गेरमेका कारण किया और रा््पा- 
भिषेकके तथर गर्भसोपह एरके सतलबको निष्पक्षपात हो करके 
विवेक जुट्ठि पूवक गुरुगस्यतासे समर बिनर वस्तु वस्तु पुका- 
रके गर्भोपहारके दूसरे च्यकन कल्यणकके निषेध करनेके लिये 
बिना हो प्रयोजन राज्यासिषेकका सहारा लिया और गच्ऋ 
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कुदाग्रहयै अपनी विद्वताफी हँएसो होनेक जरा भी भय न किया 
खर। परन्तु अछी भो गच्छ फद्पप्रहका सिश्णए हठवादुकी क- 
ल्पित बातों के रुवापनका आशग्रहरूपी पी लियेके रोगका निवए- 
रण करने अभत समान औौषघरूपी इस ग्रन्थके लेखंको पढमेसे 
को (न्यायांसीनिधिजीके परलोकजानेपर) इन्होंके समुद्य 
बालकों गुरु गच्छका अन्च परंपराके हठवाद्रूपी उक्त रोगफ़ा 
(सह न्‌ पुण्योद्यका योग्य होते तो ) निवारण हो जावे ओर 
झीजिनाज्षफा आराधन फरनेके अभिलाषवाले अल्पकर्सी 
होवेंगे तघ तो अपना सिथ्य/ हुठवादफो साथावत्तिसे स्थापन 
करनेके लिये निज परके संसार वंद्ि करमे वाले भिथ्यात्वको 
सवन न फरते हुए सरल झ्ोकरके इस अन्यफी सत्य बततकों 
गहण करने कद्पपि विलंब नहीं फरेंगे। 


और शभीशान्तिचन्द्रगणिजी कुँत श्रीजस्यद्वी पप्रश्षप्ति 
वत्तिकर पए्ठ को ऊपरमें छपा है उसके परठ्मे ओसहावीर 
स्वामीके छ फल्याणक लिखे हैं जिसको सपन्‍य फरमेस 
ल्पायभसोलिधिजीकफे समुदाय वाले इनफार फरेंगे तो भो 
लनन्‍्होंफा प्रत्यक्ष अन्यप्य होगा छ्थों कि देखो खस न्‍्याया- 
भोनिधिजी आप तो बाल कीदोॉफी अपनी कल्पनाका जूठा 
कद'ग्रहसे गेरमेके लिये इसी छी परठके पूवीपरफा सम्बन्धको 
तोड़कर बीच से अधूरे पाठको सायाप्चरोसे वृत्तिकारके 
विरदु'घेमें लिखके उपरोक्त पाठको सस्‍य फरते है ओर 
हसमे वक्तिक्रके अभिप्राय सहित सम्पूर्ण पाठ - लिखके 
अप्सपथी सत्यश्भिलाषी भव्यजीवॉफोी सत्य बत्त दिखामेको 
लिखा जिसको न सान्‍य करनेका कगार उठप्या जाते यह 
तो प्रत्यक्ष ही ऊन्तर सिध्यात्वके अन्यायके सिवाय और क्या 
होगए | जिसको तो तत्वज्ञ पपठकगस स्वयं विचार छेवेंगे। 

$६ 


[ ६०३ ) 


भौर पश्ादरके अनेक शाश्रोंके प्रभावों मुणण तथा 
युक्तियोँके अनुसार श्री सहावोर स्वामीके ऊ कस्याणक प्रत्यक्ष 
पने सिद्दु है इसलिये श्रोशान्तिचन्द्रग णजीमे ऊ कल्याणक 
लिखे सो फिसोको संगतसे भूल फरी ऐसर भी कहना अनेक 
शास्त्रोंके पार्ठोका उत्यापनरुपोी उत्सूत्र होता है इसलिये 
इन वक्षिकारणे छ कल्याणक लिखे जिसमें छिखनेवालेको किसी 
तरहका कोई दोष नहीं लग सफताः है क्योंकि देखो खास 
वृक्तिकारने निजसे हो “न च॒ प्रस्तुत व्याख्यानस्यानाग्ि- 
कटव॑ भावनियं आचारांग भावनाधच्ययने भीवीर कल्याणक 
सूत्रस्येबसेव व्यास्यात त्वात्‌” इन अक्षरोंको लिख करके 
अपनो व्याख्या भागसानुसार सिद्ठु कर दी और 
भोआचारांगजी सूत्रके भावना अध्ययन अथात्‌ चुलिका 
अध्ययनके मूलसूत्रका पाठके प्रभाणसे श्रोवीर पभुके छ 
कल्यायक दिखाये हैं तथा श्रोकल्प सूत्रके पाठसे राज्याभिषेक 
द्िता ओकऋषभदेवजोके पांच फल्याणफॉका पाठ पूर्वक 
खुलासा करदिया इसलिये इन वृक्तिकारकी उपय क्त व्याख्या 
समधन्धो फिसो तरहका आपक्षंप कोई गषच्छमसत्यी करेगा 
तो विवेकी बविद्वानोंसे वथा हो हास्य का पात्न बनेगा इसको 
भी तत्वज्न,जन स्वयं विचार लेवेंगे। 
तथा और भो पाठकयणको विशेष निःसन्देह हनेके लिये 
न्‍्यायांभोनिधिजीके परस पूज्य व घसंसागरजीका अनुकरण 


करनेवाले सुप्रसिद्दु ओह्ी रविजयसूरिजी कृत श्रोजस्वूद्वी प प्रश्नप्ति 
वृत्तिका पाठ यहां दिखाता हूं यथा,-- 


अथ औ ऋषभस्प पंच कल्याणकानि राज्या सिषेक श्चेति 
पद वस्तूनि यस्सि्नक्षत्र जातानि तानिद्र्शयति॥ उससेणसि- 
ट्यादि॥ ऋषभो णसमित्यलड्टारे, पंचेति पंचसु च्यवन, जन्‍म, 
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राज्याभिषेक, दीक्षा, केवलज्ञान, लक्षणोपु। उत्तराषाढर यस्‍्य 
स॒पंचोत्तराषाढ; अभिज्िति, अभिजिन्नाश्िि नक्षत्र षष्ट 
वस्तु निबोण कल्याणफलक्षणं यस्यतो5मिजित्षष्ट» होट्यति 
अभवत्‌, अथोक्त सेवायें ॥ तद्ययेत्यादिना व्यक्ति ऋ.र्वन्ञाह ॥ 
तंजहिति, उत्तराषादाभि रुत्तराषादढानक्षत्रेण चन्द्र योगे सति 
उयुतो देव भवात्‌ सव्वोर्ध सिद्धि विभानात ॥ च्युत्वा व 
गसव्युट्क्रांत उत्पत्न) एवं जातो योगिवतसेना निर्गंतः॥ रा्या- 
सिसैअन्ति॥ राप्यासिषेफं प्रथम तोथकृद्पज्यासिषेफो5रुसफं 
जीत सिति विकल्पवताशक्रण क्रियमायणां प्रपप्तसिषेको राजा 
संजात इटवर्थः॥ सुए्ढेति॥ सुण्डो भूटवा आयारादन गारितां 
साथुतां प्रश्नजितो चातू तासनेकार्यरवात्‌ साधुत्वं स्वीकृतवानि- 
ट्यूथः ॥ तया अगं॑तेति | अनन्त पावट्समुत्पल्न' यावत्‌ फरणाता। 
अग॒त्तरेनिव्वाचरए निरावरणे फसिणे पडिपुण्णें केबलवर नाण- 
दंतणें समुपण्णेति, मागुक्ताय विज्ञेयं॥ अभियांति॥ अभिजि- 
लक्षत्रेण चन्द्र योगेसति परिसामस्ट्येन विव तः सफल कर्मा- 
शेवितुक्न हत्पर्यः ॥ नतु श्लीक्षषण राज्यासिषेफस्थ शक्र जी- 
तत्वेन श्रीसहावीर गर्भसंहरणस्येव षष्ट कल्याणफरवसे- 
वास्त्वितिचेत्‌ सेब॑ उभयोरपि कल्याणकरवाभावेन दृष्टांत 
दष्टतिक त्वथोगात्‌ नहि रूपसिद रसोपिश्रोत्रे द्रिय ग्राह्मो सव- 
त्विति भवतं विहृपघएनन्‍्यको पिवक्त वाचालो दृष्टः अतोवेति ॥ 
देखिये ऊपरके पहाठमें प्रथम ती थंड्ूरका राज़्यासिषेक इन्द्र ने 
उसी नक्षत्र कियए सो प्रसड्ते उप्तोका सो नक्षत्र गिगाकर 
राज्याभिषेकके कायको वस्तु कहए और, (ओऊजरषभदेवजीफै) च्यव- 
नादि पांचों कर्याणाफॉफा भी खुलासे कथन किया तथापि न्‍्या- 
यांसो निधिकोने वस्तुके बहाने च्यवनादिकोंकों फरयाणकपने 
रहित ठहरानेफाः परिश्रत किया सो खंतरणें सिश्याट्यके या 
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पूर्ण अज्ञानताके सिबराय और क्या होगा इसक्ोभी विवेकी 
तत्वश्ष जन स्वयं विचार लेंगे। 
और ऊपरके पाठलें च्यवनादिफॉकफो वस्तु कहके फल्या- 
णक कहे इससे भी वस्तु शब्द फल्याणक अर्थ वाला 
प्रत्यक्षपने सिद्ठु होता है परन्तु वरुतु शब्द अनेकार्थ 
वाला होनेसे वस्तु शब्दका अथे शास्त्रकारोंके अभिप्राय 
मुजब संबंध पूवक करना चाहिये तथापि वस्तु शब्दसे 
कल्याणक अथंका निर्षेध फरनेके लिये जो एकांत हठवाद 
करते हैं जिन्होंको तत्वज्ञान बिनाके अज्ञानी समझने चाहिये। 
और झोऋषभदेघजीका र्यासिषेकको इन्द्र कृत्य 
की तरह श्रोीसहावीर स्वाभीके गर्भापहारफोभी इन्द्रकृत 
जानकर कल्याणकफ भानने संबंधों श्रीहोरविजय सूरिणीने 
लिखा सो तो श्रोवीरप्रभुके गर्भापहारको उठे कल्याणकपनेन 
सानय करने संबंधी शसस्त्रक्ार महाराज के तात्पर्यकोी एन महा- 
राजके ससमसे नहीं जाया सालम होता है क्योंकि जो फलया- 
णीफत्वपनेके गुण बिनाही इन्द्रकृत्य ससककर कल्याणक 
माना जाता होवे तो वंशस्थापना विवाहकरना वगेरह 
इन्द्रकृत अनेक कार्यो'को कल्याणक कहते फहले १०-९१ 
फल्याणक बनाने पड़ेंगे परंतु ऐसप कदापि नहों हो सकता 
इसलिये राज्याभिषेकर्से चयवन लल्मादिक कल्याणकट्वपनेके 
उग लक्षण न होनेसे राज्याभिषेककों तो कल्यप्णक नहीं कह 
सकते परंतु श्रीमहावीर स्थासीके गर्भापहारम तो प्रत्य- 
क्षपने प्रथम उ्यवन फल्याणकफी तरह दूसरे उ्यवन कलपा- 
णफपनेके सथ गुण लक्षण विद्यमान हैं इसलिये श्रीवीर प्रभु के 
दो! च्यवन फल्याणकॉये छ कल्याणक होते हैं ठसीसे गुण 


३3९९ होमेसे शाससत्त नायकके छ कल्याणक कहते हैं 
नत निष्केचल दुच्द्ृकृरय समफकरके अतएव इन्द्र॒कृत्य सम" 
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फकर छठे फल्पाणकृकों सानते संघंधी इस सहाराजका 
लिखना प्रत्यक्ष सिथ्या है सो हसको विशेषतासे तट्वज्ञ- 
जन रूवयं विचार लेवेंगे । 

और राज्यपभिषेकफो फल्यणकट्थपनेका निषेध कर- 
नेके साथ गर्भोपहारके दूसरे च्यवन कल्याणकफो भी फ- 
ल्‍्याणफत्वपनेसे निषेध किया सोतो पूर्वपक्षका उत्तर देनेले 
निजमेही श्रोजिनाज्षाका लोप फरने लगे लिसका फारण 
तो उत्सूत्र प्ररूपक घसेंसागरजीको चसंचूर्तादेकी वऋतणके 
सद्भुतका गुण प्राप्त हुआ समालम होता है क्योंकि देखो 
औतीरथंकरगणशयरादि सहाराजोके फयन मूजय पन्नाज़ी के अनेक 
शास्त्रानुतार गर्भापहाररूप दूसरे च्यवन फल्याणक सहित 
छः कल्यप्णकौंकी प्रत्यक्षपने स्वयंसिद्धि होते भी तथा शीतप- 
गरुछके भी पूर्वी चार्यो ने खुलसापूर्वेक छ कलयाणकॉका फंयन 
किया हुआ होतेभो घर्ससागरजीमे अपने अन्तर सिथ्याट्वके 
उदयसे छठे फल्याणकके तए््पर्या को सम खिला हो उत्सूत्र- 
भाषणोंपूर्यक कुयुक्तियोकि स्रसचक्रमें बाल जीवॉफो गेरनेके 
लिये रप्ज्घासिषेकके फयनका सतलब ससर्स ध्षिना निष्प्रयो- 
जन राज्याभिषेकके पठका सहारा लेफकरके शीवीरप्रभुके छठे 
कल्पाणकफो निर्षेय फरमसेका उद्यस किया उसी घसंसागर- 
कीफी तथ( इसोके बनाये उत्सूत्र भाषणोके संग्रहवाले तथा 
कुयुक्तियोंकए लिचि और पूवाचायों'की कूठी निन्‍द्बाले 
अनुचित शब्दों फरके युक्त लिजपरके संसार समणका और 
दुलकेभ बोघिपनेका कारणरूप फदायही यन्योंफी सद्भतसे 
आओऔीहीरविजयसूरिजीमे भो निज आत्माका ऊऔर पदन्नृगोके 
प्रत्यक्ष प्रसाणरंका विवेक बुद्धिसि विचार किये खिना हो 
मीतीरयकर गणधरादि भद्दरण्जॉके फंषनहें विलढ़ होकरके 
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पन्नाज्ञीके अनेक प्रमाणोंको और पू्वेचरादि पूवोचायोंके | 
वचनॉंफका उत्यापनरूप उत्सूत्रके फंद याये बोकाको भारण 
करके श्रीवी रप्रभुझे छठे कल्पाणकके निषेध फरनेके लिये वृथा 

ही गच्छके पक्षपातसे विगाविचारे लिखा। हवा! श्रति खेद | 
ऐसे सुप्रसिहु मरभावक कहलानेवाले होकरके भो उतसूत्रर 
अलग न रहे-खेर | अब आप्मफकल्याणामिलायी निष्पक्षपाती 
सज्जन पुरुषोंसे सेरा यहां इतना ही कहना है फि- राज्या 
सिषेकफी तरह गर्भापहारके कल्यणकट्वपनेकों शिषेथ करता 
सर्वया बया है सो तो इस अन्यको पढ़नेवाले तत्वन्षजन सं 
विचार लेवेंगे+-- 


शरब्डए-अजी जिसके पू्वेज झोह्दीरविजययूरिजीने तो 
ओऔवोर प्रभुके छठे कल्पाणकको निर्षेध किया भर उनके 
सन्तानीय अपने पूर्वजके विरुद्ठ होकरके छठें कल्याश्कको 
सिद्ठु किया सो फेसे साना जाये । 


ससाधान--सी देवानु प्रिय? तेरेकी शीजेगन शास्त्रोंके 
तात्पर्या थेकी गुरुगस्यये या अनुभव सालूस न हुई इसछिये 
ऐसी शद्भा उत्पत्र हुईं परन्तु अब हस तेरे और अन्य भव्य 
जीवॉके उपकाराये शास्त्रानुसार युक्तिपूवक और प्रत्यक्ष प्रमाण 
सहित तेरी शट्टएका समाधान करते हैं सो देखो श्रीजिनेश्वर- 
भगवानूकी आज्ञाके आराधक जो आप्सार्थों भवभीरु पुरुष 
होते हैं सो तो भगवानूकी आज्ञा विरुदु अपने गुरु भौर 
गच्डकदाग्रहफी कल्पित बातका पक्षपात न रखते हुए उसका 
स्याग फरके भव्य जीवॉके उपकारके लिये शास्त्रानुसारकी 
सत्य बातको प्रकाशित करते हैं जेसे कि--जमालीकी कलिपित 
बातको उनके आत्सार्थों शिब्यॉने त्याग फरी औौर भीोवोर 
मम्तुके कथनालनुसार सत्य बातकों शरण करके सद्य जीवॉर्ने 
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प्रकाश करी सो बात तो शारततें प्रसिद्॒ हो है परन्तु यहां 
एशिर भी छ॑थो थोड़े समयकार श्रीतप गच्छके पूर्वाचार्य लथा 
भोहीरविजयसूरिजी और इन सहाराजके सन्तानोयों सम्धन्धो 
ओऔीतपगच्छका ही प्रत्यक्ष प्राण दिखाता हू सो देखो कि 
भ्रोतीयंड्र गणधघर पूर्वचरादि सहाराजोंको अज्ञानुसार 
अनेक शास्प्रोके प्रत्यक्ष प्रभाणों मुजब ओतपगच्छ नायक 
झुप्रसिह॒ विद्वान. भीदिवेन्द्सूरिजी तथा शओऔकुलसंडन- 
सूरिजी और रत्नशेखरसूरिजी वगरह महाराजोंमे अपने 
बनाये शसस्त्रोंसे सामयिकाधिकारे प्रथम फरेसिसंतेका 
उच्चारण किये पीछे इरियावही का प्रतिक्रण करना फहाः 
है तिसपर भो टत्सूत्रप्ररपक घसंसागरणजोमे तत्वतरद्विणि, 
प्रवचनपरोक्ष',  इरियावहीषडत्रिशिफादि, अपने कदायही 
अन्थो्से उन सहाराजोंके कथनका उलठः अर्थ फरके अमेक 
शपस्करोंके (प्रथम फरेमिभंते सम्बन्धों ) प्रमाणोंका उत्थापन 
पूर्वक शस्त्र प्रसाणशून्य कुयुक्तियोंके विफल्पोंसे भोमहानिशोथ, 
दुशवेफालिफादि, शासस्त्रोंके पठोंको मायाचारोसे अधूरे 
अचुरे लिखके फिर उसकर भो अपनो कल्पना मुजक कूठा अर्थ 
फरके सामायिकर्म प्रथम इरियायहोी बड़े जो र शो रसे लिखी और 
अमेफ शास्त्रोंके प्रभाणपूर्वक प्रथम फरेसिभंते लिखने वार्लॉपर 
तथा उसबातको सान्‍्य फरने वालोंपर अमनेक तरहके आक्षप 
वाले अति कटुक वचन लिखे उसोमुजब हो भोहो रविजयसूरिजी 
तथा ओविजयसेनसूरिजी वगेरहोंमे तो उत्सूषसे जिनाक्षा 
भक्ूका भय न करके प्रथस करेमिभंतेका निषेध पूर्वक प्रथम 
इरियावही स्थापित करते रहे परन्तु इन्होंके सन्‍तामीय उपा- 
ध्यायजी श्रीमानविजयजोमे तथा सझप्रसिद्दव्ट्वान न्‍याय- 
विशारद झोसग्यशोविजयजीने तो अपने गुरु तथा गच्छके 
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फद्ाश्रहके पक्षणातकी कश्पित बातफी प्रमाण न करके अनेक 
शास्त्रानुसार प्रथम करेसिसंते पीछे दरियावही श्रीचसंसंग्रह 
की वत्तिस खुलासा पूषवेंक लिखी है सो आज्ञा आराधक 
आत्सार्थोीं पुरुषोंको तो शास्त्रानुसार प्रथम करेसिभंतको 
सत्य बात प्रमाण होती है नत्‌ शसरस्त्रप्रसाणशून्य गुरु गच्छ 
कदायहकी फटपनारुपी प्रथम इरियावही। तेसेही 
आपत्सार्थोी पुरुषोंकों तो श्ीहीरविजयसूरिजीने उत्सूत्रसे 
शोवोर प्रभुके छठे फल्याणकफो निषेध किया जिसको न 
सान्‍्यकर श्रीशान्तिचरस्द्रगणिजीमे शास्त्रानुसार छठे कल्या- 
णकको लिखा उसको सान्‍्यफरना चाहिये इसमें हो भगवान्‌कफो 
आज्ञाका आराचन फरना है नतु सिथ्या हटवादसे इस 
बातफो तो विवेकीजन स्वयं विचार लेवेंगे। 


और अश्व सट्यग्रहणाभिलापी अप्त्मार्थों सज्जनोंसि मेरा 
इतना हो फकह्टना है कि श्रीवीर प्रभुके उठे कर्याणककों 
निषेध फरनेके लिये राज्यासिषेकके पाठकों आगे फरनेवा- 
लोको कल्पना मुजब तो वोरप्रभुके छठे कल्याणककी ( जघन्य 
सच्यस उटकृष्ट वाचना पूवेक सास पक्ष तिथिका खुलासा 
और दूसरे च्यवन कर्याणफ सूचक चौद्हस्वप्त त्रिशला मातारे 
आपाशसे उत्तरते अपने मुखसें प्रवेश करते हुए देखमे वगरहके 
कथनफोी ) तरह शआोऋषभदेव प्रभ्लुके राज्यासिषेकके परठकी 
भो जघन्य सच्यसल उत्कृष्ट वाचनर पूर्वक सास पक्ष तिथिका 
खुलासा और जन्‍स दोक्षादि फल्याणकोंके सूचक चिन्होंका 
कथन करनेका सूत्रकार गणघर सगवान्‌ भूल गये होंगे अथवा 
राज्याभिषेकको तरह गर्भापहार सम्बन्धी चौदह स्वम्मादिकके 
भो सासपक्ष तिथी वगेरह दूसरे च्यवन्त कल्याणकक्े सूचक 
चिल्होंको नल लिखले तबतो आीवबीर पमुके छठे कल्याणफ्े 
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निर्षेध करने वार्लीकी क्षात रन आती परन्तु शाज्याभिषेकके 
सास पक्षादि सम्बन्धी कुछ भी खुलासा न करते हुए गर्भोपहर 
सम्थन्ची तो प्रथस च्यवन्वत्‌ सबी बातोंमें दूसरे उयवनकों 


व्याख्या सूत्रकारोंने अभेक जगह्दोपर फरके दिखादे हैं तिसपर 

भी अन्तर सिथ्यात्वसे छथाष्टी कल्पित कुयुक्तियों फरके अज्ञ 

जीवॉफोसंसारमभ्रमणका रास्ता दिखानेवा ले ठत्यूत्रभाषी साध्या 

भासोंसे दूर रहफरके सत्य बातकर ग्रहण पूर्वक अपनी आत्स- 
ल्याणके फायमें उद्यस फरनः चाहिये। 


देखिये राज्याभिषेक और गर्भोपहार संबंधों शा स्त्रकारोंने 
अलग, अलग, सम्बन्ध पूर्वक अच्छी तरहसे सुलासः कर दिया 
है तथापि शसस्त्रकार सह राजोंके विरुद्वा थेसें हो! करके कुय॒क्तियोंसि 
खंडनसडनका वथर रूगड़ा करके अपससे विरोध भाव फरनेसें 
हो अपनो विद्वत्ताफकी बहादुरी समकते हुए विज परके 
आपत्स कल्याण विप्लरूप उत्सूत्रो बनते कुछ शर्म भी नहीं 
आती-हुए हा अतोद खेदः | सुण्ड मुड्ाकर कुयक्तियोंसे 
अपनी बात जमानेमें हो घर्स सानमे बालोंकोी बहुद छाचारो 
पूवेक बिनतो करवा हू' कि सघार भ्रमणके छेतुभृत ऐसे 
निष्प्रशोजनीय फदशगहको छोड़कर अपनी सात्ससाधथनके 
लिये सिश्याभिमानको त्याग करके सत्य बातको ग्रहयण फरो 
और दुसरोकों फराओो इसमें हो अपना सनुष्य जलस जैन- 
घसकी प्राप्ति छोर लाघुपना तथा तपरदेशक्रादिना सफलहोवे 
मेंगे तो घस्मेबन्चु को प्रोतिसे शास्त्रानुसापर सत्यकात दिखायदी 
अब लगे सान्यकरनर या नहप्ठी झरना आपकी इलछाकी 
खात है । परन्तु छदाग्रह म छुटेगा तो उसके विषपाक तो 


भ्रवांतरसें तयपर हो समझना । 
छ्पच 
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जीर आगे फ़िर भरी स्यायॉभीमिधिणीनें अपने विशी- 
घणकी छज्जमीयरुप फरके भीजिनअल्लभसूरिजीकोी. नवीन 
कछठा फल्यरणककी प्ररुपणर करनेका व्वयथाहोी कल्पित दूषण 
लगानेके लिये श्रीगणशघरसाड्रृंशतककी बड़ीटोकाके पाठका 
शब्दार्थजी और भावा्थको ससमे विनर या सायाचारोसे 
विद्वानोंके आगे हास्यपात्र होनेरुप और बालजीवॉको अपनी 
अंधपरंपराको मायाजालके भ्रूसका सिध्याटवर्ने फंसानेके लिये 
जेनसिद्ठांतसमाचारी नासक पुस्तक (पर वासत्वर्मे उत्सूत्र- 
भाषणोंकी और कुयक्तियोंकी अंधखाह़ रूपो पुरुतक)के पृष्ठ 3२ 
की पंक्ति ५ बोसे पृष्ठ 9३के अंततक जो लेख अपनो बात जमाने 
के लिये लिखा है उसको यहां दिखाकर पीछे इसकी समोक्षा 
आगे फरता हु, सो लेख नोचे मुजब है । 

[ भ्रापके बडॉोंने घट फल्याणककी परुपणा किनो सोहो 
आद्यमें गणचर साहू शतककफा पाठ हसने लिख दिखाया है; फिर 
भी आपकों दृढ़ कराणेके वासते गणघरसाद्ध शतकफों हशृत्‌ 
हक्तिका पाठ लिखदिखाते है। यथा-सलं; 

“असहायेणा४विविह। पसाहिओ जो न सेस सूरोहिं । 
लोअण पहेवि बच्चदह । पुणण जिण सय गाणुणं ॥ २२ ॥ 
व्याख्यय । ततोयेन भगवता असहायेनापि एकाकिनापि 
परफोय सहाय निरपेक्ष अपिर्विस्मये अतीवाश्चय मेतत विधि- 
रागभोक्तः षष्ठकल्याणक रुपश्चेत्यादि विषयः पूर्व प्रदुर्शितश्च 
प्रकारः प्रकषशोंद्मिट्यमेष भ्रवति योग्त्राथे उसहविष्नुः सवाबव- 
दीत्विति रुूकंघाइणाहून पूर्वक्ष साधितः सकल प्रत्यक्ष प्रका- 
शितः॥ थी न शेष घूरीणसज्ञाव सिद्ठांत रहस्थानः सिल्यर्थः। 


लोचनपथे४पि दृष्टिनाग जारूदां श्र लिपये ब्रजवियाति । उच्यते 
पु्नरजित सतह्षेसेयबद्धचल वेद्भिरितिः 
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सावार्थ:--तिसपिछे, जिस शिनवल्लसूरिजोने, सहायलिना, 
एकाको, दूसरेछी सहायसें निरपेक्ष अत्यंत आश्चय यह 
विधि आगसोक्तः छठा फल्याणक रुप, ऐसें औरसो विषय 
पहिले जो दिखाये सों अतिशय करके यह छठा कल्याणक 
हो है, जो इस वातमें सहन न कर सफता ह्ोवे सो अतिशय 
करके फयन फरो? ऐसे फंथनके साथ अपने सुफंघोफो 
आरुफालन पूवेंफ छठा कल्याणक कथन किया है अर्थात्‌ 
अपनी भुनासें खंभः ठोफके छठे फल्याणफकफी परुपणाफरी 
सबलोफोके प्रत्यक्ष कझषन किया, और जो यह छठा करपाणऋ 
नहीं जाने है सिद्दांतके रहरुप ऐसे जितने होगये आचाय 
उनोंके कया प्रथ्े तो दूर रही परंतु लोचन मार्गसें भो नहीं 
आया हैं। ऐसा छठा फल्याणक छफष्टा है भगवतके 
वचजल जानमेयाले श्री जिन वल्लम सूरिजीमेः अश्च इस 
गयाधथर साहू शतकके पाठसे आएलहो विचारीये ? 
कि लब आपके बढ़ी श्रोजितवज्लभसूरिजीने पूर्वोचायोंकों 
सिद्दठांतके रहरुयप न जानने वाले ठहराके और विद्यमान 
आचायोसे निरपेक्ष होकर यह छठ कल्याणक नवीन फथन 
किया तो फिर किस बास्ते सिद्दठांलका झूठा नाम छेके लोकोंफो 
भरमम गेरते हो? और पृष्ठ ८५ पंक्ति $में तपगछीय एक 
आोकुलसंहन सूरिजीक जो उदाहरण दिया है सोतो तुमारे 
बड़ोंकाही अनुकरण छकिया है, ॥ पूर्वपक्ष ॥ श्रोकुलसंहन 
सूरिजोने अनुकरणाहोी फियाहे यए फेंसें हम जान लेजे? 
चर ,हेमित्र ! उतना लो विचार कारण चाहिये 
कि-जअथ पहिले ही जलिनवल् भसरिजीने सभी आचायासें 
निरपेक्ष होके भषीनही छठर फलपाणक दिखाया! तो फिर 
कहकर तक करते हो ? ओर हे सित्र | शरण इस उठे 
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कर्यानकफी जछता सिद्ठु फर दिखाह तो फिर आपका जितना 
प्रयास है सो तो स्वतः हो व्यर्थ है; | 


उपरके लेखको समोक्षा करके सत्यगहणासिलाषी भध्यस्थ 
आत्मार्थों तत्वक्ष सज्जन पुरुषोंकी दिखाता हू' सो पाठक गणको 
निष्पक्षपाती होकर इन लोगोफोी विद्वत्ताफो चातुराहईका 
नमूना पूर्वक मेरी लिखी समोक्षाकोी अच्छी तरहसे विचार 


फरके अंचपरंप्रराके मिश्याश्वनकी फल्पित बाततको स्पायके 
शास्त्रानुसार सत्य बातकफी ग्रहण करनी चाहिये सो न्‍्याया- 
भोनिधिजीफो उपरोक्त टीकाके पाठका अभिप्राय तो क्या परन्तु 
शब्दार्थ भो समर नहीं आया मालूम होता है उसोरे 
टीकाकारके विरुद्ठार्थमं होफर श्री जिनवक्ञ भसू रिजी महाराजको 
रूठादूषण लगाके उपरकी टीकाके पाठपर अपनी कल्पनामुजब 
प्रत्यक्ष शिथष्या लिख फरके भद्वजीवॉको सिश्याट्यके भ्रमर्ने 
गेरनेफर कारण करके वधाही संसार वद्धिका कारण किया 
है जिसमें प्रथम तो ( आपके घहोंने घट कल्याण फको परुपणा 
किनो सोहो आद्यरें गणधरसाडुं शतकका पाठ हमने लिख 
दिखाया है फिर भी आपको दूढ करनेके वास्ते गणघरसा- 
ट्रेंशवककोी बहत्‌ वत्तिका पाठ दिखाते है) यह लेख ही बाल 
लोलपकी तरह अज्ञानताका सूचन फरानेघाला भिथ्याहै क्योंकि 
हमारे बड़े ओजिनवज्ञभसूरिजीने ओीसिद्सेनदीवाकरंजी 
सथा श्रोज्रसयदेवसू रिजी' सहाराजकछी तरह ओजिनेश्वर 
भगवानुकी कथन फरी हुईं शस्त्र प्रमाण पूर्वेफकी लुप्त हुई 
पटकल्याणकको सटय बातकेो प्रगट करी है जिसको भाप 
लोग विवेक शून्यताये सपर्फे बिन नवीन प्ररूपणाकरनेका दोष 
लगाते हो सो सब दथर है इसका पूर्व इसी ग्रर्थके पृष्ठ ५६० 
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से ५५३ तक खुलासापूर्वक निाय छए गया है उसंफो बांचनेसे 
आपका सब भ्रम सिट जावेगा । 

और फिर भी हमको दृढ़ फरनेके बारते गणघर साहूं- 
शतककोी वहदुवत्तिका पाठ आपने लिख दिखाया है सो 
हमती हमारे पू्वेजोंके कथन फरे हुए चक्त ग्रथक्के पाठोंके 
तात्पयॉर्थो'फो समझकर शास्त्र प्रसाणानुसार प्रत्यक्षपने 
आगसोंम॑ फयन फरी हुईं छ फल्याणकोंको सत्य बात 
पर सदा दूर्ढ है उससे उपरोक्त पाठोर्े तथा छ फल्यपाणकॉफे 
साननेसे फिसी तरहका सन्‍्देष् नहीं हे परनत आप छोगोमि 
उपरोक्त पाठोंका तात्पय्यार्थकों समफे बिना अन्धपरम्पराफे 
सिच्या फेदाग्रहका हठवादरूपी तिभसिरकी भ्रमखाड़से पढ़कर 
भद्गरजी बाकी भी अपनी सायाजालमे फंसानेके लिये उपरोक्त 
टीकाके पादोंकी शास्त्रकारोंके विरुद्वार्थनमे होकर फल्पित अर्थ 
लिखकर चउत्सृत्न प्ररूपणाकफा पंचचलावे हुए प्रत्यक्ष विपरीतताएें 
दृष्टितगी खाल जीवॉकफोी भसिष्यात्यके श्रमर्में गेरमेसे बथा 
हो निज पशके आटस-फल्यएणर्न विपज्नका कारण किया है। 

ओर उपरोक्त पाठके पूर्वापरके सम्धन्धवाले सब 
पार्टोंकी छोड़कर बिना सस्चन्धकी ९ गाथा लिखकर 
अचरे प्रसंगते उछटे अथेंफकों फरके अपनो विद्गवत्ताको 
चॉलुरादे बाल जोवॉर्म चलानीयो सो चला दी किन्तु जब 
उपरोक्त पाठके पूवरोपरकों गायथाओं सहित सम्बन्धपूर्वक 
शास्त्रकारीके अभिप्रायकों देखा जावे सब्थ तो न्‍्यायाभों- 
'विधिन्ीके विवेक शून्यचाक्ी अज्ानताके सथ परदे खुछ 
खाये क्योंकि वहां तो उस देश चीताहमें तथा चीताहके 
अआसपःरससे सब जगहॉपर प्रायः फरके 'पश्ममहांत्रतोंका 
उच्चारण करने ले घूरिपदृंघर सी चेत्यबासी होकर शैंट थे 
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सो वे लोग निन स्वार्थ खिट्ठिके लिये अज्ञानतासे उत्सूत्रप्ररूपणा 
करते हुए चेत्यमें रहना तथा राक्रिको, स्त्राश्न सहोत्सव, 
प्रतिष्ठ दि फरता और राजिको साधु साधथ्यो आवक आविका- 
ओफो मन्दिरसमें आना वगेरह अनेक बातें शास्त्रमयादा 
विछड्ू अपनो फल्पित कुयुक्तियोंके सहारोंसे प्रवरतंमान 
करते थे और ४२ दोष वर्जित मुनिफों गौचरी करना तथा 
सर्वया परियग्रह रहित रहना और ऊधिफ मास तथा भरी 
बोरप्रभुके छ करयाणकादिको सानना बगेरह शास्थ्रॉ्मे 
कथन करो हुई सत्यबातोंकों उत्थापन करके ओओजिनाज्ना 
विरुदु प्ररुपणासे भद्दणीवोंके दिलसे अनेक तरहके संदेह 
उत्पन्न होवे बेसो कुयुक्तियों करके उन्होंकों अपने भ्रमचक्नर्म 
फंसासे हुए सिध्यात्वफोी छुट्ठिकरते थे, तथ वहां विशेष 
लाभका कारण जानफर उसदेशमें श्रीजिनवल्लभसूरिणी महारा- 
ज़मे विहार फिया से बड़ेंपरिभ्रसके साथ श्रीफालिकाचाय जी की 
तरह सरणांघ उपसगका भरी भय न फरके उन चैटयवासियोंके 
अनेक तरहके उपद्रवोकों भी सहन करते हुए अपनी हीमत 
बहादुरोसे चेट्यवासियॉंके सन्त कल्पनाफी अधिधिमार्गकी 
बातोंके फदाग्रहरूपो सिध्यात्वका नाश फरके शास्व्रानुसार 
विधिमागको सत्य बातोंको प्रगट करनेमें भव्य जीवोंका 
उपकाररूपोी अन्तर फरुणाकी प्रबछतासे किसीकी साहझता 
थ्विभा परन्तु भीदेव गुठ्के (भोजिनेश्वर भगवानूके ठंषा 
पूर्वोचायों'के ) कथन किये हुए शास्त्रोंके प्रसाणोंके भाधारदे 
चेह्यलें रहना बरगेंरह शास्त्रविरद्ध उपरोक्त बातोंका निर्षध 
करेने पूर्वक चेस्यक्ी विधिकों और योवों रप्रभुके उकश्याणकार्दि 
शास्वानुत्तार थीजिनाम्ा सुजब सत्य बालोंकी भध्यजीवॉकों 
हेय। भय, उपादेयका, परिकज्ञात होनेड लिये प्रकाशित. क्री 
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भौर वह चीतोड नगरमें जन प्रीजिन वक्ञभसूरिणी सहाराकने 
चौसासर किया उस समय भी चल्यवासियोंफो राधश्षिस्नाप्रादि., 
अविधिकी घालोंका निवारण फरके च॑ त्यूमें यत्नापूर्वफ दिनमें 
स्ताष फरमे तथा चेत्यकी ८४ अपशशातना निवारण फरनो और 
विचिसे प्रवेश फरना तथा छठे कफल्याणकफका सानना 
बतपएदि शासुत्रानुसार विधिसार्गको बतोंकों विशेषतरसे 
प्रकाशित फरो औमऔौर चेट्यबवासियोंको फल्पित अविधिको 
बातोंफो सघ पोल खोलने लगे तब तो बे चेत्यवासो लोग इन 
सहाराजपर बहुत वेराजी हुए और बविरुद्ुताका 
कथन करने लगे यानरे इस पत्ममकालमें चेत्यमें रहना 
उचित है, तथा चेट्यादिकको संभाछके लिये द्वष्य भो रखना 
चाहिये और आप्चयरुपहोनेसे छठे फल्याणक्ों नहीं 
मानना इत्यादि बालोंफो शास्त्रप्रभाण बिना हो कयुक्तियों 
करके कयन करने लगे तब भो इन सहाराजने तो निजसेहो 
अपनो . विद्वत्तको हिम्सतसे चे त्यवासीयोंफी फल्पित 
बातोंका निषेध करके शास्त्रोंके दूढ म्रसाणों पूर्वक चत्थ वास 
निषेध, घट फल्याणक रुयथापन वर्गरह बातोंको सब लोगोंके 
सासमे विस्तारसे प्रकाशित करी और बोलने लगे फि देखो 
बह आशचयको बात है फि श्री जिदेश्लर भगवानके मन्द्रिफी 
चोराशो आशरतना मिवररण करके उपयोग सहित यत्नासे 
चेट्य बन्दूनादि काये विशेषतासे सथोद यक्त घ॑त्यसें जादेफो 
और काय उपरांत वहां ठहसलेको सनाद वगेरह बातोंफो 
भाष्य चूरण्यो दि शास्त्रोंस प्रगटणले विचि फथन करो हुड्े है 
तिशुपर भरी ये चेट्थवासरेलोय ससकए विचार छोड़कर स्वधा 
प्रफारसे चेत्थसें निवास करने वर्गेरह प्रत्यक्ष अविधि करके 
अनुचित फाये करते है तथा श्लोफल्प सूत्रादि मूल शसस्त्रॉसे 
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प्रगद अप्तरीं करके भीयीरप्रभुके छ कल्ययणकीका कथन किया 
हुआ होमेपर भी थे घोटगवासी लोग उसकी नह्ढों मानते है 
बससे विशेष आश्चर्य दूसरा कौनसा होगा सो विधिमागम 
चैरराशी आशातनाफा वर्जवय किया लिसकीतो ( चस्यर्म 
रहकर ) करणा और जो आगमोसें छ फल्याणक कथन किये 
उसको न॑ सानना सो प्रत्यक्ष उत्सूत्रप्ररुपणा है इत्यादि कहा 
और शास्त्र विरुद्र होकर अपने कल्पित-संतव्यको कुयुक्तियोंकि 
बिकल्पोसे (आलजीबोंको विश्रमवाले करके) स्थापन फरते थे 
उन्होंकोी इन सहाराजसे शास्त्र प्रनाणोंका दूर्शांव पूर्वक चे्यवा- 
सियोंके फल्पित मन्‍्तव्यकों जूठा ठ5हराफर शा स्त्रानुसार उपरोक्त 
बातोंको सिद्ठु करके दिखाई और विशेषतासे भव्य जीवॉको 
शारूुत्र प्रसाणानुसार सत्य बातोपर दूढ़ता होनेके लिये 
तथा हठवादी कदाग्रही चेत्यवासियॉकोी उत्सूत्र प्ररूपणाको 
हटानेफके लिये फिर भो बड़े जोरके साथ कथन किया 
कि चेत्यवास निषेध परन्तु उसको विधिसे भक्ति 
करमे संबंधी तथा घट कल्पाणक संबंधी जो यह सत्प 
शात में फट्टता हू' इसी तरहसे है इसमें अन्यथा नहीं है सो 
यह उपरोक्त बात किसोफो पसन्‍त नहों आवे अपने दिलने 
नहीं रुचतो होवे तो जिसको ताकत होवेसो मेरे सामने आकर 
विशेषतासे अतिशयकरके अपना संतव्यको फथकन फरो3 नहीं 
तो उनका बकवबाद ( कथन) वया भिथ्या साना जावेगा 
इस तरहसे शास्त्र प्रसाणोका दुर्शोतर परवेक अपनी विद्वत्ताकी 
बहाद्रोसे भव्यजीबोंफो श्रीजिनाज्ञाफी सत्य बातनें विशेष 
दृढ़ता होनेके लिये और शिथिलायारी द्वव्यलिंगोी साधुनाम 
चघरामे बाले चत्सूतच्रभमाषो चेत्यवासियोंके कल्पित कदाग्रहके 
पररूएशका सिध्यपत्वको हटानेके लिये बहादूरोसे अपने 
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स्कधोंका आस्फालन पूर्वक उपरोक्त बातोंको सबके सामने 
शास्त्रोंके म्रमाणोंसे सिद्दु करके कथन किया परन्तु जैसे-सिंहकी 
गजो रवके सासने सियालियोंके टोलेमेंसे कोडेसभी सासने नहीं 
जा सकते, लैंसेही श्रोजिनवल्लभसूरिजी महाराजके कथमके 
सामने जाकर उन चेत्यवासियोंमेंसे कोईभी अपन सनन्‍्तव्य 
कथन करनेको समर्थ नहीं होसका। तब फिरसमो इन 
महाराजने कहा कि “यो न शेष सूरोणामित्यादि” याने झुठ् 
प्रसूषक संयभी साथ आदिकोंसे शेष (जाको)के वर्तेसानमें जो 
ये कितनेक चैत्यवासी लोग विद्वान्‌ आचाय कहलाते हैं परन्तु 
शास्प्रोंके ततत्पया थेके रहस्थकी नहीं जान सकते हैं तन अज्ञानो' 
चैत्यवासियोंके क्या उपरोक्त बातों सम्बन्धि शास्त्रोके 
प्रसाणोंके प्रत्यक्ष अक्षरोको भो देखनेसें नहीं आये और 
सुननेंमं भी नहीं आये होगें सो अनंत मव भ्रमण करानेवाली 
अविधि करते हुए भगवानकी आशातनाके हेतु भूत रात्रि 
स्नात्र) प्रतिष्ठ, नंदीमहोत्सव, बलोदेना/ ओर श्रावक श्रावि- 
कादिकोका रात्रिको सन्द्रिमें आन वगेरह कार्य कराकर चेत्यमें 
रहतेहुए उत्सूत्र प्ररपणातले अपने सस्यक्त्दका तथा संयसका नाश 
करते हैं। और श्रोआचाराह्जो सूत्र तथा श्रोकल्पसूत्र और 
शोस्थानांगजी सूत्रादि अनेक शसस्त्रोंसे छ कल्याणक कहे 
हैं उन्‍्होंकों न सानकर उन शास्त्रपाटोंके उत्थापक बनते हैं, 
इसप्रकारतसे वेषधारियोंके कल्पित मार्गको हटानेके लिये इन 
महाराजने बड़ी बहादुरी प्रगटकरी और शास्व्रानुसार 
शुद्व उपदेशसे बहुत भव्यजीवोंका उद्गार किया, यानें-वेषधा- 
रियोंकी कल्पित श्र॒मकों अंधपरंपरासे भद्वजीवॉको छुड़ाये 
ओर श्रीजिनाज्ञार्सें प्रवतंसान किये इस तरहसे इन सहःराजने 
दृव्यलिंगी चेट्यवासियोंके उपट्रवोंकर भय न किया और सब भ्रष्टा- 
कप 
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चारियोंके सामने शास्त्रानुसार उपरोक्त सत्य बातोंका प्रकाश करने 
'हूपबड़ा आश्चयेकारी कार्य करके बहुत उपकार किया, इसलिये 
प्रन्थकारने ( श्रीजिनदत्तसूरिजी सहारणजने श्रोगणधरसाटंशतक 
नासा अन्धमें ) श्रीफिनवल्लमसूरिजो सहाराजकी ६२ गाथाओं में 
अनेक तरहको स्तुति करते श्रोवीरप्रुके मोक्ष जानेसे लेकर 
जैनशासनकी व्यवस्था दिखाते हुए इह लोकस्वार्थी चैत्यवा- 
सियोंके और आत्माधियोंके भेद्‌ म्रावका दृशोव पूर्वक उच 
चैत्यवासियोंके संबंध “असहायण"” इत्यादि उपरोक्त १२२ वीं 
गाथा कथन करो है 4 

अब इस जगह पर श्रोजिनाज्ञासिलाषी जात्सार्थी 
निष्पक्षपाती पाठकगणसे मेरा इतनाहोी कहना है कि द्रव्यलिंगी 
सत्सूत्र प्ररूपणा करनेवाले चेत्यवासियोंकों उपरोक्त ग्रन्थ 
कारने वनन्‍्दुन पूजन आलाप संलाप करना तो क्या परन्तु 
'सन्होंका अल्पकाल थोड़ी देर दर्शन सात्र भो सिथ्यात्वकी 
अप्ति करने वाला कहा और “जें जिण वयण त्तिक्षु बयणं 
'मासेति जेड सन्तंति ॥ समट्विठोणं त॑ दुंसएंपि संसार बुड़ढी 
करंति” ॥ १२० ॥ यह श्रीविशेषावश्यककी उपरोक्त प्रसंगर्से 
एक गाथा दिखाकर जो श्रीजिनेस्वर भगवानके बचनके 
विरुट्ट उत्सूत्न सत्यण करता होवे उसका और उसको साय 
'करने वालोंका दुर्शनलातरभी आत्मार्थी सम्पक्त्वी जीवोंको 
त्यागना चाहिये नहीं तो संसार बढ़ानेवाला होता हैएः 
और उत्होंकी निज स्वार्थी कल्पित कुयुक्तियोंको 
सहारेवाली ( आज्ञाविरद्ध ) अविधिकी बातोंका निषेध 
करके सिश्यात्व हटठानेके लिये तथा सव्यजीवोंके 
लट्ठारके वास्ते विधिसागंकी आज्ञानसार शासस्त्रोंके प्रमाण 
न 'पूवेक सत्य बात्तोंकी प्रगट करने सल्बन्यी न भद्दराजने 
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बहुत कष्ट सहन करके अपनी हिस्मत बहादुरी और शास्त्रोक्त 
बातोँंकी सत्यता दिखानेके लिये उपरोक्त बातों संबंधी 
अपने रुकचोंकर आरुफालन (खन्‍्भा टोक)कर कथन कियए जिसपर 
विवेक शून्धताकी अन्धपरकपरासे वर्ततानकालमे अन्तरमिथ्यात्वसे 
बढ़ामारोविश्वस पड़ गया है, कि श्रीजिनवल्लभसू रिजोने खम्भा ठोक 
कर जबराईसे उत्सूत्ररूप छठे कल्याणकको प्रगट' किया' परन्तु 
कृतना नहीं विचारते है, कि शाःस्त्रानुसार सत्य बातको 
प्रकाशित करके सिथ्या हठवादी कदा्यहियोंको हटप्नेके लिये 
अपनी विद्वत्ताको बहादुरी दिखाई है नतु शास्त्रविरुद्ठ उत्सृत्र- 
प्ररूपणाका दथा हठवादकी जबराह, क्योंकि देखो आजकाल 
वतंसानमे भी यह बातें तो प्रगटपने देखनेनें आती है; कि 
फकितनेही आदसी किसे तरहकी अपनो सत्यः बातको' 
शास्त्रप्रभाणों सहित दिखाते हुए वादानुवाद करके युक्तिपृ्वक' 
सिह करनेके लिये और दूसरे प्रतिवादीकी सिथ्य" बातको 
निषेध करनेके वास्ते-कोडे तो छाती ठोककर अपना कथन 
करते हैं ॥ कोई डड्लैंकी चोट पूर्वक अपना कथन करते हैं ॥ कोडे 
लह्घोषणा करवाते हुए कथन करते हैं ॥ कोई रूकूटी चढ़ाकर 
घड़ी तेजीसे कथन करते हैं ॥ कोई बड़ी बड़ी आवाज करके 
लम्बे लस्बेंसे पुकारते हुए कथन करते हैं॥ कोदे कालर, चरुटा 
बजाते हुए कथन करते हैं॥ तथा कितने हो भाषण करनेवाले 
कूद कुदूकर उछल उछल कश्के कथन करते हैं ॥ और कोई कोदे' 
तो छौोकी टेबल ठोकले हुए कथन करते हैं.॥ ओर कोदे 
युस्तकपर हाथ पिछाड़ते हुए कथन करते हैं ॥ इत्यादि 
अनेक प्रकारसे कथन करते हैं सो तो अपनी सत्यता दथा 
विद्वत्ताको हिन्घत बहादुरी और अपनो अपनी स्वभाविक 
प्रकृति शरोरकी चेष्टाका कारण है परन्तु उसको हृठवाद्‌ 
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सिथ्या आग्रहकी जबरादई नहीं कहसकते हैं इसीतरहसे' 
श्रोजिनवल्लभसूरिजीनेसो शास्त्रप्रमाणों सहित अपने कथनकौो 
सत्यताके करणसे तथा अपनो उदिद्गत्ताको हिम्मत बहादुरी 
ओर निज प्रकृति शरीर स्वभाषकी चेष्टासे चेत्यवासियोंकी 
उत्सूत्र प्ररपणाका कल्पित सा्गको हटा करके श्रीजिनाज्ञा- 
नुसार सत्य बातकों प्रगट करनेके लिये खस्भा टोकके कथन 
कियए सो तो चेत्यवास राज्रिस्लान्नादि अविधिकी बात्तोंका 
निवारण करनेके लिये और प्रभातसे दिनसें विधिप्रवंक यत्नासे 
सात सहोत्सतादि करता ओर चैत्य वंदनादिके लिये जाना 
वगेरह शास्त्रानुसार विधिमायकोी बातोंको प्रकाशित करनेके 
लिये खूब ही अच्छी तरहरे सबके सासने कथन किया परन्तु 
भूठे आदसी सत्यवादोके सासने नहीं आए सकते हैं उत्ती तरह कोई 
भो उन चैत्यवासियोंमेंसे लहाराजके सासने आकर चैत्यमें रहने 
वगेरह अपनो बातोंकोी स्थापन करनेक लिये कथन नहीं करसका 
उसोसे बहुत भव्यजीवॉको चैत्यवासियोंके सायाफनदुर्से छुटनेका 
कारण होकर श्रोजिनाज्ञासें प्रवतंसान होनेसे बड़ा लाभमका 
काये ( इन सहाराजका कथन ) होगया जिसमें अनन्त लामके 
कारणका उपकार सम्बन्धी विचारको तो भूलगये और चैत्यवा- 
सियोंकी अविधिमँ पड़कर भगवासुकी आज्ञा भद्ग तथा 
सन्द्रिजीसें विराजलान श्रीजिनेश्वर भगवानको प्रतिमाजीको 
आशरतना करके ओर शिथिलाचारी उत्सूत्रप्रछपक चेत्यवा- 
सियोंकी शुद्ध उपदेश देनेवाले संयसी गुरू सानने वगेरह 
कारणोंसे संतारणद्धि सम्यकत्वक्ला नाश दज्कस बोधिको प्राप्ति 
भद्रजीवोंको होवे बेसे बतोवके समिध्यात्वको इन सहाराजने 
हटाया और श्रीजिनाज्ञानुसार शास्त्रप्रसाण सुजब विधिमाणेकी 
सत्य बातोंको प्रकाशित करो जिसके प्रवोपरके सब पाठको 


[ ६२१ ] 


लिखना तो दूर रहा परन्तु विशेष सायाचारो करके 
चैत्यवासियों सम्बंधी विषयको छुपा करके “खम्भा टोंकके 
छठे कल्‍ल्याणककी प्ररूपणा करो” इसतरहसे लिखकर अपने 
हुठवादसे नवोन छठे कल्याणकको उत्सूजत्रप्ररूपणा करनेका 
बालजीवोंको दिखाया सो निष्केवल अन्तरके अभिनिवेशिक 
सिथ्यात्वसे निजपरके आत्मकल्याणसें विप्नरूप सम्यक्त्वको 
नष्ट करनेवाला कथा ही गाढ़ सिश्यात्वका स्रसम भद्गजीवोंके 
दिलमे गेरकर संसार भ्रमणका कारण किया है क्योंकि-- 
“प्रकष णेंद्‌ सिल्थमेव भवति योउत्राथेश्सहिष्नुः सवावदीत्विति- 
स्कंचास्फालन पूर्वक साधितः सकल प्रत्यक्ष प्रकाशितः ॥” 
बन अक्षरोंका “अतिशय करके यह छठा कल्याणक ही है 
जो इस बदतमें सहन न कर सकता होवे सो अतिशय करके 
कथन करो ऐसे कथनके साथ अपने स्कन्‍्धीोंको आरुफालन- 
पूवेक छठा कल्याणक कथन किया है अर्थात्‌ अपनो भुज्से 
खस्भा ठोंकके छठे कल्याणककी प्ररूपणा करो सब लोकोंके 
समक्ष कथन किया ।” यह शावार्थ न्‍यायांभोनिधिजीने 
लिखके नवीन छठे कल्याणककी प्ररूपणा करनेका ठहराया 
सो तो अपनी विद्वत्ताकी चातुराईको सायादछत्तिसे छुथा हो 
लजाय! है क्योंकि उपरोक्त अक्षरोंका यह भावाथ नहीं 
बन सकता किन्तु चेत्यवास निषेधादि विषय हमने 
ऊपरमें लिखे हैं बेसा होता है इसलिये केवल छठे 
कल्याणककी प्ररुपणा करनेके लिये खग्ले टॉकके कथन 
नहीं किया किन्तु चैत्यवास निवारणादि पूर्वमें विषय 
दिखाये हैं उन्हीं सबोंका कथन करके शिथिलाचारी 
जैनीसाधुकावेष धारण करनेवाले'की कल्पित अविधि और 
सत्सूत्र प्ररूपणा हटानेके लिये खस्भा ठोंकने पूवक उपरोक्त 
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विधिसार्गकी सत्य बातोंकों शास्त्र प्रसाणानुसार सिदट्द करके 
सबके सामने प्रकाशित करनेका समझना चाहिपे। 
और “यो न शेष सूरीणामज्ञात सिद्दठांत रहस्थानामित्यर्थः 
लोचनपथेग्प. दृष्टिसायग आरुतां श्रुतिपथे ब्रजति याति 
उच्यति पनजिन सतझेभंगवद्बबचन वेदिभिरिति” इन अक्षरोंका 
भवर्धथमे| भी “जो येह छठा कल्याणक नहीं जाने हैं 
'सिद्दांतके रहस्य ऐसे जितने हो गये आचाय सन्होंके करापथर्म 
तो दूर रहो परन्तु लोचन पथर्म भी नहीं आया है ऐसा छठा 
कल्याणक कहा है भगवतंके बचन जानने वालें श्रोजिनवल्लभ 
सूरिजीने” इसतरहका सतलब लिख करके न्यायांभोनिधिजीने 
अपनो (साथाचारीको विद्वत्ता भद्ृजोवॉको दिखाकर अन्ध- 
परम्पराकी भ्रमखाड़में बालजीवोंकी गेरने थे सो गेरे और 
इहलोक स्वार्थले अपनी पूजा सानतानें दूृष्टिरागियोंकोी 
फसानेके थे सो फंसालिये परन्तु शास्त्र कारके विरुद्ठार्थम 
लिखकर पूर्वाचायोंकी आशातना करके इन सहाराजकों 
दथाही सिथ्या दूषण लगाकर मिथध्यात्व बढ़ाते हुए निजपरके 
संसार क्षद्धिका कारण करते कुछ भी लज्जा नहीं आई क्योंकि 
न्‍यायांसो निधिजीके ऊपर लिखे मुजब छठे कल्याणकको 
प्रकूपणा करनेसे सब घपूर्वाचायों को अज्ञानों ठहराने सम्बन्धी 
लसपरोक्त पाठका भावार्थ नहीं बनता है) किन्तु भव्यजीवोंके 
घरसरूपी घन (सम्ययूदृ्टिपने) को तस्करकीतरह हरण 
करनेवाले, अंज्ञानरूपी अन्धकारमें पड़कर मोह प्रमाद्रूपी 
नन्‍्द्रासें सोनेवाले, अभिनिवेशिक भमिथ्यात्व॑ सेवन करतेहडुये 


कल्पित आलस्बनोंको सायाचारीसे बालजीवोंको दिखाकर 
श्रोजिनाज्ञाको विराधना करके उत्सूत्रप्ररूपणासे अविधिरूपी 
डच्सायका प्रचार करके उसमें गडडरीह प्रवाही विवेकशून्य 
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दृष्टिरागियोंको अपने खार्थके लिये अन्धपरम्परामें फंसाने” 
चाले आचायय वगेरह पद्धरोंकी राज्रिस्नात्र प्रतिष्ठा तथा 
झाविकाओंका सन्दिरजोसें राजिको आना ओर छठे कल्ययणककी' 


न्॒ मानने वगैरह बातोंके लिये चऔैत्यवासियों सम्बन्धी शास्त्न- 
कारने कहा है सो हमने ऊपरमें ही उसका भावाथ लिख दिया 
है इसलिये उपरोक्त बाक्य शुद्ध प्ररपक आत्सार्थी पूवाचायों के 
लिये नहीं है क्योंकि चौद॒ह पू्वंधर श्रुत केवली श्रीभद्रबाहस्वा- 
सोजी; तथा श्रो जिनद्ः्सगणि सहत्तराचायेजी/ श्रीहरिभद्रसूरिजी, 
झजिनसद्रगणि क्षमाश्रमणणजी, श्रीअमयदेव सूरिजी) पश्रीशी- 
लाह्ञाचायजो5 शब्रीतिलक्ाचायज़ी.. वगैरह पूवाचाये 
सहाराज तो श्रीकल्पसूत्र तथा श्रीस्थानांगजी सूत्र 'और 
श्री आपाराडूजीसूत्रादि शास्त्रानुसार छ कल्यागई साननेवाले 
तथा चैत्यकी ८४ आशातना वर्जन पूर्वक विधिसे व्यवहार 
करनेवाले थे और पूवोचायों के बनाये अनेक शास्त्रोंसं ८४ 
आशातनाका ब्॒जन पूवेक द्वसमें स्नात्र उच्छवादि क़रतेहुये 
विचिसे वर्ताव करनेका तथा “छठे कल्याणककी मानने 
बगैेरहका अधिक्रार बहुत जगहोंपर आता है और चैत्य- 
वबासीलोग श्रीमन्द्रिजनीकी आशागतना चर्जन सम्बंधी तथा छठे 
कल्याणक सम्बन्धी शास्त्रोके प्रत्यक्ष प्रभाग मौजूद होनेपर 
भी उस सुजब न वर्ंते हुए चैत्यमें रहना वगैरह विरुद्धुः्चरण 
करते थे इसलिये उन चेत्यवासियों सस्बन्यी यो न शेष- 
मूरीणामज्ञात सिद्धांत रहस्यानां” इत्यादि बाव्य टीकाकार 
महराजनेकहे हैं नतु शा संयमी शापस्त्रोक्त सत्य उपदेशक 
पूवोचारयो' सम्बंधी जिसका विशेष खुलासा ऊंपरमें लिखा 
गया है इच्नलिये उपरोहक वाक्यक्रा भसावएथस न्‍्ययवांभोनिधिजोने 
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४धजितने हो गये आचार्य' ऐसा लिखकर सब पू्वाचायों को 
सिद्दान्तके रहस्यको न जानने वाले अज्ञानी ठहराने सम्बन्धो 
श्रीजिनवज्लभसूरिजी महारप्जपर भूठा आक्षेपकिया सो 
दीचे संसारी पनेका कारण है ॥ और श्रीजिनबल्लमसूरिजीने तो 
जितने होगये उतने सब पूवांचायों को सिद्धान्तके रहस्यको न 
साननेवाले अज्ञानी नहीं ठहराये परन्तु न्‍्यायांभोनिधिजीने 
अपने लिखे भावा्ेने टीकाकारके विरुद्धाथ में अपनो 


कल्पना सुजब अर्थ, करके निज आपही ऐसा लिखकर सब 
यूवोचारयों'की बड़ीभारी आशातना करके अन्तर सिथ्यात्वके 
लद॒यसे संसार भ्रमण दुलेम बोधिके हेतूरूप महान्‌ अनथ 
करदिया और इन सहाराजको भूठा दूषण लगाकर उपहास- 
पूवेक लिखके भोलेजीवॉंको शास्त्रानुतार छ कल्याणकको 
सत्य. बातपरसे शअ्रह्ृः भ्रष्ट करनेका कारण किया जिसके 
विपाक तो भवान्तरमें भोगे विना छुटने बहुत कठिन है। 


और. “प्रकर्ष शोंद्‌ सिल्थमेव भवति” इत्यादि--इस पंक्िमें 
तथा “यो न शेषसूरी णां” इत्यादि-इस पंक्तिमें छठे कल्याणकका' 
नास नहीं है तिसपर भो इन दोनों पंक्तियोंके भावाथ में 
“अतिशय करके यह छठा कल्याणक ही है” और “जो 
यह छठा कल्याणक नहीं जाने हैं सिद्दांतके रहस्य ऐसे 
जितने होगये आचायें”? इस तरहका लिखकर भावाध में 
वारंवार छठे कल्यघाणकको लिखा सो यदि “विधिरायमोक्ः 
घष्ट कल्याणक रुपश्चेत्यादि विषयः पूर्वेप्रदर्शितश्च प्रकारः 
इस पंक्तिको देखकर लिखा होवे तो भी सायाचारोका 
कारण है क्योंकि इस पंक्तिसे तो आगसोक्त षष्ट कल्याणक 
ठहरता है तथा “इत्यादि विषयः पूर्वे प्रद्शितः च॒ प्रकारः' 
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इस अक्षरोंसे जी पहिले वैत्यवास त्तिषिथ घगेरह विषय 
अतिशय विशेष करके दिखाये गये हैं उनमें ०४७ अशातनाओंका 
निवारणादि चैेत्य ( सन्दिर ) की विधि वगेरह बातों सम्बन्धी 
यूवमें लिखा गया है वो पूर्वोक्त अत्तोंके विषयोंके सम्बन्चको 
सब सब बातोंको यहां ग्रहण करनेके लियेही तो उपरोक्त वाक्य 
टोका फारने खुलासर पूवेंक लिखे है सो उन सब बातोंके 
विषयों सम्बन्धी “प्रकषें रद सित्थसेव सवति यो८त्रःयसहिष्य 
सवावदी त्विति” तथा “यो न शेष सूरीणा” इत्यादि यह दोनों 
पंक्ति लिखकर “अतिशय करके उपरोक्त चेत्यवास निवारणादि 
सस्वन्धी जो कथन किया है सो बेसेही है इसमें अन्यथा नहीं 
होसकता यह बात किसोको पसन्द नहीं होतो सासने आकर 
कथन करो” सो इस तरह घेत्यवास निवारणादि सम्बन्धी 
“सकंचधास्फालनपूवंक साधितः सकल पमत्यक्षं प्रकाशितः” 
तथा “थो न्‌ शेष सूरोणासज्ञात सिद्धान्त रहसु्यनां लोचन 
परथेषिि दृष्टिमांग आस्तां श्रुतिपयथे ब्रजति घाति” 
यह वाफ्य कहे हैं सो तो निष्पक्षपाती बविवेकी 
तत्व दृष्टिवाले अल्पक्ष भी पूर्वापर सम्बन्ध सहित अथ करने वाले 
अच्छी तरहसे समझ सकते हैं' तिसपर भो न्यायांभोनिधिजी 
होकरके भो चेत्यवास निवाश्णद्किके सम्बन्धको टीकाकारके 
अभिप्रायकी और पूर्वापरके पाठकी विषयको उपयोग शून्यतासे 
जाने बिना अथवा अभिनिवेशिक सिथ्यात्वकोी सायायारोसे 
जान बूक करके चैत्यवासके विषयको छुपा कर 'प्रकें णेद 
मित्थमिव भवति” इसके अर्थर्में “अतिशय करके यह छठा 
कल्याणकही है, तथा “योनशेषसूरोणंए के अर्थ “जो यह 
छठा कल्याणक नहों जाने है सिद्दांतके रहस्य ऐसे जितने 
हो गये आचार्य उनोंके करणंपथर्से तो दूररहो परन्तु लोचनपथसें 
9९ 
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भी नहीं आया है ऐसा छठा फल्याणक कहा है” इस तरह 
भाव्थमं बारभ्वार छठे कल्याणककी लिखके दूष्टिरागी विवेक 
शून्य अन्चपरंपरा मुजब चलने वाले गच्छ कदाग्रही' अज्ञानी 
जोवोंके आगे सनसाना भावार्थ लिख दिया परन्तु इस 
प्रकारकी सायाचारी करके अभिनिवेशिकसे महान्‌ अनर्थके 
विपाकोंको भूल गये होंगे अन्यथा चैत्यवासादि निषेघके विष- 
यको छोड़कर आगसोक्त छ कल्याणककी सत्यबातको नवीन 
प्ररपणारूप असत्य ठहरानेका ऐसा सहान्‌ अनर्थ कारी प्रयत्न 
कदापि न करते और खंभे ठोक कर छठे कल्याणकी प्ररुपणा करते 
सब पूवोचार्यो'को अज्ञानी ठहराने सम्बन्धी श्रीजिनवल्लमसूरिणी 
के लिये न्‍्याथांभी निचिजोीने लिखा सो व्यर्थ हो अज्ञानतासे 
सहान अनथ करके उन्सागके दोषाधिकारी बनगये परन्तु 
खस्भा ठोककर छठें कल्याणककी नवीन प्ररूपणा करने सब 
पूवोचायो को अज्ञानी ठहरानेका लिखा सो सिद्दु नहीं होसका 
और सायाचारोके सब भेद खुल गये तथा "प्रकषे णेद्मित्य 
मेवभवति' इत्यादि दोनों पंक्तियोंके भावार्थ चैत्यवासी अज्ञानी 
उत्सूत्रप्ररूपक दूव्य लिंगियों सम्बन्धी सब पूवरॉपरका विषय 
सस्बन्धके .सबोी भेद्‌ भो खुल गये और--आपगमोक्त छठा 
कल्यणणक ठहरगया इसको विशेषतासे तो तत्वज्ञजन स्वयं 
विचार लेवेंगे। 

और “यो न शेष सूरीणा” इसके अथ में “जितने होगये' ऐसे 
लिखकर शबपूर्वोचायों'का ग्रहण किया सोभी अज्ञानताका 
कारण है क्योंकि “शेष,कहनेसे तो सिद्दागन्तके रहस्यको जाननेवाले 
तत्बज्ञानो जआाज्ञाआराचक शुट्ठ प्ररुपणा करने वाले आत्सार्थी 
आचत्योसे बाकीके इसलोक स्वार्थी चैत्यवासी' आचाय नाम 
धारकोंका अहण होता है परन्तु सब पूर्वांचायों का ग्रहण तो 


[ ६२9 ] 


फदापि नहीं हो सकता और खास नन्‍यायांभोनिधिजीके 
भावध में लिखे मुजब “नहीं जानते हैं सिद्दान्तके रहस्य 
एसे जितने हो गये आचाय” इन अक्षरोंसे भी विवेक 
बुद्धोकोीं सिथिर करके विचारा जावे तो सिद्दान्तके 
रहस्यकी जानने वरले एसे जितले पूवोचार्य हो गये 
है वो सब तो कदापि ग्रहण नहीं होसकते हैं तिसपर भी 
सब पूर्वाचारयों का ग्रहण किया सोतो सस जननी वंध्या 
समान ठहरता है फ्योंकि जब ऊपरके अक्षरोंसे भी अज्ञानी ग्रहण 
हुए तो जितने ज्ञानी पृ्वोचाय होगये सोतो ग्रहण करना बनही 
नहीं सकता और “शेष” शब्द तो कथन करने वालेके वत्तेसान 
समयका अथ वाला है इसलिये “जितने होगये, ऐसा लिखकर 
सब पूर्वांचायों का अर्थ ग्रहण करके सूतकाल ठहराया सो तो 
प्रत्यक्ष विरुद्ुता है। 
और “अशेष” शब्द संपूर्ण सब पूर्वाचायोंके अथ 
वाला है तथा “शेष! शब्द उन्त पृवांचायों'से बाकोके थोड़ेसे 
नास घारक आचार्यो'के अ्थ वाला है सो तो अल्पज्ञ भी 
ससज सकता है तिस पर भी न्यायांभोनिधिजी इतने बड़े 
सुप्रसिद्॒ विद्वान हो करके भी “शेष! शब्दके अथमें “अज्ञात 
सिद्दांत रहस्यानां? इस प्रकार उन चेत्य वासियोंका विशेषण 
ठीकाकारने खुलासा लिख होने पर भी बड़र अनथ करके 
सहान्‌ उत्तम परस पूज्य सब पूर्वाचार्यो'कः तथा शुद्ठु 
प्ररूपक तत्वज्ञ क्रियापात्र उस समयके वत्तेसानिक विद्यमान 
संघ आचार्यों'का ग्रहण कर लिया और इस प्रकारके बढ़े 
 अमथ कोही विवेक शून्यतासे पूर्वांपरका विचार किये बिना 
इस समय वत्तसलान फालमें उनके गच्छनाले अपनी विद्ताक 
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लंबे लंबं विशेषण धारण करने वाले हो करके भी अन्धपरंपरासे 
चलाये जाते हैं और तत्व दृष्टिसे सत्यासत्यका निर्णय नहीं 
करते हैं सो भी बड़ी शर्मकी बात है। 

और आगे फिर भी लिखा है कि (अब इस गणधरसाहूं 
शतकके पाठसे आपही विचारियें कि जब आपके बह 
श्लीजिनवल्लमसूरिजीने  पूर्वाचायों'को सिद्दान्तके रहस्यको 
न जाननेवाले ठहराके और विद्यमान आचार्योंसे निरपेक्ष 
होकर यह छठा कशल्याणक नवीन कथन किया तो फिर 
किस वास्ते सिद्ठान्तका झूठा नास लेके लोगोंको भरसमे 
गेरते हो) ऊपरके इस लेखपर भी मेरेकी इतानाहों कहना 
है कि जब उपरोक्त पाठसें प्रगटपने “आागसोक़ः षष्ट कल्याणकर 
याने मूल आगसोमसें छठे कल्याणकका कथन किया हुआ है 
ऐसे अक्षर खुलासाके साथ सूथ्यकी तरह प्रकाश कर रहे हैं 
तिसपर भी उसको न समझकर विपरीत रीतिसे निषेध 
करनेवालोंकों आगम सिद्दान्तके रहरुयको न जाननेवाले अज्ञानी 
कहे जावें तो इसमें कौनसी बुरी बात हुईं सो तो आप भी इस 
बातसें इनकार नहीं कर सकते, तथा “योनशेषसूरीणं” यह 
बाक्य तो उपरोक्त चेत्यवासियोंकी-अज्ञानत+ अविधि) उंत्सूत्र 
प्ररूपणा करने तथा शास्त्रोक्त बातको न सानने सम्बंधी है 
इसलिये श्रीजिनवल्लमसूरिजी सम्बन्धी आक्षेप रूप ऊपरका 
आपका लिखना अज्ञानताका सूचक व्यथ है। और आगमोक़ 
बप्तको भव्यजीवोंके आगे गांव गांव नगर नगर प्रति रोजीना 
प्रकाशित करना सो तो श्रीत्तीथैंकर गणधर पू्वंधर पूर्वांचाये 
ओर, सब साधुओंका खास कर्तव्यरूप कार्य है इसके अनुसार 
इन सहाराजने भी चैत्यवासियोंके अल्यपरर्पराके कदाग्रहफो 
हटानेके लिये अपनी हिम्मत बहादुरी विद्वत्ताकी सामर्थतासे 
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चैत्यावास निषेध पूर्वक चैेत्यकों शास्त्रोक्त विधिका तंथा 
आगलोंस कहए हुआ छठा कल्याणककार कथन किया सो तो 
लपरोक्त पाठमें प्रगट अक्षरहे तिसको तो द्वव्य लोचन बला भी 
अच्छीतरहते देख सकताहै परन्तु इतने बड़ें विद्वान न्‍्यायां- 
सोनिधिजी बन करके भी अपने कल्पित कदापग्रहके हठको 
स्थापनेके आग्रहसे पड़ करके दृष्टिरागियोंसे पूजा सानन्‍्यता 
करानेके लिये आगमसोक्त छठे कल्याणककी सत्य बातको उड़ाकर 
कथा द्वेष बुद्धिसे उन्‍्मत्तकी तरह “पूर्वाचायों'को सिद्दान्तके 
रहस्यको न जाननेवाले ठहराकर विद्यमान आचार्यो'से 
निरपेक्ष होकर थह छठा कल्याणक नवीन कथन किया” 
शसतरहके अक्षर लिखके छठे कल्यणककी नवीन प्ररुपणा 
करनेका लिखते कुछ शर्म सी न आई। हा! अतोीब खेदः ? 
अपनी पूछा समानता तथा विद्वत्ता और गच्छ कदाग्रहके 
हठवादकी जसानेके लिये कितना बड़ाभारों अनर्थ कर दिया 
और ऐसे सहात अनथसे अपने ओर अपनी अंधपरंपराफी 
सायाजालमें फेललेवाले दृष्टिरागी भद्रजीनोंके संसारक्षमण 
दुल्लम बोधिपनेके दीघेकर्तों'का कुछमो विचार नहीं किया 
यहो तो विशेषरूपते बाह्य आइंबरियोंकोी पाखंडपूजारूप 
गडडरोह प्रवाही कलयुगकी महिसाके सिवाय और फ्या होगा 
सो इसको आत्नार्थी श्रीजिनाज्ञाराधनाभिलाषी 'निष्पक्षपाती 
विवेको तत्वज्न सज्जन स्वयं विचार लेना । 
ओर “विद्यमान आचायों'से निरपेक्ष होकर यह छठा 
- कल्याणक कथन किया” इसपर भी सेरेकी इतना हो फहना है कि 
श्रीजिनवल्लभयूरिणीमहरराफजके समयमें चीतोडनगरमें द्ृव्यलिद्गरको 
चारणकरनेवाले उत्यूज्षयणा५षी और कल्पित आलंबनोंसे अविधि 
रुप उन्सार्गरम भक्तोंससेत आप चलनेवाले चेश्यवासी आचार्य थे 
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सो उन्होंसे विरुद़ होकर अंधपरंपराकी सायाजालके कदाग्रहको 
हठानेके लिये इन सहाराजने चैत्यवासियोंकों श्रीजिनाज्षा 
विरुठ्ुकल्पित बातोंका निषेघ करके शास्त्रानुसार आज्ञामुजब 
विधिमा्गकी सत्यवातोंकी भ्व्यजीवोंके उपकारके लिये 
प्रगटकरी उसको आपलोगोॉने अच्छा नहीं ससककर विद्यमान 
चैत्यवासियोंके आचार्योंसे निरपेक्ष याने विरुद्ध होनेका लिखा 
इससे तो यही सिद्द॒ह्ठोतः है कि उन चेत्यवासियोंको उत्सूत्नरूप 
करल्पित बातोंकी आप अच्छी समकते हैं तबही तो शास्स्त्रोंके 
रहस्यको समझे दिना उन चेत्यवासियोंको तरह दो श्रावण 
होने पर शास्त्रप्रमाणसे ४० दिनिषयेयणाकरनेका छोड़कर ५० दिने 
प्रत्यक्ष विरुद्गवातासे करते हो तथा शास्त्रोक्त श्रीवीर प्रभुके 
छ कल्याणकोंका निषेघष करके उत्सूत्रभाषण करनेवाले बनते 
हो और गच्छ कदाग्रहके फंदर्ने भोलेजीवॉकी फंसातेही' इसलिये 
इन सहाराजका सत्यकथन भी आपको अच्छा नहीं लूगा 
इससे विपरोत होकर; कुविकलप उठाया अन्यथा “विद्यप्तान 
आधचायो'से निरपेक्ष होकर, ऐसे अक्षर लिखके चोतोड़के 
चैत्यवासियोंके विरुदु होनेका कदापि न लिखते क्योंकि इन 
सहाराजने यहबात चीतोड़सें हो प्रगट करो है और उस समय 
चीतोडसें चेत्यवासियोंकी सनसानी बातोंसे दृष्टिरागी विवेक 
शून्य श्रावक लोक उडन्‍्होके कंदसे पूरे पूरे फंसगयें थे इससे 

उन्‍्होंको अविधि प्रचाररुपी मिथ्यात्वके अन्धकारकी सानों 
राजधानी जसीहुईएं थी उसको इन सहाराजने वहां विधि 
सा्गको श्रीजिनाज्ञा मुजब सत्यबातोंकों प्रगटकरने रूप सूर्यके 
प्रकाशसे उखेड़ डाली और उस ससय वहां शुढ्ग क्रियापात्र सत्य 
उपदेशक उग्रविहारी आचार्यों'का अमाव था इसलिये “विद्यमान 
आचार्यो'से” इन अक्षरोंसे उन चैत्यवासियोंके सिवाय आत्सार्थी 
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आचाय ग्रहण नही होसकते हैं; बहेही' अफसोसकी बात है कि 
गष्ठकदाग्रहमें फंसेहुए प्राणी अपनो 'विद्वत्ताकी भिथ्या बातकों 
समानेके लिये सत्यबाातकोी भो खोदी ठहराकर अपने पक्षको 
खोटी बातको सत्य करनेके लिये कैसा अनथ करते हैं और 
ऐसा अनथ से संसार छद्धिका भय नहीं करते हैं खर। 
अब आत्सार्थी विवेकी पाठकगणसे सेरा यही कहना है कि 
उपरकी टीकाके पाठमें नवीन छठा कल्याणक प्ररुपणकरने स- 
स्‍्व॒त्यी एक अक्षरसात्र शब्दका गंध भी नहीं है तिसपर भी नवीन 
छठेकल्याणाकी/ प्ररुूपणा करनेका न्‍यायांश्रोनिधिजोने छथाही 
श्रीजिनवल्लभसूरिजीको दूषण लगाया सो सर्वेथा सिश्या है 
इसलिये ऐसा सिथ्यालिखकर शास्त्रानुसारकों सत्यबात परसे 
भद्॒जीवोंकी अद्व! भ्रटएकरके श्रीजिनाज्ञाके विराघक बनातेहुए 
मिय्यात्वसें गेरनेका वडाभारी सहान्‌ अनथ करने वाले तो पर 
लोक चले गये परन्तु मायाद्त्तिसे जिसके नामसे, याने-श्रोअस- 
रविजयजी तथा श्रीकांतिविजयलोके नाससे “जेन सिद्धान्त 
ससाचारी” नासक पुस्तक प्रगट हुईं है वे लोग तो अभो 
विद्यतान है तथा न्‍्यायांभो निधिजोके समुदायमें भी तो-- 
सूरि, उपाध्याय) गणी प्रवर्तक, पन्‍्यास, परिडत और न्याय 
र॒टन विद्या सागरादि पदके घरने वाले जगत्‌ पूज्य गोतार्थ जेसी 
बाह्य कत्तिको धारण करने वालोंकोा तो बहुतही समुदाय 
विद्यमान है सो यदि अपने गुरु न्‍्यायांभोनिधिजीको गीतार्थ 
सत्यवादो शुद्धभ्ररूपक समजते होवे तो उपरोक्त दीकाके पाठसे 
नवोन छठे कल्याणककी प्ररूपणाकरनेका सिद्ध कर दिखलाबे 
अन्यथा अपने गुरुको सिथ्यावादो उत्सूत्रप्ररूपक जाने तो अपने 
गुरुके गच्छके कदाग्नह अभिसानको त्यग्ग करके सत्य बातको 
ग्रहण फरें और जसालोफे शिष्योंकी तरह अपना आत्स 
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कएयाण फरते हुए भव्यजीबोंकी सत्यक्षात प्रहण कराकर 
संसार भ्रमण रूपी खोटो' श्रद्याकों साडसे उद्धार करनेके अनन्त 
लामको प्राप्त करें; जिसमेही'निजपरकाहित है परन्तु अभिमान 
झूठा हठवादसे तो संसार छड्धिके सिवाय और कुछ भी सार 
न सिलेगा। गुरु गच्छके कदात्रहसे सनुष्य जन्स वदुथा गसाना 
उचित नहीं है। 
और न्याय विशारद्‌ सुप्रसिदु महोपाध्यप्य श्रीयशोविजय- 
जीने श्रीसोमंघरस्वामीजीके सतवनमें “जिसजिस बहुश्रुत 
बहुजन संम्यत) बहु शिष्पे परिवरियों ॥| तिसतिस जिन शासन 
नो वयरी। ते नवी कबुये तरियो” इस गाथाको जो कलिजुगको 
व्यवस्था देखकरके कही है सो तो न्‍्यायांसो निधिजीने पयुषणा 
तथा सासमायिक और कल्याणकादि विषयोंमें उत्सून्न भाषणोंके 
संग्रहसे और कुयुक्तियोंके विकल्पोसे ढू ढक सतके त्यागी बैरागी 
सत्योपदेशक बाह्य अआडस्थरके भरोसे भोले जीवोंको श्री 
जिनाज्ञाकी विराचनके रस्ते चलानेके कतंव्योंसे प्रत्यक्ष प्रभाणता 
युक्त सत्य करके दिखाई है परन्तु अब आत्मार्थियोंको 
उत्सूत्र प्ररुूपणाकी बातोंकों त्याग करके श्रीजिनाज्ञा मूजिब 
शास्त्र प्रमाण युक्त इस ग्रन्थमें कथन करी हुई सत्य बातोंको , 
शीघ्रतासे ग्रहण करके अपनी शुद्ध श्रद्ठा पूवेक -आत्स कल्याणके 
कार्यका उद्यम सफल होवे ऐसः करना चाहिये। 
और “आगसोक्तः घष्ट कल्याणकः” ऐसे अक्षर प्रत्यक्षपने 
खुलासा पूवेक लपरोक्त पाठमें होनेपर भी “सरुकंचा रुफालन पूर्वक 
साथितः” तथा “योनशेषसूरीणासज्ञात सिद्दांत रहसुयानां” 
इत्यादि इस दोनों पंक्तियोंके ख्रावार्थदो और चैत्यबा- 
सियों सम्बन्धी पूर्लापरके लिणय सस्वन्‍्य को ( विवेक बुट्टी 
से समझे बिना या अभसिनिवेशिककी सायश्चारीसे ) छोड़करके 
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रूपरकी दीतोीं पंक्तियोंके अपने ऊटपटांग सन फरपना भुजश्र 
भावाथ में लिखकर उन शब्दोंके ऊपर अपना कुविकल्प उठाया 
याने उपरोक्त नास चारक चैत्यवासी आचार्यो'की उत्सून्नतासे 
अविधिरुप उन्सा्गफी फदाग्रह्ी प्ररूपणाफो हटानेके लिये, 
शास्त्रोक्त उठे कल्याणकर्के स्वरूपको न ससभने वाले, तथा 
सन्द्रिजीकी ५४ आशातना निवारणादि पूर्वक विधिसे वतोौव 
करने सम्बंधी शास्त्रोंमें प्रत्यक्ष पाठ सौजूद होनेपर भी 
श्रीसन्द्रिमं रहते हुए ५४ आशातना करने वाले उन चैत्यवा- 
सियोंकोी श्रीजिनवल्लसमसूरिजणी सहाराजने सिद्दान्तके रहस्यको न 
जानने वाले ठहराये तथा भमव्यजीवोंको श्रीजिनाज्ञानुसार 
शास्त्रोक्त विधिनागंकी सत्यवातोंम शुद्ध॒श्नह्व)को प्राप्ति पूवेक दूढ़ 
ता होनेके लिये अपनी विद्गत्ताफी हिम्मत शरीरप्रकृतिको 
चेष्टासे खस्भा ठोकके ऊपरकी शासस्त्रोक्त बातोंको सबके सामने 
विशेषतासे प्रकाशित करी जिसके तात्पर्या थंकी ती ससफ्त सके नहीं 
इसलिये ऊपरफी दोनों पंक्तियोंके अक्षरोंकों देख कर अपने 
अंतर मिथ्यात्वकी अज्ञानताका कुविकल्प भद्गजीबों पर गेरना 
चाहा कि; ऐसे शब्द क्यों कह्ढे परन्तु विवेक बुद्धिसे इतना नहों 
विचार किया कि अओीजिनप'्ञाकी विशचना करके उत्सूत्र 
भाषणोंपूर्वक अभिनिवेशिक सिथ्यात्वते कुयुक्तियोंके विकल्पोंसे 
भव्यजीवोंको उल्सारगंतें गेरलेवालोॉके पाखण्डको हटानेके लिये 
दन सहाराजके उपरोक्त फथनसे भी विशेष ज्यादृर शब्द कहे 
जावे तोभी कोई हरजेकी बात नही है। देखिये खास न्‍यायां- 
भोभिधिजीनेही सल्यून्नप्रकपणा फरने वालों सस्जल्यी अपने 
बनाये “अज्ञान तिलिश्भास्कर” ग्रन्थके पृष्ठ २९४०४ के लेखसें 
केसे कैसे शब्द लिखे हैं सो लेखे सी इसोहो ग्रल्थके पृष्ठ 9९५० 
सें छप़ चुका है और दू'ढकसतके साधुका वेषधारक जेठसल्लने 
ण्छ 
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श्रीजिनप्रतिमाजीका उत्थापन वगेरह विरुद्धााचरणकी बातौंको 
स्थापन करनेके लिये उत्सूत्रभाषणोंसे संसार भ्रमण दुष्ल भ- 
बोधिपनेके दीघंकर्मो'का भय न रख्खके भद्गजीवोंको मिथ्यात्वकी 
श्रमजालमें फंसानेके लिये आगमोंके पाठोंका उलदाई्टी विपरीत 
अथ करके कुयुक्तियोंके विकल्पोंसे अनेक तरहके उटपटांग 
ससमकीतसार नासक परन्तु वशस्तवर्म उत्सूत्रोंकी अंधघखाड़को 
पुस्तकर्म लिखेयथे। जिसका प्रति उत्तरमें भव्यजीवोंको सत्यबातकोी 
प्ररप्तिहप उपकारके लिये “सस्यकत्व शाल्योट्रार” नामा 
ग्रन्थमं खास न्‍यप्यांभोनिधिजोने उस जेठमज्कके तथा अन्य 
दृढ़ियोंके जूठे हठवादुकों कुयुक्तियोंके पाखडको हटानेके लिये 
“अज्ञानी, सहसिष्यात्नी, सृढसमति, सहानिल्‍्हव) वैश्यायुत्र- 
ससान, पशुतुलय, दिनसें अंबे, अक्कलके दुश्मन, मूर्खशिरोसणी/ 
महा दुर्भवी) सलेच्छ सरीखे पंथके मानने वाले; अनन्त संसारी/ 
हीण पुण्योये, दुशसी पुत्र तुल्प, जैठेके घापके चोपडेमस लिखा 
है” इत्यादि अनेक तरहके अनुचित कदुक शब्द बहुत जगहों 
पर लिखे हैं तथा जिन सन्द्रि कराने वाला श्रावक ११वे' 
देघलोक जावे इसका निषेध करनेके लिये जेठमलने अपने 
अन्तरके गाढ सिथ्यात्वके उद्यसे दुश्ु द्विसि भोले जीवोंको 
अपनी सायाजालमें फंसानेके लिये ज्ञिन सन्द्रि बनाने 
वबालेको नरक लिख दो जिसकी सम्ीक्षासें सस्यक्त्व शल्योड्ठारके 
पृष्ट १८७ पंक्ति ६ से ९० तक “जेठसलछने उत्सृत्र लिखते हुए जरा 
सो विचार नहीं फरए है जे कर जेठसल ढू'ढक वर्तलान समयमे 
होता तो परिहतोकी सभासें चचा फरके उसका मुहकाला 
कराफे उसके मुखर्मे जरूर शक्रदेसे क्योंकि जठ लिखने वलेको 
यही दरह होना चाहिये”? इस तरहके शब्द लिखे हैं और 
इसी 'पृष्टमें दृ'ढिये दृ'ढणीथे उनके सेवक सबको नरकमें जानेका 
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लिखा है और पृष्ठ २३४२९३ में भो कितने ही अभाषणोय 
शब्द लिख दिये हैं अब विवेकी निष्पक्षपाती पाठक गणको 
न्‍्यायपूर्वक धर्मबुद्धिसे विचार करना चाहिये कि न्यायांभोनि- 


घिजीने दूढकोंके लिये कैसे केसे शब्द लिख दिये जिसपर तो 
कोई भी कुविकल्प किसीके दिलमें न उठा और श्रीजिनवल्लभ- 
सूरिजी सहाराजने चैत्यवासियोंके कल्पित आहलंबनोंका 


हठवादके सिध्यात्वकी उत्सूत्नता और स्वार्थंसिहुकोी प्रसाद्ताका 
अभिनिवेशिकको' हटानेके लिये अपने शरीर प्रकृति स्वभावकी 
पेहासे अपने फथनमें शास्त्रोक्त प्रसाणेंकी सत्य दुढता 


भव्य जीवोको दिखाकर श्रीजिनाज्ञाकी प्राप्ति फरानेके लिये 
शास्त्रोक्त बातोंकी न समझने वाले और अविधिसे उन्सार् 


चलानेवाले उन घैत्यधासियोंकी सिद्दान्तके रहस्यकी न 
जाननेवाले ठहराक्र खल्मभा ठोकते हुऐ सत्यबातोंकी' सबके 
सामने प्रकाशित करी; जिसपर अपनाए कुधविकल्प उठाकर 
भद्जोबोंकी सिश्यात्वके अ्षममें गेरनेके लिये चैत्यवासियों 


सस्व॒न्धी शास्त्रकारके अभिप्रायके अथेकी जगहपर सब पूर्वी चायों" 
को लिखके विद्यमान गीता शुद्द उपदिश देने वाले आत्सार्थी 
सब आतचारयो'को लिख दिया और आगमोक्त छठे कल्याणकको 
जधराइसे खंभे ठोकऋर नश्रीन उत्सूत्र प्ररूपणरूप छठे कल्पाणक 
फोठहरा दिया हर अति खेंदः ॥ “खलः सरस्व सात्राणि, पर 
छिद्गणि पश्यति ॥ आत्मनोी बिल्वसान्रनाणि, पश्यन्नपिन 
पश्यति” की तरह करके व्यर्थ हो निञ्रपरके संसार वढानेके 
लिपे श्रीजिनवल्लससूरिजो, महाराजके कथतके रहस्यका 
तात्परधाँध के भावा्ेकी पूर्वापर सम्बन्ध सहित ससभे बिना 
अपनी विद्ृत्ताकी जहा दुरी दृष्ठितागी! विवेकशूल्य अन्धभक्ोंमे 
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दिखाकर कितना बड़ा सहानू अनर्थ करके सिश्यात्वका 
कारण किया खैर। 


अब श्रोजिनाज्ञासिछाषी आत्मार्थी विवेकी पाठक गणसे 
हमारा इतनाही कहना है कि; उपरोक्त पाठके बनानेवा ले टीका 
फार सहाराजने चैत्पवासियोंके लिये पूर्वोपर सम्बन्ध सहित 
ऊपरके पाठका भावार्थ सम्त्रन्धी “चेत्यादि विषयः पूर्व 
प्रदर्शि तश््चप्रफार”” ऐसा खुल पसा लछिखदिया था तथा लपरके 
पाठकी व्याख्याकरनेकी आदिमेंही पूव की गए्थाके प्रसइका 
इस गण्थामें सम्बन्ध करनेका लिखा था जिसको तो इन्होंने 
जड़मूछसे ही लड़ा दिया और ग्रन्थकारके अभिप्राय विरुट्ठ 
होकर आगे पोछेक्े सस्वन्धरो तोड़कर बिना सम्बन्धसे ९ 
गाथाकी लिखके उसका उलछटा अधथकरके भोलेजीबोंको 
अपनी सायाजाए छसें फंसानेके छिये श्रीजिनाज्ञाकी विराधनाका 
भय न फरते हुए कितना बड़ सहाल्‌ अव फरके आगसोक्त छ्ठे 
कल्याणककी सत्यबातको उत्सूत्ररूप असत्य ठहराके श्री जिनवल्ल- 
ससूरिजी सहाराज पर छठे कल्याणककों नवोन प्ररूपणा करनेका 
दोष ( ऋलड्ू ) लगादिया और पयु षणा) कल्याणक, साभा- 
थिकके विषयोसें भो शास्त्र प्रसाणोंको उत्थापतेहुए किवनेही 
उत्सूत्र छिखके . कुयुक्तियोंते भद्॒जीवोंको . उनसाणेके 
असम गेरसेके लिये अपनो बुद्धिकी चातुराई ख्चे करने किसी 
तरहसे न्‍्यून्यता न करके श्रोसद्यशोविजयजीको कथन करोहुई 
सपरोक्त गायाकों सत्थाफ फरी तथा श्ीजिनवल्लभसूरिजणीको 
झूठा देव लगाया सो ऐसे फर्तेव्योंसे प्रत्यक्षपने दीघे संसारी- 
परेंके लक्षण सभालूम होते हैं तिल पर भी शास्त्रप्रसाणोकी 
उत्धरदेकर उत्सूऋस कयू कवियों करके सिध्यत्वका फारण 
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करनेवलोकी भी हपतो सस्यक्त्व शल्पोहु एरके जैसे लोक विरुद्ध 
अनुचित शब्दोंको लिखने अच्छे नहीं समभते हैं। 
और 'आगसोक्तः षष्टोकल्यएणक/ यह वाक्य फपरके पाठसे 

विद्यमान है याने श्रीकल्पसूत्र तथा श्रीआचारांगजीसूत्र और 
श्रीस्थानांगजी धूत्र वगैरह शास्त्रोंसें छठे कल्याणकका प्रत्यक्ष पने 
कथन कियः हुआ है ( इसके प्रसाणले इसी विषयकोी 
आदिसेही. अनेक शास्तोंके प्रमाण मूलपाठ सहित 
छप चुके हैं) तिसपर भी ल्यायांसोनिधिजीने अपना कल्पित 
पाखए्ड जसालेके लिये ( यह छठा कल्याणऊ नवीन 
कथन किया तो फिर किस वाझुते सिद्ठान्तका भूंढा नात लेकर 
लोगोंकी स्समें गेरते हो ) इस तरहका लिखकर नवीन उठे 
कल्याणफफो प्ररूपणा करनेका ठहराया और छठे कल्याणकफी 
सिद्दि सस्‍्बन्धी जो जो शस्ज्ोंके पाठ शहद समाचारी 
प्रकाश” लापता. पुस्तकें) दिखाये गये थे उन 
शास्त्र पादोंकी लोगोंकी भ्रसमें गेरने वाले जूठे ठहराये सोतो 
खास आपही निजमें सन शास्त्रपादोंकी उत्थापन करके 
उत्सूत्रभाषणसे कुयुक्तियोंके विश्वममेँ भोले जीवॉको भ्रसाने 
वाले बने है नतु 'शुद्द ससाचारी प्रकाश वाले क्योंकि उन्होंने तो 
जो जो पाठ छठे कल्याणककी सिद्ठिके लिये लिखे हैं सो सब सत्य 
है परन्तु छठे कल्याणककोी निेध करने वालेही श्रीजिनाज्षाके 

विशाधक बनते हैं सोतो इस ग्रल्थको वांचनेवले विवेकी 

तत्वज्ञ जन स्वयं विचार लेवेगे-7 

और आगे फिर भी न्‍्यायांभोनिधिजीने लिखा है कि ( पृष्ठ 

८८ पंक्ति ७ में तपगच्छीय एक कुलसणडनसूरिजीका ही उदाहरण 

दिया है सोतो तुमाएरे वड्ोकाही अनुकरण हिया है ॥ पूव पक्ष ॥ 

श्रोकुलमणठनसूरिणीने अजुकरणही किया है यह केसे दसजान 


[ डेप । 


लेबे ॥ उत्तर ॥ है सित्र इतनातो विचार करणा चाहिये कि; 
जब पहिले श्रीजिनवल्लभसूरिजीने सभी आधचायोंसे निरपेक्ष 
होके नवीनहीं छठे कल्याणकको दिखाया तो फिर काहेको तक 


फरते हो ) इस तरहसे लिखकर जो शुट्ठ समाचारी प्रकाशको 
पुस्तकर्म छ.. करपाणकाधिकारे पृष्ट ६४८८ में श्रोतपगच्छके 
श्रीकुलसन्डन सूरिजी कृत श्रीकल्पावचूरि प्रन्थका पाठ 
दिखिया (तथा और भी कितनेही शास्त्र प्रमाणोंसे छठे 
कफल्याणकको सिद्दु करके दिखाया ) जिसपर स्थायांभोनिधिजीने 
अपनेपूर्वेज श्रीकुलसण्डन सूरिजीने छठे कल्याणकको अपने बनाये 
ग्रल्थत लिखा उसको अपने पूर्वेजका वाक्य सानन्‍य करना 
तो दूर रह परन्तु विशेषतासे उसका निषिध करनेके 
लिये श्रोजिनवल्लभसूरिजी सहाराजका अनुकरण करनेका 
श्रीकुलमण्डनसूरिजी पर आक्षेप लिखकर छठे करयाणकके 
प्रमाण करनेकी बत्तको उड़ा दिया सो तो प्रत्यक्ष सायाचारोकी 
ठगाईका कारण है) क्‍योंकि जो शास्त्रानुसार सत्य बातका 
कथन होवे-डसके कथन करनेसे तो सब कोई अनुकरण करते 
हैं। देखो श्रीतीथेंकर महाराजके कथनका अलजुकरण श्रो 
गणचर सहाराज तथा यूवेंघर पूर्वाचार्यादि सभो परम्परा 
गससे-निजपरके आत्म कल्याणके लिये एक एकका अनुकरण 
करते आये हैं तथर ऐसेहो चलता है सोही चलेगा परन्तु 
अविसंवादी जैनप्रबचनसें अन्यसतियोंकी तरह एक एकके विरुड्े 
सनसनी गप्पोंकी बातें लिखनेका तो आत्मार्थी जैना” 
चारयोंसें कदापि नहीं हो सकता है इसलिये-ज से श्रीतो कर 
गणचरादि सहाराजोंने छ कर्यपणकॉकी प्ररपणा सूल आगसोंर्स 
कथन करी लेलेहों श्रीपृर्वोंचायोने सी आयस्ोंकों व्याख्याओंमें 


[ ६६९४ । 


लिखा उसीफे अनुसारते श्रीजिनवल्लभसूरिजी सहाशणजने भी 
छ कल्याणकोंकी प्ररपणा करी तो यदि इसबातने एन सहाएराज 
का आपके कहने मुजब आपके पूर्वजने अनुकरण किया भो 


सान लिया जावे तो भो आपकी करलपनासे अनुकरणके 
बहाने आप छठे कल्यएणकका निषेध करना चाहते होध्तो 
न्‍्यायानुसार तो कद॒एपि नहीं ही सकता है। 


और हसारी ससज सुजब तो अनुकरण करने सम्बन्धी आपका 
लिखना भद्रजीवोंको भ्रमाननेवाला सायब्त्तिका ठहरतए है 
क्योंकि हसारे पूर्वोचायोंने तो आगसानुसएर अधिकसासको 
गिनती वगैरह अनेक बत्तोंको सान्यकरके अपने बनाये ग्रन्धोंमे 
लिखी है सो जो तुम्हारे पूणेजने हसारे पूजेजकए अनुकरण 
कियए होता तो अधिक सासकी गिनती वगैरह जो जो बाते 
हसारे पू्ेजोंने सानो सो सो बाते' तुम्हारे पूवज भी सान 
लेते; तबतो तुम्हएएण अनुकरणका लिखना ठीक हो! सकता 
परन्तु तुम्हारे पू्ेजने वसा तो किया नहीं और कोदे कोई 
बातमें अपने पूवोचारयें सानते होगे सो बेस किया तो 
प्रत्यक्ष मालूस होता है इसीलिये हसारे पूबोचार्यका अनुकरण न 
करते अपनेको अच्चालगा बैसा कुलसण्डनसूरिजीने अपने ग्रन्थ 
लिख दिया होगा सो छ कल्याणक अपनेकी उचित ढगे होंगे 
तबी लिखे और अधिक सासको गिनातीस .लेना आगसानुसार 
है सोही खप्स श्रीकुलसण्डनसूरिजीने भी अधिक सासकी गिनती से 
१३ सासोंके अथेवाला अभिवद्धि तसम्बत्सर लिखा होनेपर 
भी पूवोपर विरोधका और आगसोंके . प्रत्यक्ष प्रभाणोंके 
उत्थापनका विचार न करके उसकी गिनती करनेका निषेध 
करनेके लिये “वियारास्त संग्रह नासयंदर्मे खुब कोशिश करो । 


[ ६४० । 


अक्ष विचार फरना चाहिये फि हसारे पूव जका 
अनुकरण आपके पूव॑ज करते तो अधिक भासको गिनती 
निषेध कदपि न करते परन्तु, करो इससे भी सिद्ठ 
होता है कि अनुकरण नहीं किया किन्तु अपना रुचा 
किया है इसलिये अनुकरणके बहाने सायाचारोसे छठे 
फल्याणककी सिद्टिकी घबातकों उड़ाना चाहा सो पत्यक्ष 
सिथ्या ठहर गया इससे छठे कल्याणकका निषेध करना छोड़ 
कर अपने पृत्॑जके लिखे मुजब छठे कल्याणकको सान्‍्य करो 
तो अच्छा है ओर श्रोकुलसण्डनसू रिजीने छ कल्याणक लिखे 
परन्तु उसको तुम्हारे किसो भी पूर्वांचायने निषेध न किया 
तथा उस ग्रन्थको अप्रसाणभोी न ठहराया इससे भी सिद्द होता 
है कि कुल मण्डन सूरिजीके ससयसें तुम्हारे सबी पूवज तथा 
कुलमण्डनसूरिजीके पूव ज पूवराचार्य सबी छ कल्याणक मानने 
वाले थे अन्यथा फोदे भी उसका निषेध अवश्य करते सो न 
किया ॥ तथा यह बत्त तो स्वयं सिद्दही है; कि हरेक गष्छके 
आचायोदि जो कोई विवेक बुद्धिवाले श्रोकल्पसूत्रादि शास्त्रोंके 
प्रत्यक्ष पाठोंक' अथंको ससजने वाले कद्ग्रह रहित होंगे 
सोतो सभी छ कल्यणक सान्य करेंगे फ्योंकि शास्त्रोंसें बहुत 
जगहों पर खुलासए लिखा है ॥ तथा वस्तु, स्थान, कल्याणकः तौनों 
शब्द पयोय वबाची' एक अथ को कथन करने वाले हैं इसलिये 
कुल मण्डन सूरिजोके पूर्वोचाय तथा उत्तके समयसें बतेसानिक 
तपगच्छके समुद्रय वाले आचायादि सबीं छ कल्याणक सानते 
होवे उससे कोई आश्चय की बात नहीं है अतएव न्यायासरो- 
सिधिजीकी साथुसंडलीसे तथा श्लीतपगच्छके समुदायसे मेरा 
यही कहना है कि जब श्रीती थैंकर गणघर भसहाराजोके कथन किये 
डुए छ फल्याणकोकीतपयच्छके खरतरगच्छके वगेरहसभी आपत्सार्थी 


| 8४१ | 


शासस्त्रपाठोंके तात्परयोंथ की: घाने-सिहठु'्तके रहस्पकोी जानने 
वाले सबी आधचायोदि छ कल्याशक मानले आये वैेसेही 
तपगच्छके कुलसंधनयूरिजी वगैरहोंने भी छ कल्थाणक लिखे 
सो एक एकके अलुकरण सुजब कथन करा सो तो. परूपरा- 
गस कहर जाता है इसलिये आप लोगौंकी भी छ कल्याणकके 
निषेध करनेको कुयुक्तियों करनेके हठवादकी छोड़कर उत्सूत्र- 
प्ररप्रणाके पापते बचनेके लिये शप्त्रादुदार आपके पूर्व्॑जॉके 
कथन सुजब छ कल्याणक सान्य करने चाहिये जिससे शस्त्र 
पाठोंके उत्थापनके तथा पूर्वोचायों की अबज्ञाके दूषणसे 
संसार छडद्धिके कारणका बचाव होकर निजणरके आत्म 
कल्याणने उद्यम करनेका अवसर सिले आर उसकी सफलता 
प्राप्त होनिका कारण आपके बने आगे आपको इच्छा । 
और ऊपरके लेखमें अनुकरण करनेका लिखके पूछ पक्ष 
उठाकर उसके उत्तरने शीजिनवल्लससूरिजीपर आइक्षेप करके 
बोही अएक्षेपकोी बात अपने पूवेजपर गेरनेंका लिखा सो तो 
ऊपरकेलेखसे न्‍्यायांसो निधिजीकी अज्ञानताके परदोंके सबसेदुकोी 
पाठक गण स्वयं ससज सर्केंगे-क्योंकि श्री जिनवल्लभसू रिजीका सत्य- 
वातमें शास्त्रालुलार कथनका अजुकएर अ्रीकुलसण्डनसूरिजोने 
किया सो शप्स्त्रानुलार सत्यवत्त इच्होंसे मंजूर न हो सको उससे 
कुविकल्प उठाकर भद्र जीवॉकोी भी भरसाये और पूर्वपक्ष उठाना 
भी सायण्छतिको अज्ञानताका हुपऊ है व्योंकि खरतर 
गच्छवाले ऐसा पूर्वपक्ष कदापि नहीं उठा सकते हैं इसलिये 
पूवेपक्षका उठएना और उसका उत्तरनें सनसना ऊूटपटाडू 
गणप लिखना सब व्यथे है। 
आर आपके पूर्वेज सब्बन्धो अब मेरा तो इतनाही कहना है 
कि चाहेतो हसाएे बड़े पूर्वज श्रीकिसवल्लससूरिजीके शास्त्रोक्त छ 
सर 


[ ६४२ )ै 


कल्पाणकके सत्य कथनका अनुकरण करके आपके बड़े पूर्वज 
श्रीवःलमण्डनसूरिणीने अपने बनाये भ्रन्थर्में छ कल्याणक लिखे 
ऐसा आप सानो) या अपनी रुची मुजब छ कल्याणक लिखे 
मानो, वर अपने तपगच्छके पू्वोचारयों के साने मुजब परम्परा- 
गससे लिखे मानों अथवा इस बातमें श्रीजिनवाणीको मान्य 
करके आगम प्रमाणानुसार छ कल्याणक लिखे सानी सो चाहे 
जिस तरहसे साय करो यह तो आपको खुशीको बात है 
परन्तु शास्त्रानुसार छ कल्याणक थे सोही आपके पूर्वजने लिखेंहै 
इसलिये श्रोकुलसण्डनसूरिजी के छ कल्याणक लिखने सम्बन्धी इस 
सत्य कथनको जो तुम्हारेसं भी शास्त्रप्रसाणानुसार सत्य 
बातको प्रमाण करनेरूप आत्मार्थीपना होतो युक्ति पूर्वक 
न्‍्यायानुसार शास्त्र सम्मत छ कल्याणकोंकी सत्य बातकी 
सानन्‍्य करनोही पड़ेगी, न्याय मुजब तो किसी तरहसे आप 
इस बालतकी कदापि निषेच नहों कर सकते, तिस पर भी अपनों 
खोटी बुद्धिके उदयते श्री जिनवाणी रूप आगमस वचनके छ कल्या- 
णर्कोको न सानकर उत्सूओोंको कुयुक्तियोंके विकल्पोंसे इस सत्य 
कथनका सी नियेथ करनेके लिये अभधिनिवेशिकका कदाग्रहको न 
छोड़ते हुए श्रोजिनवल्लमसू रिजोका अनुकरणकाही बहाना 
लेकर श्रीकुलमण्डनसूरिजीको भी उस्ती मुजब दोषी मान बेटों) 
लो अपलोे गुरू परभ्परणसे इसका नास निकाल दो क्योंकि 
आपके खोटो बुद्धिको समक सुजण तो आप शीजिनवल्लम- 
पूरिजीको सब पू्वोचायोंफको अज्ञाती व्हराररे बाले तथा 
खंभा ठोककर जबरएइईसे सत्सूश्रह़्प चंवीन छ कल्याणककी 
प्ररूणणर करने वाले आप सानले हो ओऔर छिर भो आप 
बन सहाराजकाहो अनुकरण करनेवाले अपने पूर्वेज श्रीकुल- 
मणडनसूरिजीको भी कहते हो इससे तो आएपके पूर्वेज भो 


[ इ४३ ॥ै 


आपके पू्वाचायों'को तथा अन्य सब पू्वाचार्योंकी अज्ञान्तो 
 ठहरानेवाले व लत्सूत्ररुप छ कल्याणक लिखनेवाले आपके लेखसे 
ठहरगये, तो! अब यहांपर विचारनेको बात है; कि सब पूर्वाचार्यों' 
को अज्ञानी ठहरानेवाले तथा उत्सूत्रलिखनेवाले कुलमण्डलसूरि- 
जीको न्‍्यायांयोनिधिजीकी संडलोवाले विद्वानूजन अपनो गुरू 
परमपरामे कद॒ापि रहने देवे यह तो नहीं बन सकता इसलिये 
अब विद्वानोंके आगे हरस्य जनक अपनो कुब॒ट्टिकी ऐसी ऐसी 
कुयुक्तियें करना छोड़ कर। या तो शास्त्रानुतार छ कल्घाणक मान्य 
करो या कुलसंडनसूरिजीको अपनी गुरु पररूपरासे निकाली । 
और अपनो समझ सुजब अपने लिखे लेखसे ही अपने पूर्व, 
सब पूर्वाचारयों'की आशातना करने वाले उत्सूत्रके दोबी ठहर 
जायें तिसपर भी उनको अपने बड़े पू्वेज गुरुपनेमें मानते हैं सोभी 
बड़ी शसकी बात है और यदि इन महाराजको अपने एज 
गुर उत्तम पुरुष पनेसें सान्‍य रखो तो इनपर ऐसा बड़ा भारी 
दोष लगानेका आक्षेप लिखा सो उनका प्रगटपने सिच्छासि 
दुक्‍्कड़ देकर छ कल्याणककी सत्यक्षातको सान्य करलो, अन्यथा 
छ फल्याणक भी मान्य न करोगे और अपने पूर्वजको हसारे 
पूवेजका अनुकरण करनेवालेभी कहोंगे तदतो “समजननोी 
बंध्धाबत”' की तरह विवेकोी रुज्जनोंके आअपगगे आपका 
लिखना बाल लोलाका रुूपाल मुजब आत्मार्थियोंको प्रत्यक्षपते 
स्वयं ही त्यागने योग्य मालूम हो जावेगा, और इन सहाराजको 
अपनो गुरु परक्पराका समुदायसे निकालना सान्‍्य करो तो 
“लजैनतत्वादश” वगैरह पुस्तकोंसें इनकी उत्तम पुरुषपनेसे 
मान्य करके लिखए' है जिसका सुधारा सम्बन्धी बतंमानिक 
पत्रोंद्रारर जाहिर खबर ( नोटिस ) निकालना पड़ेगा और इन 
सहाराज संशंधी ऐसा करतनेमें भी नदीसे समुद्र में गिरने जैसी विड- 
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भ्वत्ता होगी अथोत्‌ जेसे ढ'ढियोंने तो अपना कदाग्रह जसाकर 
अपच९ अलग चवीन सत चिकालनेके लिये जिनप्रतिमाकों तथा 
पञ्ञाज्रीरूप जिनवाणीकी और पूर्वंधरशदि सब पृवराचायों'को 
सानना उठा दिया, तैसेही आप लोगोंकी भी अपना कदाग्रह 
जसानेके लिये सनसे सी अधिक करना पड़ेगः याने श्री क परभदेवजी 
आदि २३ तीर्थेकर महाराजोंन्रे तथा गणबरोंने और पूर्वंधरादि 
पू्वाचायों'ने सूल सूत्रादि पत्ञांयीके अनेक शास्त्रोंनें छ कल्पाणक 
कथन किये है और आप लोग छ कल्याशाकोॉंका सानना उठते 
हो इससे छ कल्याणकके कथन करने वालोंकों भी नहीं मानने 
अप्रभाण ठहरानेकी आपत्ति आती है, इसको खूब दोचे द्ृष्टिसे 
विवेक बुद्धि पूनेंक विचार करके छ कल्याणकोॉकी नहीं साननेका 
कद्यग्रह छो डी, नहीं तो इनके निषेषसे इसके कथन कतोओं को 
प्रसाण मानने रूर उठ जानेसे इस सहाराजोंके विरुद्ध कदाग्रह जमा- 
नेके सिध्यात्वके बश्ेही दोपके बोकेसे कदापि दूर नहीं होसकोगे 
उत्त लिग्रे यदि सिश्यात्वले संवार श्रमणका भय लगता हो तो 
डउ कल्याणकोंको सान्‍ल्‍य करो और निषेधे लिये जो जो 
अनथ किये जिसको आलोचनसे आत्समशुद्र करझे भव्य 
जोबोंको शुदुम्ागंका दुर्शाव पूर्वक्ष निजपरका आत्म कल्या- 
ग करो आये इच्छा आत्पकी है। 
आर आगे फिर सी लिखर कि ( हे सित्र जब इस छठेकल्या- 
गककी आपको जडता सिद्धकर दिखाईतो फिर आपका जितना 
पाप्त है सोतो स्वतः हो व्यर्थ है) न्‍्यायांसोनिधिजीके इन 
अक्षरों पर भी सेरेको इतना हो कहना है कि छठे कल्याणकक्नी 
तो जडुवा कदापि सिट्ठ नहीं हो सकती है परन्तु श्रोतीर्थकर 
गणघथरादि सहाराजोंको कथतकसे हुई छठे कल्याणककी 
तत्यवातकोी जडता कहनेवाले न्‍्यायांशोनिधिजी वगैरह किसीको 
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श्रीतीयोंकर गणधराएदि नहाराजोंकी तथा अपने पूर्वोचार्यों 
की आशातना कंरतेहुए गज्छकदाग्रहके अभिनिवेशिक सिध्या- 
त्वक्े उदपसे दीघेसंसएर और दुल्लमबोधिपनेका कारण 
करने जैसा महरसअचर्थ करते हुए लज्जा भो नहीं आई 
हा अतीबर्खेद ? खेद ? महा खेद ?? जो विद्वत्तके अभिमान 
रूपी अजीणंतए्से झोती थेंकर सह राजोंकी कथन करी हुदे 
आगसोक्त छठे कल्याणककी सत्यबप्तकी अन्तरगाढसिश्या- 
त्वीके खिवप्य तो जड़ता कोड भी जैनी नाम घरानेवाले भी 
कदापि न कहेगे इसबातकी पक्षपात छोष्ठूकर तत्वदृष्टिसे 
अच्छीतरहले विचारनी चाहिये । 


और श्रीजिनाज्ञासिलापषी सत्यग्र।7हो विवेकी सज्जनोंसे मेरा 
यही फहनाए है कि “इकधारुफालन पूर्वक साथितः ” तथा 
“गो न शेष सूरोणों” इत्यादि इन दोनों वाफ्धोंपर न्यायां 
सोनिधिजीको कुविकल्प उठा उससे उलठा अर्थ लिख कर 
सदूजीवोंको भ्रसमें गेरे जिसका लिणेय उपरसे हसने शास्त्रकारोंके 
असिप्रप्य सहित पूर्वीॉपर पाठ सम्बंधी भावार्थ सहित लन्होंकी 
कुयुक्ति और अन्यपयके लेंखकी समीक्षा करके अच्छी तरहसे 
खुलासएलिखदियाडे जिससे जो अब अपत्सार्थीहोगए सोतो व्यथ 
अन्यापके ऋप्ग्रहले न पर्डेकेर) अपनी अंघपरंपराकी कुश्रद्ढाके 
श्रसको त्याग करनेने कद॒एपि बिलंब न करेगा परन्तु गाढ अभि- 
सनिवेशिक सिथ्यात्वी दीघ संसएरो मौनी नप्सधारो इहलोफकी 
पूछयता साएन्‍यता शोभादूष्टिरए्गके गाठबन्धनसे बन्घेहुए होंगे 
सो सत्यब॒प्तग्रहण करनेके बदले सदर जीवों को कुयुक्तियोंसे विशेष 
न्‌ ख्र॒मावेती भी बहुत अच्छा होवेगा। भद्गजीवोंके कर्म बंधनके 
हेतु न हींगे। 
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अछ श्रीजिनेश्वर भगवानको आज्ञक्के आरप्धन करनेवाले 
निष्पक्षपाती सत्यग्राही आत्साथों सज्जन पाठक गणको विशेष 
रूपसे ऊपरकी बातमें भि्॑देह होनेके लिये तथा बहुत काल 
से विवेकशून्यताकी अंधपरम्पराके गडडरोह प्रवाहको तरह 
कदाग्रहियोंका सिथ्याश्नन निवारण करनेके लिये इस अवसर 
पर मेरी तरफसे प्रगटपने प्रकाशित करके कहनेमें आता हैः 
कि-शीजिनवल्लभसूरिजो सहाराजने तो उस समय एक चोतोड़ 
नगरमें रहने वाले चेत्यवासियोंको शा्त्रोके रहरुपको न जानने 
वाले अज्ञानो ठहराकरके स्क्रंधास्पालन पूर्वक शसस्त्रानुसार छ 
कल्य(णक तथा चैत्यकोविधि और साथुकोशुद्धुक्रिया व्यवहार 
वगेरह बातें सबकेसामले सब्यजीवोको श्रोजिनाज्ञाको प्राप्ति 
केलिये प्रकाशित (प्रगट) करो थी परन्तु में तो अबी इस लेख छापे 
द्वारा सब ग्राम नगर शहरोंसें श्रोतपग व्डके झ्ीपज्य/आ चार्य) उ पा- 
ध्याय, प्रवर्तक पन्‍यास गणि) परिहत, शासस्त्रविशारद्जेना बाये; 
जैनरत्त, न्‍्यायती थे; न्‍्यायरत्मन, जैनधर्णो पदेष्ठा, वगेरंह पद्धर 
विद्वान्‌ सरहलोको तथा सश्लाल्यतासे सब साधु यति श्रावक-सभा 
सण्डलादि सबको उद्घोषणाहप सूचनासे ( एकदेशीयदुष्टांत/से 
डंकेकीचोट/न पाराबजवातेहुए ) सालूस कराता हूं, कि प्रथम.तो- 
जेसे श्री पज्लपरसे ट्टिसन्त्रकी ४ चूलिका, श्रोआचारांगजो सूत्रके तथा 
श्रोद्शवेकालिकसूत्रके ऊपर दो दो अध्ययनरूप दो दो चूलिका 
और छक्ष योजनके सुमेझपर ४० थयोजनके शिखरको तथा अन्य 
हरेक पर्वत, व देवमन्द्रिंके शिखरोंकों चूलिकार्यें कही, तैंसेही- 
चन्द्रसस्व॒त्सरके ९२ सहितो ऊपर तेरहते अधिक सहिनेको भो 
उत्तम श्रेएताक्तप च्‌ु छिकाकी ओपसा देकर उसको जैन शास्ख्रोंस 
श्रौअनन्तती थेडुर गणघरादि सहाराजोंने गिनतीनें लेनेका 
कहके १३ सहिनोंका अभिवद्ठिंतसम्बत्सर कहाहै उसके अनुसार 
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चर्तेमानम भी देशकाहालुसार साननेस आता! है उससे लौकिक 
पञ्मनांगमें दो श्रावण था दो भादहपद्‌ होवे तब भी आपषाद चौसा- 
सोसे ४० दिने दूसरे श्रावणमें यः प्रथल भादूमें श्रीपयुषणा पर्वका 
आराधन श्रीकल्पसूत्रके तथा उसकी अनेक टोकाओंके आधारसे 
पूर्वी चार्योकी आज्ञा सुजल आत्सार्थी करते है; तथा ( दूसरा ) 
शआ्रावकर्के साप्ताथिक करने सम्बन्धी सब शास्ल्रोंमं पहिले करे- 
सिभन्तेका उच्चारण करे बाद पोछेसे दरियावहोकी क्रिया करके 
स्वाध्याय करना ऋहए है; और ( तौसरा ) शासननायक श्रोवह़ु- 
समान स्वासीजीके छ कल्याणक आओतोथ्थेड्रर गणघर पूवोधरादि 
पूर्वांचायों'ने झूठ आगसादि पन्चांगोके अनेक शा्त्रोंसें कथन 
किये हैं। क्िसपरमी इनऊकपरकोबातों सम्बंधी शास्त्रोंके प्रत्यक्ष 
पाठोंके अक्षरोंका भप्वार्थंकों सदगुरुसे या विवेकबुद्धिसे-बांचे,सुने, 
विचारे, बिनाही गडडइरीय प्रवाहको तरह विवेक शून्यताकी 
अन्धपरम्परासे ऊपरको बातोंकी निषेध करके । प्रथम। काल 
चला वगेरहके बहानोंसे (अधिक सासके ३० दिनोंसे धस का्यका 
व्यवहार करकेभी) श्री अनन्तती घै डर गणघर पूर्वेधरादि पूर्वांचायों 
केकथन किये हुए मूल आगमादि पञ्मांगोके अधिक सासगिनतोी में 
प्रसाण करने सम्बन्धी अनेक शास्त्रोंके पाठोंका उत्थापन करके 
लसको गिनतीमें नहीं लेनेका ठहराते हुए लौकिक पद्नांगमें दो 
श्रावणहोलेसे प्रगटपन्ने शास्त्र विरुद्ध साद्रपद्से ८०द्लनिया दो भाद्र 
पद्‌ होनेसे दूसरे भाद्सें ८०दिने पयु षणा करने बरले, तथा (दूसरा) 
श्रीमहालिशीयसूत्रके तीसरे अध्ययनका चैत्यवंदू्न उपचान 
सम्बन्धी पाठको+ और शोद्शवैकालिकसूत्रकोी हसरी चलिकाके 
साधको गसनागलनसे इरियिप्वही पूर्वक स्वाच्याय करने सम्बन्धी 
परठको) आएंगे करके ऋखकके सामायिकर्स पहिले इरियावही 
पीछे करेसिभन्तेकों रुथापन करते हुए। श्रोआवश्यक चूरणिं, दह- 
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ट॒दृक्ति, लघुदत्ति। श्रीनवप्रद्ूमकरणद्त्ति, भी यो गश स्त्रद्नत्ति, वगैरह 
शास्त्रोंमिं पू्वंधरादि पूर्वाचायों ने श्रीतीर्धड्रर गणघरादि भहा- 
राजोंकी भाव परम्परानुसार श्रावकके सासायिकर्मं पहिले करे- 
सिभन्त पीछे हरियावही करना कहा है, जिसको निषेध करने 
वाले, और (तीसरए श्रीपञ्माशकजी में सती थंड्डू रम हा राजोंसम्बंधी 
सामान्यताके पाठका तात्पयोर्थकी समजे घिना उस सासान्यताके 
पाठको आगेक रके, फिर-वस्तु/स्थान)आएचयेके, बहाने श्रीकल्प- 
सूत्रादि अनेक शास्त्रोंसे श्रीती थड्भर गणघरादि सहाराजोंने एक 
श्रीवरं सान स्वासी संबन्धी खास विशेषताकेपाठम श्रीवीरप्रभुके 
छ फल्याणकोंका कथन कियाहुआ होनेपरभी इसकानिषेध करने . 
के लिये श्रीजिनवल्लमसू रिजी सहाराजपर नवीनछठे कल्याणकको 
प्रहपणा करनेकाजूठा दोष लगाते वाले, इन उपरोक्त विषयों 
सम्बंधो उन शास्त्रोंके रहस्यको न जाननेवाले अज्ञानी उत्सूत्र 
भाषण करके श्रीजिनाज्ञाको विराघना फरतेहुए कुयु क्तियोंके खोट 
आलम्बनों पे सद्जीवोंफकोी उन्मागके सिथ्यात्वम गेरने वाले 
बनते हैं तथा उपरोक्त बातों संबन्धी उपरोक्तादि शास्त्रोंके 
पाठोंको ऊपरको बातोंके निषेध करने वाछ्ठोके देखने और 
सुननेस भी नहीं आये होगें ऐसा ससकना चाहिये 
सोती निष्पक्षपात पू्वेक विवेक बुड्धिसे इस श्रन्थकी पूरा 
बांचने वाले आत्मा्थों सत्यग्राही तत्वज्ञ जन अच्छी तरहसे 
समर लेंगे, तिसपर भी उपरोक्त बातों सस्जन्धी किसीके दिलमें 
अपने साने संतव्य सुजब साजुत करनेकी बहादुरीकी होंस होवे 
तो अन्यान्य विषयोंकी आडलेनेका और ढू'डक तेरहपंथियों 
जेसी रांड नपुतीको तरह व्यर्थ शिरपची कर्मेबंचकी लड़ाइका 
कारण न करते; कूठे पक्षका अभिसमानको छोड़कर सत्य बातको 
ग्रहण करनेको अभिलाषा घारण करके, सैरेंसे वर्ततानिक छापों 
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द्वारा; या-पत्र व्यवहार द्वारा) वा-बढ़े शहरवें सुप्रसिद्र अन्य 
सध्यरुथ पण्डितोंक्रे समक्ष घम शास्त्रोंके अर सरकारो न्‍्यायाल- 
यके नियमों सुजब वादानुबवाद करके सत्यासत्यके निर्णय 
करनेको सासने आधदे, नहीं तो अंधपरंपराके मूठे कदाग्रहवके 
हठवादुको छोड़कर शसस्त्रानुतार सल्पवबस्त ग्रहण करें और 
दूषरोंकोी भी ग्रहण करावे जिससे दर्त मानिक विश्ववादरे सदी जदो 
प्रहपषणाका कदाग्रहको' देखकर सद्ृजोव आमने पहकर शीजि- 
नाज्ञाकी विराधना करते हुए सिथ्यात्वनें गिरते हैं और 
आपरूुका विरोधवे कर्म बन्धनके हेतु, शारन्तोनतिके कार्यों में 
विज्न और अन्यमतियोंमें हास्यका कारण वगेरह वई़े बड़े भयंकर 
जुकशान हो रहे हैं ठसके निवारणका अनंत रष्मको पाप्त करे 
यहो अपने ओर दूसरों के श्रेयका कारण है। 

शंका-अ भी आपने ऊपरमें-छ कल्याणक, अधिक सपस, 
ओर सामायिकर्मं प्रथणम करेसिसर्रे पीछे इरियावहोका 
निष्ेव करने वाले श्रोत्पगच्छ के बर्लेंपारनिक समुदायके। श्रीकल्प- 
सूत्र श्रो आवश्यक चूणि बगेरह श'स्त्रपाठोंकों देखनेसें और 
सुनने मो नहीं आनेहझा लिखा, तथा-ऊकपरको टोकाके पाठमें 
भी “लो चनपथेठवि दढूछिसांग आाहतां श्रुतिपये न ब्रत्मति याति” 
ऐसा फह के बड़े बड़े विहूाल्‌ चेत्यवासी अचायों के्पष्ठ कल्याणक, 
चेत्यविधि तथा अधिऋसास और खाधुको शुद्क्चिया व्यवहार 
सम्बन्धी श्रीकल्पसूत्रत दि शास्त्रोंके प्रगट पाठों को देखनेने आना 
तो दूर रहा परन्तु छुननेनें भो नहीं आये, ऐसा कहर सो केसे 
भानाजावे क्योकि श्रीदीरप्रपुके छ फल्याणक रुस्‍्बन्चो 
श्रीफल्पसूत्रक्ा पाठतो शोतपगच्छ बाले भो प्राथ सब कोईे 
यति छाथु वगैरह हर॒वपे श्री पद पणापवेसे दां चते हैं तथा सासायिक 
सस्वन्धी और अधिकमास सम्बन्धी भी अंजाइश्यक चुणिं 

ष्ड्‌ 
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वगरह शास्क्रॉंके पाठ प्रसिद्द हैं और चेंट्यंवासी लोग भी 
ओकल्पसूत्रको तो हरव्े वाँचते थे तथा फितनेही विद्वान्‌ 
चोट्यवासी आचायोदि अन्य भी जैंनशास्त्रोंफे तो पूरे पूरे 
चाता सुनने आते हैं इसलिये आपका और टीका कारका 
उपरोक्त लिखना सिथ्या मालस होता है। 
ससाधान--भोदिवालुप्रिय ? अतोव गहनाशययुक्त नयगर्भित 
अपेक्षा संबंधों श्रीजैनप्रवचनकी शैलोीको गुरू गम्पतासे या विवेक 
ब॒ुद्धिसे जाने बिना; उपरके मेरे लेखका तथा टीकाकारके वाक्यका 
अभिप्रायकोी समर्के बिना शड्भाा करके उपरके दोनों लेखोंको 
अपनी अज्ञानतासे सिथ्या कह दिये परन्तु ऊपरके दोनों लेख सत्य 
होनेसे सिथ्या नहीं हो सकते हैं क्योंकि देखो, जेसे-श्रीवीरविज- 
यजोने श्रोसिद्वाचलजीके स्तवनमें “कोडिसहस भवपातिक बुटे 
शेत्र॑ंजय साहासो डग सरिये;विसल गिरि जात्रा नवाणु करिये” तथा 
“पापी अभव्य नजरें न देखे, हिंसक पण उद्गुरियें; विमल गिरि 
जाता नवाण करिये” सो इन दोनों गाथाओंमें श्रोसिद्ठाचछ 
जीके सामने जाने वालेंफे हजारकोडो सबोंके पपएप कटते हैं और 
पाएश्माप्राणी तथा अभव्य प्राणो इस दोर्थको नजर ( आंख) 
सेभी नहों देखसके, इस तरह फथन किया परन्तु वहां तो 
अीपालीताणादिशें रहनेवाले भाट तथा डोलो वाले बगेरह 
आजीधिकादि अपने इस लोशकके स्वारथकेलिये ( तीर्थंकी आशाः 
तनासे दो संसारका कारण करते हुए भी ) शीसिद्वाचछजोीके 
पहाड़ ऊपर वहुत आदसियोंकों जाये हुए अपने सब कोई 
प्रत्यक्षपने देखते हैं तो फ्या श्रोवीरविजयजीके कहने मुजब 
उनलोगोंके हजारफो डी भवोंके पापकटनेका आपलोग सानोंगे 
सोतो नहीं, और इस ती थंके आसपासके ग्रास नगरोसें रहनेवाले- 
ला सलेच्छादि सभो हिंदक पापी जीव, इस. तोर्थकी अपनो: 
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नजरों ( आंखों ) से प्रत्यक्षपने देखते हैं तथा! चास फाष्टादि- 
लानेको खास पहाड़पर भो जाते हैं तो क्या श्रीवीरविज्यजीके 
उपरोक्त स्तवनमें कथन किये हुए वाक्यको आपलोग भ्ूठा 
सानोगे सोती नहों) किन्तु यहां तो भावसहितयात्रा करनेके लिये 
गिरिराज तरफ घलनेवालेके हजारकोडी भ्रवोंके पापकटने 
सम्बन्धी तथा अन्तरके ज्ञानचक्ष से पापी और झमव्य इस ती र्थको 
न देखसके, थाने-भाव सहित दर्शन नहीं करे। ऐसा तात्पर्यार्थे 
लपरके रुतवन बनानेवालेका समझना चाहिये, तेंसेही उपरोक्त 
टोकाकारके वाफ्यर्मँ तथर मेरे लेखलें श्री उपरोक्त बातों 
सस्बन्धी उपरोक्तादि शापस्त्रपाठोंके श्म्वन्धर्में गुरुगम्यताका 
अनुभवको विददेक बुद्धिसे उन शास्त्रका रो के मुरूष तात्पयां थेके रह- 
स्पथकी भाव पूर्वक ससभनेका समझना चाहिये; नतु-ठप्योग 
शुन्बताकी अज्ञानता पूर्वक द्रव्यसे अक्षरसात्र बांचने बालों 
सम्बन्धों क्योंकि दृव्यसे अक्षरसात्र तो छ कल्याणक चेत्यकोीविधि 
 सामायिकमे प्रथम करेमिमंते पोछे इरियावही और अधिक मास 
गिनतोसे प्रमाण करने वगेरह बए्तों सम्बन्धी; श्रीकल्पसूत्र श्री चन्द्र 
प्र्ञप्ति श्रोसूयप्रच्मप्ति श्रोनिशो चचूणि श्रीआवश्यकच,णि बगरह 
शास्त्रोंके पाठोंकों बांचने वाले सुनने वाले ते घत्यवर्सी लोग 
थे परन्तु भावसे उपयोग पूर्वक बांचकर उनके भावार्थकी ग्रहण 
करके उसी मुजब श्रद्टासे वर्ताव करने वाले नहीं थे, वेसेही वोहो 
बात वर्तंमतनकालमें श्रीतपगच्छको कितनोक कदाग्रही समुदा- 
यम देखनेने अप्ती है क्योंकि ये लोग भो द्ृव्यसे तो “तेण कालेण' 
तेण' ससयेण' ससणे भगवं सहावीरे पंच हत्थुत्तरे हुट्घए, साइणा 
परिनिव्व॒ुढ़े” इस तरह श्रोनहावीर स्वामीके छ कल्याणकों 
सम्बन्धी श्रीकल्पसूजके खास सूल पाठकों हर॒वर्ष प्रयुषणापतेतें 
बंचते हैं तथा प्लीनिशोषचणि श्रीआाषश्यकच णि' अगैरहफे 
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शास्त्रपादोंकोी (कालच ला रूप अधिकुमास गिनतीमें प्रमाण 
तथा सामाथिकततें प्रथम करेसि*ते पीछे दररियावही सम्वन्धो ) 
बांचते हैं और सुनते भी हैं परन्तु भावसे उपयोग पूर्वक बेसो 
शर्मा करके बेसाही उपदेश, भर उसी मूजब वत्तोव नहीं करते इस 
लिये उपरोक्त बातों सम्बन्धी उपरोक्तरदि शास्त्रोंके एाटोंको देखने 
वांचने सुनने सी नहीं आये जेसे हैं इसलिये उपरमें मरे लिखे 
वरच्य तथा टीोकाकारके कथन किये हुए वाक्य सत्य है उसमे 
अपनो अज्ञानतासे उसके रहस्यको समरफे दिना किसोके कहनेएे 
सिथ्या नहीं हो सकते हैं 

ओर शितनेहो ढ ढिपे तथा देशापन्यों लोग भी उपयोग 
सून्य दृव्यसे तो ओरायप्रशेणी श्रीजीवाभिगमजी श्रीज्ञाताजी 
शीभगवती जी वगैरह खास मुल सूत्रोंके पार्टोके ऊक्षरकों तो बांचते 
हैं तथा सुनते हैं और ली गोंको भी सुनाते हैं ठसमें श्रीजिनेप्वर 
भगवानलको प्रतिमाओंको श्रीज्षिनसलमान कथन करी है तथए 
उसको दबंदन पूजन करना कहा है और उसके बन्दन पूजनके 
प्रत्यक्ष प्रभाण भी उन सूत्रोंसे मौजद है सोद सूत्र पाठ वे दू ढिये 
ओर तेरापंथी लोगभी बपंचते हैं तिसपरमी उन दृढिये) तेरेपन्धि- 
योंकी उस बातसें भावसे शुद्श्रदुतप)॒ और प्ररूषणा नहीं 
किन्तु विशेष सिथ्यात्वके उद्यसे कुय॒ क्तियो के रूठे आलम्दनोंसे सूत्र 
परठोंकों उत्पापन करके ओर उसका उलटा सन कल्पनाका मूठा 
अर्थ भद्रजी बोंको सनाते हैं तथा द्रव्पसे साधुपनेको आवकपनेकोी 
प्रतिक्तण, पडिलेहणा, तपश्चयोदि भी करके अपनेसे जैनीपनाः 
सानते हैं परन्तु श्रीजिनाज्ञाकी विराचना करके आगर्ोको तथः 
उनकी व्यपू्यओरंको और पूर्वाचार्यो को उत्थापते हुए उन्होंवी 
और श्नोजिन प्रतिसाजीकी निन्‍दर करते हुए शास्त्र सयोदसे 
विरुद्ध सन भानों बार क्रिया अज्ञान कष्ट करते हैं इसलिये 
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“हॉको श्रीजेनशास्त्रोंके नहीं जानने वाले अज्ञानोी ओर जैना- 
भास कहते है परन्‍्त उन्होंकी अपने लोग उन शास्त्रोंके ज्ञाता उनके 
खांचनेवाले और जनोपनेते नहों गिनते हैं, सो इतीमुजब निन्‍ह॒ तर 
भी हुद्यते सावपूर्वेक साधुपनेको शःस्त्रानुतार सब किया करताहे 
तथा शास्त्रों को बांचतेवाला उन शास्त्रोंके ज्ञाता और पूण 
वेराग्यसय शास्त्रोक्त उपदेश सी बहुत लोगोंको छुनाताहै तो भी 
शास्त्रकारोंने उनको असाधु अज्ञानी सिथ्यात्वो कहके उनका 
लवप्रदेश सुननेकी सनाई करो और उनको बंदन पूजन करना 
तो क्य: परन्तु उनका सुंह देखना दुर्शन मात्रभो बर्जन किया; है 
ससी तरहसे ऊपरके लेखमें, मेने तथा टोफा कारने जो बाक्य कथन 
किपे हैं सो भाव सहित उसो सुजब श्रद्धा प्ररूपणा बर्ताव नहीं 
करने बालों संबन्धी जानने चाहिये परन्त द्वव्यसे बिना श्रद्वाके 
अक्षर भात्रकों बांचने वालों सम्बन्धी नहीं इस बातको 
विशेषतरसे तो विवेकी पाठक गण स्वयं विचार लेवेगे। 

ओर भी छ कल्याणक निषेघष करनेके लिये न्‍्यायरभोतनि- 
घिन्नीने अपने बनाये “जिन तत्वादश “के ९२ वें परिच्छ दस 
अपनो गरुआवलोके संबन्धर्में सिथ्यात्वके उदयसे सद्गजीदोंको 
भरमानेके लिये भायाक्षत्ति पूर्वक प्रत्यक्ष मिथ्या गण्प लिखा 
है उसका भी अब यहां इस अवसर पर निणय फरना उचित 
समभक कर करता हूं सो प्रथम वारका' छपा हिन्दी “जैन तत्वाद- 
शे”के पृष्ठ ५७३ की पंक्ति ८ से ११ तक ऐसा लिखा है “विऋससे 
(९१३४ ) वर्ष पीछे, कोई कहता है ( ११३०) वर्ष पोछे, नवांग 
छत्ति करने वाला अभयदेत्र॒यूरि स्वगंवास हुए तथा कुचंपुर 
गच्छीय चैत्यवाशी जिनेश्वरसूरि शिष्य श्रीजिनवल्लभसूरिने 
चित्रकूटर्से श्रो महा्वोरके ,घठ्‌ कल्याणक प्ररूपे”? क्यायांमो- 
निधिजमीके इस ऊपरके अज्ञानता वाले सायाचारीके प्रत्यक्ष 
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सिथ्या लेखपर प्रथम तो मेरेको इतनाही कहना है कि 
न्‍्यायंभोनिधिजीने अपनो गुरुआवलीके सम्बंधर्मं श्रीसिट्ठ- 
सेनद्विकरजी वरगेरह प्रभावक पुरुषोंकः कथन करने उन्होंके 
गच्छका और गुरुका नाम खुलासा लिखा है तेसेही श्रीनवांगी 
छ्त्तिकार सुप्रसिद्द श्रीअभयदेवसूरिजोके कथन करनेसे भी इन 
महाराजके गुरुका और गच्छका नास भी अवश्य लिखना उचित 
था। सो न लिखा यह तो प्रगटही सायाचारीका कारण है क्योंकि 
यह महाराज श्रीखरतर गच्छसें हुए हैं, सो अणहिलपुर पहणरमे 
प्रोदुलेस राजाने श्रीजिनेश्वरसूरिजो सहाराजकों खरतर विरुद 
दिया उसदिनसे इन सहाराजकोी समुदाययाले खरतर गच्छके कह- 
लाये। सो इनसहाराजकेही शिष्य श्रीनवांगी लक त्तिकार श्रीअसय 
देवसूरिणी थे परन्तु इनसहाराजके बड़ेगुरुभाद श्रीजिनचन्द्र 
सूरिजी थे सो उन्होंको श्रो जिनेस्व॒रसू रिजीके पाटपर विराजमान 
किये थे और श्रीजिनचन्द्रसूरिजीके पाटपर यह श्रीनवांगी 
दत्तिकार श्रीअभयदेवसू रिजी सहाराज विराजसान हुए थे। 
और न्यायांसोनिधिजोने इसो जैनतत्वादुश के पृष्ठ १५४ में खरतर 
गच्छसे द्वेषफर के प्रत्यक्ष सिथ्या सं० ९२०४ में खरतर उत्पत्ति लिखाहै। 
इसलिये अपने इस सायाचरोके सिथ्या लेखकों पोल न खुलनेके 
डिये श्रोअभयदेवसू रिजो की खरतरगच्छके लिखते न्‍्यांभो नि घिजीको 
लज्जा आई होगी इससे इन सहाराजके गच्छका नाम छिपा 
दिया सो यह सायाचारीके सिवाय और क्या होगा इसको विवेकी 
पाठकफगण स्वयं विचार लेबेगे' । ४ 
और श्रोजिनेश्वरसूरिजोने श्रीदुर्लभराजाकी पाठांतरे श्री 
भोसराजाको राजसभारें चौत्यवासियोंको घर्मबादुर्ने जित 
लिये, आप विशेष सर्च ( अतिशय खरे ) रहे उससे राजाने 
खरतर विरुद्‌ दिया है सो इन सहाराजके पांचवी पिढो ( पह) 
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पर इनही श्रीखरतर गच्छमें श्रीजिनद्त्तसूरिजी महाराज हुए हैं 
इसलिये सं० १२०४ में कून सहाराजसे खरतर उत्पत्तिका लिखना 
न्‍्यायांसो निधिजोका महा सिथ्या है इस बातें सब शरब्भाओंका' 
निवारण पूर्वक शास्त्र प्रमाणों सहित धिस्तारसे निशेय 
“आत्मक्नसोच्च दुन सानुः” नासा ग्रन्थमें अच्छी तरहसे छंप 
गया हे इसलिये यहां पर विशेष लिखनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है। तोभी इसका संक्षेएसे खुलासा आगे लिखा जावेगा, 
और न्यायांभोनिधिजीने श्रीजिनवक्षमधूरिणी महाराजके 
ऊपर श्रीवीरप्रभश्ुके घट कल्याणफक प्ररपणका दोष लगाया सोतो' 
न्‍्यायांसोनिधिजीके सिश्यात्वकी भ्रांतिका भेद्‌ पाठकगण 
उपरोक्त लेखसे स्वयं सपक लेवेंगे। परन्तु श्रोजिसबल्लमसूरिजोको' 
फुच्च पुरी यगच्छके लिखे सोतो न्‍्यायांभोनिधिजीनेखास-अपने नाम 
कफो ही लज्ञाया है और अपने गुरु आवलोके जे सी श्रोजिनाज्ञा 
विरुदु मयोदकी गपोल खीचडीका बतोवमें श्रीजिनवल्लमसूरिजी 
को भी ठह्वराकर भ्रीखरतर गच्छसें भो श्री जिनाज्ञा विरुद्ठ सयोदर 
स्थापन फरनेका न्‍्यायांभोनिधिजोने चाहा सो भो बड़ी भूल 
करो क्योंकि श्रीजेन शास्त्रोंको सयोद्नुसार तो फिसी भो 
गच्छका कोई भी शिथिलाचारोको अपने गच्छमे क्रियापात्र 
शुह्द संचमीका योग न मिले ओर उसके क्रिया उद्धार करके 
शुद्र संघससे अपनो आत्म कल्याणकों पूर्ण अभिलाषा हावे 
तो किसो भी अन्य गच्छके शुद्ध संयसीके पास क्रिया उद्धार 
करे, याने उमके पास फिरसे दोक्षा लेकर उनकोही गुरुसाने और, 
उन क्रियाउद्वार करनेबालेकी पाठ परम्पराभी पहिलेकेशिथिलाः 
चारि गुरुओंके साथ न सिछाकर जिसके पास क्रिया उद्वार किया 
डोवे उन्होंकी परम्परामें अपनों पाठ पररुपरा सिरावथे सो 
बोही उनका गच्छ ओर गुरू परम्परा सनी जावे परन्त, पहि- 
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लेकैशिथिला चारियोंकी नहीं, जिस पर भी पहिलेके शिथिला 
चारियोंके साथ अपनो गुरु परम्परा मिलावें तो श्रीजिनाज्ञा 
विरुदु होनेपते संतार हड्धिका कारण है सोही घात खास न्याय॑- 
भोनिधित्नोने भी तोनथुदेवाले श्रीरत्नविजयजी ( श्री (जैन्दू 
सूरित्ी) को उपदेश करनेके लिये “चतुर्थस्तुति निशय” को 
पुस्तकक्ती' प्रस्ताववाके यृष्ट ० को पंक्ति १३ से घृष्ट १३ को पंक्ति 
५ वों तक लिखों है जिसका उतारा नीचे सुजब है। 
रत्नविजयजत्ो बहुल संसारो न हो जावे इसी वास्ते इनोका 
सदर करना चाहीयें, ऐसा उपकर बुद्धिसें हम सब शावकों कों 
कहने लगेके प्रथम तो यह रत्नविज्रयजीकों ऊ नसतके शास्त्रानु- 
सार साथु मानना यह बात सिद्दु नहों होती है. क्योंके ? रतन- 
विजयजो प्रथस परियहचारी नह न्रतरहित यति थे,यह“कथा तो 
सर्व संघ प्रसिद्व॒ है, और पोछे निर्मेध पणा अज्भीकार करके 
पञ्ञमहात्रत रूप संयम ग्रहण करा परन्त, किसी संयली गुरुके 
पास लपसम्पत्‌ अथोत फेरके दोक्षा लोनो नहीं, ओर पहले तो 
इनका गुरु प्रमोद्विजय जी यती थे, कुछ संयसोी नहों थे यह 
बात सारवाइके बहोत श्रावक् अच्छी तरेंसें जानते है) फेर 
असंयत के पास दोक्षा लेके क्रिया उद्गार फरणण, यह जनसतके 
शास्त्रोंसे' विरुद्ध है! 
इसी वास्ते तो श्रोवज्व खासो शाखायर चांद्रकुले कौटिऋगरो 
हुहतूच्ले तपगच्छाले हार भमहारक श्रोजगच॑दृर्मूरिजी महाराजे 
अपशेकों शिथिलाचारी जानक्े चेत्रवाल गच्छोय श्रोदेवभद्रर्गंणि 
संघर्ीके सप्तीप चारित्रोपसंपद्‌ अर्थात्‌ फेरके दीक्षा लीनो, ईस 
हेतुर्सेतो श्रोजगचं द्सू रिजो महाराजके परम संवेगी श्रीदेवेंद्रसू रिजी 
शिष्यें श्रीघसरत्नग्रंथको टोकाकी प्रशस्तिरमें अपने छहतदु गच्छंका 
नास छोडके अपने गुरु श्रोजगचंद्रसू रिजोकों चेन्रवाल गच्ंदीय 
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लिखा, सो यह-पाठ है॥ ऋभशष्चैत्रावालक, गच्छी फविराज- 
राजिनससीव ॥ श्रीभुवतचन्दूसूरिगुरुरदियाय प्रबरतेजाः ॥ ४.॥ 
तस्य विनेयः प्रससे ऋसंदिरिं देवभद्गगणि पृज्यः॥ शूचिससयकनफ 
निकषो) -बभ्ूव भूविद्तिभूरिगुण:ण ॥ ४६ ॥ तत्पादुपत्यमस्गा) 
निस्संगाएचडूतुद्भसंवेगाः ॥ संजनित शुद्धबोधाः जगति जगच्नंद्र- 
सूरिवराः ॥ ६ ॥ तेषामुभोी विनेयी, श्रीमान्‌ देवेंद्रसूरिरित्याद्यः ॥ 
श्रोविजयचन्द्रघूरिद्वितीयकोक्वैतकी त्तिभरः ॥ 9 +% स्वान्ययों 
रुपकाराय) श्रोमद्वेवेंद्रसूरिणा ॥ घर्ेर॒त्नस्य टीकेयं, खुखबोधा 
विनिरससे ॥ ८५ ॥ इत्यादि, इस वास्ते भव भीरु पुरुषांकों 
अभिसान नहों होता है?! तिनकू' तो श्रीबीतरागको आज्ता 
आराधनेकी अभिलाषा होतो है। तब रत्नविजयजी और 
घनविजयजी यह दोनु' जेकर भवभोरु है, तो इनकोभी किसी 
संयसी मुनिके पशस फेरके चारित्रोपसंपत्‌ अथात्‌ दीक्षा लेनी 
चाहिये, फ्योंके फेरके दीक्षा लेनेसें एकतो अभिमान दूर 
होजावेगा; और दूसरा आप साधु नहीं है तोमी लोकोंकों 
हस साथु है ऐसा फहना पडता है यह सिथ्या भाषण रूप 
दूषणसेंभी बच जायगे, और तोसरर जो कोइ भोले श्रावक 
इनको साथु फरके सानता है, उन श्आावफोंके सिथ्यात्थभो दूर 
हो जावेगा, इत्यादि बहुत गुण उत्पन्न होवेंगे जेकर र॒त्नविजय 
जी घनवोीजयजोी आत्मार्थी है तो यह हमारा कद्दना परसो 
पकाररूप जानके अवश्यही स्वीकार फरेंगे। 

यह फेरके दीक्ष' उपसंपत्‌ करनेका जिस साफक जेनशास्त्रोसे 
जगे जगे- लिखे हैं, -तिसि साफक हस इनोके हितके वास्ते 
कुछ- आप शग्वकोंकों . कहते है।; तथाच जोवानुशासनवत्तो 
श्रीदेवसू रिभिः प्रोक्त ॥ यदि - पुनर्गोच्छो गुरुश्च सर्वेध' निजगण 
बविकलो भवति तत आगसोक्त विचिना त्यजनो यः पर कालापेक्षया 

पड 
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थोउन्यी विशिष्टतरस्तस्योपसंपद्ग्राह्मया जे पुनः स्वतंत्र 
स्थातव्यसिति हुदुयं॥ इति श्रोजीवानशासनवत्ती । इसकी 
भाषा लिखते हैं।जेकर गच्छ ओर गुरु यह दोनों सर्वधा 
निजगण करके विकल होवे तो, आगमोक्त विधि करके त्यागने 
योग्य है। पर कालको अपेक्षार्यें अन्य कोइ विशिष्टतर गुणवान 
संयसी होवे, तिस ससीपें चारित्र उपसंपत्‌ अथांत्‌ पुनर्दीक्षा 
ग्रहण करनी परन्तु उपससम्पदाके लीया विना स्वतंत्र अधोत्‌ 
गरुके विना रहणा नहीं इस कहनेका तात्पयांथ यह है के जो 
कोदे शिथिलाचारी असंयमी क्रिया उद्गार करे सो अवश्यमेव 
संयसी गुरुके पास फेरके दीक्षा लेवे। इस हेतुर्से र॒त्नविजयजी 
भर धनविजयजीकों उचित है के प्रथम किसी संयमो गुरुके 
परस दोक्षा लेकर पीछे क्रिया उद्वार करे तो आगसको आज्ञा 
भड्ग रूप दूषणसें बच जावे और इनकों साथु माननेवाले 
शआरावकोंका मिथ्यात्वभी दूर हो जावे, क्‍्योंके असाथुकों साथु 
सानना यह सिथ्यात्व है और विना चारित्र उपसंपदा अथोत 
दीक्षाके लोये कदापि जैनसतके शास्त्रमें साधुपणा नहीं माना है। 

तथा सहानिशीयके तीसरे अध्ययन ऐसा पाठ है ॥ 
सत्तट्र गुरुपरंपरा कुसीले ॥ एग दु ति परंपरा कुसोले॥ इस 
पाठका हसारे पूवोचायोंने ऐसा अर्थ करा है; इहां दो 
विकल्प कथन करनेसें ऐसर सालुम होता है के एक दो तीन 
गुरु परंपरा तक कुशील शिथिलाचारीके हुएभी साधु समाचारों 
सर्वेथा रच्छिन्त नहों होती है; तिस दासते जेकर कोइ क्रिया 
लद्ठटार करे तद्र अन्य संभोगो साधुके पाससे चारित्र उपसंपदा 
विना दो क्षाके ली यंंसी किया उद्बार हो शह्तर है; और चोथोी 
पेढोसें लेकर उपरांत जो शिथिछाचरी क्रिया उद्धपर करे तो 


अवश्यसेव चारित्र उपसंपदर अर्थात्‌ दीक्षा लेकेही क्रिया 
उद्टार करे, अन्यथा नही। 


| इशए | 
अथ जेकर प्रभोद्‌ विजयजीके गुरुभी संब्ी होते तब तो 
रत्नविजयजी बिना दीक्षाके लीयांभी क्रिया उद्धार करते तोभी+ 
यथथे होता परन्तु रट्तवविजयजीफो गुरुपरंपरः तो बहु पेढो योंसें 
संयप्तरहित थी इस वास्ते जेंकर र॒त्नविजयजी आत्महितार्थी 
होवे तो, इनकों पक्षपात छोडके अवश्यसेव किसी संय्ो गुरु 
समोपे दीक्षा लेके क्रिया उद्वार करणा चाहिये। 


न्‍्यायांभोनिधिजीके उपरोक्त लेखसे अच्छी तरहसे सिद्द हो 
चुका/कि--शिथिलाचारी जिसके पास दूसरी बेर दीक्षः लेवे उसको 
ही पर परामसें वो गिना जावे-नतु पहिलेकी, बस ! इसीके अनुसार 
श्रीजिनवल्लभसूरिजी पहिले वाचनाचाये गणी पदमे कुच्चेपुरीय 
गच्छके शिथिलाचारी द्वव्यलिंगि चैत्यवासी श्रोजिनेश्वरसूरि 
नासा आचारय्यके शिष्यथे सो उन चेत्यवासो गुरुले इनको न्याय 
व्याकरण, छंद, काव्य/ज्यो तिंष, बगेहर बहुत शास्त्रोंका अध्ययन 
कराकर अच्छी बुद्धि और उत्तम लक्षणों वाले स्रविष्यमें शासन 
प्रभावक जानकरके श्रोजिनवल्लमजोकी वाचनाचाय गणिकी 
पदुवी देकर सुप्रसिद्द॒ श्रीनवांगो क्त्तिकार श्रीअभयदेवसूरिजोको 
जैन शास्त्रोंके ज्ञात समफके इन सहाराजके पाल जेनसूत्रा धौकी 
गुरुगन्यतासे घारणा करनेके लिये बाचनाचारय श्रोजिनवल्लभगणी' 
जीकी भेजे सो श्रीअभयदेवसूरिजी सहाराजने सो इनको 
उत्तम बुद्धिवाले योग्य पुरुष जानकर थोडेही कालसें श्रीजेन 
शास्त्रोंका अध्ययन करा दिया ओर श्रीजिनाज्ञाभगसे संसार 
वढानेवाला चेत्यवास ( शिथिलाचारकों ) छोड़कर क्रिया 
उद्द'रसे शुद्र संयसपृतंक आत्मकल्याण करनेका उपदेश भी 
दिया सो उपदेश श्रोजिनवल्लभगणीजीने सानन्‍्यकिया और 
अपने चेत्यवांसी गुरुकी आज्ञा लेकर श्रोअसयदेवसूरिजीसहाराज 
के पास उपसस्पत्‌ याने क्रिया उद्धार किया फिरसे दोक्षाली- 


जन. अस्‍नात 


[ इंह० । 


ओर इनहो गुरुसहा राजके चरणकसलको सेवा करते हुए महाराज 
के पासही रहने लगे पीछे कालान्तरभे श्री अभयदेवसूरिणीका 
देवलोक हुए बाद, संसारका कारणभूत उत्सूत्ररुप चेत्यवासको 
अविधिका निवारण पूर्वक श्रेजिनवल्लमगणोजी ने देशदेशान्तरोम 
विहार करके बहुत भव्यजीबोंका उपकार किया और अनुक्रमसे 
विहार करते हुए मेवाड चोतोड़नगरमें पधारे सो वहां भी चैत्य 
वासियोंकी उत्सूत्रता और अविधिको बातोंका निषेध पूर्वक 
श्रोजिनाज्ञानुसार शास्त्र प्रमाण सहित विधि सा्गकों सत्य 
बातोंकी सबके सामने भव्य जोवोंको श्रोजिनाज्ञानुसार विधि 
सागकी सत्य बातोंकी प्राप्ति होनेके लिये प्रगट ( प्रकाशित ) 
करो सोतो हसने पहलेही लिख दिया है और पीछे चीतोड़ 
नगरमें हो इन सहाराजको ( श्रोअभयदेवसूरिजी महाराजके 
पहिलेके कथनाजुसार श्रीप्रशन्नचन्द्राचायेजीके कहने मुजब ) 
श्रोदिवभद्राचार्य जीने श्री जिनवह्ल भग णीजी को सूरि पद देकर श्रो 
अभयदेवसूरिजीके पहपर स्थापित किये और श्रीजिनवतलभ 
सूरिजी नास रकक्‍्खा इसलिये श्रीजिनवल्लभसूरिजी श्रीअभयदेव 
सूरिजी सहाराजके पहथर शिष्य श्रीखरतरगच्छमे 5हरे सो यह 
बात भो श्रीखरतरगच्छकी पहावलियॉंमें तथा पूर्वांचार्यों के 
चरित्रोंस और श्रीतपगच्छके पू्वोचार्यों'के बनाये ग्रन्थों तथा 
अन्य भी इतिहासिक ग्रन्थ वगेरह बहुत जगहॉँंपर प्रसिद्ठ है 
सलिसपर भो न्‍्यायांसोनिधिजी हो करके भी अपने गच्छकदा ग्रह के 
सिध्याहठवाद रूप अभिनिवेशिकसे श्रीजिनवल्‍लभसू रिजी को कुच्चे- 
पुरीय गच्छके चैत्यवासी श्रीजिनेश्वरसू रिजीके शिष्य लिख दिये 
सो श्रोजिनाज्ञाका भद्ग कारक प्रत्यक्षपने जैन शास्त्रोंकी सादा 


विरुद्ध और सर्वथा सिथ्या है इस बातको विशेषतासे विवेको 
तत्वक्ष पाठकगण स्वयं विचार सकते हैं-- 


| इ६१ ) 


और न्यायरंभोनिधिजी श्रीअप्सारामजीके ऊपरके लेखसे 
यह भी सुरुप्ठता पूर्वक अच्छी तरहसे प्रगटपने सिट्ठु होता है कि 
श्रोजगचंद्सू रिजीके ३४४ पेढियोंके पहलेसेही अपने बडगच्छकफी पर- 
स्परामें शिधिलाचार चला आता होगा इसलिये श्रीजगच् ट्रसू रिजी 
जैसे सुप्रसिद्दु विवेकी विददन्‌ आत्म कल्याण और श्रीजिनाज्ञाके 
अभिलाषी भहाराजने अपने वड़गच्छके तथा अपने शिथिला 
चारी पूर्वेज्ञोंके ( श्रीजिनाज्ञा विरुद्ठ ) दृष्टिरागके पक्षपातकों 
न रखके अपने शिथिलाचारके आचार्य पदके अभिसानफो भी 
छोड़कर श्रीजिनाझानुसार श्रीचेत्रवालगच्छके वेराग्य समुद्र शुद्ध 
क्रियापात्र शुद्ध संयमी श्रीदेवभद्रजी उपाध्यायजीके पास क्रिया 
उद्वार किया, याने--फिरसे दूसरी बेर दीक्षा धारण फरी और 
इनन्‍्हों सहाराजको गुरु सान्‍्य करके श्री चैन्रवाल गच्छफो इन्होंके 
शुद्ध संयरसियोंकी पररुपरासे सिल गये इसलिये इन्हीं श्रीजगत्‌ 
चन्द्रसू रिजी सहाराजके सुप्रसिद्ठ विवेकी विद्वान्‌ शिष्य श्रोदिवेन्द्र 
सूरिजीने अपने गुरुजीफकोी पहिलेकी शिथिला्चारकी 
श्री वड़गच्छकी परम्परा न लिखके पोछे दूसरी वारको शुद्ध 
संयसियोंकफो श्री बेत्रवएलगच्छकी शुद्ध पररुपरा श्रीघर्सेरत्नप्रकरण 
फो रत्तिके अन्तमें प्रशस्तिफे लेखर्में लिखो सो पाठ भी न्‍याया- 
भोनिचिजीने अपने ऊपरके लेख लिख दिखाया है ( और अब 
तो श्रोघसेर॒त्न प्रकरण छतक्ति गुजराती भाषा सहित श्रोपालो- 
ताणासे श्रोविद्याप्रसारक सगहलको तरफसे छप करके प्रसिद्॒ भी 
होगयी है इसलिये यह उपरका परठ तो प्रसिद्ठही है) इसलिये 
न्‍्यायांभोनिधिजीके उपरोक्त लेख मुजब तो श्रोजगच्च॑ंद्र सूरिजों 
सहाराजको श्रोचेत्रवालगच्छके मानने तथा इसी गच्छसे उन्होंफी 
परम्परा भी सिलामा सोही शास्त्र सयोदा पूवेक श्रीजिनाक्षा 
मुजब परम उचित है सो ऐसे हो करनेसे न्‍्यायांसोनिधिजोको 


[ इईरे | 
अपना उपरोक्त चतुर्थ स्तुति निर्णय'का लिखा सत्य होसके परन्तु 
पहिलेके शिथिलंाचारियोंको श्रोबड़गच्छको परम्परामें मिलाना 
ओर इन सहराजको श्रीबड़गच्छके मानना सो तो प्रत्यक्षपने 
सवंधा प्रकारसे शास्त्र समयोदातरे विपरीत ( श्रीजिनाज्ञा विरुठ ) 
ठहरता है और न्यायांभोनिधिजोको उपरोक्त तोनथुई वाले 


रट्नविजयजी सम्बन्धी हितशिक्षारुप लिखना सब सिथ्या ठहरता 
है तिसपर सी बढ़े ही अफसोसको बात है, कि-खास आप 
न्‍्यायांसोनिधिजी इतने बढ़े सुप्रसिद्ठु विद्दान्‌ हो करके भी “ जैन- 
तत्वादश ? बगेरह अपने बनाये ग्रन्थोंमें श्रोजगच्॑द्रसू रिजीको 
श्रीचेत्रवा लगच्छके शुद्ध संघसियोंकी परमरूपरामें लिखने छोड़कर 
जिनाज्ञा विरुद्ठ होके श्रोबड़गच्छकी शिधिलाचारियोंको परम्परा 
सें लिखे तथा वर्तेसानिक श्रोतपगच्छके सब समुदाय वाले भो 
वेसेही सानते हैं तथा पहावलियोंमें और अन्य पुस्तकोंमे 
भी लिखते हैं सो श्रीजिनेश्वर भगवानकी आज्ञा भज्ढ करनेको 
हेतु भूत यह फितनो बड़ी अज्ञानता है । 


और श्रोद्वेंद्रसू रिजी जेसे गोतार्थ सहाराजने अपने गुरुजी 
श्रीजगच्न्द्सू रिजीको श्रीबड़गच्छके शिथिलाचारियोंकी परस्परामे 
लिखना-श्रीजिनाज्षाविरुह् जानकर छो हदिया और श्रोचैश्रवाल- 
गच्छके शुद्गसंयसियोंकी परम्परासें लिखना श्रीजिनाझ्ानुसार 
जानकर खुलास! पूर्वक लिखद्या जिसको वरतंमानिक श्रीतपगच्छ 
के सघ समुदाय वाले सान्य न करके इससे विपरीत लिखते हैं 
याने श्रोचेत्रवालगच्छके शुद्वसंयसियोंकी श्रीजिनाज्ञानुसार पर- 
स्पराम लिखना छोड़कर श्रीवड़ग च्ठके शिथिला चारियोंकी आज्ञा 
विरुट्ठ परस्परासें लिखते हैं मानते हैं सो क्या कारण है। क्‍या 
श्रोतपयच्छके व्तेसानिक समुदायवालोंकी आज्ञानुसार श्रोदिवेंद्र 


[ इिईहि । 


सूरिजीकी' छिखीहुई उपरोक्त बात अच्छी नहीं रूगतो और 
यदि अच्छी रूगती होवेतो अब सो अपनी भूलकों झुधारके 
श्रीजगतचन्द्रसू रिजी को आज्ञाविरुद्ु वड़गच्छके शिथिकाचारि- 
योंकी अशुद्ध परम्परामें लिखना, मानना; छोड़कर आज्ञानुसार 
चे त्रवालगच्छके शुद्ड॒संयसियोंकी शुद्धपरस्परामं लिखना सानना 
अड्विकार करना चाहिये नहीं तो च घन्रवालगच्छके लिखने मानने 
छोड़कर वड़गच्छकेही लिखेोंगे तो यह लिखना सानना जिनाज्षा 
भड्कका कारणरूप होनेसे आपलोगोंकी वड़गच्छकी परम्परा 
कदापि शुद्ननहींसानी जा सकती औरअशुद्ग॒ पररूपरा श्रीजिना- 
चजासिलाषी आत्सार्थी निष्पक्षपातियोंको छोड़कर शोपघ्रतासे 
श्रोजिनाज्ञामुजब शुद्धपरस्परा सान्‍्यकरनो हो परम उचित है। 
ओऔर आपलोग त्यागी बरागी शुद्धबसंयमी कहलाके भी चैत्र 
वालगच्छकी त्यागी बैरागो शुद्बसंयसियोंकी परंपराम श्रोजगच- 
न्द््सूरिजीको लिखना सानना छोडफर शिथिलाचारियोंकी अशुद्ध 
परंपरामं लिखके उसी सुजब मानते हुए इन सहाराजको 
तथा इनसहाराजके पिछाड़ोके आपके सब पूर्वजोंकोी शिथिला- 
चारियोंके शिष्प बना देते हो तथा आपलोग भी बेसे ही 
शिथिलाचारियोंक शिष्य बन जाते हो सो भी कितनी बड़ों 
शसको बात है 
और श्रीजगचन्द्र सूरिजी महाराजक पहिलेक गुरुजी दादा" 
गुरुनली वगेरह ३। ४ पेढीके पूर्वेजोंकी संयभोी सानकर 
वड्ठगच्छक ही इन महारण्जको लिखते सानते हो वो सो भी 
नहीं बनसकता घ्थोंकि जो इन महाराजक गुरुजी वगैरह 
३७४ पेढी वाले जो सयभों होते तो इन सहाराजोंको अपने 
वडगच्छकी तथा अपने गुरुजी वर्गेरहोंको छोड़कर अपने शिथि- 
छाचारके आचाये (सूरि) पदुके अभिमानको नरक्‍्खके श्री चैत्रवाल 


| ईप४ | 


गच्छके श्रीदेवभद्ररपच्यायजीके पासमें उपसम्पत्‌ याने फिरसे 
दूसरी बेर दीक्षा लेनेकी कोड भी आवश्यकता नहीं होती परन्तु 
अपने गुरुको और गष्छफो छोड़कर दूसरे गच्छवालेके पास दूसरों 
वार दीक्षा लेनो पड़ो इससे इन सहाराजके गुरुजी दादा 
गुरुजी वगेरह संयमी नहीं थे ऐसा सिदट्ठु होता है इसलिये इन 
सहाराजको वड़गच्छके न मानकर चेत्रवालगच्छके सानने तथा 
लनसे ही परंपरा सिलाना उचित है) नतु वड्गच्छसे । 

ओर इतने पर भी वहगच्छसे परंपरा सिलाना कहोगे तो 
भी यह सिध्यात्वका फारण ठहरता है सोही दिखाता हूं कि 
देखो इन सहाराजने दूसरो वेर दीक्षालो उससे यह महाराज 
शुद्व संयभी ठहरे सो इन संयसी सहाराजको संयमियोंको चैत्र- 
वशलगच्छको शुद्ध परंपरामं लिखना छोड़कर शिथिलाचारियों 
की अशुहृपरंपरप्सें लिखके उन शिथिलाचारियोंको शुद्दुसंयमी 
अपने पूवोचाय सानलेन7 सो प्रत्यक्षपने असाचुकोी साधुमानने 
रूप सिश्यात्व आता है इसको निष्यक्षपात पू्ेक विवेक 
बुद्धिसि खूब विचार लेना चाहिये। 


और श्रीजगत्‌चन्द्सूरिजो सहाराज पहिले मूलसें वडगच्छके 
थे ऐसा समझकर दूसरी बेर दूसरे गच्छमे दीक्षा लेनेपरभो पहिले 
को वड़गच्छको परंपरा मिलाना सानन्‍्य करते हैं सोभी प्रगटपने 
लौकफिक और लोकोत्तर दोनोंसे विरुद्ु बनता है क्योंकि प्रथम 
तो छोकिकसे भी जो लड़का अपने जन्मदाता सातर पिताको 
छोड़कर दूसरी जगे जिसके गोद जावे उनको माता पीता सानने 
पड़ते हैं तथा उसीके गौत्र कुलको परंपरामें गिनएजातए है परन्तु 
पहिलेके जन्सदाता सात पोताके गौत्र कुलकी परस्परासें बो 
नहीं गिना जप्ता यह बात तो जगतमें प्रसिद्ु हैं और इसी 
तरहसे लोकोत्तरमें श्रीजैनशास्त्रोंसे भी जिसके पास दूसरी वेर 
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दीक्षालेवे उस्तीकी परम्पराम वो गिनाज/ जे, परं-पहिलेकी नहीं; 
सोतो उपरमें खुल[सा पूवेक लिखा गया है जिसपर भी पहिले 
की पर पराकी ही सान्‍्य रखी तो श्री बूटेरप्पजी ( श्रीबुद्धिविजय 
जी ) तथा श्रीआत्सारामजी ( न्‍्यायांसोनिधिजी ) वगैरहोंने 
जो पहिले ढू'ढकमतर्म दीक्षा लीथी पीछे श्रीतपग च्छ्से दूसरो 


बेर दीक्षा ली है जिन्होंकी भी श्रीतपगच्छके न सानके उन्होंकी 
पर परा भी श्रीतपगच्छमें न मिलाकर ढू'डकसतके साधुओं के 
शिष्व कह करो तथा उन्ही मुंहरंधों को पर'परामे लिखने चाहिये 
और वर्तमानिक श्लोआत्मारासजीके समुद्य वाले वरगेरहोंकोी 
सी श्रीतपगच्छके पूवोचारयों की अपने पूवज न सानकर 7 
मुहबंधोंको अपने पूर्वज पूवोचायें मानने तथा अपनी परंपराएे 
भो लिखनेचाहिये तबतो इन्होंकीतरहसे आपलोगोंफी कल्पना 
सुजब श्रीजगच्ं द्रसू रिजीसह एराजकोीसी व हुगच्छमं लिखना ओर 
परंपरा सिलानर अप लोगोंके बनसके गए अन्यथा कफद्एपपि नहों । 


और भी पहिलेकी अशुद्ट दीक्षाको आगे करके दूसरी 
बारकी शुद् दीक्षाकों छोड़ देने पूर्वक) पहन (बी दू'ढक जीवण 
रासजोके शिष्य न्‍्यप्यांसोनिधिजी ( श्रोसद्विजय एनंद्सू रिजी ) ने 
“जैन तत्वादूशे” वगेरह ग्रन्थ बनाये जिन्‍्होंके शिष्य संप्रदायर्म 
असी इतने साथु विद्यमान है! ऐसा कहना शास्त्रानुसा९ बन 
सकता है तथा यह बएत सी सब सान्‍य हो सकतो है सो तो 
नहीं तो फिर श्रीजगतचंद्रसूरिणी को पहिलेकी शिथिलाचारको 
अशुद्दीक्ष की ( सम हमें पहिले बडगच्छके थे इसको ) आएगे कर के 
दूसरीवार चैत्रवालगच्छने शुद्धदी क्षा लो उससे परंपरा सिलाना 
छोड़ करके श्रीवड़गच्छसे इन्होंकी परंपरा सिलते हुए श्रीदिवेन्द्र 
सूरिजी वगेरहको अ्रीवड़गच्छके शिथिलाचारियों के शिष्प हो नेका 
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लिखते हो सो शास्त्रानुसार कैसे बन सकता है तथा स्व मान्य 
भी कैसे हो सकेगा इसको दीर्घ दृष्टिसे विचारना चाहिये। 
अब श्रीतपगच्छकी;सब समुदायवालोंसे मेरा यही कहना 
है कि यद्यपि श्रीजगतचंद्रसूरिजो पहिले वड़गच्छके थे परन्तु 
शिथिलाचारको छोड़करके पीछंसे चेत्रवाल गच्छसे दीक्षए लो है। 
इसलिये यद्‌ आप लोग न्यायानुसार शाःस्त्रप्रभाण पूर्वक 
श्रीजिनाज्ञामुजब शुद्धपरंपरा वाले आत्मार्थोी बननर चाहते हो 
तो इनसहाराजकी वड़गच्छसे परंपरा सिलाना छोड़कर चेत्रवाल 
गच्छसे परंपरा सिलान। उचित है और आजतक अज्ञानतासे 
चेत्रवाल गच्छसे अपनी परंपरा सिलान। छोड़कर वड़गच्छसे 
परंपरा सिलाई जिसको भूलको सुधारना चाहिये, परन्तु गड़ड- 
रोय प्रवाहकी तरह अन्धपरंपराकी अज्ञानताके हठवादको ही 
पकड़के रहना उचित नहीं है, आगे इच्छा आपको। 
तथर और भो यहांपर आपलोगोंको प्रत्यक्ष प्रभाणभी दिखाता 
हूं कि देखो श्रोवद्धंसानसूरिजी पहिले श्रीजिनचन्द्रसूरि नामा 
चेत्यवासो आचायके शिष्य थे सोही श्रोवद्ंसानसूरिजीने अपना 
शिथिलाचरर चेत्यवासको छोड़कर श्रीड्योतनसूरिजी सह(एराजके 
पास दूसरीवार दीक्षा ली इसलिये इनसहाराजको उन चैत्यवासी 
शिथिलाचारि श्रोजिनचंद्रसू रिजीकी परंपरासें न गिन कर दूसरी 
बार दोक्षालेनेंके कारण श्रोड्््योतनसूरिजीकीही परंपरामे गिने 
गये सोतो श्रीखरतरगच्छकों पद्ाावलियोंमें और इतिहासिक 
ग्रन्थोंसे प्रसिद् है और श्रीरत्नसागरके दूसरे भाग वगैरहोंमें छपा 
हुआ भो प्रयट है तथा श्रीजिनवल्लभमसूरिजी सम्बन्धी भी ऊपरमें 
लिखा गया है उसी मुजब आप लोगोंको भी श्रीजयत्चन्दू- 
सूरिजोको चैत्रवाल गच्छकी परंपरामें लिखने चाहिये इतने 
पर भी आपका कदा ग्रह न छुटेगा तो आपकी परंपरा श्रीजि- 


| हंह9 |] 


नाज्ञाविरुहु होनेसे मानने योग्य नहीं है इस बातको निष्पक्ष 
पाती विवेकी तत्वज्ञ जन स्वयं विचार सकते हैं। 
ओर श्रोजगत्चन्द्रसूरिजीने अपने गच्छको शिथिल जानकर 
श्रीचेत्रवाल गच्छके श्रीदिवसद्रजी उपाध्यायजीकीसाञह्यतासेक्रिया 
उह्ठार किया ऐसा मेनतत्वादर्श वगरहोंमें 'लिखा है सो भो 
सायाद्तत्तिसे मिथ्या है क्योंकि चतुर्थ स्तुति निर्णय! में दूसरी 
बार फिरसे दोक्षा लेनेका खुलासा लिखा है तथा शिथिलाचार 
छोड़े तो, दूसरी बार दीक्ष। लिये थ्विना क्रिया उद्वार करना 
नहीं घन सकतर और जब दूसरी बार दीक्षा लेकर क्रिया उद्धार 
कियाजावें तो जिसके पास क्रिया सद्दार फियाजावे सनके शिष्य 
बनकर उनको गुरु साननाही पड़ता है; और जब दूसरी बार 
दीक्षा लो उनके शिष्य ख्ने उनको गुरु साने। तो फिर उनको 
साध्तासे क्रिया उदार किया; ऐसा कहना प्रत्यक्ष सिध्या व्यर्थ 
ठहरगया इसलिये यदि आप लोग साञ््रतासे क्रिया उद्दार 
करनेके बहानेसे भी वड़गच्छकी' परंपरा सिलाना ठहरातते हो सो 
भी कदापि नहीं खन सकता और जो श्रीदिवभद्रो पाच्यायजीफी 
साह्मतासे क्रिया उद्ठार करके उनको गुरु न साने होते तो 
ओोदिवेन्द्रसूरिजी श्रीघर्सरत्न प्रकरणकी दतत्तिके अन्तर्म प्रशस्ति 
के लेख श्रीदेवभद्रोपाध्यायजीको गरुपनेम लिखके श्रोचेत्र- 
बघएल गच्छसे श्रीजत्‌चन्द्रसू रिजीकी तथा अपनी परंपरा कदापि 
न सिलाते और वडगच्छकीही परंपरए लिखते सो न लिखकर 
वह़गच्छकोी छोड़ फरके चेनत्रवाल गच्छसे परंपरा भिलाई और 
आप भी वढ़गच्छके न बन कर. चेत्रवाल गच्छके बने हैं, तथा 
बेंसे ही श्रीक्षेमकीत्तिसूरिजीने भी श्रीश्वहत्कल्पदत्तिके अन्तकी 
प्रशस्तिके लेखमें लिखकर चेत्रवाल गच्छसे परंपरा मिलादेहे और 
न्यायांसोनिधिजीनेभी “चतुर्थस्तुति निणय'की युस्तकर्म चैश्रवाल 
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गच्छमे परंपरा मिलाना सिद्दु किया है इसलिये साह्यताका 
बहाना लेकूर वड़यब्झकों परंपरामिलाना बड़ीमूलहै। उससे 
साह्यताकाधह/(ना लेवेकी मिथ्याश्रातक्ोछो हु हर॒सत्पको मान्य 
फरना हो श्रेयकारो है इतकोभी विवेकीजनस्वय विचार करते हैं। 
और अन्न पाठक गणसे मेरा यही कहना है कि श्रीतपगच्छके 
समुदाय वालोंने अपनो बड़ादई विषेश शोभा होनेके लिये 
शास्त्रानुसार चेंत्रवाल ग॒ व्ठसे अपनी पररूपरा मिलाना छोड़कर 
श्रीवड़गच्छके पूवाचार्यो को बड़े प्रभाषक प्रसिद्दु पुरुष जान कर 
श्रीजगचन्द्सूरिजीके तथा इन महाराजके गुरुजी वगेरहके 
शिथिलाचार, असंयप्त+ अशुद्ध परस्पराका-विचा र न करके बड़ गच्छ 
से पर'परा मिलाने लगे, परन्तु जिनाज्ञा भड्रका भघ होता और 
अन्तरंगर्मे न्‍्यायानुसार आत्मार्थी पना होतातो चैत्रवाल गच्छसे 
अपनी परम्परा सिलाना कदापि न छोड़ते, खेर । 
और ऊपरके लेखसे श्रीजगचन्द्रसूरिजीके ३१४ पेढी बाले 
गुरुजी दादागुरुजी वगेरहोंकों मैंने मेरी तरफसे शिथिडाचारी 
नहीं लिखे किन्तु न्‍्यायांभोनिधिजीके लेखसे ही सिद्वु्डोते हें इस 
लिये इस बातका मुर्के कोई दोष नहीं देना इस बातको भो 
ऊपरके लेखसे विवेकी पाठकगण स्वयं विचार लेबेंगे। 
बस ? इसी तरहसे न्‍्यायांभोनिधिन्नीने अन्याय कारक और 
जिनाज्ञा विरुद्ध वड़गच्छते पर'परा सिलाने रूप गपोलखोचढ़ी 
की बात श्री खरतरगच्छमें भी करदेनेकेलिये श्रीजिगवल्लभसूरिजी को 
कुचनपुरीयगच्छके चैत्पवासी श्री जिनेश्वरसू रिजीके शिष्य लिख दिये 
परन्तु ऐसी जिनाज्ञाविरुद्द बर्तोबकी यह बात श्रीखरतरगच्छर्म 
फदापि नहीं चछसकतोी जिसका विशेष खुलासा ऊपरने लिखा 
गया हैं इसलिये श्रोव्डंसानसूरिणीको श्री््योतनसूरिणीके 
शिष्य लिखने मुजब श्री जिनवल्लभसू रिजीको भी श्रीखरतरगच्छक 
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सुप्रसिद॒ श्रोनवांगी व्कत्तिकारक श्रीअभयदेवसूरिजीके शिष्प 
लिखने न्‍्यायांभोनिधिजीको उचित थे सो न लिखकर घरुंसागर 
लीकी घसंठगाईफो सायप्जालम फंसकर व्यर्थही भद्गजीवोंको 
उस्स्तागेे गेरनेका हेतु करके संसार बढनेकः कारण किया है 
जिसको तत्क््षजन अच्छो तरहसे विचार सकते हैं । 
तथा और भी न्‍्यायांभोनिधिजीकी अभिनिवेशिक सिष्या- 
त्वकी मायाचारीका प्रत्यक्ष नसूना प" ठकगणफो यहां दिखाता 
हूं कि देखी न्‍्यपयांभोनिधिजोने उपरोक्त चतुर्थ स्तुतिनिर्ण यकी 
पुस्तकके पृष्ठ १०० की पंक्ति १० वो से पृष्ठ १०९ की पंक्ति १३ तकके 
लेख खासभापनेही श्रीजिनवल्लमसूरिजी को श्रीनवांगी व्क्तिका- 
रक श्री अभयदेवसूरिजीके शिष्य लिखे 8 सो लेख नीचे मुजब है। 
“नवांगौदुत्तिकार जो श्री अभयदिवधूरिजी तिनके शिष्य 
श्रोजिनवक्कभसूरिकीने रची हुड समाचारीका पाठलिखते हैं ॥ पुण 
पणवोसुस्सासं, ठस्सरगं करे पारए घिहिंणा॥ तो सयल कुसल 
किरिय७ फलएण सिद्दार्ण पढइ घर्य ॥१४॥ अह छुय समिट्ठि हेठ) 
सुयदेवीए करइ उस्सर्गं ॥ चिंतेइ नमुक्कार» छुणइ देइ ततिए 
थुद् ॥ ९५ ॥ एवं खित्तरोए' सस्सग्गं फरेद छुणदु देदथुद ॥ 
पढिकण पंचमंगल) मुव खिसह पक संडासे ॥ ९६॥ इत्यादि ॥ 
भाषा ॥ श्रोजिनवल्लभसूरि विरचित समाचारिस प्रथम 
पडिक्कसशेर्में चार थुइसे चेत्यवंद्ना करनी पीछे प्रतिक्रमणेके 
अवसानमे श्रुतदेवता अरू क्षेत्र देवताका कायोत्सग्गे करणा) 
और/इनोफी थुद॒र्पां कहनी/ यह कयन पंद्रावी अरू सोलावी 
गाथामें करः है। जब श्री अभयदिवसूरि नवांगी छत्तिकारफके 
शिष्य श्ीजिनवह्भसूरिणीकी बनवाह समःचारीम पूर्योक्त 
लेख है तब तो श्रीअभयदेवसूरिजीसे तथा आजु सिनको गुरु 
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पर'परासे' चार धुदको चेत्य बंदना और श्रुतदेवता अरू क्षेत्र 
देवताफा फायोत्सर्गे करणा और तिनको थुद्द फहनी निम्वयहों 
सिद्दु होती है, तो फेर इसमें वु:छ भी बाद विवादका कगड़ा 
रह्या नहों, इस बास्ते रलविजयजी अरू धनविजयजी तीन 
थुइका कदाय्रह छोड देवें, तो हस इनोंकों अल्पकर्मी सानेंगे॥” 
देखिये ऊपरके लेखमें श्रोरत्नविजयजी ( श्रोराजेंद्रसूरिजी ) 
के और घनविजयजीके तीन थुइ॒के नवीन मतभेदके प्रचलीत 
कदा ग्रहको हटानेके लिये श्री जिनवल्ल मसू रिजी कृत सामाचारीका 
पाठ लिख दिखाया तथा इन सहाराजको श्रीनवांगी क्ृत्तिकार 
श्रीअभयदेवसूरिजी सहाराजको पर 'परामें लिखके दिखाये तो 
फिर इन्हीं महाराजको कुच्चेपुरीय गच्छके चेत्यवासोके शिष्य 
लिएके भद्॒जी वोंको सिध्यात्वके भरममें गेरनेका काम करने वाले 
को आत्मार्थों सम्यक्त्वी केसे माने जावे सो भी तत्वज्ञ जन 
विचार सकते हैं। 
और - जब खास नन्‍यायांभोनिधिजीने ही श्रीजिनवक्लभ 
सूरिजोकोी श्रीनवांयी छत्तिकार श्रीअभयरैच सूरिजीके शिष्य 
लिखके उनको ही परम्परामें गिने सो -न्‍्यायासोलिधिजीका 
लेख हसने ऊपर लिख दिखाया है तो फिर इसी मुजब ओजग- 
चन्द्र सूरिजीकों भी श्रीचत्रवाल गच्छके श्रीदेवभद्रोपाध्याय 
जीके शिष्य लिखके उनसे इनकी परसुपरा सिलानेसें न भालम 
न्‍्यायांगोनिधिजोकी किस कारणसे लछलज्जा होगी सो 
है श्रीज्ञानीजी सहाराज जाने इसमें लज्जाका तो कोई कप्रण 
नहीं है, क्योंकि श्रोदेवभद्रोपाध्यायजीके शिव्य श्रीजग्न्द्र 
सूरिजीको लिखके श्रोचैत्रवाल गच्छसे परंपरा मिलाने तो श्री 
जिनाज्षाकी आराधना रूप सहान लामका कारण थासोन 
किया । ईससे यदि इनको श्रीचैत्रवाल गचऋ्छकी श्री महावीर स्वासी 
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की परम्परानुसार अनुऋषणसे श्रीजगचन्दरू सूरिजी तक पहद्एथली 
सिलाने संबंधी फोई पहावली वा पुस्तक नहीं सिल सफो 
होवे तो उससे बिना परम्पराके रहनेके भयसे श्रीचैन्रवालगच्छसे 
परस्परा सिलानए छोड़कर श्रीबड़गच्छसे परस्पर सिलाफर 
श्रीमहावीर स्वासीके परम्परा वाले बननेके लिये “श्रीजग- 
चंद्रसूरिजी पहिले वड़गच्छके ये” ऐसा आलस्बन लेना मान्य 
किया होवे तो श्रीक्ञानोजोी सह्रण्ज जाने परन्तु तो 
भी इसमें श्री जिनाज्ञाको विशधनाका फारण होनेसे 
ऐसा आलंबन लेना उचित नहीं है क्योंकि श्री चेत्रवाएल 
गछ्छ भी तो श्रीसहावीर स्वासीकों परम्परा वाला है इस 
लिये ऊपरकए आएस्बवनको छोड़कर उसही गच्छसे परमरूुपरा 
सिलानए उचित है) जिससें काल दोषएदि फारणोंसे:पूरी पहाए- 
बली नहीं भी सिल सके तो भी कोदे हरजा नहीं है क्योंकि श्री 
सहावीर खासीके शप्सनर्से अनुक्रससे परम्परागत कितने ही 
नेमित्त कारणोंसे कितने ही गच्छ, कुछ शाखए० वगेरह अनेक 
हुए थे उन्होंसेंसे किसीके विशेष ज्यादा समुद॒ए्य होगय7ए 
किसीके कस) तथा किंसीकी बहुत पीढ़ियों! तक परम्परा चली 
किसीफी थोड़ी पेढ़ियों तक हो, और कितने ही विच्छेदु भो 
होगये और कितनोंके यद्यपि परल्पराते पूर्वांचायें होते आये 
तो सभी काल दोषएदि करणोंसे पहावली नहीं सिलतो और 
कितनोंके बीचसे से त्रुटक पद्वली सिलतो हैः कितनोंके 
पाटंप्तरसे सतसेदकी सिलती है और किसीके बिलकुल नहों 
सिलती तो क्‍या वे संयसी गण.श्रोसहवीर स्वामीको परम्परा 
वाले नहीं गिने जावँंगे सो तो कदापि नहीं किन्तु अवश्यसेय 
गिने जाबेंगे, इस लिये यदि श्रीचेत्रवाल गच्छफो पूरी पहावली 
नहीं सिल सके तो भी कोई नुकसानको बात नहीं परन्तु 
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जितनी सिर सके उतनीहीमे भो श्रोशगचन्द्रसूरिणीसे लेहे 
वर्तमानिक श्रीतपगच्छके समुदाय तक परम्परा सिलाना 
शास्त्राजुततार श्रोजिनाज्षा मुजब है परन्तु पूरो पह्टावलोके 
अभावसे परम्परागत शुद्ध संयर्सियोंशी पहावली छोड़करके 
प्रत्यक्षपने शास्त्र सथोदर और लौफिक विरुद्ठु हो करके पूरो 
पहावली मिलानेके लिये भूठे आलस्बनसे असंयमियोंकी 
अशुद्द पररमपरामं सिलाना उचित नहों है तिस पर भो 
श्रीजिनाज्ञाको विराधना रूप बड़गच्छसे परम्परा मिलाकर 
भद्रजीवोंके आगे आप वड़गच्छके अधिपति बनना चाहते हो 
सो भी नहीं बन सकते क्योंकि आजतक परस्परागतसे भी बड़ग- 
च्डके-आचायादिकोंका और श्रावकों का समुदाय विद्यमान काहमें 
भो सोजूद है इसलिये वड़गच्छले आप अपनी परम्परा मिलावों 
तो भो वड़गच्छके अधिपति नहीं बन सकते किन्त्‌, अपनी 
कल्पनाके लेखसे भी आप लोग श्रीजिनाज्ञाकी विराधाना 
करके भो शाखारूप बनो तो आपकी खुशी इसमें हमारा कोई 
नुकशान नहों परन्त, शास्त्रप्रसाणानुसार श्रीचैत्रवाल गच्छसे 


अपनो परस्परा सिलाते तो संय्ियोंकी शुद्धपरर्परा वाले ठहर 
सकते अन्यथा नहों आगे इच्छा आपकी ! 


और हस लोग तो न्यायांभोनिधिजीके उपरोक्त लेख सुजब 
जिनाज्ञानुसार तथा श्रोदेवेन्द्रसूरिजीके श्रीघर्मरत्त प्रकरणके 
पाठसे और श्रीक्षेमकी चिंसूरिजी कृत श्रोव्वहत्कल्प क्षत्तिके अन्तर्मे 
प्रशस्तिके पाठसे श्रोजगचन्द्रयूरिजीको दूसरी बार शुट्दु संयम 
ग्रहण करने वाले श्रीचेत्रवाल गच्छके सानते हैं तथा इसी गच्छसे 
उनको शुद्ध परंपरा भी सानते है और वोही परम्परा आप 
लोगोंकी भी ठहरती है नतु वड़गच्छको सो विवेक बुट्टि हुदयमें 
लाके पक्षपात दृष्टिरागसे अन्धपरम्पराके आग्रहको छोड़ 
करके तत्व दृष्टिसे अच्छी तरहसे घिचार लेना चाहिये। 
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भव यहाँ पर पाठक गणफी विशेष निःसंदेह होनेके लिये 
आ्रोतपगच्छके श्रीक्षेसकीत्तिसूरिणी कृत श्रीक्षहत्कल्पक्षत्तिको 
प्रशस्तिका पाठ इस जगह दिखाता हू' सो नोचे मुजब हैं; 
सौवरणंविविधार्थ रत्नकलिता एतेषडुट्टेशकाः ॥ श्रीकल्पेर्थ निधी 
सताःसुकलशा दौगेत्यदःखापहे ॥ द्ृृष्ट्वाचणिस्॒बीजकाक्षरततिं 
कृष्याथगुवो क्षया ॥ खानंखाशनसमोसयास्त्र परयो थसुफटार्थीकृता 
॥१॥ श्रोकल्पसूत्रमस्ृतंविवुधो पयोगयो ग्य॑ ॥ जरासरणदारुणदुरुख- 
हारि।योनोद्यृतंततिसथासथितान्‌ श्रुताब्धेः। प्रीभद्बा हूगुरवेप्र- 
णतो5स्मसितस्से ॥२॥ येनेदूं कल्पसूत्र' कमलमुकलबत्‌ फोसलंसंजुला- 
सि्गों सिदोषापह भिः रूफूट विषय विभागस्यसंदर्शिका सिभाउत्फु- 
ल्ोटरेशपत्र' सरसपरिमलोद्ारसारं वितेने । तंनिःसंबंध बंधुनुतसुन्ति 
सचघुपा भास्कर भाष्यकारं॥ ३ ॥ श्रीफल्पच्ययनेस्समिन्तति गंभी रार्थ 
भाष्यपरिशलिते।विष मपदे विवरणकृते श्री चूणिकृते नसः कृतिने॥४॥ 
श्रुत्तेवताप्रसादादिद्मच्ययन विरृण्वता कुशल ॥ यद्वापिमया 
त्ेन प्राप्नुयांबोधिमहसमलं॥ ५॥ गसनयगर्भोरनोरश्चित्रोत्सगों 
पवाद्वादोमिं.युक्तिशतरल र8्पी जैना गसजलनिधिजेयति ॥६/श्री 
जैनशासन नभस्तलत्तिग्सरस्मिः श्री सद्मचान्द्रकुल प द्य विका शका- 
रि।स्वज्योतिरालतदिगंघरडंवरोपभ्‌ तः श्रोीमानूचनेश्वरगुरुप्रथितः 
पृथव्या।आश्री मनच्चैत्रपरेकसंडनमह वी र॒प्रतिष्ठ कृत स्तस्सा चित्रपुर- 
प्रयोधतरणिःप्रीचैन्रगच्छेआजनि तत्रश्नी भुवनेन्द्र पूरिसुगुरुभू ब्णभा 
सुर, घ्यो तिसद्गुणरत्षरोहणगिरिः कालक्रमें णाभवत्‌ ॥९५॥ तत्पादां- 
बुजसंडनंससमवत्पक्षद्दगीशुद्विमा न्वीरक्षीर सद्ृक्षदूषणगुणत्याग 
ग्रहेकश्रतः ॥ कालुष्पंचजडोद्गव परिहरनूदूरेणसन्सानसं॥ स्थायोरा 
जमरालवद्रणिवरः श्रोदिवभद्रप्रभ्नु!॥ ०९॥ तस्वःशिष्याःत्रयस्तत्पद्‌ 
सरसिरहोत्संगशगारखद्भए॥ विध्वस्तानंगसंगएः खुविह्वित विह्वितो 
तुंगरंगाबसूवु/तत्राद्यः सचा रित्रानुमतिकृतमतिः श्रीजगचंद्रसूरिः ] 
बे 
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श्रीसट्टेवेंद्रसूरिः सरल तरल सच्चित्तदसिद्वितीयः ॥ ९०॥ दतीय 
शिष्पः श्रुतवा रिवाहुंय।परी पहक्षोस्थसनः समाधयभाजय॑तिपूज्या 
विजयेन्द्रसूरयः । परोपकारादि गुणीघभूरयः ॥ २१॥ प्रीढंसन्मथ 
पाथिवं त्रिजगती जैत्र'विजित्येयुषां॥ येषा जैन पुरे परेणस ह सा प्राको- 
त्तकांतोत्सवे ॥ स्थैयेमेररगाथतांचजलधिः सर्वे सहत्व' मही | 
सोसः सौरपसहप्पेत्ति फिल महत्तेजो+कृतप्रारृतं ॥ ९२॥ वाप॑ वाप॑ 
प्रवचनवचोवीजराजीं विनेय। क्षेत्रत्रततेसपरिसलितेशब्दशःस्त्रा दि- 
सीरेः॥९३॥ येः क्षेत्रज्ञे: शुचिगुरुजना म्र यवा कूसा रणी सि/॥ सिक्त्वा 
तेनेसुजनहद्यानंद्सिक्षानशस्यं ॥ ९१३॥ यैरप्रसत्तेः शुभभन्‍्त्रजापै- 
बतालमाधायकृतं स्ववश्यं॥ अतुल्यकल्याण भयोत्तसाथ्थे सत्पुरुष 
सृत्वधनेरसाधिः ॥ ९४॥ किं बहुना ॥ ज्योत्स्ना संजुलया ययाघ 
वलितं विस्वंतरामंडली।या निशेषःविशेषविज्ञजनता चित्तश्चसत्का- 
रिणी ॥ तस्यांश्री विजयेन्दुसू रिश्वुगुरो निष्कृ त्रिमाया गुण ॥ श्रेणेःस्या- 
द्यदि वास्तवस्तवकृतौविज्ञः सचावांपति ॥१५॥तत्पाणि पड्टूजरजः 
परिपूतशोषोः। शिष्याः रुत्रयोद्यतिसंप्रतिगच्छभारं ॥ श्री वजसेन 
इतिसद्गुरुरादिसोन्र । श्रोपदचन्द्रशगुरुस्तु तवोद्वितीयः ॥ १९६ ॥ 
तात्तोयोकस्तेषांविनेयपरसाणुरनणुशास्त्र +स्सिन्‌ । श्री क्षेसकी तत- 
र्‌ 
सूरिविनिरमंसेधिदतिकल्पसिति ॥१७॥ श्री विऋ्रसतः क्रासति नयमा- 
रेझश श१ 

झिगुणेन्दु परिमितेवय ज्येष्ठशवेतद्शम्पां सम थितेषाचहस्ता के ॥९८॥ 
प्रथमादश छिखता नयप्रभप्रश्ततियतिभिरेषा ॥ गुरुतरगुरुमक्ति 

भरोध्वहनादिवनसखितशिरोसिः ॥ १९ ॥ इहवा ॥ सूत्रादशंबुय॒तो 

भूयसोवाचलाविलोक्यंते ॥ विषसाएचभाष्यगा थाः प्रायः स्वल्पा- 

श्वचूणिंगिर॥ २० ॥ ततः ॥ सूत्रेवा भाष्येवा यन्‍्सत्तिसो हान्मया- 

ईन्‍्यथा किसपिलछिसितंवाविरतं घा तन्मिथ्यादःकृतंसयात्‌ ॥२९॥ 
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देखिये ऊपरके पाठमें श्रीजगचन्द्स रिजीफो श्रोचैत्रवालगच्छ- 
के श्रीदिवभद्रोपाध्यायजोके शिष्य लिखे परन्त्‌, श्रीवडगच्छके 
श्रीसोमप्रभसू रिजो के तथा श्रीमणिरत्नसूरिजीके शिष्य तो नहों 
लिखे सो इसी तरहसे श्रोदेवेंद्रसूरिजीने भी श्रोचरसरत्नप्रकरणकी 
द्त्तिको प्रशस्तिके पाठमें श्रोजगच्चन्द्रसूरिजौोफको श्रीवड़गच्छ रे 
श्रीसोसप्रभसू रिजी तथा श्रोसणिरत्नसू रिजीके शिष्य न लिखके 
श्रीचेत्रवालगच्छके श्रीदेवभद्रोपाध्यायजीके शिष्य लिखे है सो 
पाठ तो नयायांशोनिधिजीनेही “चतुर्थस्तुति निर्णय” को 
पुस्तकर्मे लिख दिखाया है सो ऊपरमें भो छप चुका है तो फिर 
लपरोक्त प्राचीन प्रभावक विद्वान पुरुषोंके कथन किये हुए 
पाठोंका उत्थापनरूप और फिसी भो शास्त्र प्रसाण बिना 
अपनी कल्पना मुजश्न मिथ्या आलम्बनोंसे दूसरी वार शुद्ृ 
संयम ग्रहण करने वाले श्रीजगचन्द्रसूरिणीको श्रोवड़गच्छके 
शिथिलाघारी श्रीसोसप्रभसूरिजी तथा श्रोसणिर॒त्नसूरिक्षीके शिष्य 
लिखना सानना यह कोई आत्मार्थी का ती कास नहीं हैं इसका 
विशेष खुछपसा ऊपरमें छप चुका हैं। 

और श्रीवह़गब्छमें मो तो बहुत आप्मार्थों शुद्ध शंयभो 
पूर्वांचार्य होगये परन्तु कर्सो'की विचित्रतासे श्रीजग्न्द्रसूरीजी 
फे ही गुरुजी वगेरहोंकोी थोडोसीही पेढियॉ्मे शिथिलाचारकी 
प्रतत्ति होगदे होगी किन्तु सब घड़गच्छमें नहीं इसलिये 
श्रीवडगच्छके आत्सार्था शुद्ध संयसमी सबको शिथिलाचारी 
भहीं समफना चाहिये । 

अध न्‍्यायांभोनिधिजीके समुद्प्य वाले वगेरह समहाशयों 
को सेरा यही कहना है कि उपरोक्त “चतुर्थ स्तुति निर्णय”को 
पुस्तकके ऊपरके लेखमें न्यायांभो निधिजीने तीन थुईैके सतको 
प्ररूपणा करनेवाले श्रीरत्नविज्रयजी ( श्रोराजेन्द्रसूरिजो ) के 
गुरुजी वगेरह ३।४ पेढोवालेसंयमी नहीं थे इसलिये श्रीरत़्- 
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विजयजीकी किसी संयमी गुरुके पास क्रिया उद्दार करके 
पुनर्दीक्षा लेने सम्बन्धी 'भवभोरू” “आत्महितार्थी' बगेरह 
शब्दों पूवेक उनको आगमकी आज्ञा भड्ू रूप दूषणसे वचनेके 
लिये खूब सुस्पष्टतासे उपदेश दिया तथा जबतक श्रीराजेन्द्र- 
सूरिजी क्रियाउद्दार करके दूसरे शुद्र संयसी गुरुको घारण न 
करे तबतक उनको साधुमाननेकी सनादई करी जिसपर भी भोले- 
जीव उनको साथुसाने तो असाघुको साथु सानने रूप मिथ्यात्वी 
ठहराये और किया उद्धार सम्बन्धी शास्त्र भर्यादाके पाठभोी 
दिखाये और उसके दृष्टान्तरुपमें श्रोदेवेन्द्रसूरिजी कृत पाठ 
भी दिखाया तो फिर श्रीजगचन्द्सू रिजी महाराजने क्रिपा 
लद्वार करके दूसरेको गुरु माने थे तिसपर भी उन्होंकी गुरु 
परंपरामें लिखनेका छोडफर श्रोजिनाज्ञासड्रसे अपने संसार 
बढनेका भय न करके पहिलेकी परंपरामें लिखनेका ऐसा 
प्रत्यक्ष विरुदु आचरण न्यायांसोनिधिण्ीने तो अन्धपरंपरासे 
कर दिया परन्तु अब उन्होंकी समुदाय वालॉको अभिनि- 
वेशिक सिध्यात्वक्रा हठवाद्‌ अन्धपरंपराको छोड़कर श्रीजिमा- 
ज्ञानुसार श्रोजगचन्द्सूरिजीफको वहगच्छ्मं लिखना मासना 
छोड़कर श्रोचेत्रवालगच्छमें लिखना अवश्यही सान्‍य करना 
चाहिये परन्तु विद्वत्ताके अभिमानादि कारणोंसे विरुद्ु बातफी 
ही अन्धपरंपरासे पुष्टकरके चलाते रहना उचित नहीं है। 

अब पाठकगणसे सेराः (इस ग्रन्थकारका ) इतनाही कहना है 
कि 'होर सौभाग्य काव्य' तथा “विज्ञयप्रशस्ति सहाकाव्य' और 
श्रीमुनि सुन्द्रसूरिजी कृत “त्रिदृश तरंगिणी” और घर्मंसागरणी 
कृत “पहावलो” बगेरह जोजो श्रीतपगच्छकी पहावलियोंनं और 
अन्य ग्रन्थोंसें जिस जिस जगह पर श्रीजगच्चन्द्रजीने अपने वड़ 
पहले शिधिका चारको छोड़ करके श्रीचेत्रवाल गच्छमें दूसरोवार 
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शुट्द दोक्षा अड्भिकार करे थी जिस पर भी इन सहाराजको 
श्रीचेत्रवालगच्छकी परम्परामं न लिखकर भद्गजी वोंकों भरसानेके 
लिये साञ््यता वगेरहके कल्पित आलम्बनोंसे श्रोवडगच्छकी पर- 
स्परा्ें लिखे हैं सो उपरोक्त फथनानुसार सर्वधा श्रीजिनाज्ञा 
विरुद्द होनेसे अप्रभाणिक ससकना परन्त, जिस जिस ग्रन्थमें 
श्रोचेत्रवालगच्छकी परस्परा लिखी होवे सो श्रीजिनाज्षानुसार 
प्रसाणिक समझना चाहिये । 
और वतेमानिक कितनेही गच्छवाले यति लोग चेत्र- 
वालगच्छके चेट्यवासी श्रीजगचन्द्रसू रिजोसे तपर्गच्छ मास प्रगट 
हुआ फहते हैं सोभी प्रत्यक्ष सिथ्याहे क्योंकि यह सहाराज पहिले 
वडग घ्छमें शिथिलाचारो थे परन्त, पीछेसे शिथिक्षाचार छोड़कर 
क्रिया उहार फरके चेनत्रवालगच्छनें सो दूसरी वार शुद्द संयम 
ग्रहण किया था और पोछेसे वेराग्यभावसे खूघ फठिन तपश्चयों 
जीवित पर्यन्त आंबीलकी तपरुषा फरने लगे थे तब राजाने 
बहुत तपस्वी दुबल शरीरवाले देखकर “महातपा” विरुद्‌ दिया 
था परन्तु फालांत्रमेंलीग “सहृातपा' का “महत्तभा' ऐसए फहने 
लग जावेंगे इसलिये “सह शब्दको छोड़ कर “तप कहने लगे 
उस दिब्रसे इन सहाराजके समुदायवाले श्रोतपगच्छके कहलाने 
लगे है इसलिये इन सहाराजको चेन्रवाल गच्छके चेत्यवासी 
कहना सिथ्या है। और वतंसानिक तपगच्छवालोंका वड़गच्छसे 
तपगच्छ हुआ ऐसा कहना भो उपरोक्त लेखसे जिनाज्ञा विरुठ 
मिथ्या ठहरता है सो तो विवेकी जन स्वयं विचार लेवेंगे। 
ओऔर वर्तभान फालमे जो जो आत्म कल्याणाभिलाषी जन 
अपना शिथिलाचारको छोड़कर किया उद्ठारसे दूसरी बेर शुद्ध 
संयस लेनेवाले समहाशयोंको भी किसी संयसीको गुरु चारण 
करना उचित है परन्त, भ्रीराजेंद्रशूरिजीको तरह दूसरा गुरु 


[ ६३८ ै 


एरण किये विना खय क्रिया उद्धार करना शास्त्र भयोंदा 
बरुदु है और क्रियाउद्गएर करनेमें देशकालानु तार व्यवहार शुद्ध 
|खलेना और न्यूनाधिक विद्वत्ता वगैरह सब्र गुणतो वर्तमानकाले 
[सरेमें सिलने मुश्किल है इतलिये अभिमान छोड़कर ढिद्र्प्राही 
न होते हुए जिनाकज्षा आराधन करनेके लिये शास्त्रोक्त प्रभाणा- 
तुसार श्रीजगचन्द्रसूरिजी सहाराजकी तरह क्रिया उद्ढहार 
करना चाहिये। 

और श्रीजगचन्द्सू रिजीको वडगच्छमें तथए चेन्रवाल गच्छसे 
गेनों गच्छोंमें परंपरा लिखना मान्य फरो तो भो आत्साथों 
शुद्दु संयसियोंकों तो श्रीचेत्रवालगच्छको परंपरा मान्य करनी 
पडेगी ओर शिथिलाचारियोंको वडगच्छकी सो इस नयायसे 
भो तो श्रोदेवेंट्रसू रिजी वगेरह सहाराजोंकी परंपरा श्रोचेत्रवालछ 
गच्छसे सिलाना ठहरता है नतु वष्गच्छसे इसको भी तत्वज्ञजन 
स्वयं विचार लेवेंगे। 

' ब्रस? इसी तरहसे न्याथांसोनिधिजीने श्रीजगच्नन्द्रसूरिजी 
सहाराजको श्रीचेत्रवालगच्छके श्रीदिवभद्रोपाध्यायजीके शिष्य 
पनेम लिएने, सानने।का छोडकर श्रीघठगच्छके श्रीसोसप्रभसू रिजी - 
के तथा श्री मणी रलसू रिजीके शिष्प लिखने सानने रूप अपनी 
विरुद्ााचरणको बातको' दुधादेनेके लियेही तो श्री जिनेश्वरसूरिजी/ 
श्रोअगहिलपुरप्टणर्मे श्रीद्लेभराजाकी पाठांतरसे श्रीभीमराजा 
को राज्य सभासे चेत्यवासियोंसे साधुके वततोव सम्बन्धी विवाद 
करके उन्होंकी अविधि उत्सूत्रता शिथिंहताको सबके सामने 
प्रगठट फरते हुए शास्त्रोक्त साधुंके वतोंबर्में आप विशेष सचचे 
(५ अतिशयचरे ) रहे तब राजाने उन चैत्यवासियोंको' कहा 

कि तुसतो साधुके वतोवर्े कवले ( शिधिल ) हो और श्रीजिने- 

श्वस्सूरिजोको कहा आप खरतर ( अतिशय विशेष सच्चे ) हो इस 
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तरहसे उस दिनसे उन चेत्यवासियोंकी परंपरावाले “फँवले! 
कहलाये और एन सहाराजके परंपरा वाले “खरतर” कहलाये 
इसलिये श्रीजिनेश्वरसूरिजी महाराजके शिष्य शझ्लोजिनचन्द्र- 
सूरिजी तथा श्रोनवांगीरत्तिकार श्रीअभयदेवसूरिजी श्रीजिन- 
वल्लमसूरिजी श्रीजिनदत्तसूरिजी वगेरह शासन प्रभावक महाराज 
सबी श्रोखरतरगच्छफो परंपरामे हुए हैं सो शास्त्रोंके प्रसाणोंसे 
और युक्तियोंके अनुसार प्रगटपने स्वयं सिद्ठ हैं तथा ऐसेही 
श्रोतपगच्छादिके पूर्वांचायों ने भी अपने बनाये ग्रन्थोंसें 
खुलासा पू्वेक लिखा है तिसपर भी न्यायांभोनिचिजीने 
अपने पूर्वज पुरुषोंके फकथघनकोी और शास्त्र प्रमाणानुसार सत्य 
बातको उत्थापन करके श्रीणिनेश्वरसूरिणोको खरतर विरुद्‌ 
नहों सिलनेका ठहर करके श्रीनवांगीदत्तिकारक श्रीअमयदेव- 
सूरिजी खरतरगच्छमे नहीं हुए ऐसा कहते हुए व्यर्थ द्वीष बुद्धिसे 
प्रत्यक्ष सिथ्या जूठे आलंबनोंसे शासन प्रभावक परसोपकारी 
श्रीजिनद्त्तसूरिजी महाराज पर कितनोक बातोंके कूठे दोष 
लगाके इन महाराजसे सम्बत्‌ १२०४ में खरतरगच्छको लत्त्पति 
होनेका “जेनसिद्रंत समाचारो” परन्तु वास्तवमें “उत्सूत्रोंकी 
कुयुक्तियोंको अन्चखाड” नामक पुस्तकर्म तथा “जैनतत्वादशे' 
बगेरहोंसे लिखने वाले ( न्‍्यायांभोनिधिजोी वगेरहों ) ने 
अपने महात्रतका संग फरके सिथ्या भाषणके लेखोंसे भोले 
जीवॉकोी मिश्यात्वके भ्षममें गेरकर अपने और दूसरे भद्ठर 
जीवोंके संसार घढ़ानेका फारण करते हुए आपसमें कदाग्रहका 
रूगड़ा बढ़ानेका कारण किया जिसका निवारण करनेके 
लिये तथर ऊपरकोी बातलें पाठकगणको विशेष निःसन्देह 
होनेके लिये यहां पर थोड़ेसे शास्त्रोंके प्रसाणों सहित, प्रत्यक्ष 
प्रसाणों पू्वेक युक्तिक्ते साथ संक्षिप्तते निर्णय करके दिखाता हूं। 
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सो प्रथम तो श्रीसपगच्छ मायक सुप्रसिदु श्रीसोसशुम्दर 
सूरिजीके शिष्यश्नीचा रित्ररलगणिजीके शिष्यश्रीसोमघचसेंगणिजोने 
विऋम संवत्‌ ९६ सौके अनुसानमे श्री “उपदेश सत्तरी” नासा ग्रन्थ 
बनाया है उसमें श्रीलिनेश्वरसूरिजीसि खरतरगच्छ तथा 
नवरांगी हुतिकारक शह्रीअभयदेव सूरिजो खरतरगच्छर्म हुएहें 
ऐसा खुलासा पूवेक लिखा है जिसका पाठ नोचे मुजब है। 
जयत्यसौ सतंभन पाश्वेनाथः प्रभावपूरेः परितः सनाथः ॥ 
रुफूटी चकाराभयदेवसूरि येंभू सिमच्यास्थित सूत्तिसिट्ठुं ॥ ९ ॥ पुरा 
शी पत्तनेराज्यं॥ कुर्वा णे मीसभूपती ॥ अभमूवन्‌ भूतलारूयाताः॥ श्री 
जिनेश्वर सूरथः॥२॥ सूरयोभयदेवारख्यास्तेषां पहे दिदीपिरे ॥ 
येभपः प्रतिष्ठासा पन्नो गच्छः खरतराभिधः ॥ ३ ॥ तेषासाचायौणों। 
सान्यानांभूभ्रतासपि॥ कुष्टव्याधिरसूहुहे, प्राच्यकर्तों नुभावतः 
॥४॥ ततः श्लीगूजरयात्रायां, स्ंभनकपुरं प्रति ॥ शक्त यल्पत्येपिते 
चच् विहारं मुनिपुंगवाः ॥५॥ रोगग्रस्ततयात्यंतं। संभाव्यस्वायुषः 
क्षय ॥ सिथ्यादुः कृतदानाथे सर्वे श्रीसंचमाहुयत्‌ ॥ ६ ॥ तस्यामेव 
निशोथिन्यां स्वप्तेशासनद्वता॥ प्रभोस्वपिथि जागणि, किंचेत्या 
हगुरुप्रति ॥9॥ रोगेणक्कास्तिमेनिद्रेत्यक्तो देवी गुरु जगो॥ 
उन्‍्सोहयतत््षा सूत्रस्यनवकुकूटीः ॥८॥ शक्तेरभावात्‌ किंकुबे) 
साहसेवंत्रचोचद्‌ ॥ त्वसद्यापि नवाग्या यहृद्त्तीः स्फीताः करिष्य 
घि॥९। श्रोझ्मचसंकृत ग्रन्थान्‌ कंथमन्याम्यहं॥ पंगोः प्रत्येतिको 
नाम सेवो रोहण कौशलं॥ १० ॥ देव्याह यत्र संदेहः स्मर्त्तव्याहं 
ट्वयातदूर ॥ यथामिनद्वितान्‌ सवोन्पृष्टा सीसंघरं जिन ॥११॥ 
रोगग्रस्तः क्थ॑ंन्तात, करोसि विश्वतोरहं ॥ सावादीत्तत्प्रतीकारं 
कितूपायसिसंश्वणु ॥ १९॥ अस्तिस्तंभनक ग्रासे सेढीनास सहा 
नदो ॥ तस्यां श्रीपाश्वेनाथस्थ प्रतिभारुत्यतिशायिनी- ॥ ९३ ॥. 
यत्र च क्षरति क्षीरं प्रत्यहं फपिलेतियोंः ततू घुरो तखा भूसौच., 
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दुक्षति प्रतिसा मुंखं ॥१४॥ तदेवं स प्रभाव॑ तद्विय बंद स्वभावेत:। 
यथा त्व॑ स्वस्थ देहस्या दिति प्रोच्यगता सुरी ॥ १४ ॥ प्रातर्जागरित 
स्तेय स्वप्लाथ मपबुदुधव॥ सस॑ समग्र संघेन चेलु स्तंभनक 
प्रति. ९१६४ तत्र गरवा यथा स्थाने प्रेक्यपाएवेजिनेश्यरं ॥ उल्ल॑" 
सत्सद रोसरंच एवं ते तुष्टवुमुंदा ॥११॥ जय तिहुअण वर 
फप्परुख्ख जय जिण चन्नंतरि, जब तिहुअण कल्नाण फोस दुरिऋ- 
ककरि केसरि ॥ तिहुअण जग अविलंघिआणण भ्रुंवण त्तथ सासिय 
कणसु सुहाई जिणेसपास धंभणय पुरहिय ॥ ९८॥ छत्त तुषोड्शे 
साची सब्राद्भा प्रटटामचत्‌॥ अत्तएवाग्र ढत्तेतेः पद्चरुखेलिपदं कृत 
॥ ९०-७७ फणि फण फार फुरन्त रयण कर रंजिय नहयल, फलिणी" 
कंदुल हुल तभाल नोलुण्पल सामल ॥ कलठा सर उघसरग वग्ग 
संतग्ग अगंजिय, जय पतच्रुझख जिशेस भधास थम्भणय पुर हिय 
॥ ९० ॥ एवं द्वात्रिशता छत्तहनुप्ठजुः पाश्देतोर्थपं॥ अ्रीसंघोषि 
महापूजा दुत्सवान्स्तत्ननिरससे ॥ २९ ५ अंत्यट्त्त्यद्वयं तत्र त्यक्त्वा 
देग्यपरोचतः ॥ चकिरेत्रिशतादुत्तः स प्रभाध॑ स्तचंहिति ॥ २२७ 
तत्काल रोगनिमक्ताः सूरय' स्तेयि जनज्षिरे ॥ नव्य फारित चेत्येच 
प्रतिमा खा निवेशिता ॥ २३७ रुथानांगादि नदांगानां चऋस्ये 
घिंदुतो: ऋमात्‌॥ देवता चच॑न नस्थात्कल्पांते पिहिनिःफल ॥ २४ ४ 
सीव् नठ्य निष्उ॑न्‌ ग्रं ययुस्तक संचयं ॥ दू्टा उत्तरिकाभूपादि-* 
मिद्व्यानुभावतः ॥ २३ ॥ पत्तने भोसभूपालो द्रव्यलक्षत्रय 
व्यपात्‌ ॥ लेहया भास ताः सवोद्त्तोः स्वपरसूरिषु ॥ २६ ४ एवं ते 
सूरयो भूरिकालं श्लीवीरशरसने ॥ चिरं प्रभावनां चहुः प्राप्त सावे 
लिरोद्या॥ २७७ आज्ञायमामादि्रिसत्त्य नायक, श्रोर'सकृष्णो- 
रूगपांहुगादिसिः ॥ नाना विधरुयान कृताचनश्चिरंपाशवे, प्रभु 
पातु भावात्‌ सदे हिनः ॥२८0 अयव॥ पाशव श्रीकुंथु ना पस्प, सम्भ ण 
ब्यंघहा रिण/॥।पृष्ट सोक्ष: कदा सरवीः ससस्वाण्यपितं जगी ३ २७ ६. 
८६ न्‍ 
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सीथेश्रीपाश्वंनाथस्थय तब सिद्धिभंविष्यति ॥ अचीकरदिमसामर्चो 
कली सा लिछि कैथवथ ॥8०॥ इल्युपदेशसप्तत्यां द्वादशोपदेशः ॥ 
हेछिशे झापरके पाठमे श्रीतपगच्छ बालोंनेही अपने बनाये 
ग्रंथ पत्तनवगरमें श्रोभोसराजा ओर श्रोजिनेश्वर सूरिजी-तथा 
हन्‍्ही सहाराजके शिष्य श्लीनवांगोी दत्ति फारक श्ोभभयदेव 
"सूरिकीकोी “गच्छः खरतरासिचः” याने श्रीखरतरयच्छम होनेक 
प्रगटपने लिखा है और इन महाराजके शरोरमें बहुत व्याधि 
उत्पत्व होजानेसे स्वप्नलें शासन देधीने आकर रोग निवारण 
करनेके लिये रुपंभनक ग्ररसके पास सेढीनरकर नदी फे मजोक सहा 
प्रभावशाली अतिशयष युक्त ञ्लो पाश्ववाथजीफी प्रतिमा भूमिफे 
अंदर है उसपर फपिला गऊ नित्य दूछसे स्नान फरातो है 
यहां जाकर उस प्रतिसएको प्रगट करनेसे रोग मुक्त होंनेंका और 
नवांग घृत्रोंकी टीका फरनेकी फहा तब सहाराजने झोसंघ सहित 
यह जाकर “लयतिहुयण” इत्यादि भ्रगवानकी स्तुतिकरनें लगे 
से “फर्णोफण” हृत्यादि १६वींगाया बोलतेही प्रतिमा प्रगट हो- 
गई और शीसंघने सक्ति सहित सहापूजा करी उस स्नातश्रपूजाके 
न्हवण जरलूसे सहा राजफा शरीर अच्छा हुआ और अनुकऋमे आी- 
स्थानांगादि मवरंगोंकों छत्तियें फरके श्रीवीरफप्रभुके शासनफो 
चम्नति फरलेहुए बहुत भव्यजीवोंका उपकार फरके देवकोक पधारे 
सो सुझासा लिखा है ऐसे सहाप्रभावक नवांगी छत्तिकार भीअ- 
भयदेवसूरिणों सहाराजको उपरोक्त “उठपदेशसुप्तति' केपाठमें झर- 
तरगच्छके लिखें हैं। ह 
९ और दूसरा “सोहन चरित्र” के दूसरे सर्गनं सी भोमराजाने 


ओजिनेश्यर सूरिजीोको खरतर विरुद्‌ देनेका लिखा है जिसका 
पहरठ नसोचे सुजय हैं 


सहावोरात्छुधसोये-जस्बू श्रोप्रभवादयः । आधघार्याः ऋसशो” 
“पतन भवत्रिशत्सुसंयताः॥ ४३ ॥ चत्वारिंशास्ततोउसूव-न्सूर- 
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यः श्री जिनेश्वरः:। अणहिछ्ं पत्तनं ते विहरन्तः सलागसन्‌ ॥ ४२ ॥ 
धर्मोद्योत्त कृत तत्र श्रीजिनेश्वर सूरिसिः। घीध्ष्यमोसनूपः सद्यः 
प्रससाद सहासनाः ॥ ४३ ॥ प्रतिधादि सतोत्साद एव. खरतरा 
डृति। तेभ्यः खरतरेत्याख्यं विरुदं प्रददीन्रपः ॥ ४४ ॥ गगनेभव्यो- 
सचन्द्र-सितेविऋससंबदि । अलभन्त नपादेतद्‌ विरूदं श्रोजिने- 
श्वराः ॥ ४४ ॥ शासने वच्चेसानस्य कुल॑चन्द्रंपुरातनस्‌ । तसुमा- 
दरस्पलोकेवस्मि--न्ताप्नोत्सरतरा सिधास्‌ ॥ ४६॥ सतत्पट्टेशिन- 
घन्द्रारुूपरए अभवन्सूर॒घस्ततः। संवेगरडु शारादि ग्रन्थरत्न विधा- 
यक्राः ॥ ४७ ॥ सूर्योप्भयदेवास्या-रूतेषापह पंतिविश्वुताः । 
नवांक्रीट त्तिकतो रोधभुवंस्ती येप्रभावकाः ॥ ४९ ॥ ततस्वेषांपह आ- 
सनुसूरयो जिनवल्लभाः। संचपट्ाटादिकतोरों भव्य बोध विशारदाः 
॥ ४९ ॥ तेषांपहे जन्निरेय जिनदुत्तद्यो४ललाः। सूरयः संघस- 
सिताः शासनोन्नति फारकाः ॥ इत्यादि ॥ 
देखिय ऊपरके पाठमें भी श्री अणहिलपुर पहणसें प्रतिधादि 
योंको जोतनेसे श्री सोसराजाने विक्रस रंवत्‌ ९१०८०में श्रीजिलेश्वर 
पूरिजीको खरतरविरुद दिया और इन्हों महाराजके शिष्य श्री 
जिमचंद्र सूरिजणी तथा श्रीनवांगी दत्तिकारक श्री अभयदेव सूरिजी 
आर शो जिनवज्लभ सूरिजो वगेरहोंकी अनुक्रमे पट्टचर लिखे हैं। 
३ तीसरा फिर भी श्री तपगच्छके श्री हेसहंस सूरिजीने श्री 
“कल्पांतरवाच्य” में सिन्न सिन्न गच्छोंके प्रभावक पूर्धाचोयों के 
संबंधर्नें श्री नवांगी दत्तिकार श्री अभयदेव सूरिशोको: तथा 
पून महाराजके शिष्य श्रीजिनषल्लम सूरिजीको श्रीखरतरगच्छके 
लिखे हैं जिसका लेख नोचे सुजब है । 
नवांग क़त्तिकार श्रोअभयदेवसूरि जेणे थंशणद गामइ श्रो 
सेढ़ी नदी नइ उपकंठइ श्रीपाश्वनाथ तणी स्तुतिकीधो घरणेंद्रू 
प्रत्यक्ष कीच शरोरतणठ फोढ रोग उपसमाव्यठ तेहना शिष्य 


[ ६प्छ ] 


श्रोजिनबल्भसूरि थया ते चारित्र-निर्मेल अनेक ग्रन्थ तणउ' 
निर्माण कीधठ इणइ अनुऋमह! श्रोखरतरपक्षद अनेक सूरिवर: 
सातिशयह्‌ थया। इत्यादि ॥ 

४चौथा और भो श्रीतपगच्छके श्री मुनिसुंद्र सूरिजोने “ त्रिद्श ; 
तरंगिणी” में उपरोक्त “उपदेश सत्तरो' तथा 'कल्पांतरवार्च्यो मु- 
जब ही श्रीनवांगी दत्तिकारफ श्री अभ्यदेव,मूरिजीके शिष्य श्री 
जिनवज्लभ सूरिजी और इनके शिष्य श्रीजिनद्त्तगूरिणीको लिखे 
है जिसका पाठ नीचे सुजब है यथा-- 

व्यास्यातासयदिव सूरि रमल प्रज्ञो नवांग्या पुन प्रौढिं श्री 
जिनवक्लभोगुरुरघीत्‌ ज्ञानादि लक्ष्म्याःपुनः ॥ भव्यानां जिनदृत्त 
सूरिरद्द्वीक्षां सहस्तस्यतु। ग्रन्यानु श्रीतिलकञ्चकार विविधान्‌ 

चन्दप्रभावायबत्‌ ॥ ९४ 

ध पांचवां श्रीतपगच्छके श्रीर॒त्नशे खरसू रिजीने सी श्रीआचार 
प्रदो पमे श्रीज्िनदत्त सूरिजोको श्रीखरतरगच्छके लिखे हैं सो प्रन्थ 
अबो सेरेप्स नहों है इसलिये उस पाठको यहां नहीं लिख सकता 
पश्न्तु 'आचारप्रदी प' सूल ग्रन्थ तथा भाषांतर छपा हुआ प्रसिद्ठ 
है सो पाठक गण स्वयं देख लेवेंगे-- 

६ छठा और भी देखो खास न्‍्यायांसो _निधिजीने ही “चतुर्थ 
स्तुति निर्णय कोट्पुस्तकर्े श्री।अभमयदेव[सूरिलीको खरतरगच्छके 
लिखे हैं जिसके पृष्ट*'१०७ को पंक्ति २०से पृष्ठ १०८ को पंक्ति ९० 
तकका लेख नोचे मुजब है 

' तथा श्रीअभयदेश्वसूरिने तथा तिनके शिष्यने देवसि पड्िक- 
सणेको आदिसमें चार धुइसें चेत्यवंद्न करमी कही है और श्ुत- 
देवता अरु क्षेत्र देववाका कायोत्सग्ग करना/लथा तिनकोी थुदई 
कहनो कही है तथा सस्पक्त्व देशबिरत्यादिके आरोपणेको चैत्य 
वंदुनासें प्रचच्चन देवी, भुवण देवता/)खेशन्र देवता, वेयावधगराणं 


[ दृष्पू ] 


इतके कायोत्सरग और इन सर्वो'को पृथग पृथग थुद् कषदनी कहो 
है इस ससाचारोके अंत श्लोकमें ऐसे लिखा हैके/श्रो अभयदेवसू रिके 
राज्यमें यह समाचारो रची गदे है ओर इसी पुरुतककी समा प्तिमें 
ऐसे लिखा है इति श्रोखरतरगछे श्री अभयदेवसूरि कृता समाचारी 
संपू्णा ॥ यह पुस्तकभी हमारे पास है किसीफो शंका होवे तो 
देख लेबे ॥ 
देखिये ऊपरके लेखमें न्‍्यायांंभोनिच्चिजीने तीनथुद्द वालोंफे 
फद्ंग्रहकोी हटानेके लिये श्री अभयदेवसूरिजी को श्रीखरतर गच्छके 
लिखके इत महाराजके कथनसे प्रतिऋरमणमे च्यारथुद् कहनए 
ठहराया और श्रोखरतर गष्छके अभयदेवसू रिजी कृत समाचारोके 
लेखसे किसोको शब्भुग होवे तो खास उस पुस्तककोी देखा करके 
लोगोंको शंकाका निवारण करनेकेलिये खुलश्सा सूचना करी है। 
9 सातवा और भो सुप्रसिदु ९४४४ ग्रन्यकारक श्रोहरिभद्रसू- 
रिजी महाराज कृत श्री 'अष्टक' जी नासा ग्रन्थकों ठोका श्रीजि- 
नेश्वरसू रिजोने विऋ्रसू सम्बत्‌ १०८० में बनाई है और उस 
टोकाको तओ्ओोअमयदेवसूरिजीने शुद्ध करी है सो वो श्री अष्टकजी 
नासा ग्रस्थ भायान्तर सहित छपकर प्रकाशित हो चुका है 
ससकी “प्रस्वावना' में उपरोक्त इन तीनों महाराजोंके संक्षिप्त 
घरित्र लिखे हैं उसमेंसे यहां श्री जिनेश्वरसूरिजी के तथा श्रीअभदे- 
वसूरिजोीके चरित्र लिख दिखाता हू' सो नौचे सुजब है। 
श्राजिनेश्वरसा रजी महाराज । . 
आर “अषप्टऊजी” नासना ग्रन्यनोी टोका करनारा श्रीलिने- 
श्वरसूरिजो महाराज विऋस संबत्‌ एक हजारना सैेकासां 
विद्यमान हतए७ एन संभवे छे। ते श्रोवर्दटंमानसूरोश्व (जी महा- 
राजना शिष्य हता, अने श्रीअभयदेवसूरिजो, जिनचद्रन्धूरिजी, 
तथा जिमभटूसू रिजीना गुरु हता। ले ओ संखारी पणासर सोस 


+ ६८६ । 


लासना ब्राह्मणना पुत्र हता। तथा तेमनु' नास शिवेश्वर हतु' 
तथा सालवाना रहेवासी हता, तेओ गुजरातना राजा दु्लेम- 
सेनना समयसां चेत्यवासीओ साथे घसंबाद करवाने पोताना 
भादे बुद्विसागरजोनों साथे गुजरातमां आव्या हता) तथा त्यां 
दुलेभसेनराजानी सभामां, सरस्वतीमाणडागारमांथी कंगावेली- 
दश्वेक्ालिकन्ी' दीकामांधी साध्वाचार प्रकरण वांचीने तेमगणे 
चेत्यवासी ओने हराव्यः हत: अने एवी रीते सभाने जोतवाथोी 
राजाए तेसने “खरतर” नामनु' विरुद्‌ आप्यु हतु तेसने अ 
अष्टकनी टोका विक्रम सस्वत्‌ १०८० मां जावालपुर नासना 
गाससर बनावो छे; वली तेत्रणे पन्लुलिंगीप्रकरण, बीरचरित्र/ तथा 
समझ्वत्‌ ९००८२ मां आसापलोसां रहीने लोलाबती फथा। तथा 
डींडीयानकर्मा रहीने कथानकफोश विगेरे ग्रत्यो बनाठया छे। 
श्रीअभयदेवसूरिजी महाराज । 

आ ग्रव्यनोी टीकाना शोधनार श्री अमयदेवसूरि महाराज 
पण विऋमस संबत्‌ एक हजारना सेकामां विद्यमान हता। तेस 
फहेवुं मिविवादज छे, तेमनो जन्‍्स घारा नगरीना व्यापारो 
घननो.स्त्री घनदेवोनो कुक्षिये थयो हतोः तथा संसारीपणासों 
तेसनु' असयकुमार नाम हतु' ते श्री जिनेश्वरसू रिजी सहाराजना 
शिष्य हता, तेसने विक्रम संवत १०८८ मां सोल वर्षनो वयेज 
आधायंपदुवोी सलो हती, अने तेथी तेसनो जन्म विक्रम संवत्‌ ' 
१०५२ सां होवानु' साबित थाय छे, बली विचारासत नामना 
ग्रल्थलां कहेलु छे के, तेमणे विकऋ्रम संवत्‌ ११२५ मां घोलकामां 
रहोने श्री हरिभद्रसूरिजोीं सहाराजना बनावेला यस्‍श्लाशक 
नासना ग्रन्यपर टोका रची छे, तेस तेसणे पन्रणयो सांडीने अग्यार 
झसुचिना एटले नव अद्भीनो टीका जो, जयतिहुअणरूतोन्न, जिन- 
घल्द्रगणिजीए बनावेला नवलत्वप्रकरणनी टोका, निगोद्षद 


पलमकनन- 
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बिंशिका) पश्चुनिग्रत्यविचारसंग्रहणी पुट्गछषट्त्रि'श का संग्रहणी' 
जिनसद्रजोए बसानेला विशेषावश्यकभाध्यपर टोका) हरिभदू- 
सूरिजोना बनावेला घोडशकनी टीका, देवेन्द्र महाराजे बनावेला 
सतारिकप्रकरणनी टोका बिगेरे अनेक ग्रन्यों धनावेला छे, 
एवीरोले ६७ 'वर्षोनु' आयुध्य संपूर्ण करीने घिक्रम संवत्‌ ११३८ 
मां कपडवंजमा लेमनु' देवलोकगसमन थर्य, एपो रोते महान 
आधचायोचो सक्षे पथी इतिहास जाणवो। 

८ आठवा ओर मो श्री जेनचर्सके प्राचीन इतिहासकी दोनों 
पुस्तकोंसें श्री जिनेश्वरसू रिजोकर चरित्र नीचे सुजब लिखा है। 

फिनेश्वरसु रि-आ सहानू आचाये; उद्योतनसूरिना शिष्य 
चर्चेभान सूरिना शिष्य हता, तथा नवांगी टीफाकार श्रीअभंय- 
देवसू रिना गुरु हृता। खरतरगच्छ आ आधचधारयंथी चाल्यो छेः 
ते विक्रम सवत्‌ ९०८० सां विद्यसान हता। तेसण जावालपुरमां 
रहोने हरिभद्सूरिजोना अप्टकपर टीका रचेली छे। तेमने 
गुजरातना राजा दुरूभसेन तरफथी खरतरनु' विरुद मल्यु' हतु। 
वछ्ली तेमणे पंचलिंगीप्रकरण, वीरचरित्र, लेलाबतीकथा, कथा- 
रसकोष बिगेरे अनेक ग्रथों रचेलए छे। तेसने साटे प्रभाविक- 
चरित्रमा प्रभाचंद्रसू रिझ नीचे प्रमाणे दत्तांत आपेलु छे। 

सालवा देशसा आवेली घारा नगरोमां ज्यारे भोज राजा 
राज्य करता हता त्यारे त्यां लक्ष्मोपति नाभमनों एक मह्ा- 
चनाढ्य व्यापारो रहेतो हतो । एक दृह्डो त्यां सहए घिद्वानु 
शझोचर अने श्रीपति नासना ब्राह्मणना पुत्रों देशों जोबानो 
रुच्छाथो आवो चडया; तथा भिक्षा माठे ते लक्ष्मीपतिने घेर 
आपववायी तेणें तेओने मक्त्िपू्वेक सिक्ष आपी। ले शेठना 
घरनो भीतपर हफ्षेशां लेख लखाता हता। ते लेखने आा ब॒द्ठि- 
बान बनने प्राक्षणो हमेशां जीतता, अने तेसनो अपूर्व याट 
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शक्तियों ते लेख तेओोने कंठें घह गयो। एक दहाडो ते नगरभां 
आग छागवाधो ते शेठनु' घर घनमाल सहित नष्ट धयुं | ते 
द्वसे ज्यारे ते बन्नें ब्राह्मणपु्नरो ते शेठनेघेर आधव्य७ त्यारे 
तेओ ते शेठने शोक्ां निमझ्न थर्जेली जोइ अत्यंत दिलगीर 
घपा। शहें तेओने कछ्य' के, हे प्राह्मणपुत्रो | सने सारा 
दृप्यादिकनो हानियो शोफ थतो दथी, पण मारा लेखनी 
हानिथो सने घणु दुःख थाय छे। त्यारे ते प्राह्मणपुत्रोओ कहां 
के, हैं यजमान | अमो गरीब भिक्षुकी आपने बीजो उपकार 
करवाने तो असमर्थ छेपे, तो पण तलोने तमारा ते छेखनी जो 
इच्छा होशे तो अमो' ले आपने यथाश्यित लखी आपोशु। 
ते सांमली अंत्यन्त हषित ध्ेला ते लक्ष्मीपति शेठे तैसने उ'चा 
अपवपर बेघाडी अत्यंव सन्‍्तान आप्य'। पछी तेओशें 
तिथियार पूर्थक ले समस्त लेख शेठने लखी आपष्यो, ते जोद 
शेठे विचायु के, अहो ! आ तो मारा पूर्वमाग्यना प्रयलथी 
कोइक साश गोजत्रदेवोज से प्राप्त थया छे!! पछी ते शेठे 
तेसने उत्तम भोजन तथा वस्त्रादिकथी सन्‍्मान आापीने पोताने 
चेर चाकर राख्या। बाद तेओ बलनेने लित्तेद्रिय अने शांठ* 
स्त्रभावों जोइने शेठे धिचायु के, आमने जो सारा आचार्य 
शिष्यो करे, ती खरेखर जेनशासनने दीपावनारा तेओ धाय। 
अटलासा त्पां श्रीवर्धभानसूरि पथधारवायी ते लक्ष्मी पत्ति शेठ ते 
बनते अाह्मणपृत्रोने साथे लेइने तेम ने वांद्वामाटे तेमनी पासे 
गयो। तेओनां हस्तरेखा आदिक चिन्हों जोइने गुरुओ तेसनें 
दिक्षायोग्य जाणीने लक्ष्मी पतिनी अनुज्नापूर्वक दीक्षा आपी।' 
दो लाथाद तेओ योगवहनपूवर सर्वे सिद्ठांतोनो अभ्यास करोनें 
प्र भहान्नतों निरतिचारे पालवा साग्या। छेवटे तैओने 
योग्य जाणीने गुरु महाराज जा वार्यपद्‌ आपी तेओनां अजुक्रमें.. 


ह [ हप् ॥ 


लिनेश्वरसूरि तथा बुट्ठिसागरसूरि जास पएउयां पछी श्रीवूसरन- 
सूरिजीओ तेओने कह्यु के आज कड़ अणहिलपुर पाटणसां 
चेत्पवासीओनु घणुं जोर हवा त्यां शुट् सुनिराजोने रहेवाने 
स्थानक सलतु' नथीः सा ते उवद्वने तसो बनने तमपरी शक्ति 
अने बुद्ठधिधी त्यां जद निवएण करो ? केसके। आए सांप्रतका- 
लसां- तसारए सरखा बीजा विचक्षणों नथी । गुरु सहराजनो 
ते आज्ञाने मुकुटरूप करोने तेओ बल्ने त्यांथी विहार करोने 
अनुऋमे पोतएना चरणन्यासोथी एथ्वीने पवित्र करता पका 
गुजर देशर्मां आबेला अणहिलपुर पएटणला पधार्या3 ते समये ते 
नगररूर सहा विद्व'त्‌ तथा नीतिशास्त्रां विचक्षण दु्लभसेन 
नामे राजा राज्य करतो हतो त्थां ओक सोसेश्वर नासनो 
पुरोहित बसतो हतो। तेंते चेर आ बच्नें जेनाचारयों गय७ तथा 
वेद्पाठोचर करवा लाग्य0 ते सांभली पुरोहित तेजेने अत्यन्त 
आद्रसत्कार आप्पयो५ व्यारे वेओरअ एण तेने आशिष आपी 
के, 'अपाणि पदों यवनो गहीता। पश्यत्यचडु' 7 शणोत्यकर्णः 
स्॒वेत्तिविश्वं नर च तस्य वेत्ता । शिवो हरूपी स जिनोउव- 
ताद्ः ॥ ९॥ पछो ते पुरोहिते तेओने आदुर पूव्वेक पूछयु के 
तसो अं अहों कइ जगोपर निवर्स कर्षा, छे3? त्यारे तेजोर्थ 
कह्युं के; अहीं चैल्यवासि यविओलनु' जोर होवाी अमोने 
'रहेवाने स्थानक मत्यूं, नथी) ते सांभली निर्ेलठ सनवाल पुरो- 
हिते तेओने रहेवा साटे पोतानी 'चन्द्रशाला आप्याथो त्यां 
परिवार सहित तेओओ निवास कार्यों3 त्यां तेओ छोलता रहित 
निरव्द्य आहार पाणी लेता थकां विद्याविनोद्थी पोतानो 
समय निर्गनन करवा लएग्या। अंटलामां त्यां चेत्यवासिओना 
नोकरो अपवीने तेओने कहेवा लग्या के) अरे ! साथुओ ! ! 
तसो तुरत आए नगरनों बाहर निकली जाओ ? केस के) अहों 
८9 
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चैत्यवासीओ सिवांय बीजा श्वेतांबर मुनिओने रहेवानी हुक्म 
नथो; ते सांसमली पुरोहिते क्यूं के, आ बाबतनो सारे राजापासे 
जद राजसभासां निर्णय करंवो छे, अंम कहो ते दुलेभराजा 
पासे गंयो। अने त्यां ते चैत्यवासोओ पण आप्या। पछो 
प्रोहिते राजाने विनतो करी के, हे राजन! आ नगरणसां 
बे उत्तम जेनमुनिओ पोताने रुथानक नहीं सहवाथी सारे घेर 
पधार्पा छे, तेओ संहा गणी होवाथो में तेओने रहेवाने 
स्थानक आअप्प्य छे। पण आ चेल्यबासी यतिओअं पोताना 
सांणसो सारे घर सोक्ली तेओने नगरनों बाहर' नोकलो 
जावानु' कहेवरपव्यु' छे, ते सांभली तुल्यदूष्टिवाला दुलेंभरएजाओं 
लरा हसीने कह्य के, सारए नगरमां जे गुणी साणसो देशान्तरथो 
आवोने वसे छे, तेओनें कोह पण निवारी सक्‍तु' नथी तों; 
आवबाः महात्साओने अहों नहों वसवा देवा साठेशु' प्रयोजन 
छे।? त्यारे चेत्यवासोओ बोली उठ्या के, हे सहोपति! 
पूव श्रीवनराज नासमा जेसहापराक्रमी राज आहों थ्ेलो 
छे, तेसने बाल्यपणासां चेत्यवासी देवंचन्द्रसूरिओं ( बोजा मत 
प्रसाणे शिलगुणसूरिओ ) आश्रय आपो पोष्या हतं0, अने ते 
लपकारना बदुलोसां वनराजे संप्रदाय विरोधना भयथी आ 
नगरमां फक्त चेत्येबासीओ ओज रहेव अनेबीजा श्वेतँबर 
जैनसाथुओंजे अहो रहेवु नहीं. अवबो लेख. करी 
आप्यो छे, अने तेथोी अंगो तेमने अही वसवा साठे सन केरीओ 
छोओ, अने आपे पण आपना ते पूवेजोंनी अरज्ञा पालवी 
जोइओ, त्यारे राजाओं कह्यू के; असारा पूवेजोनी आज्ञा अमारे 
पालबी जोइजओ ते व्याजवीज छे, केसके, आप जेवा मुनिओनोी 
आशिवोधी असारा जेंबा राजाओ ऋट्धिवंत थाथ छे) अने 
टुकासां कहोये तो जाए राज्य आपनुज छे तेसां कई पंणे 


[ &७१ ॥ 


सन्देह रथी। बली तसो पण जैन मुनिओ छो) तो मुनिओनो 
आचएरर शु छे? ते सांसलवानी सने इच्छा छे) अने ते आचा- 
रमा जो आ बनने सुनिओनु विरोधपण' सालुम पढ़ें) तो 
तेओओे आए नगरणां रहेवु नहीं। ओम कही ते दुलेभराजाओं 
पोताना सरस्वती भण्डारसां रहेल? जैन मुनिन/ आचारना 
सुथरूपवालु' दशवेकालिक सूत्र संगाव्य+ अने तेसां, कहेला 
आचार प्रमाणे आ बनने आचायों'ने प्रवतेता जोइने तेमने 
'खरतर' विरुदु आपी रहेवासाटे त्यां निवास आप्यो/ अने 
औैत्पवासीओ भोखवएणा थहने पोताने स्थानके गयष७ तथा 
व्यारथी ते अणहिलपुरमां शुद्ध जैब मुनिओने निवास सलवा 
लापग्यो, अने चैत्यवासी ओनु' जोर चीमे घीमे कसी थतु' चाल्यु 
त्यां बुद्धिसागराचा्य खुद्दिसागर नासलु' भाड़ हजार इ्लोकनु' 
नवु' व्याकरण रच्युं, जेबी रीते आ खरतरगच्छना स्थापन करा 
श्रीजिनेश्वस्सूरि आचाये सहाप्रभाविक धर्जल छे। 

6७ शवस औरभी सर्वेगच्झोकेसान्य श्रीनवांगी दत्तिकारक 
झीअभयदेवसूरिजी सह रफ्जुके शिष्प. श्रीप्रसन्‍न चन्द्रसूरि- 


>> 


जीकी आज्ञानुसार श्रीसुमतिविसलछवाचकके शिष्य श्रीगुण- 
चन्दूगणजी ने श्रीअसयदेवसूरिणी ख्वग पधारें उसी वर्ष याने 
सस्थत्‌-९१३० वर्ष प्रषफत भाषातें १२००० प्रसाणे श्लीबीरप्रभ्ुका 
चरिष्रकी रचना करी है उसके अन्तकी प्रशस्तिर्में भी श्री जिने- 
श्यरसूरिजी सह ए्राजसे “झुविहित” अपोत खरतर संत्तती 
प्रचलीतहीनेक खुलासा लिखा है जिसका पाठ नीचे मुजब है। 

_शुय सुकजजाणानलनिद्दंढ । चण चर कसरूसदारूसस । गोयस 
पहुस्स सहसूसा । उपनन्‍ने _केवलं जायं ॥९॥ घारस वासाणि 
विधोहिऊझण १ भव्य सिवंगए तम्सि ॥ भयवे सुहरूससामो । 
निव्वाण प्हं पयाशेइ ॥ ३ ॥ त॑सिविचिरकार्ल विहरिक्रण। 


[ लए ] 


सिरिजंयूसासिणो दुएउं । गच्छ गणाण सणुणणं। संपत्ते सिद्ि 
वासंसि ॥ ३॥ एवं विज्जाहर सुर नर। सुरिंद्‌ सन्दोह वंदुणिज्जेशु 
ससडृकक्‍्कन्तेश्ु सहा । पहुसु सेज्जंभवादसु ॥ ४ अद्सय गुणरयण 
निही । भिच्छत्त तसंघोअ दि्णनाहो॥ दूरिच्छारिय बइरो। 
वहरसासी समुप्पक्तो ॥ ६॥ सहरइतस्स चंदे। कुलंसि निप्पडिस 
पसस कुल भवण्णं। आसि सिरि वहुसाणो। समुणिनाहों संजम 
निहिष्प ॥ ६॥ बहु कलिकालतस पसर। घपूरिया सेस विसम सम 
भागो॥ दोबेणंव सुणीण्ण। पयासिओ जेन मुत्तिपहो ॥ 9॥ मुणि- 
वह़ुणो तरूस हरदृहास | सिआ जस पसाहिआसस्स ॥अआसि दुवेवर 
सीस7 । जयएयडा सूर ससिणोव्य ॥८॥ भवजलहि वोइसंमंत। 
भ्विय संताण त्रण समत्यथो ॥ वो हित्योव्व सहत्थो सिरि सूरि 
जिणेसरो पढसो ॥ ०॥ गुरुसीराओ घवराओ । सुवि हिया साहू 
संतती जाया॥ हिसवंताऊ गंगुव्व निग्गया सयलहू जण पुज्जा ॥९५॥ 
अल्लोयपुरणिणसाचन्दी । झुन्दरों बुद्धि सागरो सूरी ॥ मिम्स विय 
पवर वागरण-। च्छन्द्‌ सत्थो पसटयमई ॥ १९॥ एगंतवाय विल 
सिर। परवाह कुरंग संग सीहाणं ॥१९२॥ तैसिं सीसो जिण घस्दो। 
सूरि मासा समुप्पन्तों ॥ १२९॥ संवेगरंगसारा । थे केवर्ल कठव- 
विर्‌इणाजेण । सव्वजण विज्लयकारो | विहिया संयम पवित्तीवि 
॥ १३॥ सससय पर समयन्‍्नू। विश्ुद्ठु सिद्दांत देसना कुसलो। 
सयल सहिवलय वित्तो । अन्तो अभयदेव सूरित्ति॥ १४ ॥ जेण 
लंकार चघरी । सलक्खणा वरपया पसन्तराय ॥ नवांगवित्तिरयणेण । 
भारह कासिणिव्वकया ॥ १५ ॥ लेसिं अत्यिविशेंजो। समट्य 
सत्थरथ बोह कुसलस है । सूरि पसनन्‍्तचन्दो । चन्दोह॒व जणसणा- 
णंदी ॥ ९६॥ तव्वयणेणं' सिरिसुम॒इह । वायगाणं विनेयलेसेण ॥ 
गणिण गुणचन्देण। रहआं सिरि वीरचरिय सिण॑ ॥ ९७ ॥ इत्यादि 
देखिये ऊपरके पाठकी “सवजलहि बीइ संभंत भर्विय संताण 


[ इल्३ । 


तररण समत्यो बोहित्थोव्व * सहत्थो सिरि सूरिजिणेसरो 
पथसो ॥ ९ ॥ गुरु सीराओ घबलाओ झुविहिया साहु सन्तती 
जाया हिस वंतए्ऊ गंगुव्व निग्गया सयल जण पूज्जा ॥.९०॥ इन 
गायाओंस सव्यज्ीवोंकों भवजलधिके दुखसे पार उतारने 
नाव ससतन आीजिनेश्वरसूरिजी महाराजसे सब लनोंके पूज्यने 
योग ( दवीसवन्त परवेतसे गड्ानदीके निकलनेकी तरह ) सविहित 
याने खरतर सन्‍्तती चली अर्थात साधुके वर्तावर्म शुद्ध चलने 
रूप सुषिहित खरतर परम्परा चली ऐसा खुलास! पूर्वक लिखा 
है सो स॒ विहित कहीं अथवा खरतर कहो दोनों शब्द पर्योय 
वाची एकार्थ वाले हैं क्योंकि पहिले श्रीअणहिलपुर पहनसें 
बैल्यवासिलोगोने वहांके राजाको अपने वशीभृत करके उनसे 
पह ( हुकुन नासा ) लिखा लिया था कि छहुस नगरमें हस 
लोगोंके समुदाय ( चैत्यवासियों ) के सिवाय अन्य जैस श्वेतांघर 
सुत्ति रहने न पावे सो इस तरहकी श्रीयनराज चावहासे अपनी 
स्वार्थ सिदुताकी बात संजूर कराके क्रियापात्र शुद्ध सुनियोंके 
अपमावसेअपना सनसाना उपदेशसे भद्रजीवोंको अपने गच्छ पर- 
सपराक और दृष्टि रप्गके फन्‍्देम फसाकर शिथिलाचारी होते हुए 
कितनीक बातोंलें अविधि करके उत्सूत्रतासे अपनी बात जमा 
बैठे ये इसलिये इस नगरएले औैत्यवप्सियोंके सिवाय अन्य शुट्ठ संयसी 
जैन सुमियोक्तो रहनेका स्थान भी नहीं सि्ल सकता थर उससे 
साधु ओंका आना जाना इस नगरसें प्रायः बन्च हो गया था 
तब अआवड्ठसानसूरिजी सहाराजको आज्ञानुसार श्रीजिनेश्यर- 
सूरिकी सहारण्ज उपरोक्त अनर्थेका निवारण . करके भव्य- 
कीवको विधिसागंकी सत्य बातो प्रवरतेतान करनेफे 
लिये और शुद्ध संयमी साथुओका आपना जाना शुरू करानेके 
लिये इस अणहिलपुर परहणमें पधारे सो जअ चैटयब सियोॉके 
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सोखाने ( कहने ) से उनोंके नोकर लोगोंने श्रीजिनेश्वरसूरिजी' 
को नगर छोड़कर बाहिर चले जानेका कहा तब इन महाराजने 
सोमेश्वर नामा राज्यपुरोहितकी सहायतासे श्रीदुलंभराजाकी 
राज्यससासे उन चेत्यवासियोंके साथ विवाद करके उन्होंको 
हटाये तब राजाने इन सहाराजको खरतर याने साधुके बर्ता- 
वर्सं-अतिशय विशेष सच्चे सागमें चलने वाले सुविहित भअ्रथोत्‌ 
शुद्द॒ताघथु आप हैं ऐसा कहके अपने नगरमें ठहरनेको आज्ञा दी । 
तबसे सहाराजका वहां रहना हुआ तथा अन्य भी शुद्ध 
संयमसियोकर आनएर जाना शुरू होगया और चेत्यबासियोंकी 
पोल भी खुलती गई उन्‍होंकी माया फंद्से बहुत भय जोथों 
का छुटकारा होगया और विधिसागंका शुह्द व्यवहारसे 
श्रीजिनाज्षाकी आराधना करके आत्म कल्याणके रस्ते लगे और 
इन सहाराजके उपदेशसे तथा शुह्द॒वर्ताबके देखनेसे राजा भी 
सहाराजका भक्त होगयः और सहाराजके पास घसरसशास्त्रोंका 
अध्ययन भो करने लगए और जीवदूया वगेरह घमे कार्यों'से 
और न्याय बतंने छगए थर और उपरोक्त कारणसे हो तो 
इन सहारण्के समुदाय वाले उस मगरमें शुद्ध संपोी सुविहित 
( खरतर ) कहलाने लगे सो हो नामसे गच्छ प्रसिट्ठ होगया 
इसोलिये श्रोगुणचन्द्र गणिजीने विऋस संबत्‌ ९१३८ ये 
श्रौवीरप्रभु कः चरित्रकी रचना करो उसके अन्तकी प्रशस्तिरनने 
श्रोजिनेश्वरसूरिजी महाराजसे खरतर ( झुविहित ) साधुभोंको 
सन्तती पररुपरा जाता अथोत्‌ शुरू होनेका खुझासा पूवेक लिखा 
दैसो सुविहित कहो अथवा खरतर कहो दोनों शब्द पर्यायवाची 
एकार्थ सूचक है और “बसति यासी” याने निर्दोष सकानभें 
ठहरने वाछे शुद्ध साथु कहो तो भी झुविहित-खरतरके ताटपये 
को प्रणट करनेयाला होनेसे तीनों शब्द एकार्थवाले हैं। 
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और श्लीसहाविदेह क्षेत्रको अपेक्षासे तो अनादिसे झुधिहित 
खरतर वसतिवासी शुद्ध संयसियोकी सन्‍्तती' शुरू है तथा इस 
भरत क्षेत्रकी इन्हों अवसप्पिणीकी अपेक्षासे श्रीऋषभदेव 
स्वासीजीसे शुरु होनेका कहो अथवा निज निज शासनको 
अपेक्षासे शासन नायक श्रीवद्भ सातन स्वामीजीसे सुविहित 
खरतर वंसतिवासी शुद्ध संपसियोंको संतती शुरू ससभों; परन्तु 
भगंवानके सोक्ष पचएरे बाद अनुसान हंजा वर्ण किचित्‌ 
किचित्‌ किसी किसीने शिथिकाचार चैत्पथासकी प्रद्धत्ति करी 
थी सो श्रीजिनेश्वर सूरिजी महाराजके समय एके तो 
अणहिलपुर पहण जैसे ग्रास नगरोंमें चेत्यवासी छोगोंने 
अपना पूर/ जोर जमा लिया थ७ तथा अपने क्षेत्रोंम शुद्ध 
संय्सियोंका विहार राजाओंके हुक्‍्स से बन्च करा दियए और 
अपनी सति कल्पना मुजब इहलीक स्वार्थंके लिये उत्सृत्रते 
और कुयुक्तियोंसे भव्यजोबोंको अपनी साय जालमें फँसाकर 
अविधि रूप उन्सागंमें गेरकर अपने अपने गच्छकोी अन्च- 
परस्पराके और टूष्टिरागके बन्चनसे भव्य जीवोंकी खूब बाघ 
लिये ये इस तरहका महान्‌ अनर्थ करके अन्य श॒द्ठ संय- 
सियोंके और विधि सागेके हूं पी बना लिये थे तब ओऔीजिने- 
श्र सूरिजी सहाराज अपने गुरु भाई श्री बुद्धिसागर सूरिणीके 
साथ उपरोक्त सहप्न अनर्थेका निवारण करके शुद्ध॒ संयर्सियोंका 
विहार शुरू करनेके वास्ते अणहिलपुर पहणमें पधारे और 
राज्य सभपमें चैत्यवासियोंसे शस्त्रार्थ करके उन्होंकी पराजय 
किये उससे संयर्सियोंका विहार होने लगा और इन महाराज 
की समुदाय उग्रविहारी शुद्धसंयसी शासन प्रभावकोंको' 
पररुंपरागत बहुत शिष्य प्रशिष्यादिकी समुद्प्यमे ' साथुओंको 
व्यद्धि इंदे । सो चेट्यवा सियोंको हटा करके राजरसे- खरतर 


| इ८६ ) 


विरुद्‌ पाये और शुद्द संयरमियोंका अणहिलछपुर पहणमें विहार- 
खुला कराने वाले होनेसे इन्होंको सुविहित खरतर वसति- ह 
वासियोंके जन्मदाता अरथोत्त संतती चलानेवाले कहनेमे 
आते हैं इस लिये श्रीजिनेश्वरसूरिजी महाराज खरतर सुबवि- 
हित सन्ततीके जन्मदाता याने झुविहित खरतर समुदायको 
परस्पराके चलाने वाले साने तो क्या पहिले सुविहित सन्ततों 
तीर्थंकर महारण्जोंसे नहीं थी ऐसी किसी तरहकी शंका करनेका 
कोई भी कारण नहों है। 
देखिये दुलंभराजा जैसे बुट्टिमान्‌ भी शुद्ध संयमियोंके 
दर्शन और उपदेशके अभावसे अपने नगर निवासी द्रव्य लिंगी 
शिथिछाचारी आचा्े नास घारक चेत्यवासियोंकों हो शुट् 
संयसी जैनी साधु सानता था परन्तु यह तो श्री जिनेश्वर- 
सूरिजो महाराजके संसगंसे ही सब भेद खुल गये तबसे हो तो 
दिनों दिन चैत्यवासियोका जोर घटता गया ओर शुद्ध संय- 
सियोंकी समुद्य भी बढ़ती गई तथा देशान्तरोंमें विहार भी 
होने लगा तबसे विशेष रूपसे झुविहित सन्‍्ततोी प्रसिद्टिको 
प्राप्त होती भदे इससे इन सहाराजकों खरतर समुदायको 
सन्तती चलाने वाले कहनेमे किसी तरहको विरुद्गुता नहीं 
आए सकता है। 
और उपरोक्त पाठमें खरतर शब्दुके अर्थ वाला हो सविहित 
शब्द शास्त्र करने कथन किया परन्तु दुलेभराजाकी सभासे 
चेत्यवासियोंके साथ शास्त्रार्थ होने सबन्धी खुलासा पूर्वक 
'बिस्तारसे नहों लिख जिसका कारण तो यहो है कि प्रशस्तिके 
पाठसे फकथानक रूपको बा्त विस्तारसे या संक्षिप्तसे मी प्रायः 
करके नहों लिखी जाती किन्तु जिन जिन पूर्वाचार्यों का संबंध 
आवे उन्होंके विशेषण सहितसे नास सात्र हो लिखनेस अत्ते हैं 
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सो ऐसा तो.बहुत प्रशस्तियोंके पाठोर्मे देखनेम आता है, देखिये? 
श्री भगचन्द्रसू रिजी' सहाराजने' तपरुषा करी उससे इन्होंको 
राणाकी तरफसे तप का विरुद सिला ऐसा वत्त सानिक सब 
तपगच्छवाले सानते हैं, परन्तु इन्हों सहाराजके शिष्य शझोदेवेन्दू- 
सूरिजी सहाराजने' श्रीघसंरत्षप्रकरणको दक्िके अन्तको प्रशस्तिके 
पाठसे तथ श्रोक्षेसकी त्ति सूरिजीनें श्रोह्वहत्कल्पशत्तिको प्रशस्ति- 
के पाठसें, इत्यादि अनेक पाठोंसें ओजगच्चन्द्रबूरिजीका नाम 
सात्र ही देखनेमं आता है परन्तु उन्होंने आंबोछको तपस्पा 
करी उससे राणानें “(वा विरुदु दिघ. उस दिनसे तपगच्छ प्रत्िद्॒ 
हुआ ऐसा नहों लिखा और “तपस्वी' यप 'तपा विरुद! घारक 
तपपच्छकी सन्तती चलाने वाले ऐसा भी किसी तरहका विशेषण 
नहीं लिख तो क्या यह बात नहीं मानी जातो) सो तो नहों ? 
किन्तु विशेषरूपसे प्रगटपने सामनेमें आती है, इसलिये कथा- 
नक रूपकी बातको प्रशस्तिकार खुलासा पूर्वक लिखे, या न 
लिखे यह तो ग्रन्यकारकी इृच्छाको बात है, परन्तु प्रशस्तिमें 
कथानककी बातको न लिखने पर प्रसिद्ठ प्रचलित बातको नहीं 
सानना यथा निषेच करनेका व्यर्थ हठवादुका कद॒पग्रह करना 
सो न्याय विरुद्दु होनेसे आत्माथियोंकों सर्वथा त्यागने योग्य 
है, तिसपर भी कोह अभिनिवेशिक कदप्रहो हठवादु करें; तो 
अथ यहां दुलेभराजाकी सभामे चेत्थवासियोंके साथ शास्त्रार्थ 
होने सस्बन्‍्धी नीचेंसें प्रचोन पाठ दिखानेसें आवे सो देखो। 
१० दशवा-और भी ऊपरको बात सम्बन्धी सुप्रसिहु, सबा 
लक्ष ब्राक्मण क्षत्री महेश्वरी वगेरहक कुटुम्षोंकों प्रतिबोध करके 
जैनी श्रावक बनाने वाले तथा चौसठ योगनी और बावन वीर 
वगेरह अनेक देवों देवताओंकों अपने वशमें करके जैनधर्मकी 
महान्‌ उन्नति करने वाले बड़ेही शासन प्रभावक, जडूस युग 
प्प्प् 
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प्रधान श्रीदादाजी गाससे प्रस्यात, श्री जिनद्त्तसूरिजी महाराजनें 
विक्रम सम्बत्‌ ११८० के अनुसान श्रो “गरुपार तंत्रंय” नासा- 
स्तोत्र बनाया है उसमें श्रोद्लभराजाकी राज्यसभा श्रोजिने 
श्वरसूरिजोी समहाराजने चेत्यवाशियोंके साथ विवाद (शास्त्रा्थ) 
करके सनन्‍्होंको हटाये ऐसा खुलासा पूर्वक कथन कियाहै सो पा 
हुआ श्रो “गुरुपारतंत्र4” के पृष्ट ९० से ९४ का सूल व्याख्या 
सावाथ सहित पाठ नीचे मुजब है। 

अथ वसति सा प्रकाशक श्रोजिनेश्वरसूरि स्तुतिं गाथा 
त्रयेणाह ॥ “घुहसोल चोर चंप्परण पच्चलो निशच्चलो जिणं सयंसि ॥ 
जुग पवर स॒द्ठ॒ सिद्दन्त जाणठं पणय सुगुण जणो ॥ ९ ॥ पयुरठ दुल्ल- 
हमहि वल्लहस्स अणहिलंबाडए पयडं॥ मुकाविआरिडर्ण सीहेण 
व दुृव्वलिंगिगया | ९० ॥ दुससंच्छेरयथ निसिविप्फ्रंत सच्छन्दसूरि 
सघतिसिरं॥ सूरेणवं शूरिजिणेंसरेण हयंसहिय दोसेण ॥ ११॥ 

व्याख्या ॥ सुखशोलेचौर निराकरण समथ» जिनसते 
निश्चल+ युगप्रवर शुद्द॒ सिद्ठान्त ज्ञात प्रणत छुंगुण जनः (चप्परण 
पतच्चबल शब्दों ऋभेण निरास ससं्थ बाचकी ) ॥०॥ ( येन॑) 
अणहिल्लपाटके दुलंभसही बल्लम्न रय पुरतः विधोय सिंहेन 
गजा इध प्रगठं लिंगिनः मुंक्ताः॥ १०॥ अहित दोषेणं सूरिजिने 
श्वरेण दृशसाश्चयें निशि विस्फुरत्स्थच्चन्द्सूरि संत तिमिरं 
सूरेणंव हतसू ॥१९५॥ 

भावाथे--विषय खुखसें लंपट केबछ साथु वेंषबकोहि धारण 
करने' वाले, भक्त जनोंके जैन सम्यक्त्व बोधि रल्लोंको असदुपदेश 
दप्ए चुराने वाले, ऐसे छिड्ढी सांघुओंको जिनराज सिद्ठान्तोक्त 
युक्ति पूवेक बलात्कारसे सत खण्ठनसें समथ और जिन सतर्भ 


तिश्वल ओर युगप्रवर झुचम्संस्वासीके निर्दोष अद्गभीषाड्ररूप 
सिद्ठन्तके निरन्तर अभ्याससे प्रसिद्ध और प्रणाम करते हैं सद- 
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गणी जन जिणको ऐसे ॥ ०७॥ अणहिल्ल पाटक नासके नगरमें 
दुलंभ संज्ञषक राजाके ससक्ष श्रोजिनेश्वरसूरिने' शिथिलाचारी 
साधुओंसे वाद्प्रतिवाद्‌ किया और जैसे सिंह हथिओंसे सामना 
कर उन्हें चौरकर फेक देता है वेसेही श्रीजिनेश्वरसूरिने शास्त्रा थे 
सें उन शिथिला चारियोंको पराजित किया ॥ १०॥ जैसे सूथ्य 
राज्रिके अन्धचकारको सत्वर नष्ट करता है वेसे ही रागादि दोष 
रहित सूरिज़िनेश्वराचायने' दुशस असंयसोरूप पूजा लक्षण 
आश्रयरूप रात्रि रुफरायसमाण स्वच्छचन्द शिथिलाचारियोंके 
सतरूप अन्धकारको शीघ्र नष्ट किया ॥ ११॥ 
११ और इन्हीं सहाराजने' श्रीगण॒घर साहं शतकसें ऊपर 
की बातको खुलासा घूबवेक कही है जिसका पाठ नोचे मुजब है 
अथ-वसति वासोद्व[रकरा भारधारण घोरेयान्‌ ॥ श्रीजिने- 
श्यरसूरि युगप्रवरान्‌ शरणो कुरवेन्‌ गाथा श्रयोदूशकमाह ॥ 
तेसि पथ पठस सिवा रसिठ भमरुठव सव्य भसरहिकु ॥ ससप्तय 
पर ससय पयट्थ सत्य वित्यारण सम॒त्यों ॥६४॥ अणहिल्ल वाडह़- 
यनाड हृठ्व दंसिय सुपत्तसंदोह़े ॥ पठरपए वहूक बिदुसगेंय 
सत्लायगा णुगए ॥६४॥ सठिय दुल्लहराए सरसइ अंको वसोहिय ॥ 
घुहए,मज्जेरायसहं प्रिसिक्रण ,लोगयागरमाणु सयं ॥ ६६ ॥ नासाय 
रएहिं सम॑ करिय॑ वियारं॥ वियार रहिएहिं वसहि निवासी साहुण 
ठाबिद ठाविक्री अप्पा,॥६9॥ परिहरिय गुरुकमागय वरवत्ताएय 
गुजरत्ताए वसहि निवासो-जेहिं फुडी क्रठ गुजरत्ताए ॥६५॥ इत्यादि 
ऊपरके पाठकी उचु छत्तिका पाठ नीचे मुजब है :- 
व्याख्यातवक्षसाण श्रयोद्श गायांत॑ स्थित सेसि जिणेसरसूरोणां 
चरणसरगं पवजामीति संबंधः ॥ यः फीदूशः तेषां श्रीव्ंसानाचा- 
थोणां पाद पद्म सेवा रसिक चरणारविन्द्पयं पा सिगाढासक्त: किंव- 
दित्याहा श्र भरवत्‌ सधुकरइय; सर्वेषु शास्त्ेषु भ्रमेण संशयेनरहितः 
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स्व भ्रम रहितः ॥अतएवं स््ससय परससय पदार्थ साथः विस्तारण 
ससर्थ स्वसिद्वांत परसिद्दांतानां पदाथे साथोस्तत्रपदानि विभक्ति- 
तानि तेषां अथों पदाथोस्तेषां साथी समूह स्तेषां धिरुतारणे विस्तर 
प्रकाशनेपटुः ॥६४॥ ये श्रो जिनेश्वरा चाय नाससात्र चारकाचार्येः 
सस॑ सह विचार घम्सेवादं कृत्वा बतती निवासोउवस्थान साथूनां 
स्थापित प्रतिष्ठापित9 प्रतिष्ठितस्थापितः रिथरी कृतः आत्स- 
कौत्योलंकृतइत्यर्थ: ॥ किंविशिष्टेयँ विवादे क्रबसत्ति व्यवस्था- 
पनं, अणहिल्ल पाठके अणहिल्ल पाटकाख्य पत्तने कोदशे पाठके 
नाटक इव, दुशरूपारुये शास्त्रविशेषे इव कोद्शे॥ अणहिल्ल पाटके 
नाठके च)उभयो रपिश्लिएंविशेषण सप्तकमाह॥दंसिय सुपत्त संदो हे, 
दर्शितश्ल्लुविषयतांनोतः झुपात्राणां संक्षाजनानां रुथालक कचचो 
लादीनां हहेस्थापितानां संदोहः समूहो यत्र ॥ नाटक पक्षे; रास 
लक्ष्मण सीता लंकेश्वर विभीषणादीनि सुपात्राणि ज्ेयानि/ 
तर्मिन्‌ दृशित शुपान्न संदोह ॥ ९ ॥ संदेदे इति पाठेतु। पत्तने पत्त 
सपक्ेसससंजसचारित्र साधुवेषबिडंथक कुयति दु्शनेन भव्यानों 
सभसय ये संशयः यदुत फिससित क्वापि सत्पात्र' नवेति; अतठक्तं) 
दर्शित सुपात्र संदेहे।बाटक पत्ते, दृ्शितानि सुपात्राणां रासा दीसां 
संसम्यकदेह+ शरीराणि यत्र, तस्मिन्‌ दर्शितसुपात्र संदेहे॥ १॥ 
तथा ॥ पठरपए इति, प्रचुराणि प्रसूतानि प्रतिणहद्वारकु- 
पिका सहस्त्र लिंग सहातड़ाग वाप्यादिसद्रावेन पर्यांसि जलानि 
यत्र) तस्सित्‌ प्रचुर पयसि॥ न(टक पक्षे ॥ प्रचुराणि प्रहस्थाति 
दोघंसनासानि पदानि यत्र तस्सिन्‌ प्रचुर पदानि ॥ २॥ बहुकवि 
दूसगे इति। बहूनि अनेकानि कबयः काव्य कक्तोरः दुष्यातनिव- 
स्त्राणिच यत्र तस्सिन्‌ - बहुकविदूषके ॥ नाटक पक्षेतु ॥ बहुकाः 
मशूता विदूषका क्रिडा पान्नाणि यत्र तस्सिन्‌ बहुक विदृषका 
/ हे ॥ तथा ॥ संगध्यगाशुगये इति/-शोससनायके वशिष्ट सरल 
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गृह ग्रासादिस्वासिसिरनुगते॥ नाटक पक्षेतु/ ललित शांत उदालु- 
लद्दुत संक्षएचतुर्वियेनायकेरनु गतो ॥ ४॥ तथा सहियदुल्लहराए 
हति, सहऋष्यावत्तेतेतिसड्िंक ऋद्ुलान्‌ दुलेभ राक्षो सहोपति 
यत्र तस्सिन्‌ साद्धिक दुलेम राजा ॥ नशठक पक्षे॥ सतो थोभना 
बेराण्य युक्ता चीडेट्टियषांते साद्ठिका स्तेषां दुल्‍्लेभोदुःमा पो 
राग श्वतशोपनुबंधो यत्र तस्सिन सद्टिक दुलेभ राग ॥३॥ 
तथा ॥ सर सहर्ंको वसोहिए इति/ सरस्वती नास नदी तस्या अंक 
उत्संगस्तेन उपशोभिते विराजिते॥ नाटक पक्षे च॥ सरस्व॒तो 
भारतीलक्षणा छत्तिः ॥ अंकाश्वर साञ्नया स्तेरुपशो भितेतेषां 
स्वरूप नाटकादवगन्तव्यं ॥ ६ ॥ तथा ॥ उहए डृति। शोभनए हया 
अश्या यत्र तस्सिन्‌ सुहये ॥ नाटकपक्षेतु ॥ खुखदे कौतकप्रियाणां 
शर्मंदे ॥9॥ इति पक्षविशेषण सप्तकार्थः ॥ किंकृत्वा विवादुः 
फृतःसष्ये रपजसभं र/जसभामच्ये प्रविश्यडपविश्यकर्थ विवादकू 
तप्लोकश्च आगमसच्च तयोरनुसतं पस्सतं यथा भवतीति गाया ॥६५॥ 
है६ ॥ ६७ ॥ त्रयायः ॥ अखमुमेवार्थेपुनः सविशेषसाहावसत्या चैटय- 
गृह मनिराकरणेन परणहावस्थित्य सह विहारः॥ समय भाष या 
ग्रसनगरादी विचरणं वसति विहाएं सयेभंगवद्धिः स्फुटोकृतः 
सिद्दुलन्‍्तोक्तोपि पुनः प्रकटो कृतः कस्य ( गूजेरयात्रायां सप्ततिसहस्ञ 
प्राण सयडलमघच्ये कि विशिष्टा यां प्रगटी कृत गुरुकमागतवरवा- 
तोयासपि परिहता अवगणिता गुरुऋभागता गुरुपारं पर्येससा- 
याता वरवात्तों विशिष्ट धर्मवत्तों यपस्‍्तत्सख्याभपि अपिसंभावने 
नास्तिकिसप्यत्रासंभावय॑ चटतएवेतदित्यादि ॥ 


देखिये ऊपरके पाठवमें श्रीवहुंसान घूरिजीके चरण कसलकी 


सेवा सक्ति्में खमरकी तरह विशेषरक्त और सर्वे प्रकारके संदेह- 
रूप भ्रससे रहित और श्रीजैन शास्त्रोंके तथा अन्य सतफे शास्त्रों 
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के अथंको विस्तार करनेम ससथ्थ, ऐसे श्री जिनेश्वर सूरिजी 
सहाराजने' गुजरात देशमें श्रीअणगहिलपुर पहणरमे श्रीदल्लेभ 
राजाकी राज्य-सभालें चेत्यवासी आचार्य नामघारकोंके साथ 
साघुके क्रिया कत्तेव्यका व्यवहार सम्बन्धी युक्ति और आग- 
सानुसार घसंवाद करके;वहां साधुका वसति साग स्थापित किया 
लससे इन सहाराजको देश देशान्तरोंमं शोभा प्रसिद्ठिको प्राप्त 
होती भहे। यद्यपि शास्त्रोंसे तो वसतिसागको प्रकट ही कथन 
किया हुआ है परन्तु इस क्षेत्रमें शिथिकाच।रो द्वव्यलिंगियींसे 
लुप्त प्रायः होगया था इसलिये इन महाराजने प्रगट किया और 
इनन्‍्हों अणगहिलपुर पहणको “दशरूप” नासा,नाठक सदृश ओपसा 
देकर सात विशेषणोंकी समामता दिखाई है सो तो खुलासा हो 
लिखाहै और ऊपरके पाटठसे वसतिसार्ग प्रकाशक कहो या खरतर 
सागे प्रकाशक कहो अथवा वसतिवासी' सुविहित सागे प्रकाशक 
कहो सबका भावाथे एकही है सो तो ऊपरके लेखसे विवेकी- 
तत्वत्ष पाठकगण स्वयं समझ सकते हैंः-- 


और इसी तरहसे उपरोक्त पाउकी दहट्दुत्तिसें तथाश्री संघप- 
हककोी दहदुद॒त्ति और षद्‌ स्थानक प्रकरण दत्ति वगेरह अनेक 
शास्त्रोंस दुलेभराजाको राज्य सभासे श्री जिनेश्वर सूरिजी सहाराज 
नेचेत्यवा सियोंके साथ शास्त्रार्थ करके उनन्‍्होंक्रो हटाये और संय- 
जियोंक्रा बिहार शुरू करानेका खुलासापूर्वक ,लिखा,है उन सब 
पाठोंकों विस्तारके कारणसे यहां नहीं लिखता हूं परन्तु जिसके 
देखनेको इच्छा होथे सो उपरोक्त शास्त्र पाठ स्वय॑ देख लेबेंगे। 

९२ बारहवां और सी शओोखरतरगच्छकी गुबवावली झीआ- 
चार रज्लाकर के दूसरे प्रकाशर्में छप कर प्रसिद्ठु हुईं हैं. उसके पृष्ठ 
१९४। ९०५। ९०६ सें नीचे सुजिय लिखा है। 


प | 
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श्रोव्डंसानसूरिके घाट ऊपर श्रोजिनेश्वरबूरि हुए सो५ 
सं० ९०१९ में आचाय पदुको प्रप्त होके श्रीजुद्धिलागरधूरिके साथ 
संरुस्थल देश विहार करके ऋमसे गुजर देश अणहिल्लपर 
पहणसे गए, वहां दुर्लभ राजाका पुरोहित शिवशर्मा नामें ब्राह्मण 
जो अपना सासाथा तिसके घरमें गए, वहां शिवशसों ब्राह्मण 
अपने लड़केको बेद्‌ पदोंका अर्थ बतला रहाथा, उसमें 
कितनेक बेद्‌ पर्दोका उलटा अर्थ बताने लगा तब गुरु बोले, 
इस समुजब नहीं है; हम कहें उस मुजब है, तब सच्चा अर्थ 
घुनके प्रोहित बोला कि आपको इस साफक वबेदके अरथका 
जाणपणा किसतरें हुआ, आप संधारी अवस्थामें कौन नगरके 
अरू किसके पुत्र ये; तथ सहाराजने कहा कि, हम वणरसो 
नगरीके, सोस नाएें ब्राहमणके पुत्र हैं, तब शिवश्ो पुरोहितेने 
पिछानें कि यें तो मेराभाणेज है; ऐसा जाणके बहुत भक्ती 
समान हुआ) बहुसान पूवेक अपने संकानमें रखे, वहां रहते 
और भी केई पदार्थों में पुरोहितके दिलमें सन्देहये सो सरबबदूर 
किये, तंब शिवशर्सा पुरोहित बहुत सहाराजका रागो छुआ? 
तब वहांके चेट्यवासियोंने विचारा कि श्रीजिनेश्वरसूरिके इहां 
रहनेसे अपना पढद खुल जायगा, अपनेको कोई न सानेंगा/ 
सर्वे लोक इनोंके रागो हो जायेंगे, इससें कोड उपाय करना 
चाहिये) ऐसा विचारके दुर्लेमराजाके पास जायके चगछो किया 
कि दिल्‍लीसे ग्रत्य छोटक चोर आये हैं, सो आपके पुरोहितके 
इह ठहरे हैं, तब राजा एसर बचन सुनके पुरोहितको बुछाकर 
पूछने लगा कि तेरे घर चौर आये घुना है; तब पुरोहित बोला 
कि, मेरे घरसें चौरतो कोई नहीं आएं है; परन्त, शुद्धक्चिया 
पत्र साधु आये हैं जो उनोंको चौर कहते होंगे सो आप चौर 
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होंगे, तब राजाने शुह्गाचार देखनेके लिये श्रीजिनेश्वरयूरी को 
अपने पास बुलाये और चेत्यवाससियोंको, भी बुलाये, 
जब श्रीजिनेश्वर सूरि राजाकी सभामें आए तब राजानें 
नसस्कार करए0 तथ गुरू महाराजने घमेलाम आशीवोद देके 
अपने बैठने योग्य स्थानभे, फंघलोी विछाके इरियावही पड़िश्न- 
सके जसीनकी पडिलेहणा करके बठ। तथ राजाने विचारा कि शुह्॒ 
आचार ऐस। हो होता है और चेल्यवासोी जो आये सो राजाको 
अपशोर बाद देके; इसी' तरह विस्तरोंके ऊपर ब्ेठ गये तथ 
राजाने चेत्यवासियोंका विरुद्ु आचार देखके श्री जिनेस्व॒रसूरि 
सहराजको साधुका आचार पूछा तब सहाराज बोले आपका 
देवाधिष्टित ज्ञानका भरठार है जिसमें सते सत स्वरूप निवेदक 
पुस्तक है उससें से आपके परिडतोंके पशस एक या दो पुस्तक 
संगवाइये तब राजाने सण्डारमेंसे पुस्तक संगवाया सो परिडितों के 
दृशव कालिक पुस्तक हाथ लगी। सो जब राजसभार्मे लेके 
आये। तबगुरू सहाराजनें कहा, इस पुस्तककों चैत्यवासियोंके 
हाथसें देके आप साथुका आचार झुनों, तब चेत्यवासी पुस्तक 
बाचने लगे, सो जहां बहुत साघुका आचार आने लगा वहांके 
पाठ वे छोड़ने लगे; तब गुरुूसहाराज बोले, कि राजसभार्म दिन 
को चौरी होती है, तब राजाने पूछा किस तरेसें। गुरूनें कहा: कि 
यहाँ इणोंनें साथुके आचारके कई पन्ने छोढ़ दिये हैं; तब राजा 
बोल कि,आप वांचो। तब गुरूसहाराजने कहा हमारे बांबनेंसे ये 
लोग फिर कल्पित बात कहेंगे, इससे आपके बड़े पणिडतोंके पास ये 
पुस्तक वंचावो, तब राजाने अपने परिहतोंके पास उस पुस्तक 
सेंसे साथुका आचार झुना/ तघ उसी आचारमुजिब श्री जिनेश्वर 
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सूंरिका सत्य आचार देखा, और चैत्यवासियोंका दस पुस्तक- 
से विरद्ध आचार देख इससे सारी समाके सामने राजाने 
कहा ॥ अतिशय पणें करके श्रोजिनेश्वरपूरि सच्चा हुव७५ इससें ये 
खरतरा है, और चेत्यवासी हारगया, इससेती ये कबला हे॥ 
हारा सो कवला थया॥ जोतः खरतर जाणिया॥ विणीकाल 
झोसंघरें। गच्छ दोष बखाणिया ॥९॥ इसी तरे झुविहत 
परक्षयारक श्री जिमेश्वर सूरि। बोर संबत्‌ १४४३० ॥ विऋम 
संबत्‌ १०८० सें खरतर विरुदुकों प्राप्त मए। तबसे कोटिक गच्छ, 

चन्द्रकुल, वयरो शाखा, खरतर विरुद/ जैसा भेद रिथिवर साधु: 
नवोन साधुओंसे कहने लगे, इहांसे मूल कोटिक गच्छका नाम 
खरतर गच्छ प्रसिद्द हुआ, अतिशयेत्र खरा सत्य प्रतिज्ञा ये ते 
खरतराः इत्यादि खरतर विरुद॒कों प्राप्त हो नेंवा ले श्री जिनेश्वर 
सूरि बड़े प्रभावोक मए ॥ ४० ४? 

१३ तेरहवॉ-और भो अन्यमतक्ते न्यायवान्‌ सच्यरुथ 
विंदानने अद्जरेजो भाषामें समामें व्यार्यान ( भ्राषण ) करते 
समय अनेक शास्त्रानुप्ार जेनघम्मके प्राचीन इतिहास संबंधी 
बहुत खुलासा किया था उसमें खरतरगच्छ तथा तपगच्छको 
पहावलियोंका कथन करनेमें तपगच्छको पद्टावलीकोी पहिले कथन 
न करके खरतरगच्छकी पहावलीको पहिले कथन करो थी ओऔर 
इसके बाद तपगच्छकी पहावलीकोी कथन करो थी उंसी' खरतर- 
गच्छको पहावलीसें भी श्रीजिनेश्वरसूरिजी सहाराजसे “खरतर 
विरुदुलिखाहै उसका गजरातीमाषानें अनुवाद सन्‌ ९९४०८ जुछाई 
सासके “सनपतन जेन” नासा सासिकपनत्रके पृष्ठ ३७४ से ३५९ तक 
सें प्रसिदुहुआ था जिसका उत्तरानोचेमुजबहै :-- 

“हँकूर जहँल्‍न्रेस कलाई पो० एच० डो० ( बलिन ) ए 


छस्नेलो अंगरेजी निबन्ध-डाकुर समाउदाजी रायल ऐसीअसटीक 
पर 
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सोसाइटीनी मुंबदे शाखा पासे (१२ सी डिसेंबर १८६७ ने दिने) 
निबंध वांच्यो हतो तेसां तेणे सेरुतुड्गनी थेरावलि अने बोजां 
पुस्तकाने आधारे जैनोन प्राधोन इतिहास पर घणो प्रकाश 
बाउयों हतो। आ पृष्ठोमां जेनोना बे मुख्य गच्छ खरतर 
अने तप गच्छनी पद्टावलिओसांथी सौथी अगत्यनी तारेख-- 
काल हुं आपीश) जा सब २२ लिखीत प्रतोभांधो लोघधुं छे। 
तेनांथी २० प्रतो मुंबईथी। के, एस, चेंटफिल्ड सुंबदना केलवणी 
खाताना डायरेकटरनी सहायता थी मलो छे तेथी तेनो उप- 
कार साजु' छु' अने बीजी बे प्रतो बर्लिनसांधी सेलवी छे । 
खरतर गच्छनी पहावलि । 

सहावीर-कुल इध््वाकु) गोत्र काश्यप, पिता क्षत्रियकुण्ड 
आसन राजा सिद्दार्थ, साता त्रिशल जन्‍स चैत्र शुदि प्रयो- 
दुशीमां) निवोण चतुर्थ आराना अंत पहेलां ३ वर्ष अने ८॥ 
सहिनें पापाशहेर॒ण्ता ३२ वर्षनी उसरे कार्तिक असावास्याने 
दिने, तेसने १९ शिष्पो ( गणचरो ) हतए। 

तेना प्रथम शिष्प गौतस उफे इन्द्रभूति हता, तेसना गोत्रनु 
नस गोतस, पितानु' नास ब्रत्लण वसुसूतिः सातानु नए्म 
ब्राह्मणी पृथ्वी हतां, जन्स सगधदेशना गोबर ग्रासमां थयो, 
मिवोण वीरन निवोण पछी १२ वर्ष ८श्वर्षनी उसरे राजग्हीसां 
पाम्या, गौतसे दीक्षित करेला साथचुओ पोतानो पहेलां गत 
यवाधी, अने बीजा नव गणघरोअ पोताना शिष्य साधुओ 
सुध्ताने सोंपी देवा थी)पंचमा गणचर सुधा नी पाट गणाद अने 
ले पाठ पांचला आराना ऊंते थनार दुःप्रसहझ्ुरि सुधो चालशे । 

वीर पछी ९४ वे गयां पछी जसालि नासनो पहेली 


निन्‍्हव जाग्यो, जने १६ वर्ष गयां पछी तिश्यगुप्त ( प्रादेशिक ) 
नासनो बोजो निनन्‍हव थयो। हम 
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२ सुधसा-अन्‍्स कोल्नोक यरत्षत्रा। गीत अभि वेश्याथन: 
पितः चश्सिल्न) साता भह्टिल्लाए $ गहसरूुघंपंणे ३० वर्ष, छद्यसुथ 
तरोके ४२ वर्ष अने केवरली तरीके आठ वे रक्या, निर्वाण 
बोर पछी २० वर्ष १०० वर्षन्ी बये पास्था। 

३ जकबू--जन्‍्म राजणहोसां) ग्रोत्र काश्यप, पिता श्रेष्ठी 
ऋषभदृत्त, साता घारिणों; गरहरुथ तरीके ९६ वर्ष छत्मर्थ 
तरीके ९० अबे कबली तरोके ४४ वर्ष रत्या, निवाण बीर पछो 
६४ वर्ष ५० बर्षनी वये पासया, जा छेल्ला केवली हता। 

४ प्रभव-गोत्र कात्यापन, पिता जयपुरना राजा विद्यः 
गृहस्थपरणो ३० वर्ष, सासान्‍य ब्रती' तरोके ४४ वर्ण ( कोडे ६४ 
कहे छे ) अने आचार्य तरीके ९१९ वर्ष रहा, सरण बोरना 
निवोण पछी 99 वर्ण, ८५ ( अथवा १०४ ) वर्षनो ये थ्ुं । 

प सय्यम्भव--जन्स राजयही। गोत्र वात्स्य$ तेमणें शांधि- 
जिन्तनी प्रतिसनां दर्शन करवायी जैन दीक्षा लोचो, पोतानः 
पुत्र सनक वस्ते दृशवेकालक सूत्र रच्यू; २८ वष गहसुपाश्रसस्रां) 
१९ ब्रती तरीके, अने २३ वर्ष आचाये तरीके गालयां बोर पछी 
6८ बष, ६९ घषनों वये पंचत्व पासया । 

६ यशोमद्र-गोत्र तुगोयायन) गहरुथ पणे २२ बर्ष, त्रतो 
तरीके १४ वर्ष, अने आचार्य तरीके ६० वर्ष रत्या, वीर पछो१४५८ 
वर्ष ८६ बर्षनो वधे झत्यु पासपा। 

सस्भूति विजय जने तेना लघु गुरु भ्राता भद्बाहु। 

9 सुस्भूति-विजय गोत्र -साढठर। णहसुथपणें ४२ ब्ष, ब्रती 
तरीके ४०५ युग प्रधान तरीके ८ गालयां अने वीर पछी १५६ वर्ण 

९० बर्षनों उसरे गत थंया। 

८ सदबाहु-योत्र प्राचीन) तेमे उपसगहरस्तोत्र। कल्पसूच्र; 
उरते आवश्यक: दृशवैकालिक धर्गरे ९० शास्त्रों पर निर्येक्तिओं 
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सजी, गृहस्थपणे वर्ष ४३ ब्रती तरीके १९9 अने युगप्रधान तरीके 
१४ वर्ष स्च्या, अने वीर पछो १७० वष 9६ वबष नो वये पंचट्व 
भाव्या । 

९ स्थूछभद्द--( सम्भूति धिजयमा शिष्य, अहों भद्गबाहुना 
शिष्यो सूकी दीधा छे ) जन्म पाटलछोपुत्र, गोत्र गौठस। पिता 
शकछरछ (तपरगच्छनो पदावलोीमा शकदाल ) के जे नवसा 
लंदवार सन्जी हता। माता छाउलदेवोी (हेमचंद्रना परिशिष्टमां 
लक्ष्मीबती ) तेओ कोश्यानासनी बेश्याने जेनघरससां लाव्या, 
ते ९४ पूवेला जाणनारसा छेज्ला हता, पण तेसांफेरफार नोचे 
प्रमाण करवी जो देओे :-- 

दुश पूर्वांणि वस्तुद्॒ये न न्‍्यूनानि सूत्रतो<थंतश्रपपाठ अन्त्या- 
नि चत्वारि पूवोणि तु सूत्रत एवाचीतवाज्ञाथंत इति रृष्चप्रवादः 

ते गृहरुष तरोके ३० बे, ब्रती तरीफे-२० अने सूरि तरीके 
४९ वर्ष रह्म5 बोर पएछो २१० बे, ८४ बर्षनी बये सृत्यशरण धया 

वीर पछो २९४ वष अव्यक्त नासनो प्ीजो निनहइवय माषादा- 
चाय उत्पन्न कर्यों, बीर पछी २२० वर्ष समुस्छेदिक नासमो चो 
थो निन्‍हव अश्वमित्रे उत्पन्न करयो अने वीर पछी २२८ वर्ष 
गंग ( द्विक्रिय ) नासनो पांचसो निन्‍हव थयो। 

१०-११ आर्थन्हागिरि अने तेना लघुगुरुम्राता आर्यस्ु॒हस्ति 

आये सहागिरि-योत्र अेलापत्य/गहरुष तरीके ३० वर्ष; ब्रती 

तरीके ४० वर्ष, अने सूरि तरीके ३० वर्ष रख्या। वीर पछी २४८ 
वर्ण ( सासान्य रोते २४५ वर्ष ) ९०० बर्षनी उसरे सझृट्यु पास्या। 
सुहस्तिनू-गोत्र वाशिष्ठ, गहरुथ तरीके ३० ब्ष; ब्रती तरीके 
२४ वष अने सूरि तरीके ४६ वर्ष रत्या। वीर पछी २६५ वर्ष ९०० 
वर्षनी बये सरण पाम्या। लेणे बीर पछी २३५ व राज्य करता 
राजा अते श्रेणिकमी' ९७ भी पेढीऊ उत्तरी आवेलर संप्रति राजाने 
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पीताना जेनघर्ससां लाय७ अने त्रिखंडोने प्रसाद) श्षिस्षों 
आदि थी सुशोभित कये' अने अनाये देशर्मा विहार करवानो' 
स्थापना करो अं बन्तिसकुमाल अने बीजा घणाओने तेमणे मैन 
दोक्षित क्या । 

१२५ आयंसुस्थित--( आ झुहसितना शिष्य हता। आये 
सहागिरिने बहुल अने बलिस्सतह नासनए बे शिष्यों हता। 
वलिस्सह ना शिव्योनी टोप आवश्यक अने नन्‍्दोसूत्रनो' रुषत्रि- 
रावलिमां आपेल छे ) आसने कीटिक अने काकन्छिक नामना 
थे बिरुद हता। गोत्र व्याप्रापत्य, गहरुष तरीके दषे ३९५ बत्ती 
तरीके १9 अने सूरि तरीके ४८ व रत्या जने वीर पछो ३९३ 
ये ८६ बर्षेनी वये पल्नुत्थ पास्था। आसनामाथी फोटिकगच्छ 
जनन्‍्स पास्थो। आसना लघुनातानु' नास सप्रतिबुद् हतुं। 

१३५ इन्द्ू दिल्त। ९४। दिख्त। २४ सिंहगिरि-अतिस्मरण 
सानवान। 

आखते _ पादुलिप्तायार्य, र॒हुवादिसूरि अने दृहुवादि- 
झुरोना शिष्य सिदुसेन दिवाकर (अपर नास कुमुदाचाय) थय7। 
सिहसेन द्वाकरे उज्जयिनिना सहाकाल सन्द्रिसां रुट्नु' लिंग 
तोड़ी तेमांयी' पोत्तानर कल्याण सन्द्रि स्तवनना प्रभावे पाशवे- 
नाथनी प्रतित्षा प्रगट करी बातावी। तेणे बीरना निर्वाण पछी' 
४५० बष विक्रमा-दित्य जैन बनाव्या । 

१६५ वज्य-गोतन्र गौतम पिता घनगिरिं; माता सुनन्दृर/ जन्स 
तुम्धवनग्राससां वीर पछी ४९६ वर्ष थथो। शहरुष तरीके ८ वर्ष 
ब्रती' तरीके ४४ वर्ष अने सूरि तरीके ३६ वर्ष रत्या। वीर पी 
धृष४ वर्ष ८८ बर्षेनी उसरे कालबश थया। तेओ सिंहगिरि 

पासेथी ९१ जड्ग शिख्य त्यार पछी' तेओ ९२ सुं दृष्टिवादांग 
दुशपुर थी. अवन्ति ( उज्जयिमति ) भां भरद्रगप्त पासे शिखवा 
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धय!। १० पूछ जणनारापा ते छेल्ला' हता ( ब्ंस्वामिती दृशंम 
पूर्व चतुर्थ संहननादि व्युच्छेदः ) अने तेणे जैन घर्मनो प्रचार 
दृक्षिण तरफना बोद राज्य क्यों आ वज्त सां थी बज- 
शखए थद्ट ! 

वोर पछो ४३२४ वर्ष पछो शरह्ंजय तोर्थने तुटेलु' देखवासां 
आदव्युं अने बोर पछो ४५० सा ते तीर्थेतों जावडे युनरुद्टार क्यो । 
बीर पछी ६४४ मां त्रेवातिक लासना छट्टों निन्‍हव रोहमुप्ते 
उत्पन्न क्यों । 

१७ वज्वसेन-गोन्र उत्कोसिक तेसणे सोपारकसां श्रेष्ठी 
जिनदृत्त अने तेनी स्त्री देश्वरीना चार पुत्र नासे नागेन्‍्द्र, चन्द्र: 
निदति अने विद्याघरके जे चारे चार कुकोना स्थापक हता। 
तेसने जेन घस दीक्षित कर्या । 

१८ चन्द्र-गहस्थोी तरोके ३७ दर्ष, ब्रती तरीके २३ अने 
सूरि तरीके 9 वर्ष जेटले बधां सछी ६७ वर्ष जीव्या । 

तेज समये पुरोहित सोलदेव अने तेनी माया रुद्रसोमाना 
पुत्र आये रक्षित दृशापुरतां बसता हत७ ते पौते वज्त पासेयी। 
नव पूर्व अने ९० सा पू्वेनों ओेक खण्ड शीरुया अने ते से 
पोताना शिष्य दुबेलिका पुष्प सित्रने शिखाव्या। 

बोर पछी ३८४ वर्ष गोष्टासाहिल नासनो सातसो विन्हव 
उत्पन्न थयो। बोर पछी ६०९ ब्षे दिगरबसरोनी उत्पत्ति थद। * 

१४ समन्तभद्र-तेनु' वनवासी पण नास हतु' 

२० देव--अपर नाम झछटु, २१०--अ्द्योतत/ 

"२ सानदेव -शान्तिस्तवना कर्ता, २३ सानतुड्न्‍--भक्तासर 

अने सयहर स्तोत्नोना कर्ता। 
२४ वीर--बौर पछी ९८० चर्ष बल्लभी परोषदर्भा लोहित्य 
सूरिनर शिष्य देवसब्चधिंगर्णि पक्षमाश्नसरों ( जान देववायक पण 
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नाम कहे छे अने तेना गुझनु' चास दुशगणि कहे छे) सिहुण्तों 
लेखबहु कयों। देवद्विंना समय्ां जेकज पूव रक्य' हतु। 
बोर पछो ९९३ वर्ष कालकाचारय साद्रपद्‌ शुक्त पश्चुमीसां थी 
चतुर्थीपर पयु षण पते फेरव्यं। अहीं हरुत लिखीत प्रतो 77०7 
०७०० चाय छे ओेटलेके ओकज नावना बे आधार्यों कालक 
पहेलां थया ' तेमांना अंक नासे श्याम प्रज्ञापलता रची हतो 
अने निरगोदोणर ठोक करो हतो अने श्ोजायें गद सिल्लने बोर 
पछी ४४३ वर्ष हांको कहाडयो। 
वली हस्त लिखित प्रतो बधारे उमरे छे के जिनभद्र गणि 
क्षमात्रमण हता। तेओओं विशेषावश्यकादि खराष्य रच्यु छे। 
तेना शिष्य नासे शिक्षांक अपर चास कोटयाचाये प्रथम अने 
द्विवोय अक्छो ऊपर छत्ति रचो छे। 
हरिभद्ू-जन्‍्समे ब्रस्‍ह्मण हताए, तेमने जिनभहे (उफे जिनभद्ठे) 
जैन घसेसां दोक्ष" आपी हतो। हरिभद्रना बे शिष्यो हंस 
अने परसहंसने मोट देशना बोद्धोओें सारी नांख्या हता। 
तेणे १४४४ ( केटलाक १४०० कहे छे जिनद्त्तना गणचघर साहू 
शतक ऊपर थयेली टोका्सां हरिभद्रना लगभग ३० ग्रन्योनी 
टोप आपो छ तेसना घण हस्त लिखित छे ) ग्रन्थों लख्या छे 
जेवां के--अष्टक, पश्मुश॒क। 
२५ जयदिव) २६ देवाननन्‍द, २9 वितह्षस) २८ नरसिंह, २९ समुद्र 
३० सानदेव, ३९ विज्वुध प्र) ३२ जयानन्‍द ३३ र॒थिप्रस, 
३४ यशोभदर, ३५ विसलचन्द्र/ ३६ देव। खुविहित पक्ष गच्छना 
स्थापक/ ३७ नेसिचन्द्र । 
३५। उद्योत्त आसतना शिप्योथो वर्त्ततानभा ५८४ गच्छो नी 
उत्पत्ति थे उद्योतन पोते माथे लोचेली यात्रासर मृत्य पत्यां। 
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कप थात्रा ऋषभने वाहंदवा साटे मालवक देशयी शत्र॑जय ज- 
बानी हती। | 

सुश्यितना मरण अने विक्रमादित्य वच्चेना १५७ बर्षना 
आंतरामां (१३ थी १३) ऐ त्रण नामो जाणवा। 

३९ । वढ्ुंमान खरतर गच्छना प्रथम सूरि। ले पहेलां 'चैत्य- 
वबए्सी जिनचन्द्रना शिष्प हता पण पाछलथी उद्योतनना थया 
हतर । तेणे सोस नासन ब्र॒ए्ह्लणना शिवेश्वर अने बुद्धिसागर 
नामचा बे पुत्रोने अने कल्याणवती नासनी पुत्रीने दीक्षा आपोी 
हती । दीक्षा बख्ते शिवेशवरे जिरेश्वर नाभ घारण कयें। 

लदा त्रयोदश सुरत्राण छन्नोह्मलक चन्द्रावती नगरी स्था- 
प्रक पोरवाड ज्ञातीय श्रो विसलसन्प्रिणा श्री अश्ेदाचले ऋषम- 
देवप्रासादः कारितः 

“» तत्राद्यापि विमलवसहो इति प्रसिद्धिरस्ति। ततः 
आओ बदुसान सूरिः संवत्‌ ९०८८ सच्ये प्रतिष्टां कृत्वा प्रान्तेन्‍नशर्न 
गहीत्वर स्वगें गतः ॥ 

४० + जिनेश्वर पोताना भ्राता बुद्धिसागरने लद् सरुदेशथो 
गुजेरदेशर्सां चेत्यवासी सपथे बादु करवा गया। ( बुद्धिसागरना 
सम्प्न्चरमां श्लोक छं के 

शी बुद्धिसागर सूरिश्चक्के व्याकरण नवं। 
सहस्त्राष्टक सान॑ तत्‌ श्रोब॒ुद्धिसागराभिघं ॥ 
प्रभावकाचार--१९--९१ ) 
गुजरदेशर्सा अणहिल्लपुरना राजा दुलेभनी राजसभारां सर- 
स्वतिभांडागा रांची दशवैकालिक सूत्र छावी साधथ्वा चार विषय- 
परनो गायाओ वांची ससजावी । जिनेश्वरे चैत्यवासी नो परा- 
भव क्यो । आयी तेसणे रूरतर' ए च्सनु' विरूद सेलव्य 
४१। जिनचन्द्र--संवेगरद्रशा छा प्रकरणना कर्तों कि 
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४२ अभयदेव-जिनचन्दना लघुभ्रतता पिता घारा नगरोना 
अंश्लछीचन अने साता घनदेवी, तेसनु' सूल नाम अभयकुसार 
हतु। अतिशप आत्सपीडन करवा थी तेने कोढ़ थयो हतो, 
हाथ तूटी पडया हता पण एक चसत्कार थी सवरोग नए्श 
पास्यो हतो/ अने ते स्तंभनक पासे पाएवेनी प्रतिमाने 'जयति- 
हुयण' स्तोत्र थी विनति करी हती; तेमणें नव अज्लू पर टोकाओ 
लखी) अने गुजेर देशरां कप्पडवर्णिज ग्राससां सत्यु पास्या। 


४३ जिनवल्लम-पदेलां तेभो जिनेश्वरसूरि के जे कू चेंपुरग- 
रकना चैत्यवासी हता तेना शिष्य धया पछी थी अभयद्वना 
शिष्प हत७ तेनः रचित ग्रन्थो आ छे :--पिंडविशुष्ि द्विप्रकरण) 
गणघरसाडुँशतक, घड्शीति वग्गेरे, संवत १९६७ मां तेसने देवभद्ग- 

०१ ० ५ 
चार्य सूरिपद्‌ आप्यु अने त्यार पछी छ सहिने पंचत्वपरुपा । 
देसना बखतससां सघु खरतरशाजा जुदी थइ्ट अने आधी 
पहेलो गच्छमेद्‌ थयो। 


४४ ५ जिनदृत्त- पिता बाछिग संत्री; साता विहंद देवी, गोत्र 
हुम्घड) जन्म संवत्‌ ९१३२ हड़ नास सोसचन्द्र) दोक्षाकाल संवत्‌ 
११४९ अने सूरिसंत्र संवत्‌ ९११६८ ना बैशाख वदी छट्टने दिने चित्र- 
कूठसां देवभद्वाचार्ये पासेथी सल्यो। तेसणें घणा शहेरोस चस- 
त्कार दुर्शाव्य७ आप्यो ज्ैनचर्म घणो फेलाव्यो। तेमणे संदेह- 
दोलवलि अने बीजाप्रन्‍्यों रच्यए ( जेब रीते गणचरसाड्ुं शतक 
जे जिनवक्षभे रच्यो हतो तेज नासनो ग्रन्य अप्सशे पण लख्यो 
हतो ) संबत्‌ ९२९९ ना आपषाढ शुदी जेकादशिओं अजसेरमां 
सरणवश थरय्यां। 

संबत्‌ १२०४ मां जिनशेखराचाय रुद्रप्ली अप्गल 
रुद्रपल्लीय खरतर शाखा स्थापी। आ बीजो गच्छसेद्‌ थयो। 

९० 
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४४ जिनचन्द्र-जन्स संवत्‌ ९१०७ भाद्रपद्‌ शुदि अष्टमी पिता 
शाह रासल अने साता देल्हण देवी, दीक्षाकाल अजमेरमां सं० 
१२०३ ना फाल्गुन वदी नवसोने दिने आचार्यपद्‌ जिनदत्त 
विक्रमपुरमां संवत्‌ ९२११ ना वेशाख शुदी छट्ठने द्वसे आप्यू 
( उसर ९४) नी हती ) सरण संबत्‌ १२२३ ना भाद्रपद बी 
चतुदंशीने दिने दिल्लोसां थयु' त्यंं तेसना नासनो स्तूप करवासां 
अापध्यो, तेसनर सस्तक्ा सणि होवानु' कह्ेवाय छे। 


४६ जिनपति--जन्स सं० १२१० चेत्र बदी ८५ पिता शाह 
यशोवद्वेन, मातर झूहवदेवो, दोक्ष" संवत्‌ १२१८ ना फार्गुन 
बदी ८ ने दिने दिल्लीमां लीधी, संवत्‌ १२२३ ना कार्तिक शुदी 
न्रयोद्शीओं तेसनु' पद्‌ स्थापन जयदेवाचाय कयं! अने संबत्‌ 
१२१५ सां ६७ बर्षनी वये पाल्हणपुरमां सरण थयु। 


संवत्‌ ९२१३ मां आंचलिकसतनी' उत्पति थडे। अने संबत्‌ 
९१८५ भा सां चित्रावालूगच्छना जगचन्द्रसूरिओें तपगणनी 


उत्पति करी 


४७) जिनेश्वर--जन्म सरोट्सां संवत्‌ १२४५ सा्गशीष शुदी 
१९, पिता भांडागारिक नेसिचन्द्र, अने साता लद॒भो, सूलनास 
अस्घद) खेडानगरमां संवत १२५५ मां दीक्षा लोधी ते समये वीर॒प्रभ 
नास घारण कयु, संबत्‌ ९२७८ ना साथ शुदी ६ दिने सर्वदेवा- 
चाय तेसनु' जालोर नगरमां पदस्थापन कय, सं० १३३९ ना 
आपफश्विन वदोी ६ ने दिने सरण थयुं। 

तेज् वर्षनर जिनसिहसूरिओे न्रीजो गच्डसेद्‌ नामे लघु खरतर 
शाखा स्थापी ( जिनेश्वरना शिष्प चर्सतिलकग णियें संगत १३२२ 


मां जिनवल्लभना अजितशान्ति, स्तवपर “उल्लासिक्कम” थी शरु 
यतले रुति लखी ) 


ब्थ 
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४५ जिनप्रथोध-दुर्गप्रबोध व्याख्याना कर्ता) पिता शाह 
श्रीचन्दु) साता सिरियादेवी, जन्म संवत्‌ १२८०४ सूलनास पर्वत; 
दिक्षा संघत्‌ १२९६ ना फाल्गुन बंदी पन्नमीने दिने थिरापद्र 
नगरसां ले प्रयोचसू्ति नाम धारण फयुं) तेसनो पहाभिषेक 
संबत्‌ १३३९ नए आश्विन बदी पश्मुमीने दिने थयो अने तेज 
वर्षना फाल्गुन वदी अष्टसीने दिने तेसनोी पदमहोत्सव थयो/ 
तेओ संवत्‌ १३४९ सां सरण पाया ! 

४७, जिन चन्द्र-जन्स संवत्‌ १३२६ ना सार्गशीर्ष शुदी चतुर्थीने 
दिने, रुथान ससियाणाग्राससां) पिता मन्त्रि देवराज) गोत्र 
छाजेहड, सता कसलादेवी, मूलनास शम्भराय दीक्ष' जालोरमां 
सं० १३३२ सां पद्सहोत्सव सं? १३४९ वेशाख शुदी ज्ीजने सोस- 
बारे, तेमणे चार राजओने जेनी कयों। अने कलिकालकेवली 
नासना विरुद्थी प्रसिद्व थयाः सरण संवत्‌ ९३१६ सां कुछुसाण- 
ग्राससां थयु। 

५० जिनकुशल--चैल्पवन्दन कुलक दत्तिना रचनार) प्रसिद्ध 
दुदोजी नासथी थया, जन्स सं० ९२३० समियाणा ग्राससाँं, पिता 
सन्त्रि जिल्हगर, साता जयतश्रो, गोत्र छाजेहड दोक्षा संवत्‌ 
९३४७ सां। सूरिसन्त्र राजेन्द्राचाय्यें पासेयी सं० १३७9 ना ज्येष्ठ 
वदी पजेकादशी दिने छोधो। सरण देरावरमां सं० ९१३८८ ना 
फागुन वदी असावस्याने दिने थयु । 

५९; जिनपद्म--वंश छाजेहड) जन्म पंजाबसां; सूरिसन्त्र तरुण 
प्रभाचाये पासेथी लीचो अने पाटणमां सं० १४०० ना चेशरख 
शुदी ९४ ने दिने सरण थयु । ; | 

घ२) जिनलब्धि--नागपुरसां संवत्‌ ९४०६ सां सृत्यु थयु । 

५३३ जिनचन्द्र-स्तम्भतीयेसां संचद ९४९३ ना आपाढ़ 
बदि ९३ ने दिने रत्यु थयु । 
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१४ जिनोद्य--पित! शाह रंदंपाल पाल्हणपुर्ां वसता 
हत७ मादा घारलदेवों जन्स सं० १३७३४ मूलनाम समरो ! 
तेमनु' पद्स्थापन स्तस्मतीथ्ेमां तरूुणप्रभाचाय संवत्‌ १९४११ 
ना आपषाढ़ शुदि २ ने दिने कय । तेज जग्याए जिनोदये 
अजितनाथना चैत्यनी प्रतिष्ठा करी ' अने शत्रृंजय उपर तेसणे 
पांच प्रतिष्ठ करी। सरण सं० १४३२ ना भा द्रपद्‌ वदि एकाद- 
शीने दिने पपटणसां थयु । 

तेसना समयसां सं० १४२२ सां चोथो गच्छसेद नासे वेगड 
खरतर शाखानी उत्पत्ति थद्दे । तेना स्थापक चसेबल्लम गणि हता 

५५० जिनराज--सं० १४३२ ना फाल्गुन वदि ६ ने दिने 
पाटणमसां तेसने सूरिपद्‌ सल्यु' । सरण देवलबाढइ ( हालनु 
देलवाडा आबु पासे ) सं० १४६९ सां थयु । 

५६५ जिन सदू-पहेल्ां जिनवद्धंत घूरिने सं० ९४६१ सां जिन- 
राजनी पाठटे रुथघापित कर्या हता पण चतुर्थ ब्रतनो भड्ढू कयोंथी 
वेसने अपात्र ठेराव्यः अने तेसनोी जग्या जिनभदूने सं० १४१४ 
ना साथ शुदि पूर्णिसाने दिने आपवासां आवी। जिनभद्गनु 
गोप्न भणशालिक हतु' '* सूलनास मादो।' तेणें घणी प्रति- 
साओ स्थापी, घणा सन्दिरों नी प्रतिष्ठा करी अने घणा 
पुरुतकालयो स्थाप्यां। जने संत्रत्‌ १४५१४ ना सागंशोषे बदि 
नवसोने दिने कुस्भलमेरुसां सरण पास्या उपयुक्त जिमवड़न- 
सूरिए सं० १४५४ सां पांचसो गच्छ भेद्‌ नासे पिप्पलक खरतर 
शणखः स्थापी | 

५१७) लिनचन्द्र-पिता शाह बच्चराज माता बाहलरूदेबी। 
गोत्र चस्स) जन्स संवत्‌ ९२४८७, स्थान जेसलछमेरुसां, दिक्षा सं० 
१४९२ सूरिपद्‌ सं० १४९४ ना वैशाख वद्‌ २। मरण जेसलमेरुसां 
संबत््‌ ९३३० सां । सं० १४०८ सां लेखक लछौंके अहसदगघादधी 
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मूत्ति दूर करो अने संवत्‌ १४१४ भां पोताना नाभमयी' औछखातों 
सत उभो कर्यो । ( तद्ारके सं० ११०८ अहमदावादे छौ डारूपेन 
लेखकेन प्रतिसा उत्थापिताः ) 

५८५ जिनसमुद्र--पितादेकाशाह, साता देवणदेवों । गोत्र 
पारख दोक्षण सं० १४२१५ पदुस्थापना सं० १३४३० साहा शुदी ९३ 
सरण सं० १११४ अहसदावाद्सा । 

५९, जिनहंस--पएिता शाह मेघराज साता कसलादेवी/ योत्र 
चोपडा, जन्स सं० १४२४ दीक्षा सं० ११३५) पदस्थापना सं०2 
१४४४ अहसदावादनां) सरण सं० १४५२ पाठणमां थयु । 

सं० १४६४ मां सरू देशसां छट्टो गच्छ भेदु नासे आचायिक 
खरतर शाखर आचाय शालन्तिसागरे स्थापी। 

६०, जिन साणिक्य-पितर शाह जोवराज) माता पद्मा- 
देवी, गोत्र कुकडाचो पडा, जन्म सं० १४४९८, दिक्षा सं० १४६०) 
पद्‌ स्थापना सं० १४८२ ना भाद्रपद्‌ वदि ७, सरण सं० १६१२ ना 
आपषाढ़ शुदि पंचमोने दिने थयु। 

६९१ जिनचन्द्र-पिता शाह श्रीवन्त) साता सिरियादेवी/ 
गोत्र रीहड, जल्स तिसरो नगर पासेना वहली ग्राससां संबत्‌ 
१४९८४) दिक्षा ९१६०४, सूरिपद्‌ जेघलमेरुसां सं० ९१६१२ ना भारद्गपद्‌ 
शुद्दी नवसोने दिने। तेमणे अकबर बादशाहने जैन धर्मी बनाव्य( 
अमर कह्देवाय छे, तेसणें ७३५ शिष्यों हता-समयराज, सहिमाराज, 
घसेनिधान/ रत्ञनिधान, ज्ञानविसमल वगेरेह अने तेसनु' सरण 
बेनातदे सं० १६५० ना आश्विन बदि घबीजने दिने यय। 

सं० ९६२९ सां सावहरों पाध्याये 9 सो गच्छसेद नासे भाव- 
हर्षोय खरतर शाखा रुथापी । 

६२५ जिनसिंह--पिता शाह चॉंपसी साता चतुरद्भादिवी, 
गोत्र गणघधरचोपडण, जन्‍्स खेसर ग्राससां संबत्‌ १६१४ था 
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भागशीषे शुदि पूर्णिसाने दिने, मूल नास सानसिह, दिक्षा 
बीकानेरमां संबत्‌ १६२३ ना सार्गशोष वदि ५ वाचकपद जेशल- 
मेरुसां सं० ९६४० साथ शुदि $ आचाय्यपद छाहोरमां 
सम्वत्‌ १६४९ फाल्गुन शुदि २, सूरिपद्‌ वेनातटसां सस्व॒त्‌ १६७० 
सरण सेडतासां सस्वत्‌ ९६५४ पौष वदि १३ ने दिने थयुं। 

६३, जिनराज-पिता शाह घसेसी/ साता चारलदेवी; गोत्र 
घोहित्थरा) जन्म सं० १६४५ वैशाख शुद्39) दिक्षा बोकानेरमां 
सं० ९६५६ ना सागशीष शुदि ३१ दोक्षा नाम राजसमुद्र/ वाचक- 
पद्‌ सं० १६६८ अने सूरिपद्‌ सेडतासां सं० १६७४ ना फाल्युन 
शुदि ७ ने दिने सल्यु» तेमणे घणी प्रतिष्टाओ करी । दाखला 
तरीके सं? ९६५४ ना वेशाख शुदि १२ ने शुक्रवारे शत्र जय ऊपर 
तेशे ऋषभ अने बीजा जिनोनी ४०९ सूर्तिओ नी प्रतिष्ठः करी। 
तेणे नैबचीय काव्य पर जैनराजी नामनी द्॒त्ति लखी अने बोजा 
ग्रन्थों लख्या छे; मरण पाहणसां स'० १६७७ ना आपषाढ़ शुदि 
९ ने दिने थयु । 

सं? ९६८६ सां आचार्यजिनसागर सूरिओं आठमो गच्छमेद्‌ 
नामे लष्वाचाथिय खरतर शाखा उत्पन्न करों अने समय 
सुंदरगा शिष्य हषततन्दने वधारी, (हफनन्‍दन ऋषिमंडल 
टोकाना कतो हतर ) 

सं० ९७०० भां रंगविजयगणोओं नवसो गच्छमेदु नामे शमी 
रंगविजय खरतर शाखा उत्पन्न करी, अने आ शाखासांधथी 
ओ सारोपाध्याये १० सो गच्छभेद नामे श्री सारोीय खरतर 
शाला उत्पन्न करो । एकादशस्तु छहत्खरतर सूलगच्छ 
एव्सेकाद्शभेदः खरव्रगच्छः॥ इत्यादि । 

यह उपरोक्त पहावलो मुंबदेसे प्रगट होने वाला सनातन 
जैन! नासा सासिक्त पत्नके दूसरे पुरुतकके अंक १२ वें सें सन्‌ 
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१९०७ के जुलाई सासमें प्रकाशित हुद्दे थी. ( ऊपरमें 9०५ पृष्ठको 
२२वीं पंक्ति में १००८ लिखा गया सो मूलसे समझना ) और 
हस्त लिखित प्रतोंसे अमेरिकन देशके बलिन नगरके हाकुर 
जह ने कछाह पी० एच० डी० ने अंग्र जोमें पहावली छिखी 
थी उसको गुजराती भाषा उपरोक्त मासिक पतन्रमं प्रकाशित 
करी उसमें किततो जगह नाम्तोंका गोत्रोंका शब्दोंका रूपान्तर 
हो गया है सो अन्य पदावलियोंसे सिलान कर लेना और इसके 
बाद सन्‌ ९९०८ डीसेंबर फेत्र आरोके अंक ३-७ पुस्तक तोसरेमें 
तपगच्छकी पहावली प्रकाशित उपरोक्त मासिक हुई हैं। 

१४ चौदृहवां और भी ऊपर मुजब ही ख्स न्‍्यायांभो- 
निधिजी ( श्रीआत्सारासजी ) ने अपने बनाये “जैनसत रक्षसे” 
श्री खरतरगच्छकी पहावलीमें नोचे मुजघ॒ छिखा हैं 
यथा--श्री नेसिचन्द सूरिजी ९ श्रीडद्योतनसूरिजी २ 
श्रो वढुँसान सूरिजी ३ श्री अष्टक छत्ति पंचलिंगी प्रकरणकत्तो 
श्रोजिनेश्वरसूरिजी और इन्हींके गुरु सादे “बुट्ठिसागर” 
व्याकरण कत्तों श्री बुद्धिसागर सूरिजी ४) संवेगरंगशाला कत्तों 
श्रीजिनचन्द्र सूरिजी ४५ श्रीनवांगी दत्तिकतों तथा श्रीस्थंभन 
पाइथेनए्थ प्रतिमा प्रगटकर्तों श्लरीअभयदेवसूरिजी ६? पिडड 
विशुद्धि १ भवारिवारण २ वौरचरित्र ३, संघपटक प्रमुख 
ग्रन्थकतों श्रो जिनवल्लभ सूरिजी 9, संदेह दोलणपबली, गणचर- 
साहुं शतककतों श्री जिनदृत्त सूरिजी ८ इत्यादि इसे तरहसे 
शो जिनचन्द्र सूरिजी ९४ श्री जिनपति सूरिजी ९० वगेरह 
वत्तंसान समय तक खरतरगच्छकी पह्ावलोमे उपरोष्त पू्चों- 
चार्यों के नाप लिखे हैं सो छपा हुआ “जैनसत दक्ष” प्रसिद्ध है। 

आर भी इसी ही तरहसे अनेक ग्रन्थोंमें, अनेक पहाव- 
लियॉमे, अनेक प्रशस्तिओंमें, तथा अनेक ऐतिहरसिक कथानक 
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ग्रन्थों, चरित्रोंसें, और यावत्‌ श्रीं आशु जी, विजापुर वगेरहके 
जेन सन्द्रोंके शिला लेखोंसें भी ऊपर मुजब ही पूर्वाचार्यों'की 
पररुपरा लिखी है परन्तु यहां विस्तारके कारणसे सब पाठ 
नहीं लिख सकता जिसके देखनेकों इच्छा होवे तो “सासा- 
चारो शतक” तथा “शुद्ध समाचारी प्रकाश” और “जैन 
इतिहास” वगेरह ग्रन्थोंकी देख लेबें ;-- 

और कितनी हो जगह तो श्रीजिनेश्वरसू रिजी महाराजको 
अणहिलपुर पहणसें संबत्‌ ९०५४ में श्री दुलेभ राणाने चेत्यवा- 
: सियोंकोी जितनेसे 'खरतर” विरूद दिया ऐसा भी लिखा है 
परन्तु ऊपरके प्रसाणोंम तो १०८० लिखा है। और ऊपरके बहुत 
प्रसाणोंमें तो दुलेंभ राजा लिखा है परन्तु श्री तपगच्छके 
सोसघरंगणिजीने “उपदेश सत्तरि” नासा ग्रन्थर्मं तथा 
“सोहन चरित्रमें”! और कितनी ही. पहद्ावलियोंमें 
भोसराजा भो लिखा है, इस लिये संवबत १०५० का, 
या; १९०८४ का, और दुलेम राजा था; या भीमराज7ए इस दोनों 
बातोंके पाठांतर सतभेदका निणय तो श्री ज्षानीजी महाराजके 
सिधाय वर्ततान कालमें होना कठिन है; और 
कितनी जगह श्री जिनेश्वरसूरिजीके संसारी नासोंमें और 
चरित्रोंमं भी सतभेद्‌ सालूस होता है जिसका निर्णय तो 
श्रो ज्ञानो जाने और कितनी जगह तो श्री जिनेश्वरसूरिणी 
अपने गुरु भाई श्रो बुद्धिलागरजीकी साथ लेकर पाटण गये ये 
ऐसा लिखा है और कितनी हो जगह श्री वहु सान सूरिजी 
तगरह ९८ साधुओंके साथ पाटण गये थे ऐसा भी लिखा है । 

परन्तु चाहे जो हो यह बात तो सभी प्रमाणोंसे 
अच्छी तरहसे सिट्ठ होती है कि आ्ी- जिनेश्वरसू रिजोसे 
घुविहित ( खरतर ) सन्तती अर्थात्त खश्तर (झुबिहित ) 
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गच्छके नासकी परंपरा शुरू हुईं है सो तो श्रो तप्रग॒च्छादिके. 
सबी पूवाचायों को भी सान्‍य है। और दुढ़तर शास्त्र प्रभाणोंसे. 
भी सिह होता है इसलिये कोई निषेष भी नहीं कर सकता 
तथापि कोई कदा प्रहसे निषेध करनेका आप्रह करे तो अन्घ प- 
रस्परा और. शास्त्र प्रमाण शून्य होनेसे मान्य नहीं हो सकता) 
इस बातको निष्पक्ष पाती विवेको पाठकगण रूवयं विचार 
सकते हैं । 

ओर कितनी ही जगह तो संवत्‌ १०८० या १०८४ कुछ भी' 
नहीं लिखा इसलिये दुलंभ राजे अपने राध्यासनके समयसें 
किठी वर्ष श्री शिनेश्व ए सूरिजोको खरतर विरुदु तो अवश्यमेव 
दिया होगा परन्तु संवत्‌ नहीं छिखनेके कारण यदि श्रीजिनेश्वर 
सूरिजीने संवत्‌ १०८० में श्रीहरिभद्र सूरिजो कृत श्री अष्टकती 
नासा ग्रन्थकी उत्ति रचो थी उससे भो १९०८० का संबत्‌ चल 
पढ़ होबे तो भी श्रोज्ञानोजी सहाराण जाने। 

'अब विवेकी पपठक गणसे मेरा यही कहना कि ऊपरोक्त 
शास्त्र प्रसाणानुसार श्रीजिनेश्वरसूरिजीने राज्य सभासें शास्त्रार्थ 
करके चेत्यवासियोंको हराये और आप साधुके वतोवर्मसे सच्चे 
रहे तबसे “खरतर' 'झुविहित”ः वसति सा प्रकाशक कहलाने लगे 
इसलिये श्रीतप गच्छवाले धगेरह सब कोई श्रीजिनेश्वरसूरिजो 
महाराजसे खरतरगच्छ और श्रीनवाज्ली हति कारक श्रीअभयदेव 
सूरिजी खरतरगच्लीय ऐसए मानते हैं और पहावली बगेरह 
अनेक प्रत्यक्ष प्रभाणभी इस बातमें मिलते हैं मौजूद है जिसपर 
भी न्‍्यायाभोनिधिजीने 'जेन सिद्दुएन्त समाचारो” नत्सक पुरुतक 
में और घरेसागरजीने प्रबचन परीक्षा वगेरहमें श्रीजिनेश्व रसूरि- 
जीसे खरतर विरूुदुका निर्षध करनेके लिपे सायाटतिसे एकांत 
हठवाद्‌ करके कल्पित अवलस्बनोंसे जो परिश्रम किया है उससे 
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सनसें सृषा वादका त्यागरूपी दूजा महात्रत केसे साना जावे 
सो विवेकी जन स्वयं विचार सकते हैं। 

ओर अब इन दोनों सहाशयोंके फूठें विकल्पोंका निर्णय 
आगे करनेतें अपता है उससे सबकी निःसन्देह हो जावेगा। 

और श्रीन्यायां भोनिधिजी ने प्रबन्ध चितासणी” “गुजरदेश 
भूपाचली” “वनराज चावड़ा प्रबन्द' और फारबस साहिबको 
रची 'राससमालए वगेरह इतिहास पुस्तकोंका प्रभाण बतलाकर 
संवत्‌ १९०७७ में दुलेभ राजाको सृत्यु होनेका ठहराके संबत्‌ १०८० 
सें श्रोजिनेश्वर सूरिणोको खरतर विरुद देनेका निषषध किया 
सो भी एकान्त हठवादु रूप अभिनिवेशिक सिथ्यात््वका कारण 
ही मालूम होता है ष्पोंकि ऊपरके इतिहासिक युस्तकोंम 
अनेक जगह परस्पर विरुद्वुताकी बातें बहुत जगह लिखी 
हुई हैं और एक हो बातमें अनेक तरहके सतमेद्‌ लिखे हुए हैं 
तो भी “राससालए वगैरह इतिहासिक पुस्तकोंसे भो श्रोदुर्लभ 
राजाने श्रोजिनेश्वर सूरिजीको 'खरतर' विरुद्‌ दिया ऐसा 
सिद्दु होता है सो उसका लेख नोचे दिखता हूं। 

प्रथम फारबस साहिबको रची “राससाला? नासकी गुज- 
रातके इतिहासको युख्तक दूसरी आवृत्ति पृष्ठ १०३ में नोचे 
लिखे मूजिब लेख है । 

“दुलभ राजे राज्य सारी रीते चलाव्य' अघुरोने तेणे बहादुरो 
थो जीत्या देरां बांच्यां अने घणां घर्सनां काम करयां अणहिल 
वा5मां तेणे एक दुलंभ सरोवर बांच्यूं, श्रीजिनेश्वरसूरि पासे ते 
भणतों ह॒तो तेथी जैनचमनो बोध पासी जीवता प्राणियों 
ऊपर दया करवाना सारा सागर चालतो” इत्यादि । 

दूसरा और भी गुजरात देशका इतिहाश मंराठों सापामें 


मुम्धदें नि्णयसागर छापाखानासें छपर है जिसमें भी नीथे 
सूजिय लिख है । है 


है. 
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“ुलेभ राजाने ही भाप रा्य फार चांगश्वा चाछविर्धी 
होते यानें देवले वगेरहे बांचवून आपल्या शाज्यांत पुष्कल 
चासिककास केलों होतीं अन्हिलवाड़ ये थें दुर्लभ सरोवर 
नावाचा एक सोठः तलाब आहे; तो याच राजाने बांधघविछा 
असल्याचो साक्ष त्या सरोवराचें नांव देत आहे। दुलभ सेनाने 
'धोडींची वर्ष राज्य केलें । त्यानें आपला गुरु श्रीजिनेश्थर 
सूरिजोी सहणून होता त्याचे उपदेशानें जेनचोची शिक्षा 
स्वोकारून त्या चर्मोन्त तो मोठा प्रवोण जाल होता त्याने 
जीब दूया उत्तम प्रकारें पालिली” दृत्यादि 

अब उन इतिहासिक लेख पर भो विधेक बुट्धिसि विचार 
'करके देखा जावे तब तो श्रोजिनेश्वर सूरिजी महाराजको 
दुलभ राजाने खरतर विरुद्‌ दिया जिसका निषेध करना कदा- 
ग्रहका सूचक व्यथं मालूस होता है क्योंकि जेनधर्सके एतिहा- 
सिक्क ग्रन्थोंसे और श्रोणिनेश्वर सूरिणोंके चरित्रोंसे यह तो 
खुलासा हो सालूम पड़ता है कि अणहिलपुर पहणसे चेत्यवा- 
सियोने राजासे करार करवा लिया था कि हस लोगोंके सिवाय 
अन्य जेनमुनि इस नगरमें रहने न परे, इसलिये उस नगरमें 
शुद्द संपर्सियोंका आना नहीं होता था। जब श्रीजिनेश्वर सूरिजो 
महाराजने इस अनथंको तोड़नेके लिये पाटण पचारे तब चेत्य- 
वासियोंने अपने आदुर्मियोकी सेजकर इन सहाराजको नगरसेसे 
बाहिर चले जानेको कहलायर नगरमें -ठहरने भी नहों देते थे 
लय सहाराजने राज्य सभाने शास्त्रार्थते चेत्यवासियोंकोी परा- 
जय किये उससे इन सहाराजकी खरतर विरुद राजाने दिया 
तबसे शुद्ध संयसियोंका आना जाना विहार होने लगए और 
इन सहाराजका सी वहां ठहरना हुआ । 
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अब विचार फरनेकी बात है कि यदि श्री जिनेष्वर सूरिकी 
'महाराजने उन चेत्यवासियोंका परासमव करके वहां शुद्ध संयमी 
'मुनियोंका विहार खुला करानेके लिये बहां राजासे परिचय 
न किया होतर तो राजा महाराजका भक्त होकर महाराजके 
पास जैन शास्त्रोंका अभ्यास केसे करता और जैन घर्मानुरागी 
होकर विशेष न्‍्यायवान्‌ दूयावान्‌ केसे बनता इससे भी साबित 
होतर है कि यह बात अवश्य बनी होगी तभी तो रासमालानं 
और मराठी इतिहासमें श्रीजिनेश्वर सूरिजीको दुलेभराजाके 
गुरु लिखे हैं और राज्यसभा शास्त्रार्थ होनेसे जितने वाले 
विद्वानको राजाकों तरफसे उनको सत्कार रूप पद॒वी मिलती 
है सो यह तो अनेक राजाओंकी समा अनेक विद्वान जैता- 
चाय्यों' ने अनेक तरहके विरुद प्राप्त किये हुए शास्त्रोंसें सुनने 
आते हैं इसो तरहसे रासमाला और सराठी भाषाके इतिहाससे 
भी दुर्भराजाने श्रीजिनेश्वर सूरिजीको खरतर बिरुद्‌ दिया 
सिद्द हो जाता है अन्यथा जहां अणहिलपुर पहणमें संयसि- 
योंका जाना और ठहरना नहीं होता था तहां श्रीजिनेश्वर 
सूरिजीके पास राजाके शास्प्राष्ययन करनेका और जैनधर्सकी 
शिक्षा पाकर दयावान्‌ होना यह कैसे बन सके सो विवेकी स्वयं 
विचार लेंगे । 
ओर “प्रबन्ध चिन्तासणी'के नाससे दुर्लभ राजाकी म॒त्यु 
सं० १०७७ से होनो ठहराह सो तो प्रत्यक्ष मिथ्या है क्योंकि 
'प्रबन्‍्धचिन्तासर्ण 'सें तो ९०५७ से दुलेभ राजाके पा टणसे 
काशीकी यात्रा जानेकी लिखा है परन्तु सृत्यु होनेका संबत 
नहीं लिखा इसलिये “प्रबन्धचिन्तामणी'के नामसे सं० १०७५ में 
भत्यु होनेका ठहराना सों संद्रजीवोंको सरससें डाछकर अपने 
दूजे महात्नतरमें हानि पहुंचाता उचित नहीं है। ४ 
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अर राससाछा वगैरह गुजरातके इतिहरसिक पुस्तकोंके 
आधारसे सं० १०७५ से सत्य होनेका ठहरानेका आग्रह किया 
सो भो बड़ी मूल है छ्योंकि रासमालादि बतिहासिक थुरुतक 
किसी सर्वेज्ञषके कथन किये हुए तो नहों हैं किन्तु अर्वाचीन जैन 
व अन्य कथानक इतिहासोंके आधारसे और चारण माटादि- 
कोंकोी परम्परागत कथा कहानियोंके आधारसे रासमा- 
लादि इतिहासिक ग्रन्थ लिखे गये हैं इसलिये इन पुस्तकोंकों 
सब बातोंपर निश्चय विश्वास करना उचित नहीं है और जो 
बात जैनचसके इतिहासिक वगेरह बहुत पुस्तकोंके प्रभाणानु- 
सार होवे सो तो मानना चाहिये और जो बात बहुत शस्त्रोंके 
विरुद्ध होवे उसको भो साननेका आग्रह करता सो अभिनिवे- 
शिक सिश्यात्वका कारण बनता है; जैसे श्री जिनेश्वरसूरिज्ोको 
संवत्‌ ९५८० में दुले भराजाने 'खरतर' विरुद्‌ दिया सो यह बात 
बहुत शास्त्रोंके प्रभाणोंसे सिट्ठु है इसलिये चारण भाटादिकोंको' 
कथा कहानियां वर्गरहोंके आधारसे “रासमाला” वगेरहसे 
'सं० १०७५ से दुलेंभराजाकों ज॒त्यु लिखों उध्षको निश्चय सान 
लेना और बहुत शास्त्रानुतार तथा श्रोतप गच्छादिके पूर्वाचा- 
याँ के सम्मत उपरोक्त विरुदुका निषेध करना सो वत्तेनानिक 
गच्छ कुद ग्रहको अज्ञानताको तुच्छ बुद्धिके सिवाय क्या होगा। 
ओर यद्यपि रासमालरः वगेरह गुजरातके इतिहासोंमे 
तथा इतिहासोंके ही आधारसे किसो अन्य जगह जेनोंके 
इतिहासिक पुस्तकोंसं रो १०७५ का लिखा देखनेमें आता 
है परन्तु इससे श्रीजिनेश्वर सूरिजी सहाराजको चेत्य वासि- 
योंके जितनेसे जो दुलेभ राणाने सं० १०८० या १०५४ में खरतर 
घिरूद्‌ दिया इसका निषेध नहीं बन सकता। क्योंकि देखो ऐसे 
तो श्रोस्थूछभद्रजीके जन्स दीक्षा स्वर्ग गमनके वर्षो'सें च्यार २ 
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धषो'का सतभेद्‌ देखा जाता है; श्रीतवांगी' शत्तिकारक श्रीअभे* 
यदेव सूरिजीके स्वगंगसनमे ४४ वर्षा' का सतभेद देखा जाता है? 
तथा कलिकाल स्वेज्ञ विरुदु धारक प्रोहिम्चचन्द्रा चायेजीके दीक्षा 
और आचार्य पदमें भो ४४ वर्षो का मतभेद है ओर श्रीमद्रबाहु 
स्वामोीजी, श्री जिनेश्वरसू रिजी) श्रीमल्लवादीसूरिजी, तथा घन- 
पाल पणिडत वगरहके चरित्रोंमें भी पाठांतर मतभेद देखा जाता 
है ओर इसी तरह तपगच्छकी पहावलोमे भी यावत्‌ श्रीहीर- 
विजयसूरिजी तकको पघाटानुपाटमें कोई कितने पाटपर और 
कोई कितने पाटपर: कोडे कितने पाठपर सतांतरोंसे मानते रह 
सो “सेन प्रश्न" देख लेना और इसी तरहसे 'सस्यक्त्वसल्योट्रार 
वगैरहमें लिखें सूजिब सूत्रोंमें भी पाठान्तर देखा जाता है और 
भी कितने ही चरित्रादिकोंमं और इतिहासिक बातोंमें मतभेद्‌ 
पाठान्तर देखने सुनने आता है और श्रीउद्योतन सूरिजोसे ८४ 
गच्छकी उत्पत्तिके सम्बन्ध भी ३४ सतानन्‍्तर होगये हैं और 
ओसवाल पारवाल श्रीसाल श्री़्ीमाल वगैरह जैनी श्रावकोंकी 
उत्पत्ति, गौत्र; कुल स्थापनमें भी कितने ही वर्षों का मतभेद 
देखा जाता है इत्यादि। इन बातोंसें, सो यदि कोई हृठवादी 
एकान्त एक बातको पकड़कर सतभेद्‌ पाठान्तरकी दूसरी बातका 
निषेध करनेके आग्रहमें पड़नेवालेको अभिनिवेशिक मिध्या- 
त्वोके सिवाय और क्या कहा जावेगा क्योंकि सतभेदकों 
बातोंका पूरा निर्णय तो श्रीज्ञानोजी सहाराजोंके सिवाय बत्तें- 
सानसें अल्पक्ष हठवादी कदापि नहीं कर सकते हैं। 
तेसे ही यदि संवत्‌ १०८० पाठान्तरे १०८४ से दुलेभ राजा 
विद्यमान होनेसे श्रीजिनेश्वर सूरिजीको खरतर विरुद दिया हो 
तो क्या इतिहासिक पुरुतकोंनें १०७०५:में सृत्युके लिखनेको:' देख 
कर ऊपरकोी बाठका निधेधच फरना योग्य/हैं सो तो कदापि 
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नहीं क्योंकि इन उपरोक्त बातोंका पूरा स्पष्ट खुलासे निश्चयके 
साथ निर्णय तो श्रोज्ञानीजी सहाराजके सिवाय और कोई भी 
नहीं कर सकता इसलिये १०७७५ के सृत्युके इतिहासिक लेखकों 
आगे करके अनेक शास्त्रोंमें और तप गच्छके ही पूर्वजोंने अपने 
ग्रन्थों श्री जिनेश्वर सूरिजोसे खरतर गच्छ, ओर श्रीनवांगी दत्ति- 
कारक श्री अभयदेव घूरिजी तथा श्रीजिनवल्लम सूरिजी श्रीजिन- 
दत्तयू रिजी वगेरह पूवोचायं खरतर गच्छर्में हुए ऐसा लिखा है 
इसको झूठा ठहरानेका उद्यस करना सो अभिनिवेशिक 
सिश्यात्वका ही कारण सालूस होता हे अन्यथा फद्ापि ऐसा 
एकान्त हठवादका साहस न होता खेर ;-- 

ओर नवोन या पुरानो जीण पुस्तकोंका उतारा करनेमें ब- 
हुत भूलें भो हो जातो हैं इसलिये अक्षर और अंकोंका नस्बर 
लिखनेसे टूष्टि दोषसे यदि दुलंभ राजाको जृत्यु १०५७ में हुई 
होवे उसके लिखनेकी जगहपर भूलसे १०८७ के १०99 लिखे गये 
होवे उससें ८ का 9 घन गया होवे तो भी ज्ञान! जाने। अथवा 
१०५० या १०७४ में दुलेस राजाने श्लीजिनेश्वर सूरिजीको खरतर 
विरुदु दिया होवे उसके लिखनेको जगहमें भो 9 को जगह 
८ लिखा गया होबे उससें १०१५० । बद्से १०८० बन गये होवे या 
१०१४ को जगह १०८४ बन गये होते ओर वोहो परम्परा 
चल पड़ी होवे तो भो श्रोज्ञानीजी सहाराज जाने । परन्तु 
श्रीजिनेश्यर सूरिजीने दुलंभ राजाकी सभा चेत्य वासियोंका 
पराभव किया और संयसियोंकी विहार खुला कराया तबसे 
वसतिवासो सुविहित खरतर कहलाने लगे यह बात तो संयत्‌ 
११३०७ से बना हुआ श्रोषोरचरित्र श्रोअभयदेव सूरिजोके 
सन्तानोय श्रोगुणचन्द्रग णिजी कृतसे; तथा दृश्दूजी श्रीजिनदृत्त 
सूरिजीकृत ११८० के अनुमान श्रीगुरुपारतंत्रथ और श्रीगणघर 


[ 93श८ | 


साउंशधक वगेरह प्राचीन ग्रन्थोंसे भी सिद्ठु है तथा अन्य इति- 
हासिक सन्योंत्ते और परम्परासे भी सिह्ठु है इसलिये थोड़ेसे 
वर्षो 'के सतसेदके देखनेसे मुल बातका निषेध करना सो बड़ी भूल 
है इसको निष्पक्षपाती विवेकी जन स्वयं विचार सकते हैं 3-- 
ओर ९०८४ में भोसराजाने खरतर विरुद दिया यह भाना 
जावे तब तो इतिहासिक पुस्तकोंसे भी कोई विरोध नहों आ 
सकता सो यह बात भी तो पाठांतरसे लिखी हुई देखनेमें आतो 
है इसलिये भोसने दिया या दुर्लभने सो तो श्रीक्षानीजी जाने 
परन्तु श्लीजिनेश्यर सूरिजीको खरतर विरुदु मिला यह सब 
प्रकारसे सिद्दठु होता है । 
और जब श्रोनवांगी दत्तिकारक पश्रीअसयदेवसू रिजी वगेरह 
जैनाचायपों के सम्बन्धसं मो वर्षो'का भेद देखा जाता है तो 
फिर दुलंभ राजाके सस्बन्धसें निश्चय केसे कह कसते हैं 
जिसपर भो निश्चय कहनेवाले प्रत्यक्ष हठवादी, ठहरते हैं सो 
बिवेको जन स्वयं विचार लेवेंगे। 
और घसंसागरजीने भी विवेक शून्यतासे 'प्रबन्ध चिन्तामणि' 
“अनराज चावड प्रबन्ध वगेरह इतिहासिक पुस्तककोंके प्रभाणोंसे 
दुर्लेस राजाको ९०9५सें मृत्यु होनेका ठहरानेका एकान्त हठवाद 
करके श्रोजिनेश्वर सूरिजोसे खर॒तर विरुदुका विषेध करनेका 
परिश्रस उठाया और उसी अंधपरमूुपरासे वत्तंस्तानिक कदापग्रही 
जन आग्रह करते हैं सो उपरोक्त लेखसे सब व्यर्थ ठहरता है 
इसका विशेष निर्णय सत्यग्राही जन स्त्रयं कर सकते हैं । 
शह्ञा-अजी आप पूर्वाक्त शास्त्रोंके प्रमाणोंसे श्रीजिने- 
श्वरजोने चैत्यवासियोंके साथ दुलेस राजाकी सभासें शास्त्रार् 
करके राजसभासे खरतर विरुदु प्राप्त किया ऐसर सिद्दु करते हो 
. परन्तु गुरु प्रतंत्य” तथा “गणचर साह्ुंशतक” मूल और 
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उसकी व्याख्यामें तो शास्त्रार्थ करके चेत्यवासियोंको पराजय 
करनेका लिखा है परन्तु दुलेभ राजाने खरतर विरुद्‌ दिया ऐसा 
तो नहीं लिखा तो फिर कैसे भाना जावे। 

समाधान--भो देखानुप्रिय ! तेरेकों श्रीजेनशास्त्रॉके अतोव 
गहनाशयको गुरुगम्यतासे या अनुभवसे सालूस होती तो 
ऐसो श्र! कदापि नहीं उठाता क्योंकि जैनशास्थव्रोर्से 
किसी जगह किसी नय आश्रय पूर्व कारण रूपको बातको 
लिखी होवे वहां सम्बन्धते उत्तर कार्य रूपकी बातका 
ऊपरसे अधच्याहार फरनेनें आता है और किसी जगह उत्तर 
रूपसें कार्यंकी बात लिखी होवे वहां सस्बन्धानुसार पूर्व कार- 
णकी बातका ऊपरसे अध्याहार करनेमें आता है ओर किसो 
जगह थोड़ेसे प्रसद्ध मात्रका दु्शोव किया होवे वहां सम्बस्ध 
पूर्वक पूर्व और उत्तरका सब विवरण ऊपरसे करनेमें आता है। 
देखो ! जेसे--किसो जगहपर अमुक तोर्थेंकर भगवान्‌के उपदेशसे 
अमुक राजा दोक्षा लेता भया इतना लिखा होवे तो वहां-तो- 
सरे भव तीर्थेकर गीत्र बांघनका, जन्स होनेका) दीक्षा लेनेका५ 
केवल ज्ञान प्राप्त करनेका) ग्रासानुग्रसल विचरनेका, ससवस- 
रणकी रचना होनेक/9 चौसठ इन्द्रादिकोके आनेका, और राः- 
जाको वधाई जानेसे भक्ति पूवेंक परिवार सहित बन्दनाको 
जानेका) भगवानके देशना देनेका; देशना सुनकर वेराग्य उत्पन्त 
होनेका) दिक्षा लेनेक» और शाःस्त्रार्थंफा अध्ययन करनेका) 
निरतिचार संयस पालनेका, यावत्‌ तपश्चयोदि पूवंक आयु 
पूर्ण करके सोक्षणसन पर्यन्तका सब दत्तान्त सस्थन्ध पूर्वक कहा 
जासकता है। 

तथा दूसरा और भो सुना जैसे किसो जगह अमुक राफाने 
अमुक चूरिजीको शास्त्रार्थके छिये बुलाये सिर्फ इतनाही 

एद 
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लिखा होवे तथा अन्य जगह वही अमुक सूरिजी अमुक विशद्‌ 
घारक थे इन्हीं सहाराजके सन्‍तानोये अम्ुक गच्छवाले कह- 
लाते हैं एसा लिखा होवे तो वहां राजसभामे विद्वानोंसे शा- 
स्तरार्थे होनिका आप विजय प्राप्त करनेका राजाने खुश होकर 
उनके सत्कार रूप विरुदु (पदुवी) देनेका और अमुक विशद्‌ 
घारक अमुक आचार्यके परस्परावाले उस पद्वीके कारण 
पद्वोके नासका गच्छवाले कहलछाने लगे इत्यादि सथ सम्बन्ध 
पूवंक साना जाता है। 

तेसेही श्री जिनेश्वरसूरिजीने भी राज्यसभा में शास्त्रार्थ करके 
लिड्भधारियोंका पराजय फिया यह बात तो पूर्वोक्त शा स्त्रोर्ले 
खुलासाही लिखी हुई है तथा राज्यसभाते या विद्वानोंकी 
सभाम शास्त्राय में विजय पानेबालेको राजाओंकी तरफसे 
या विद्वानोंकी तरफसे उनको पदवी सिलति थी और मिलूति 
भो है इस बातके तो शास्त्रों भी अनेक प्रसाण सिखते हैं और 
वत्तमानमें प्रत्यक्षपनेसं भी अनेक प्रमाण विद्यमान है। और 
अन्य शास्त्रोंनें तथा पट्टावलियोंमे, शिलालेखोंमें, चरिध्रोंसें, 
चैत्यवासियोंके जीतनेसे राजाने खरतर विरुद दिया ऐसा 
खुलासा लिखा है उसके कितनेही प्रमाण तो ऊपरमें भी छप 
चुके हैं ओर उपरोक्त शास्त्रोंसे जब शसस्तप्राथ का कारण लिख 
दिया तो विजय प्राप्तिसे सत्काररूप राजाकों तरफसे खरतर 
बिरुद्के कार्यका तो रपरसे. सी सम्बन्ध जोड़ना चाहिये सी 
इसका दुष्टान्त ऊपरमें लिखा गया है इसलिये उपरोक्त शा- 
स्‍त्रोंके प्रसाणोंसे भो कारण कार्य भाव ग्रहण करके खरतर 

विरुदकी प्राप्ति सानन। चाहिये। 
ओर पहिंली बार जो कार्य होता है वही प्रचानरूपसे 
गिरा जाता है परन्तु पीछे तो कहेवार बेसा काय्ये होबे तो भी 


शा 
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पहिले जैसा नहीं गिना जाता इसलिये यद्यपि पीछे तो चेत्य- 
वासियोंको बहुत आचायोदिकोंने हटाये थ॑ परन्तु श्री जिनेश्वर 
सूरिजीनेही पहिलो वार प्रगटपने रए्ज्यसभा्े चेत्यवासियोंको 
हटाये थ इसलिये इन सहाराजकी विशेषता सानो णातोी है 
और पहिली बारका कार्य पररुपरागतसे चिरकाछ तक समर- 
णोय रहता है इसलिये इन सहारए्जका पहिलाहो कार्य खरतर 
विरुदका परम्परा करके आज तक समरणोय हो रहा है और 
आगे होता रहेगा उसी कारणसे भी इन मभहाराजसे खरतर 
विरुद निषेध नहीं हो सकता है। 

अधवा कितनेही ऐसा भो कहते हैं कि दुलंभ राजाको 
सभामें जब चेत्यवासियोंसे शास्त्राथ हुआ थार तबसे हो 
सं? ९०८० सें सुविहित ( खरतर ) कहलाने लगे और राजाने इन 
महाराजको' अपने नगरमें ठहरनेकों आज्ञा दी पीछे काला- 
स्तरमें सोस राजाकों समामें १०८४ में बढ़े बड़े विद्वानोंको- 
शास्त्राथ में जीतनेसे “खरतर” विरुदको विशेष प्रसद्रु हुई 
ओर इतध सहाराजका समुदायवाले सरतर गच्छके फहलाने 
लगे हैं सो ऐता समान जावे तो भो दुलेंभ या भोम और 
१०८० या १०८४ का पाठान्तर ऊपरमें लिखा गया है सो 
इस बातसे भो श्रोजिनेश्वरसू रिजीसे सुविहित (खरतर) गच्छकी 
उत्पत्ति होना पररूपरा चलना तो अवश्यमेव मानना चाहिये 
जिसपर भो हठवादसे कुविकल्प करना सो' अभिनिवेशिक 
सिशथ्यात्वसे संसार बढ़नेका कारण है सो भवभोरू आत्मार्थो 
सत्यप्राही निष्यक्षपातियोंकों करना उचित नहीं है और 
अनन्‍्च परम्पराके कदाग्रहको छोड़कर उपरोक्त सत्य बातको 
ग्रहण करनाहोी श्रयकारी है। 

और जेंसे पूर्वी चायके दीक्षा, स्व ब्रास वगेरह के कालमानमें 
कितनेही वर्षाका मतभेद हो रहा है तथा कितनेही चरित्रोंमे, 
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कितनेही सूत्रोसं और भावी चौोवबोशीके वत्तेमानिक जीवोके 
गतिके-नामोंमं और युगप्रधान गंड़िकाओंमं और इतिहासिक' 
कथाओंसे इत्यादि अनेक बातोंसें ज्ञानो सहाराजोंके अभावसे 
और काल दोषादि कारणोंसे जुदेजदे भतमेद्‌ पाठान्तर हो गये 
हैं परन्तु उन बातोंसेंसे एक बातकों पकड़के दूसरोको निषेध 
नहीं कर सकते हैं तेसेही खरतर विरुद्‌ प्राप्तिमं भी कालदोषादि 
कारणोंसे सतमेद्‌ हो गया है परन्तु श्रीजिनेश्वर सूरिजीको 
खरतर विरुद॒को प्राप्ति होनेर॒प यह मूल बात सत्य होनेसे 
१०७७ सें दुलंभ राज़ाके मृत्यु होने सम्बन्धी, अन्धपरम्पराके 
अवाॉचीन इतिहाधतिक पुस्तकोंको आगे करके श्रीजिनेश्वर 
सूरिजीसे खरतर पररुपराको सूल सत्य बातका निषेध करनेका 
आग्रह करनासो आत्माथि योंका फास नहीं है। 
और श्रीजिनेश्वर सूरिजीसे खरतर गच्छकों परम्परा शुरू 
होने ससस्‍्बन्धी यहांपर प्रत्यक्ष प्रसाण भी दिखाता हू सो 
विवेक बुद्धि हृद्यमें लाकरके विचार लो देखो-जैसे श्रीजगच्न्द्र 
सूरिजीको “तप विरुद सिला इससे इन सहाराजके परस्परा 
वाले तप गच्छके कहलाने लगे और उन्हीं तप गच्छ्म से ढद्ढ- 
पोशालिये तथा लघुपौशालिये वगेरह अनुऋमसे वत्तंमान 
ससय तकसें करण योगोंसे १३। १४ भेद्‌ होगये सो १३। १४ गट्टी 
तो प्रसिद्द हो हैं। 
तेसे हो श्रीजिनेश्वर सूरिजीके परम्परावाले खरतर गच्छके 

कहलाने लगे सो उल्हीं खरतर गच्छरभमे से श्रीजिनवल्लभ 
सूरिजोके समयसें अनुसान ९९७० के लगभगमें श्री अभयदेव 
सूरिजीके अन्य दूसरे शिष्यको तरफसे “सघुकर खरतर” नामा 
खरतर गच्छको प्रथम शाखा निकलि और श्रीजिनद्त सूरिजी 
नहाराजके समय संवत्‌ १२०४ में श्रीजिनवल्लभ सूरिजीके शिष्य 
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श्रीजिनशेखर धूरिजी “र॒ट्पल्लोय खरतर” नासा खरतर गच्छकी 
दूसरो शाखा निकाली सो इस तरहसे अनुक्रमे कारणका 
योगोंसे ( तप गच्छको तरह ) खरतर गच्छमें भरे वत्तेसान समय 
तक में ९१२। १३ भेद्‌ होगये हैं सो १२। १३ गद्टी प्रसिद्ध हैं इस 
मुजश्न खरतर तप इन दोनों गच्छोंके १९। १३ भेद्‌ दोनों गच्छ- 
वाले प्रायः सब कोदे सान्‍्य करते हैं यह तो प्रत्यक्ष हो 
प्रभाणको बात है। 

और जैसे तप्गच्छकी दृद्धयपोशालिक शाखासें श्रीविजय- 
चन्द्र सूरिजी श्रीक्षेमकीत्ति सूरिजी हुए हैं तथा लघ॒पीशालिक 
शाखासें श्रोदेवेन्ट्र सूरिजी श्रोषसंघोषसूरिजी वगेरह आचाये 
हुए हैं और रुद्रपल्लीय शाखामें श्रोजिनशेखर सूरिणी वगेरह 
आचाय॑ हुए हैं और मूल हृहत्खरतर गच्छमें श्रीजिनवल्लभ 
सूरिजी प्रोजिनदत्तयूरिजी श्रीजिनचन्द्रसूरिजी श्रोजिनपति 
सूरिजी वगेरह बड़े बड़े शासन प्रभावक आचाय हुए हैं सो तो 
आज तक भो प्रसिद्द है और इसोलिये न्‍्थायांभोनिधिका 
विशेषण धारण करनेवाले श्रीआत्मारत्सजों भी “चतुर्थस्तुति 
निर्णय” की पुस्तकमें श्रीजिनपति सूरिजोको दृहत्‌ खरतरगच्छ 
के लिखे हैं सो पुस्तक तो छपो हुई प्रसिद्ु हो है" इस बातमें 
किसोफो सन्देह होवे तो उक्त पुस्तक देख लेना 

अब यहांपर विवेक बुद्धिसि विचार करना चाहिये कि--जब 
श्ीनवांगी दुृत्तिकारक शऔेअभयदेव सूरिजी सहाराजके शिष्योसे 
ही खरतर गच्छकी शाखा अछग हो गई तो इन सहाराजके 
पहिलेसे ही खरतर गच्छ तथा इन महाराजके खरतर गच्छसे 
होनेका स्वयं ही सिद्ठु हो चुका इसलिये खरतर गच्छके ९३ 
सेदींका प्रत्यक्ष प्रसाणसे भो श्री जिनेश्वर सूरिजोसे खरतर विरुद्‌ 
सिद्ठु होतर है इसलिये इन सहाराजसे खरतर विरुदुका निर्ेधच 
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करना और श्रीनवांगो रृक्तिकारक झ्ओोअमयदेव सूरिजीकों 
खरतर गच्छम न होनेकर ठहराना सो प्रत्यक्ष सहामिश्या है 
इसको विशेषतासे तो निष्पक्षपाती विवेक बुद्धिजन स्रयं विचार 
लेवेंगे । 
अब मेरेकोी बड़े आश्रय सहित खेदके साथ लिखना पड़ता 
है कि न्‍यायांभोनिधिगीका विशेषण घारण करनेवाले 
श्रीआत्मारामजी जेंसे भी घर्मंसागरजोकी घम घृत्ताईेकी ठगाई 
के अन्ध परभपरामें गड़डरोह प्रवाहकी तरह फंस गये और 
विवेक बुद्धिकों शून्यतासे बिना विचारे हो कुबिकल्प और जूटे 
आलमस्बनोंका सहारा लेकर व्यर्थ द्वंप बुद्धिसि अपने दूसरे महा- 
ब्रतके भद्भका भय न करके श्रोजिनेश्वर सूरिजी महारएण्ञसे 
खरतर परम्परा चलनेका निषेध करते थोड़ासा कुछ भी विधार 
क्यों नहीं किया) क्योंकि देखो भला जब श्ीजिनेश्वरसूरिणी 
महाराजके सन्तानोीय श्रीनवांगी दृत्तिकारक श्री अभयदेव सूरिजणी 
के शिष्योंसे हो गच्छ सेंद्से जुदी शाखा होगदे और संवत्‌ १२०४ 
तक श्री जिनदत्तसू रिजी सहाराजके समय तक तो खरतर गच्छको 
दूसरी शाखा भो जुदो हो गदे और मूल दृहत्‌ खरतर गष्ऋ 
सहित दो शाखर अलग होकर तोन सेद भी होगये तो फिर 
श्रोजिनदत्तसूरिजीसे १२०४ खरतर गच्छकों उत्पत्ति कहना 
लिखनए बाछकपनके सिवाय और क्या होगा। 
आर जब “मुथकर' तथा “रुद्पल्लोप' यह दोनों शाखा खर- 

तर गच्छकी आज़ तक इतिहासोंम और पहावलियोंम प्रसिद् है 
तो फिर ४० ९२०४ में खरतर उत्पत्ति कहने लिखने साननें 
वालोंको ९२०४ के पोछे “मचुकर' और “रुद्रपल्लीय” यह दोनों 
खरतर गच्छकोी शाखा न माननेका हठ करनेवालोॉको भी 'सघ- 
कर' ओर “रुद्रपल्लीय' यह दोनों शाखा किस गच्छको है और 
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किस २ आचायंसे किस २ वर्ष उत्पन्न हुईं इसका भी तो खुलासा 
अवश्यमेव करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों शाखओंका प्रत्यक्ष 
प्रमाण खरतर गच्छसें मिलता हे इससे इन दोनों शाखाओंसे भी 
खरतर गच्छ पहिलेका हो सितु होता है जिसपर भो कितने ही 
अभिनिवेशिक भिथ्यात्वसे इस प्रत्यक्ष प्रसाणकोी सत्य बातकों 
भो नहीं सानकर इनका निषेध करनेका आग्रह करनेवःलेरेंको 
ऊपरको दोनों शाखाओंका खुलासा अवश्य दिखलाना पड़ेगा 
अन्यथा जिस गच्छके आचायों' के शिष्य प्रशिष्यादि परम्परासमें 
मूल गच्छकी शाखा प्रशाखा भी जिसके पहिले अलग हो चुकी 
उस गच्छको शाखा प्रशाखाओंके प्रोछे उत्पन्न होनेका ठहरा- 
नेका साहस करना सो तो पोत!? प्रपोताकी उत्पत्ति पहिले+ 
और उनके दादाकी उत्पत्ति पोछे सानने जेसो न्‍्यायांसोनि- 
घिजो वगेरहोंका कथन बाललीलर समान ठहरता है उसको 
विवेकी तत्वज्ञजन अच्छी तरहसे विचार सकते हैं । 
तथा ओर सी न्‍यायामोनिधिजीके समुदाय वालोंको इस 
बातपर भी विचार करके निर्णय दिखाना पड़ेगर कि खास न्‍्या- 
यांभो निचिजी ने “चतुर्थ स्तुति निर्णय” की पुस्तकमें श्रोजिनपति 
सूरिजीको दृहत्‌ खरतर गच्छके लिखे हैं और “जेनतत्वादशे” 
लथा “जेनसिट्दान्त समाचारी” को पुस्तकर्में १२०४ में खरतर 
गंच्छकी उर्त्पात्त लिखते हैं तो १९०४ पीछे किस वर्ष किस 
आचायंसे किस कारण किस ग्रासमें खरतर गष्दकी कौन कौन 
शाखा अलग अलग जुदी २ निकली उससे दृहत खरतर छचु 
खरतर बगेरह कहलाने लगे क्योंकि लघुके बिना तो दहत्‌ नहीं 
हो सकता है और न्‍्यायाभोनिधिजी श्रोजिनपति सूरिजोको 
“चतुर्धस्तुतिनिणेय' को पुस्तकर्मे दहत्‌ खरतर गच्छके लिख चुके 
हैं इसलिये लघु होनेफा और सघुकर रुद्र पक्षीय बगेरह गद्टी 
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अलग होनेका कारण खुलासा पूवंक बतलाना होगा, नहीं तो 
हमस ऊपरने लिख आये हैं उस मुजब मानना पड़ेगा अन्यथा 
अन्तर सिश्यात्वियोंमं अन्याय रूप अधथर्स रहता हो है सो 
तत्वज्ञष जन स्वयं विचार लेवेंगे। 

ओर खरतर गच्छ वा्लोंके लिखे म्रुजब दृहत्‌ खरतर लिखा 
सानो तो उनके लिखें मूजब इस गच्छकी उत्पत्ति और गष्दभेद्‌ 
भी सान लो अन्यथा एकको सान्रोंगे एककों नहीं यह तो 
प्रत्यक्ष अन्यायको बात है । 

आर कलिकाछ सर्वेज्ष समान श्रीहिसचन्द्राचार्यजी) वादि- 
वेशाल श्रीशान्ति सूरिजी, न्‍्यय्यविशारद्‌ श्रीयशोविजयजी, 
अऋखरतर गच्छको रुद्रप्लीय शाखाके वादीसिंह श्रीअभ्यदेव 
शूरिज्री, वगेरह अनेक प्रभावक पुरुषोंको विरुद्‌ सिलने सम्बन्धी 
कारण, कार्य, सभ0 विषय) राजा विद्वानोंका समुद्शय) संबत/ 
वबगेरह कितनीही बातोंका प्रमाण नहीं मिलता है तो भो वे 
सब विरुदतो साननेसे आते हैं ओर श्रीजिनेश्वर सूरिजी स- 
स्व॒न्धो अनेक शास्त्रोंके, पहावलियोंके, चरित्रोंके। प्रभाण मिलते 
हैं और ओतपगच्छके पृवरोचा् सान्‍्य करते हैं और १३ भेद 
बगेरह प्रत्यक्ष प्रमाण भो सिलते हैं जिसपर भी व्यर्थ कुयुक्ति- 
योंकी अरह लेकर सत्य बातके निषेध करनेके आग्रहमें फसना 
सो तो प्रत्यक्ष ही अभिनिवेशिकका कारण सालूम होता है 
क्योंकि सब विरुदोंको तो मानना और एकको नहीं मानना यह 
अन्याय आत्साथियोंसे कदापि नहों हो सकता,इसकी विशेष- 
तप्से विवेकोजन स्वयं विचार लेवेंगे। 

शब्भा-अजो आप श्रोजिनेश्वर सूरिजीसे खरतर गच्छकी पर- 
सपरा शुरू होनेका सानते हो और श्रीमवांगी दत्तिकार ञझी अ- 
भयदेव सूरिजीको खरतर गच्छके कहते हो तो इन सहाराजने 


[ 9३3 |] 


तो श्रोनवांगोी छत्ति और पश्नाशक दत्ति वगैरह अनेक शास्त्रोंकी 
रचना करो है ओर भ्ोजिनेश्वर सूरिजीसे अपनो परस्परा भी 
सिलाई है परन्तु इन सहाराजको खरतर विरुद धारकका 
विशेषण तथा में खरतर गच्छमें ह' ऐसा किसी भी ग्रन्यमें नहीं 
लिखा तो फिर इन सहाराजको खरतर गब्ढके केसे माने जावे 
सो बतलाओ । 
समाधान--भो देवानु प्रिय ? तेरेकी उन सहापुरुषोंके 
अभिप्रायकी सालूस नहीं है इसलिये ऐवी शड्डा करता है परन्तु 
अब हम तेरे तथा अन्य सत्य ग्राही विषेको भद्र पाठक गणके 
सन्देहको दूर करनेके लिये ठन सहापुरुषोंके अभिप्रायकोी दिखाते 
हैं सो मिस्पक्ष पातसे विवेक बुद्धिको हृदयमें स्थिर करके देखो 
जेते ! प्रचोन सजयमें श्रीशोलांगाचार्यजी/ श्रोमलयगिरिजी 
१४४४ ग्रन्थकर्तों श्रीहरिभद्रवूरिजी) ३०० ग्रन्थकर्तों श्रीड्सा 
स्वातिबाचकजी/ श्री जिनभद्रगणों क्षमाप्रसणजी, श्रोदेवद्धिंगणी 
क्षपाश्ररणजी) भ्रीश्यासाचायजी, पूवेंघर चूण्णिकार श्रीजिनदास 
गणी सहत्तराचायजी) श्रोशान्तिपूरिजणो श्री यशो देवपू रिजो वगेरह 
अनेक सहापरुषोंने, किसोने तो अपने बनाये ग्रन्थर्में अपने 
गच्छडका नास नहों लिखा, किसीने अपने गुरु तकका भी नास 
नहीं छिखा) तो भो अन्य ग्रन्थोंके आधारसे उन पुरुषोंकों उनके 
गच्छके मानने आते हैं। 
तेंसेही श्री असपदेव सूरिणीने भी अपने बनाये ग्रन्थोंमं खर- 
तर नाम नहीं लिखा तो भो न्‍्यायानुस्तार तो अन्य ग्रन्थोंके 
प्रभाणसे और पररूपरा पहावलोके प्रत्यक्ष प्रसाणसे इन सहा- 
राजको खरतर गच्छने सानने चरहिये। 
ओऔर उपरोक्तादि अनेक सहापुरुषोंने अपने गुरुका और 
गच्छका नास नहीं लिखा तो भो उसी सुजब सान लेना और 
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श्रीअभयदेवसू रिजीके न लिखनेको' आड़ लेकर नहीं सानना। 
यह तो प्रत्यक्षही कदाग्रहका कारण दिखता है सो आतटससा- 
थियोंकी करना उचित नहों है। 
ओर यदि श्रीअभयदेवसूरिजीके खरतर गच्छ न लिखनेको 
आह लेकर न सानोंगे तो श्रीदेवेन्द्रसू रिजी ने,श्री धर्मघो पशूरिजी ने; 
श्रीक्षेमकी सिंसू रिजीने, भी तो श्री भगच्चन्द्रसू रिजी को श्रीवड़गच्ठके 
नहीं लिखे हैं, और अपनी परम्परा भी वड़गच्छसे नहों सिलाई 
है, और श्रीजगचन्द्रसू रिजीको तप विरुदु चारक भी नहीं लिखे 
हैं, तो फिर श्रीअभयदेवसूरिजीके खरतर न लिखनेके आड़को 
तरह तो वत्तंमानिक सश्व तपगच्छवालोंको भी ओीदेवेन्द्रसूरिणी 
वगैरह अपने पू्वजोंके वड़गच्छ तथा तपाविरुद न छिखनेको भी 
नहीं मानना चाहिये सो तो नहीं किन्तु विशेष रुपसे सानते 
हैं। सो यह तो प्रत्यक्षही अन्याय रूप अचर् ठहरता है 
क्योंकि अपने पृर्थांचायों'के न लिखनेको भी सान लेना और 
दूसरोंके पर्वाचाों के न लिखनेकी आह लेकर निषेध करना 
यह बाललोीलाके सिवाय और क्या होगा सो विवेकोजन सरूथयं 
विचार लेवेंगे । 
और श्रोअभयदेवसूरिजीके खरतर न लिखनेकी आह लेकर 

कून सहाराजको खरतरगच्छमसे नहीं हो नेका सानते हो तो इस कि 
अनुसार तो श्रीजिनवल्लभसूरिजो, श्रीदेवभदूसूरिणी, श्रोवड़ 
सानसूरिजी, श्रोदेवेन्द्रसरिजी, श्रीविबुद्धप्रभस रिजी, श्रीजिन- 
दत्तसूरिजी, श्रोजिनचन्द्रसूरिजो, ओजिनपतिसूरिजणी वगेरह 
खरतरगच्छके बहुत आचायाने अपने बनाये ग्रन्योंसें अपना 
खरतरगच्छ नहों लिखा है तथा ऐमेही तपगच्छवालोने भी 
कितनेही ग्रन्थोंमें अपना तपगच्छ नहीं लिखा है। जौर दूसरे 
भो प्राचीत्त सथा थोड़े कालके कितनेही ग्रन्धोंमें ग्रन्यकारोंने 
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अपना गच्छ नहीं लिखा है ऐसे बहुतही ग्रन्थ दृष्टिगीचर आते 
हैं तो क्या उन सबो ग्रन्थकारोंको उनके गच्छके न सानोगे सो 
तो कदापि नहीं तो फिर व्यरथंका हठ बाद क्या सार निकलेगा 
सो विवेक बुद्धि हृदुपसें लाकरके सिथर चित्त पूलेक न्याय दृष्टिसे 
विचारनेको घात है। 

और जैसे श्रीजगच्चन्द्सूरिजीकी तपाविरुदु सिला था सो 
श्रीदेवेन्द्रसूरिजी तथा श्रीक्षेसकोत्तिसूरिजी जानते थे, तो भो 
( हून सहाराजकोी इसो ग्रन्धके पृष्ठ ६६६ से ६५६ तकमे छपेमुजब 
बह़गच्छको' छोड़कर चेत्र वालगच्छसे हो परम्परा सिलाई) 
तपाविरुदकोी नहीं लिखा। 

तैसेही श्रीनवाड्री छत्तिकारक श्रोअभयदेवसूरिणी भी अपने 
गुरुजी श्रीजिनेश्वरसूरिजीको खरतर धिरूदकों प्राप्ति और 
चेत्यवासियोंके साथ शास्त्रार्थ बगेरह सब बाते जागते थे तो 
_ भी खरतर विरुद्‌ न लिखा और चन्द्रकुलादिसे अपनी श्री- 
जिनेश्वरसू रिजी की पररुपरा सिलाई है। 

ओर श्रीअभ्यदेवसू रिजी, श्रीजिनवजल्लभसू रिजी, श्रीजिनदृत्त- 
सूरिजी, श्रीजिनचन्द्रसरिजी, श्रोजिनपतिसूरिजी, श्री्ुमतिगणी' 
श्री अयन्तविजयंत 'काव्यकर्ता वादी सिंह ठिरुदु चारक श्री अभयदेव 
सूरिकी बगेरह इन सहाराजोंकी तो खरतर विरुद्का आ प्रह नहीं 
था इसलिये वत्तंसानिक ससयवत्‌ आप लोगोंको तरह अपने 
गुरुको लस्घी चौड़ी पद्यी लिखते चले जावे परन्तु इन महा- 
राजोको तो अशुद्द प्रदत्तिको हटाके, शुद्ध सागे प्रकाश करनेका 
आयह था, इसलिये “आगस अठोत्तरों” “संघ पट्टक” सन्देह 
दोला वली, संघ पट्टकक्ी और इसोकी दृहत्‌ तथा रु दोनों 
देत्ति, गणघर सार्थशतक हृहत्‌ तथा लघु दोनों दत्त, घट्र्थ(न- 
कंप्रकरंणछत्ति बगेरह थास्‍्त्रोंमें द्रृव्यलिड्री शिथिलाचारी उत्सूत्र- 
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भं(पियों सम्बन्धी क्या क्या लिखा है सो तो उपरौक्त महा* 
राजोंके रचे हुए ऊपरके ग्रन्थोंको देखनेसे मालुम हो जावेगा 
और तुमारी शद्भार मुजब तो यह सबी महाराज खरतरगच्छके 
तथा भोदेवेन्द्रसरिजी वगेरह तपगच्छके नहीं ठहरेंगे सो कदापि 
नहीं हो सकता और बहुतसे ग्रन्थकारोंने तो अपना चान्‍्द्र- 
कुछादि भी नहों लिखा परन्तु तुमारो शड्भा मुजब तो उनोंके 
चान्द्रकुलादि भो नहीं मानने चाहिये ऐसा कभी नहीं हो 
सकता सो इसलिये अज्ञानतासे ऐसी शड्भूर करना व्यर्थ है इसको 
विबेको पाठकगण विशेषतासे तो स्त्रयं विचार लेवेंगे । 
ओर श्रोगवांगी दत्तिकारक श्रीअसयदेवसूरिजी श्रीजिनव- 
झ्भसूरिजी श्रीजिनद्त्तसूरिजी वगेरह इन सहाराजोंने अपना 
खरतर गच्छ नहों लिखा जिसका कारण तो यही है कि इन 
सहाराजोंकी इस खरतर विरुदके लिखने ऊपर इतना आग्रह 
अभिमान नहीं था क्योंकि श्रीजिनेश्वरसूरिजो महाराजने 
चेत्यवासियोंकी अविधि उत्सूत्रता शिथिलताका निषेध करके 
संयमियोंका शुद्व व्यवहार विधि सा्गको भगवानकी आत्तानु- 
सार प्रगट किया था सो ऐसे करना तो सभी आत्सार्थी जैनो आ 
चाय उपाध्याय साथुका कत्तेव्य रूप मुख्य घर्स ही है सो वोही 
श्री जिनेश्वरसू रिजीने किया परन्तु विशेष कोई नवीन आश्चयको 
अपूर्व बात नहीं करी थी; तो भी इस पश्ममकालसें उस समय 
लिड्डघारो चेत्यवासियोंका उपद्रव बढ़ गया था शिथिलताका 
प्रचार बहुत हो गया था और अपने नगरनें संयसियोंको 
आने भो नहीं देते थे और किसी किसो क्षेत्र संयली अल्प रह 
गये थे इसलिये श्रोजिनेश्वरसूरिजीने अपने शुट्द संयसका बत्तोव 
पूतक चेत्यवासियोंके उपद्वका भय न करते हुए साहस करके 
भणहिलपुरपट्णमें आये और उन्होंको हटाने पूवेक संयसी मुनि 
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योंका विहार कराना शुरू किया उससे वहां विधि भार्ग और 
सं यस्ी साधुओंका प्रकाश होने लगा इसलिये इन महाराजके 
शूस कत्त व्यकी विशेष रूपसे भो सान सकते हैं इसलिये इम 
सहाराजका इस कत्त ठ्यकों श्रीजिनदत्तसूरिजो श्रीजिनपतिसू- 
रिजी श्रीखुमतिगणी जी दूसरे श्री अभयदेवसूरिजी वगेरह पूर्वाचाये 
अपने ग्रन्थोंमं विस्तारसे लिखते आये हैं परन्तु खरतर विरुद्‌ 
पर इतना अध्य्रह न होनेसे इसको जगह जगह नहों लिखा तो 
भी इसोका कारण लिखा हुआ है सो कार्यका सम्बन्ध जोडकर 
मान सकते हैं इसलिये उपरोक्त महाराजोंने खरतर विरुद्‌ 
नहीं छिखा तो सो कोई हरजा नहीं है। 
ओर श्रीअभयदेवशूरिजी सहाराजके तो श्रीजिनेश्वरसूरि- 
जीने चेत्यवासियोंको जीते उसको तथा खरतर विरुदको 
लिखनेका प्रसड्र भो नहीं था क्योंकि प्रशस्तियोंके लेखोंमें 
कथानकरूपकी बातको नहीं भी लिखे तो कोई हरज नहीं है 
और कमोौंकी विचित्रताके कारणसे चेत्यवासी होगये थे, परन्तु वे 
लोग भी तो श्रीबीरप्रभ्नुकी परम्परावाले तथा सूत्रदृक्ति आदि 
पन्नाज्ञी और प्रकर॒णादि साननेवाले थे और श्री क्षयदेवसूरिजी ने 
श्रीनवांग दत्ति वगेरह जेनीसातन्र सबगच्छवालॉके समाननेके लिये 
बनाई थी किन्तु किसो एक पक्षके माननेके लिये नहीं और खर- 
तर विरुद्‌ सम्बन्धी बात तो चेत्यवासियोंको और अन्य शिथि- 
लचारियोंको सान्‍य नहीं थी इसलिये यदि श्रौनवांग रतिसें 
झी अभयदि्वसूरिजी खरतर विरुद्की बात लिखते तो चैत्यबा- 
सिर्योंके और अन्य शिथिलाचारियोंके तथा खरतर विरुद॒के 
दूंषो अन्य गच्छ वालोंके श्रीनवांग छत्ति बगेरह इन समहा- 
राजके बनाये शास्त्रोंकी सान्‍य करनेसें बाचा खड़ी हो जाती, 
और शभोनवाडु छत्ति सबगच्छवाले शिथिछाचारी चेत्यवासो या 
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सेयसी सबके एकससान उपगारी होनेसेही तो इन महाराजने 
से सान्य चान्द्रकुल लिखा परन्तु खरतर न लिखा सो तो इन 
सहापुरुषोंने बहुतही अच्छा किया जो गच्छके आश्रह्वके निमित्त 
कारणको जड़कोही नहीं लिखा अन्यथा जैसे बत्तंमानकाहलमे 
कितनेही विवेक शून्य गच्छकद ग्रहों जैनो नाम घरानेवाले/ 
किसी गच्छवालेने अपने गच्छक्े नाससे कोहे अच्छा भी पुस्तक 
बनाया होवे तो भी उसको नहों मानते हैं । सो मानना तो दूर 
रहा हाथमें लेकर बांचनेम भी सड्भोच करते हैं, और कितनेही 
आदसी उस पुस्तकको बातों सम्बन्धी सत्यासत्यका निणणय किये 
बिना ही बोलने लगते हैं कि इसमें क्या है यह तो अमुक गष्छ 
वालेने धनाया है सो अपनो बातें लिखी होगी इसलिये इसको 
नहीं बांचना चाहिये सो ऐसे दूृष्ट/नत वत्तेमानमें बहुत देखनेमें 
आते हैं सो ऐसा न होनेके लियेही तथा भाष्पचूणिकारोंकोी और 
हरिभदूसूरिजी वगेरह महाराजोंकी तरह इन सहाराजने भो 
स्वभाविकसे खरतर विरुद न लिखा परन्तु आप खरतर विरुद्मे 
ही थे सो स्वयं अच्छी तरहसे जानते थे। , 
और दूसरा यह भी कारण है कि श्रीअमयदेवसूरिणी श्रो- 
जिनवल्लभसपूरिजो वगेरह उपरोक्त महाराज अपने अपने बनाये 
शास्त्रोंसे अपना खरतरगच्छको जगह जगह पर लिखते जावे 
और उस समयके चेत्यवासियोंकी तरह गच्छरूप वाड़ेके आग्र- 
हका बन्धनको दूढ़ होनेका कारण करें, ऐसः उन सहाराजोंसे 
कदापि नहों हो सकत७ क्योंकि देखो--उस समय चेत्यवासी 
लोग अपने अपने भक्तांको अपने दृष्टिरागर्में फसानेके लिये 
अपने अपने गच्छकी पररुपराका नास लेकर विवेक शून्य भोले 
जीवोंको अपनी सायाजालूसें फसाते ये और अआराधक); विरा- 
धेक, सस्बन्धों शुद्ध बतोबके बिश्वारोंको मूलाकर अपनी स्वरा थ 
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सिद्दुत्ता करनेके छिये। ब्राह्मण चारण भाठ और कुछगर 
(गृहस्थ लोगोंके दंश परम्परा घुनानेवाले ) वगेरहोंकी तरह 
चेत्पवासियों ने भी गच्छ परसम्पराके बहाने भोले जीवोंको अपने 
वाड़ेनें रख छोह थे इसलिये ही तो श्रोसट्डपष्ठककी व्याख्या 
वगेरह शास्त्रकारोंने गच्छोंके पक्षपात्र पररुपरा रूप बाड़के 
बन्चनको तोड़नेके लिये और दृष्टिएाग छोड़कर शुद्ध विधि सा 
श्री जिनाज्ञा अद्विकार करनेके लिये बहुत लिखा है सो तो छपा 
हुआ सद्भपहक प्रसिहुष्ी है इसलिये श्रीभ्मयदेशसूरिणी 
श्रीजिनवल्लभसूरिजी श्रीजिनद्त्ततूरिजी शीजिनपतिसूरिणों 
वगेरह महापुरुषोंने गच्छ बन्चनके वाड़ेके कारणभूत पिछाड़ो 
परम्परागत न होनेके लिये अपने खरतर विरुदको अलग 
करके न लिखा और चन्द्रकुलके अन्तरगत उस ससयके सर्वे- 
सान्यचन्द्रकुलादिको लिखते रहे हैं, आत्मकल्पाण और परो- 
पकार तो झोजिनाज्ञा पूवंक सत्पोपदेशर्म है किन्तु गच्छके 
पक्षपातके बन्चनरूपवा में नहों है। 
अब मेरेकी बढ़ ही. अफसोसके साथ छिखना पहता है कि 
वत्तेसानिक झ्लोतपगच्छमें बड़े बड़े विद्वान कहलाते हैं परन्तु 
घर्मचत्गरजोी आत्सारामजी वगेरहोंकी अन्धपरम्परामें फसकर 
गड़डरीह प्रवाहकी तरह एक एककी देखादेखी विवेक बुद्ठिसे 
कारण कार्यकोी तथा उन महापुरुषोंके भाष्यचूणिकारा पूर्व- 
घरादि पूर्वाचायोँ'के अभिप्रायको और उस समयके चेत्य- 
वासियोंकी गच्छके नामससे अपना अपना वबाड़ा बॉघनेकी 
खोटी प्ररूपणावगेरह का विचार किये क्षिना और शौदेवेन्द्रसू रिजी' 
ओक्षेमको त्तिपूरिजी श्रीधर्संघचो षसू रिजीके बनाये ग्रन्थोंको प्रश- 
स्तिके लेख रूप अपने घरको देखे बिनाही श्रोनवाड़ी दत्ति- 
कारक झो अभयदेवसू रिजीने 'खरतर न लिखा” “खरतर न लिख? 
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ऐसे लिखते फहते चले जाते हैं जोर आपसमें कदायह बढ़ाते हैं 
उन्हींकों उपरोक्त लेख बांचकर लज्जित होना चाहिये और 
अभिनिवेशिक मिथ्यात्यके हठवादको छोड़कर सरलता पूरक 
सत्य बात ग्रहण करनी चाहिये। 
ओर अपना घर भी तो देखना चाहिये कि श्रोदेवेन्ट्रसरिजी 
श्रीक्षेत कोत्तिसूरिजी वर्गेरहोंने वड़गच्छको छोड़कर चैन्रवालगच्छ 
को खुलासा पूर्वक लिखा है जिसको तो माननेमें न मालूस किस 
कारणसे छज्जा करते हो और इन पूर्वांचायों के लिखे च प्रवाल 
गच्छसे पररुपरा सिलाना छिपाकर श्रीजिनाक्षा और अपने 
पूर्वोंचायोंके विरुद्ठु होकर प्रत्यक्ष विपरीत वड़गच्छसे परम्परा 
सिलाते हो सो “अकरंतो गुरुवयणं, अणन्त संसारी ओ; भणिओ ” 
इस वाक्यूनुसार आप लोगोंका कितना संसार साना जावे सो 
तो श्रोज्ञानोजी महाराज जाने और अपने घरमें तो बिना लिखे 
भो सनसाना चाहे जेसा विपरीत वर्तावको भी सान-बैठना और 
दूसरे सहापुरुषोंके अभिप्रायको समर बिना कुविकल्प उठाना 
सो बाल लोलाके सिवाय और क्या होगा। इसलिये दूसरेके 
बास्त कुयुक्ति करना वोही अपने सिरपर गिरने रंगे बैसे 
कद ग्रहको छोड़नाहो आत्मार्थो अल्पकर्मियोंका कास है। 
शब्टूर--अजो आप तो उपरोक्त पूर्वा घायों'ने अपनी अपनी 
गच्छ पररुपराके पक्षपातरूप बन्धनके वा का कारण न होनेके 
लिये अपना खरतर विरुद नहीं लिखा ऐसा कहते हो तो फिर 
१४००१९४०० से तो खरतर गच्छके बहुत आचार्य अपना खरतर 
गरचुछ लिखने लगे थे और वत्तंस्तानिक ससयमें तो बह जोर 
शोरसे लिखले हैं जिसका क्या कारण है। ः 
उत्तर--भोदेवानु प्रिय? संवत्‌ १४००९१५००से तथा वरत्तेसानमें 
उरतर लिखनेका तो यही कारण है कि--यहयपि श्रीजिनेश्वर- 
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सूरिजीने पहिलेही पहिल राज सभामें चेत्य वासियोका 
पराभव किया था। तबसेहो उन्होंकः जोर दिनो .दिग कसती 
होने लगा, सो जैसे जैंसे-संयरियोंने चेत्यवासियोंके अनुचित 
वर्तावके सेदु खोलकर भव्य जीवोंको शुद्ध साग्गमें लानेफा खूब 
प्रचार किया तेंसे तेसेही-वे चेत्यवासी जन अपने अनाचारोंका 
विचार करके उनोंको' छोड़ तो नहों सकते थे, परन्तु विशेष 
रूपसे संयरसियोके द्वषी बनते थे, और जबसे श्रीजिनधन्लम 
सूरिजोने। तथा श्रीजिनदत्तसूरिजोने, उन चेत्यवासियोंकी 
अविधि उत्सूत्नता सिथिलताको बढ़ें जोर शोरसे निषेध करी 
ओर भव्य जीवोंके उपकारके लिये सगवान्‌को आज्ञानुसार 
शुद्र॒ विधिसागकों प्रकाशित फकिय/ और कठिन कियाके 
वर्तावसे शिथिकाचारियोंको लज्जित किये, और घमत्कारोंसे 
तथा उपदेशसे हजारों लाखों अन्यसत वबालोंकोी प्रतिथोच 
देकर जेनोी ओोसवाल वगरह श्रावक बनाये, और विशेष रूपसे 
चेत्घवएसियोंकी सायएजाल उखेड़ डालनेके लिये अनेक ग्रन्थों 
की भी रचना करी; और चारों तरफसे श्रीजेनशासनकफी बहुत 
बढ़ी भारी उल्नति करके दूसरे उदुयको प्रकाशसान किया, तबसे 
चेत्यवासी लोग और अन्य गध्छबाले भी शिधिलाचारीजन 
इन सहाराजणोंसे खहुत दूष रखने लहूग गये थे, ( सो तो छपा 
हुआ श्रीसद्रपष्टक वांचनेसे सालुम हो जावेगा ) उससे इन 
सहरराजोंको अनेक तरहसे निन्‍दा[ फरके अवणेबाद बोलने 
लगे; तथा खरतर ( झुविष्ठित ) विरुदसे बहुत द्वंघ हो गया 
परन्तु खरतर विरूदु धारकोंकी बनाई हुई श्रोनवाज्भबूत्र रुत्ति 
वगेरह शास्त्रोंकों सानय किये श्िना कास भो नहों चुल सकता 
थ० इसलिये उन द्वंषो लोगोंने १३०० के लगभग श्रोजिनेश्वर 
सूरिजी सहाराणका खरतः विरुद॒कों प्राप्ति होनेका निषेध 
९४ 
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करना शुरु: क्रिय/ जीर श्रीनवाद्धी कक्तिकारफक श्रीमभयदेव 
सूरिकी सहाराज खरतर गच्छमें नहीं हुए ऐसा कहते हुए ? 
नवाड़ु उक्षि सानने रुप अपना अभीष्ट सिह करनेफे लिये। 
और श्री जिनद्त्तसू रिजी सहाराजपर मठे कल्पित दीपोंका अव- 
लम्धन लगाके १२०४ से खरतरगच्छफी उत्पत्ति कहने लगे, तथसे 
१३००१४०० सो से शिथिलाचारफो हटानेके मूछ कारण भूत 
और श्रीनवाड्री दक्तिकारइक श्रीअसमदेवलूरिणी महाराज 
खरतर याने खुविहित गच्छमही हुए ऐसा सबकी विशेष रुपसे 
सालुस होनेके लिये श्रीशिनेश्वरसूरिजीको खरतर विरुद्को 
प्राप्तिकि लिखनेका कारण बन गया। अन्यभा पृव तो जैसे 
प्रचीनाचायाके गच्छ छलिखनेका रूढी नहीं थी) देसेही श्रीजिने- 
श्वर्सू रिजीसे खरतर विरुदु लिखनेकी प्रद्गकत्ति भी नहीं थी; जिस 
का विशेष खुलासा तो श्रोअसयदेवसू रिजीके खरतर म लिखने 
सस्थन्धों शट्टाके समाधानमें ऊपरमेंही उप चुका है। 
ओर जैसे जैसे दूषो' लोगोंने श्रीजिनेश्वरसूरिणीसे खरतर 
विरुदका निषेध सम्बन्धी विवाद बढ़ाय७ तेसे तेसेही खरतर 
विरुदके लिखनेको प्रद्त्ति भो बढ़ती चलती गई है ? 
और जबसे कालदोषादि कारणोंसे श्रीतपगच्छकी समुदाय 
भो कितनोही बातोंसें शास्त्र विरुद्ु प्रदत्ति होने छगी। तबसे 
खरतर विरुद्धारकोंने उसका निषेध करना शुरू किय७ उसी 
ससयसे इन दोनों गच्छोंके आपससमें हेषकफा कारण होने रूगा, 
ओर जैसे जेसे आपसभमें खर्न सगयडन वाद्विवाद बढ़ने लगा, तैसे 
तैसेही एक एकके-याप-उत्थापसे निन्‍्दा-इषों भी बढ़ने लगीः 
जिससे भी तपगच्छके किलनेही आचायादि सहाराजोंने तो 
श्रोवोरप्रभुके छ कल्याणक, तथा अधिक सासकी गिनति पूर्वक 
दूसरे झआावणसें पयुषण पवंकः आराधन,) और सासायिका- 
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घिकारे पहिले करे मिमन्ते पोछे इरियावही। ओर अीजिनेश्यर 
सूरिजीसे खरतर विरुद्की उत्पत्ति, और श्रीनबाड़ी छत्तिकारक 
श्रीअसयदेवसूरिणो, श्रोजिनवल्लमसूरिजी, श्रीजिनदत्तसूरिणी 
वरगेरह शासस प्रभावकाचाय्य श्रोखरतरणच्छमें हुए इत्यादि 
बहुत सत्य बाते सान्यकरी थी और अपने अपने बनायें ग्रन्थों 
में खुलासा पूवंक इन बातोंकी लिखते रहे, इन्होंसे खरतर 
वालोंका पूर्ण प्रीति भाव सहित संपसे वर्ताव होता था और 
आपसे एक एकको बन्दूना स्तुति-गुण गान-करते रहते थे, 
परन्तु जबसे उपरोक्त बालोंसे सो चेत्यवा सियोंका अनुकरण होने 
लगा, तबेसे विशेष विरोध भाव बढ़ गया) जब खर॒तर गच्छवाले 
भी उपरोक्त बातोंकी बड़े ओर शोरसे शास्त्रप्रभाणानुसार सिद्ध 
करने छगे। तव तपगच्छबाले भी कितनेही कदाम्रहीजन तो 
चेत्यवासियोंकी तरह कुयुक्तियोंका और कद्रप्रहका साहरासे 
अपना इृष्ठ र्वापन करने लगे। परन्तु नवाद्भ छत्ति वगरह 
साने घिन्ा काल नहीं चल सकता था। इसलिये श्रोजिनेश्चर 
सूरिजीसे सरतर विरुद्‌ निषेद करके-नवाज्ूदचिकारक श्रीअमय 
देवसूरिजीको खरतर गच्छकी परमपरासे अलय करनेका परि- 
श्रस करने लगे; और फएलान्तरनें चेत्यवासियोंकी और अपने ' 
गच्छके कदपप्रहियोंकी अन्धपरस्परातें पढ़कर श्रीअनन्त तो थे- 
डूर गणघरादि सहाराजोंको आज्ञा उत्पापनसे संसार बढ़नेके 
सयकीो छो ड़कर-अपले पूर्वाचायों'के कथनको भी उन्मूछन करके- 
घर्मंसागरभी ने-पघटकरयाणक) अधिकभास, दूसरे आवणमें तथा 
प्रथमसाद्वमे पय घणा)सामायिकर्त प्रथम करेसिसन्ते, श्रीजिने- 
श्वर सूरिजीसे खरतर विरुद बगेरह शास्त्रानुतलार आज्ञासुणय 
सत्य बालोंकों निषेध फरनेके लिये और उत्यूत्नोंसे तथर 
कुथुक्तियोंसि इन वात्तोंके विरुद्ध प्रत्यक्ष सिध्या भूठी' बातोंको 
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स्थापत फरनेके लिये खरतर गच्छके प्रभावक युग प्रधान पुरुषों- 
को निन्‍दा पूर्वक खूब टूढ़तर कदाग्रह बढ़ानेका परिश्रम किया । 
और उत्सूत्रोंके भरडार तथा कुयुक्तियोंकी अन्धखाडरूप कित- 
नेही ग्रन्योंको भी रचना करके तोथेड्र गणचरादि महाराजोंके 
कथनको छोड़कर अपनी अन्घपरम्पराम चलनेवाले पश्मुमकालके 
गुरुकर्मी कदाग्रहियोंके संसारको वढ़ानेके कारण रूप प्रगट किये 
सो यद्यपि उस ससयके कितनेही आचार्यादे महाराजीने 
इनके कदाग्रहों वचनोंका अनादर करके उन ग्रन्थोंको 
जलशरण करा दिये, जिससे भविष्यतर्में कदाग्रह बढ़ने नहीं 
पावे, तो भी फलस॒गी सहिमाके फारण कितनेही भारी कम 
उन बातोंको पकड़ने लगें, और काछान्तरनें-जयबविजयजी, 
विनयविज्यजी। बगेरहोंने भी उसी मुजब-कल्पदीपिका। 
सुखशोधिका, वगरहमें घट्कल्याणक, अधिक भमारुसे दूसरे आव- 
णर्में पर्य षणा सस्खन्धी लिखा, उसकी समीक्षा इसी ग्रन्थम 
हो चुकी हैं। और वक्तेमान ससयसें न्यायासभोविधिजोी नाम 
धारक श्रीआत्मारामजीने भी चर्संसागरणीकों सानो अपने 
परम गुरुसान करके उनकी बातोंके फेरम भद्रजीदोंकोी गेरनेका 
खूब विशेष रुपसे परिश्रम किया और भोले जीवोंको 
श्रोजिनाज्ञाके शत्र, बना दिये, उप्ती मुजबघ वत्त सानमें डन्होंके 
समुदायवाले-न्पायरत जी, वल्लण विजय जी-वगे रह भी..बततोव कर 
रहे हैं, सो तो इस ग्रन्थकों पूर्ण बांचनेवाले स्वर्थ सममक लेवँंगे 
और खासकरके-वल्लमविजयजीके कक्त व्य परही- मेरेकी इस 
ग्रन्थकों रचना फरनी पड़ो है। | 
ओर खास न्‍्यायास्भोनिधिजीके तथा चसु्ंसागरजीके परस 
पूज्य औतलपगच्छनायक श्रीसोमसुन्द्रसूरिजीके सन्तानीय श्री- 
सॉसचमंगणी कोने संबत्‌ १४९२ के बर्षमें “भ्रीठपदेश संत्तरी नासा 
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ग्रन्थ बनाया हैं। उसमें श्रोभोमराजासे श्रीजिनेश्वरपूरिणीफो 
खरतर विरुद) श्रोनवाड्ी दत्तिकारक श्रोअभयदेवसूरिणी खरतर 
गच्छसे हुए, ऐसा खुलासा पृर्वक लिखा है; जिसका पाठ भा 
इसी ग्रन्थके ६८० में छप चुका है; उस पाठकों सान्‍य करना 
छोड़ करके अभिनिवेशिक सिध्यात्वके कदाग्रहसे' अपने पूर्वजों 
की तथा अपने पूर्वजोंके कयषनको अवहिलना करते हुए। उनपर 
अनाभोगका दूषण लगाते हैं; अधोंत्‌ तपगच्छाचाये श्लोसोस- 
सुन्द्रसू रिजीके सन्तानोय ( प्रशिष्प ) ने संवत्‌ १४१२ में 'उपदेश 
सत्तरो'में श्रीजिनेश्वरसू रिजोसे-खरतरगच्छ श्रीनवाज्ली दत्तिकारक 
शझ्रीअभयदेवसू रिजी' खरतरगच्छमें हुए। ऐसा लिखा है उसको 
झूठा ठहरा करके किसीको देखादेखी बिना उपयोगसे लिखा 
होगा-ऐसः उपरोक्त धर्मंसागरञो तथा नन्‍्यायाम्मोनिधिणी 
दोनों महाशरयोंने लिखा है, अन्य भी कदाग्रहोजन ऐसा कहते 
हैं, सो बड़ी अज्ञानता है, प्योकि श्रीजिनेश्वरसू रिजीसे खरतर- 
गच्छको उत्पत्ति सम्बन्धी अनेक शास्प्रोंके प्रसाण सौजूद हैं 
तथा परमपरागतसे ९३ सेद-वगेरह प्रत्यक्ष प्रभाण भी देखनेसे 
आते हैं, इसलिये अपने पूर्वजके सतथकथनकी बिना उपयोग- 
अनाभोग-अनाद्रनीय कहके-पूर्वेणकीः आशातना और मूठा 
कदा ग्रह करना सर्वथा अनुचित है।। जिसपर भी अनाभोग 
कहनेका आग्रह करोंगे। तो, अनासोगक्रा कारण भो बतलामा 
होगा, यदि कहोंगें, कि-श्रीणिनेश्वरसूरिजोको भीसराजाने 
खरतर विरूद्‌ नहों दिया, तो यह भी कहना श्रवंधा व्यर्थ है 
क्योंकि न देने सस्बन्धी आप कोई शास्त्रीय दृढ़ प्रमाण देखा 
सकते हो, सो तो नहीं। तो फिर आपके सति कलपनाका 
आयग्रहमात्रको कौन सान्‍य करेगा, अपितु कोई भी नहीं । और 
१०८०) या पाठान्तरे ९०८४ सें। श्री जिनेश्वस्यूरिजी तथा श्रीभीस 
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राजा दोनों विद्यसान थे; और श्री जिनेश्वरघूरिजीको परम्परा 
अनुक्रमें-श्रोजिनचन्द्रसू रिजी)तथाश्री नवाड्री रक्तिकारक श्रीभरभय 
देवसू रिज्री3 श्रोजिनवल्लससू रिजी श्रोजिनदत्तसूरिजी;वगेरह सहा 
पुर्षोंकों परम्परा अप्जतकचलरहीहैत थाप्नी जिनेश्वरसूरिजीसे 
खरतर विरुद सम्बन्धी प्राचोन शास्त्रोंके प्रलाण भी मिलते हैं) 
उसीके अनुसार आपके पू्ंजने भ्री लिखा है इसलिये संबत्‌ 
१०७५ से दुलेभ राजाके परलोक जाने सम्बन्धी बातकी आड़ ले 
करके श्रीजिनेश्वरसू रिजीसे खरतर विरुदका निषेध करना चाहो 
सो भो नहों हो सकेगा, क्योंकि-कितनी जयह दुलंभराजा लिखा 
है ओर कितनो जगह भोसराजा लिखा है यह दोनों नास पाठा- 
न्तरसे साननेमें आते हैं और आपके पूर्वजने भीसराजा लिखा है 
इसलिये सं?१०७५सें भृत्युकी आदसे, १०८० या १०८४ की बातका 
निषेध नहीं ही सकता । उसी ससय भीसराजा सौजद था । 
तथा और भी यहां पर विवेक बुद्धिसे विचार करना चाहिये 
कि--जब आपके पूर्वजने १४०० सें श्रीजिनेश्वरसू रिणीसे खरतर 
गच्छ लिखा तो इसके पह्चिले १९००/१३०० सौ में यह बात जैनमें 
प्रगटपने प्रसिहु होनी चाहिये, तथा उसी समयके शास्त्रों्से 
भी लिखा हुआ होना चाहिये और तपगच्छके आचार्यादि भी 
इसो बातको सानन्‍य करनेवाले होगे, तभी तो सं० ९४०० में अप्पके 
पूरवजने यह बात लिखी होगी अन्यथा कैसे लिखते, और उस 
समयके किसी भी पू्वेजने इस बातका निषेध भी नहीं किया 
इसलिये अभी थोड़े कालके घर्मंसागरजणी जैसे कद्ाप्रह्तियोंको 
कल्पनाकों पकड़के प्राचीन सत्य बातको अस्वीकार फरना 
और अपने पूर्वजकों अनाभोगका दोष लगाना आत्मार्थियोंका 


कशस नही है। 
और भी धर्मसागरकी तथा न्यायास्मोनिधिजी इन दोनों 
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सहाशयोने) खरतरगण्छकी प्रांच प्रद्ावछी' लिखके उससें 
पूर्वाचायों के नास्तोंका पाठान्तर सम्बन्धी आक्षेप करके 
अपनी विद्गत्ता दृष्टि रागियॉफो दिखाई है, परन्तु विवेकी 
विद्वान तो उनकी कुटिलताही सममभते हैं, फ्योंकि-श्रीमहावीर- 
रुवासीके शासनमें-अनेक गच्छ, कुल, शाखा, अलग अलग 
निकली, जिससे किसीका समुद्य बहुत बढ़ गय७ किसीका 
कस हो गया और किसोकोी बहुत काल तक परमूपरा 
चली, फिसीको थोड़े काल तक, और कालदोषादि कारणोंसे 
किसीको तो पदावली मिलती भी नहीं) किसीकी त्रुटक 
सिलती है, किसीकी पाठान्तरसे सिखतों है, और यद्यपि 
परम्परागतसे-आचयथ, सत्यु, होते चले आते हैं, परन्तु पूरी 
पहावलीके अभावसे उनको कोदे दोष नहीं लग सकतए और 
अपने अपने हाथोंसे अपना अपना नास पहाछलोमें पूर्वा- 
चार्यो'के लिखनेफो रूढी भी नहीं है और पिछाड़ी पहावली 
लिखनेवाले सर्वक्ञ भी नहीं होते हैं, किन्तु जैसे जेसे परम्परःसे 
व दूसरोंसे सुनने आवे वैसोही पहाथली बनानेबाले लिख 
देतेहै,इसलिये पहवलीके पाठात्तर सम्बन्धी दोनों महाशयोंका 
आपक्षेप करना सो गच्छकदाग्रहके अभिनिवेशिक सिश्यात्वका 
कारण ठहरता है, इसको विवेफकीजन स्वयं विचार सकते हैं। 
ओर खरस दोनों सहाशयोंने जो अपनी पहावलछी लिखी 
है, सो भी तो कोई सर्वेक्षके कथनसे नहीं लिखी, और श्रीहीर- 
बविजयपूरिजीके पाठान्तर सम्बन्धी २४३ मतान्तर “सेन प्रश्न 
नासा ग्रन्यमें लिखे हैं और जहां गच्छ भेद-आपससे विरुद्धता 
हो जाती है, वहां अपनी मूल पदावली वगेरह पुस्तक एक 
दूसरेको नहीं देसे हैं; और कुसंप-अभिसानादि कारणोंसे दूसरे 
के पास कोई सांगनेकोी भी नहीं जाता, और जैसा सुननेसें 
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आया-यादु होगे वेसःही लिख रखते हैं, इत्यादि -कारणोसे 
वत्तेसानिक तप्गच्छ खरतरगच्छ वगेरहोंकी पहावलियोमे 
पाठान्तर देखनेमं आता है। खस मेंने -तपगच्छको ३४ .पहा- 
बलियोंमें ३४ मतानन्‍्तरसे पाट परस्पराके नामोंका भेद देखा है 
ओर पहिलेके ससयसें, सुसलछसानो रप्जाओंके भयसे जिसके 
पास जो पुस्तक पद्ावलो-आदि. होते वो भण्डारादिसे 
बन्ध करके रखते थे उससे क्रिसो अन्यको देना भी मुश्किल था 
और प्राचीन. पुरुतक पद्टावली बगेरह हजारों लाखों शःस्त्रॉको 
घसंद्वेषी सुसलसानादिकोने नष्ट भी कर दिये थे; उस समयमें 
पहावलो लिखनेमे प्राचोन शास्त्रोंके अन्तको प्रशस्ति देखनेको 
नहों सिल सकतो थी, इत्यादि कारणोंसे जैसा याद आया 
बैसर लिखके पहावलो बनाते ये इसलिये पाठान्तर होना कोई 
अआपएचयको बात नहीं है जिसपर कोड आक्षेप करे तो उनकी 
अज्ञानताके सिवाय ओर क्या कहा जावे सो विवेकीजन स्वयं 
विचार सकते हैं। । 
ओर बत्तेसानिक तपवा खरतरकों पद्ावलीके सतसेदका तो 
कहनाही क्या परन्तु पहिले पूवरंघरादि प्राचोनाचायों'की तो 
पहावछी बिलकुल नहीं सिलतो तो क्या वे महाराज श्रोवीरप्रभु 
की परस्परावाले नहीं माने जावेंगे, या उन सहाराजोंपर 
किसो तरहका आक्षेप कर सफते हैं; सो तो कद्ापि नहीं तो 
फिर वत्तेस्तानिक सतसेदको व्यथ झूठी आड़ लेकर श्रीजिनेश्वर- 
सूरिजीसे खरतर उत्पत्तिका विषेघ करना यह क्या विवेकियों 
का फास है सो कदापि नहों जिसपर भी दोनों सहाशयोंने 
खरतरगच्छको परमूुपरावालोंपर बड़ा भमयड्धर आक्षेप कियां 
तो फिर इमोंकी बुद्धि मुजब तो चरित्र प्रकरणादिकोंस पाठांतर 
सतभेद्‌ है थे भो चरित्र प्रकरणादि सब दोषी ठहर जायेंगे; 
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- अन्य है ऐसी फद्ाग्रहकी कुटिल बुद्धिको, अब विवेकी सत्य- 
ग्राही पाठकगणसे मेरा यही कहना है, कि वत्तेमानकालमें 
सर्वक्षके अभावसे पाठान्तरकी बातकी कूठी फहना या एकको 


सान्‍्य, दूसरीका खण्डल/ वगेरह न फरके मध्यरुष विचारसे 
बर्ताव करनाही उचित है इसलिये चरित्र प्रकरण पहावलो 
बगैरहोंके पाठान्तरोंको देखके वितर्क फरना और कदाग्रह 
बढ़ाना सर्वंधा अनुचित है। महान कमंबन्धका कारण है । 
ओर इन दोनों महाश्ोंने पहावलोके पएठान्तरपर आक्षेप 
किया तो भ्रीकल्पसूत्रफी स्थिविर(वलोफे ब्याख्याकारोंके लेखक 
दोषादि भेद्भावके अभिप्रायकी तथ/ चरित्र प्रकरणादिकोंके 
पाठान्तरोंको देखके दोनों सहाशयोंकी अन्धपरमुपराम चलने- 
बालोेंको लज्जित होना चाहिये और कदाग्रहको छोड़कर 
सरलतासे न्‍्यायपूर्वक सत्यको स्य करना चाहिये।-- 
और पह/वलियोन पूवोचायों के नालोंका सतभेद है। परन्तु 
सभी पहशवलियोंमं श्रीजिनेश्वरसूरिजीसे खरतर विरुद तथा 
झीनवाड्रीढत्तिकारक श्रीअसमदेवसू रिजीको खरतरगच्छमें लिखे 
हैं, इसलिये पाठप्न्तरको पहावलियोंसे खरतर विरुद्का तथा 
श्रीनवाज्रीवत्तिक्रक श्रीअभयद्वधूरिजी के खरतरगच्छमें होनेका 
निषेध कद्पषि नहीं हो सकता सो तो रिष्पक्षपाती विवेकीजन 
स्वथ॑ विचार सफते है।-: 
आर कितनेही श्रोजिनवल्लससू रिजी सहपराजसे खरतर 
गच्छकी उर्त्पात्ति होनेका कहते हैं सो भी सिथ्या है। फ्पोंकि इन 
सहारएजसे खरतर गच्छकी नवीन उत्पत्ति होने सम्बन्धी कोदे भो 
कारण नहीं बनए किन्तु इन सहाराजसे खरतर गच्छको विशेष 
प्रसिदि होनेके) आर शि। चिछचारी द्रुव्यलिद्लेर २च्छ कंदा- 
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ग्रहियोके साथ सरतर गष्डधालींसे विशेष ब्वेष बुद्ि होनेके 
कारण तो बन गये सोही दिखाता हू' । 
देखो जब पहिलेसे श्री जिनेश्वरसू रिज्ी ने प्रगटपने राज्य सभा 

सें चेत्यवासियोंका पराभव किया; और शुट्र क्रिपा पूर्वक अण- 
हिलपुर पहणमें संयर्तियोंका विहार खुला फराया तबसेही 
वसतिवासी (खरतर ) कहलाने छगे उससे चैत्यवासियोका 
कपट क्रियाका भेद्‌ खुला होने छगा; जिससे वे लोग संयसियोतते 
विरोध भाव रखने छगे, इसके बाद श्रीमवाज्जीडसिकारक श्री 
अभयदेवधूरिजी महाराजने भी चेत्यवासी वगैरहोंकी शिथिलता 
और उत्सूत्रता शोजिनाज्ञा विरुद्द वर्तावको “मागमअञदोत्तरी” 
नामा ग्रन्थसें, चैत्यवासियोंका प्रगट नास न लेते हुए गुप्त सास 
से (सोगस) खूब खणडन किया। परन्तु प्रगट नाम न लेनेके कारण 
इन सहाराजसे चेत्यवासियोंने इतना विशेष विरोध न किया: 
परन्तु इन्हों सहाराजके शिष्य श्रीजिनवल्लमसूरिजीने तो चै्य- 
वासियोंका प्रगठ नाम लेकर देश देशान्तरोंसे खुब जोर शोरसे 
खरडन किया तथा उस विषय सस्वन्धी “सदूपहक' वगैरह यन्‍्ध 
भो बनायें, और कठोर ( कठिन ) किया तथा विद्वत्ता हिस्‍्मत 
और चसत्कारोंसे बहुत भद्गजीवोंको चैत्यवासियोंकी अन्घ 
परस्परा और अविधिकी सायाजालसे छोड़ाके शुद्ध सा्में 
लाये, उसोसे इन सहाराजसे सरतर वबसतिवासी झुविहित नास 
की बहुत प्रसिद्ठि हुईं है और चैत्यवासियोंसे बहुत विरोध माव 

हो गया सो भी ऊपा हुआ “सट्डंपहक'के देखनेसे मालूम हो 
जावेगा, परन्तु इन सहाराजसे खरतरकी नवीन उत्पत्ति नहीं 
हुई थो क्योंकि खरतरकी उत्पत्ति तो इन सहाराजसे पूर्व तीसरी 

पिढ़ोसे श्री जिनेश्वरसू रिजी सहाराणलसे हो गई थी उसका विशेष 

निण य पहिले ऊप चुका है। 
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और श्रीजिमवल्लमपूरिजीने एपहिले वाचनाचायेगणोीपदसे 
कृच्च पुरीय गच्छके चेत्यवासी अपने गुरु श्री जिनेश्वरसू रिजीके पास 
एक समय कल्पसूत्रवांचते “तेणं कालेणं तेणं समयेण समणे भगवं 
महावोरे पल्नहत्धुत्तरेहोत्था” तथा “साइणापरिनिव्वुडेभयवं” 
इस पाठके अर्थमें श्रीवीरप्रभुके पांचकल्याणक हस्तोत्तरेनें और 
उठा स्वाति नक्षत्रमें मोक्ष हुआ, इसतरह भगवानूके छ फल्याणक 
कहने लगे तब गुरुने नना किया सो न सानके क्रोधसे लड़ाई 
करके अपने चेत्यवासी गुरुकों छोड़कर निकल गये और छ 
कल्याणकोकी प्ररृपणा करने लगे तबसे इसो कारणसे “को- 
हाओ खरहरो जाओ” अर्थात्‌ ऋ्रोचसे खरतर कहलाने छगे 
इस तरहसे घसंधागरजी वगेरहोंने अपने कदाग्रही उत्सूत्र भाष- 
णोंके संगहवाले ग्रन्यों ते लिखा है और ऐसेही कितनेही अन्ध 
पररुपरावाले मानते हैं सो अत्ञानतासे और अभिनिवेशिक 
मिध्यात्वसे प्रत्यक्षही भहासिष्या अन्‍्ध परम्परा चछ रहो है 
क्योंकि चेत्यवासी प्री जिनेश्वरसूरिजीने इनकों न्याय, व्याकरण, 
काव्य, फोष, उनन्‍्द शास्त्रादि और ज्योतिषादि पढ़ाये बाद 
अपनी राजी खुशीले धाचनाचा्यंगणीपद्नें स्थापत करके 
श्रीनवाह्ीटत्तिकारक श्रीअसयदेवसूरिणीके पास जैनशास्त्रोंका 
गुरुगस्थतासे अच्ययन करानिके बासुते सजा था सो इन सहाशयने 
भी उन्तको पूरण विद्वान और शासनप्रभावक विनयादिगुण 
युक्त जानके थोड़ेही समय शासस्त्राच्ययन करा दिया; और 
संवारदद्विकारक तथा दुर्गति देने शाला चऔैत्पव(स छोहुकर किया 
सहार ( पुनर्दीक्षए )से शुद्द संघसमें वर्चाद करने सम्बन्धी, उपदेश 
दिया; उसको अद्विकार करके अपने चैट्यवासी गुरुकी आज्ञा 
लेकर श्ीअमयदेवसूरिजी सहप्राजक पासही पुनर्दीक्षाते क्रिया 
उद्वाए किया था, कौर गुरू गण्यताकी शपस्त्राध्यवनकी धारणा 
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' अजब श्रोतीधेड्र गणघर पूर्वधरादि पूर्वांचायों के कथन, किये 
प्रसाण श्रोकल्पसूत्रके पाठार्थसे श्रीवीरप्रभुके छ कल्याणक 
भाष्यचूणिद्तत्याद्यनुसार कथन किये थे, इसलिये गुरुसे लड़ाई 
करके ऋषयसे चेत्यवास त्यागनेसे खरतरं कहलानेका और नवीन 
'छ कल्याणकॉकी' प्ररुूपषणा करनेका कहने तथा छिखने और 
साननेवाले प्रत्यक्ष भिथ्यावादी हैं। इसकी विशेषतासे तो इस 
ग्रन्थकोी निष्पक्षपातसे सस्पूर्ण पढ़ करके सत्यग्रहण करनेवाले 
_विवेकी आत्सार्थी जन स्रयं विचार लेवे'गे। 
और घमंसागरजीने तथा न्‍्यायाम्भोनिधिजीने श्री जिनेश्वर 
शूरिजी महाराजसे खरतर विरुद निषेध करनेके लिये; अनेक 
तरहको कुय॒क्तियों करके भद्रजीवोकों भरससे गेरे हैं; ठन सब 
कयुक्तियोंकी समीक्षा यहांपर करके पाठकगणकों दिखानेकी 
दिलमें बहुत हैं; परन्तु कितनेही फारण योगोंसे नहीं कर 
सकता हू" तो भो कितनोही कुयक्तियोंकी समीक्षा तो “आत्म- 
स्रमोच्छ दनभानु?? सें ऊप चुकी है। और सघ कुयुक्तियोंका 
विशेष निरणंय “प्रवचन परीक्षा निर्णय” नाप्तायन्थर्म विस्तारसे 
करनेस आवेगा |-- 
और घसंसागरजीने श्रीजिनदत्तमूरिजीसे खरतर उत्पत्ति 
ठहरानेके लिये, इन सहाराजपर अनेक तरहके आश्षेप करके 
चामुण्डीक, औषद्धिक, खरतर लिखकर कल्पित... बातोंसे भद्रजीवों 
को भरमाये हैं, और सिश्यात्वके साथे-बाहीका कास किया 
है, वही अन्ध परम्परा विवेक शून्य कदाग्रही, गुरुकस लोग 
चला रहे हैं, जिसका निर्णय “आत्सभ्रमोच्चदनमानु”” को 
_पोठिकाते छप चुका हैं, और यहां पर भी विस्तार पूर्वक 
लिखनेका दिल था; परन्तु मेरे शरीरकोी व्याधियोंकेः भौर 
शिरके दरदृके कारणते नहीं लिख उरुता हु, सो जिहके देंखनेफी 
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इच्छा होवे सो “आत्मभ्रमोच्छ दनभानुः” को देख लेनप, उससे 
सब निण य हो जाव॑ गा -- हि 

- ओर श्रोजिनेश्वरसूरित्रीसे खरतर विरदका निर्षेध करना, 
तथा श्रोजिनदत्तसूरिजीसे खश्तर उत्पत्ति ठहराना सो प्रत्यक्ष 
सिश्या है। फ्योंकि श्रीजिनेश्वरसूरिजी सम्बन्धी अनेक प्रसाण 
सोजूद है। सो शास्त्र प्रमाण और युक्ति पूथंक उपरमेही सब्र 
खुलासा छप चुका है। और त्रीजिनदत्तसू रिजी सम्बन्धो तो द्वेषी 
निनदक लोगोंके अन्ध परस्पराका गड़डरीह प्रवाही सिध्या प्र- 
लापरूप कथनके सिधघाय अन्य कोई भो प्रमाण नहीं मिलता है। 
इसलिये श्रीजिनेष्वरसू रिजीसे खरतर विरुद निषेध करनेका और 
ओझजिनदत्तसू रिजीसे रुथापन करनेका प्रत्यक्ष सिश्या क॒दाग्रहको 
' छोड़ देनाही श्रयकारी है। नहों तो सत्य बारतका मिर्षेघसे 
और युगप्रधान शासन प्रभावकाचायकी फूठे दृषण लगाके 
सिश्या बातके स्थाएनके लिये सदर जी वोंकोी सहापुरुषोंकी निन्‍दा 
में गेरनेसे संघार रट्ठि और दुलेम बोधिके कारणसे संसारका 
पार होना मुश्किल है। आगे इच्छा आपकी-- । 

अथ सत्य ग्रहण करनेवाले आाट्मार्थी सज्जनोंसे मेरा इतना 

ही कहना है, कि अपने अपने गच्छचकों अन्ध परभ्पराके हठवादके 
दृष्टि रागफो, और समुदायको भान पूजा प्रतिष्ठाके लोभको, 
और लज्जाकी, छोड़ करके श्रोजिनाज्ञानुतार सत्य बातोंकों 
ग्रहण करो। इस अनादि अनन्त संसार भ्रसणसें वारस्वार 
सनुष्य जन्समें:जेनघर् को योगवाई प्राप्त होना अतोब मुश्किलो 
से है। इसलिये गच्छ कदगग्रहकी तुच्छ बातोंके विचारमें चिन्ता 
मणीरतते भी अधिक शझोजिनाज्ञाको ग्रहण करनेसे किल्नित्‌ भी 
कद्रपि विलम्ध नहीं करना चरहिये। . 


'और उपरोक्त लेखोंसे सत्यके भेदोंकी तो निष्पक्षपाती 
, विवेश्ञेजत स्वयं सपफ सकेंगे। इसलिये भ्रीवीरप्कुके छठे फलयाण- 
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कको । तथा-अधिक सासको गिनतीसे दूसरे श्रावण या प्रथन 
भाद्पदसे पयु षणपरवोराघनको । तथा सासमायिकाधिकारे प्रथम 
करेसि-भन्ते पोछे इरियावहीको। और श्रीजिनेश्वरसूरिजीको 
खरतर विरुद्‌ सिला था, उससे प्रोनवाद्भोढत्ति कारक श्री अमय- 
देवसूरिजी खरतरगच्छमें हुए उसको। और बह॒गच्छके नहीं किन्तु 
चेत्रवालगच्छके श्रीजगचंद्रसूरिजोंसे तपयच्छ हुआ। इत्यादि 
इन सत्य बातोंको निषेध करनेके लिये जो जो कुयुक्तिये कोई 
अभिनिवेशिक सिश्यात्वी गुरुकल भद्गीकजीबॉको अपने 
कदाग्रहमें फंसानेके वास्ते उत्पन्न करें) तो,वे सब जिनाज्ञा विरुट 
होनेसे, सर्वेधा व्यर्थ ससफकर उनको कदृपपि ग्रहण नहीं करगा। 
और इस ग्रन्थ उपरोक्त बाते' शास्त्रानुसार युक्ति पूर्वक 
दिखानेमें आई है। उसको ग्रहण करके अपनी आत्स कल्याणके 
कार्य उद्यम फकरवा। तथा अन्य सब्य जीवॉको' सी सत्य 
ग्रहण करवाके सत्यकाही उपदेश द्वारा विशेष प्रकाश करना । 
और अपने सनुष्य जन्समें जैनधर्सकी प्राप्तिको सफझ करना: 
परन्तु जमालि जादि मिन्‍्हवोंकी तरह संसार छृट्ठटि और दुर्लभ 
बोधिके निमित्त भूत उत्सूत्री होकर देशविरती करौर सर्वंधिरतोकी 
हातन्ी करके सस्यक्त्वको उन्मूछत करनए उचित नहीं है। 
इति-न्यायास्पो निधिपद्धारकस्य घटुकल्यएणकादि प्रतिथेघ 
विषयों लेखरुप श्रीसत्‌ परसपूज्य गुरुवय श्री सुसतिसायर. 
सहाराजस्य रूघुशिष्य मसुनिमणीसागरनेय॑ . 
समीक्षा सस्पूर्णा कृता । ह 
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अब न्याथाल्तीनिधिणीक लेखकी सप्ीक्षाके जनन्तर प्रसदसे 
घसंसागरणीके लेखकी भो सप्तीक्षा करता उचित समझ कर 
फरता हू'। भित्तमें भ्रश्ष यह ग्रन्थ बहुत बड़ा हो गया) तंथा 
सुखबोधिकाके और जैस सिद्ठन्त समाचारोके लेखको ससोक्षार्से 
विशेष रूपसे बत्त मानिक सघ सन्देहोंका निवारण हो गया है। 
इसलिये इनके लेखफो ससोक्षा्े तो श्रीतपगच्छकी उत्तमताको 
उठाकर उत्सूत्र प्रर्पणाफा हर वर्ष प्रचार फरनेके लिग्रे जो परयय- 
पणाजीके व्यास्यानमें प्रथणही घटकल्यपाणकोंका खंडन फरके सि- 
ध्यात्वकोी दट्ठि करते हुए श्रीजिनाज्ञाफा नाश करके भद्दजीवों 
को कुयु क्तियोंके विकलपोंसे फंसाकर उन्होंफे सम्पक्त्वरूपी' शुट्द 
अद्ाफे धतको उन्सार्गके उपदेशरूपी तस्फर रुत्तिसे हरण 
करनेवाले गाढ अमिनिवेशिक सिथ्यात्वका अज्ञानतासे घ्स- 
सागरजीने जो जो शःस्त्रविरद्ध बातें लिखी हैं। जिसका नमूना 
मात्र दिखाता हुआ संक्षिप्से थोड़ासी दिग्दर्शन सात्र ससोक्षा 
करता हूं। उससे भरी तत्वज्ञजनन तो सघ पाखणडकफो सायाजालके 
परदोंके भेदको अच्छी तरहसे समम लेंगे; सो प्रथस तो श्रीफल्प- 
सूप्रकी किरणावली नासा, अपनो बनाई टोकाम श्रोवोरप्रभुका 
चरित्र कथन करने सस्बन्धी चमंसागरजोने लिखा है फि-- 

[ साम्प्रतन्‍्तीया घिपतित्वेन प्रत्यासन्नोपकारित्वादादूबेव 
श्रीभटूबाहुस्वासिपादास्तद्भ व्यतिकरावाप्त पंच फल्याणकनिबंध 
बंध श्रीवोर चरित्र धृत्रयन्‍त उ््ू श निदृेश सूचक प्रायः जघन्य 
सधच्यस वाचनपत्सक प्रथ्सं॑ सूत्नरनादिशन्ति “लेणं कालेणं लेणं 
ससय्रेण॑ ससणे सगवं॑ सहावोरे पश्चृहत्युत्तरेहोत्या-तंजहार- 
हत्युत्तराहिं चुए चइत्ता गभ्स वक्‍्कंतो ॥ १॥ हत्थुत्तराह्िं गस्भा 
ओ गरभभ॑ साहरिये ॥२॥ हत्थुत्तरा हिं जाए॥ ३ ॥ हत्थुत्तरा हिं 
'मु'डेभवित अगाराओ अणगा रिय॑ पव्वहए॥ ४ ॥ हत्थत्तरा' हिं 


॥ 
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अणन्ते अणत्तरे निव्चाघाएं निरावरण कसिणे पड़िपुत्न केवल 
वर णाणदुंसणेसमुपन्त ॥४॥ साइणा परिनिव्वुडे भयवमसिति ॥६॥४” 
अन्न यप्तदो नित्योक्तसम्बन्धात्‌ यत्राउइसीस्वामि दुशम देवलोकात्‌ 
पुष्पोत्तर प्रथर विभानादुवाननदा कुक्षाववावतरदिति। देणन्ति) 
तस्त्िनु; णसितिवाष्यालड्भारे, कालेवत्तेसाना बसप्पिंणाश्वतुर्धोर 
कलक्षणें; गड़ारपृंबत्‌। अथवएपेत्वात्‌ सप्तस्यथें' ठतीयासधि- 
कृत्य, लेणं कालेणन्ति; तस्सिन काले, देणं समयेणल्ति, तस्सिन्‌ 
समये। परं ससयोजी णेशाटकरुफालन दृष्टान्तेन प्रागुक्त कालान्त- 
ग्रेत एवं परमनिकृष्टं फालविशेषः यद्दर हेतो ततोया ततश्च पूव- 
न्‍्यायादेव-यीकालसमयो श्ोऋषभादिजिनेः॥ श्रोवीरस्पषणणां 
स्पवनादीनां वस्तूनां हेतु तथा प्रतिपादिती न च॒ च्यवनादीनां 
कल्पाणकत्वेन व्यास्यात सनागसिक चुरयोद्षु तथैव व्याख्या 
मात्‌॥। यतः॥ जो स्रगवता उसभ सामिणा सेसतित्थयरेहिय 
भगवतो बदुसाण सासिणो चवणादीणं छरणहंवत्थु्णं कालोणातो 
द्टोवागरइओअ, तेण' कालेणं तेण' समयेणन्ति) इति पयु षणा 
कल्पचुणो ] 
ऊपरके लेखकी समीक्षा करके पाठकगणको दिखाता हू. 

है सज्जन पुरुषों प्रथल तो चघ्ंसागरजोने सास्प्रत वत्त सान- 
कालसें तोर्थके नायक च्रोवड्ंसान प्रभुको नजीक उपकारो जान 
कर श्रीभद्रबाहु स्थासीजीने जघन्य सध्यस उत्कृष्ट वाचना पूर्वक 
झोवोीर भगवान्‌का चरित्र कथन करनेका लिखा सो मूल सूत्र्भ 
तो सूत्रकार सहाराजने 'पश्नु हत्थुत्तरें' 'साइणापरिनिव्युडे) ऐसा 
करके च्यवनगर्भापहार जन्‍्मादि छहों कल्याणकॉका कथन 
कियः हुआ है तिसपर भी इसीही मूल पाठकों व्याख्या करते 
हुए घसंसागरजीने “पंचकर्याणक निबन्ध बन्घुरं श्ोवोरचरित्र 
ऐसा- लिखकर च्यवन जन्सादि पांच कल्ययणकोवाला -शरीवीर 
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प्रभुझ चरित्र ठहराके छठे गर्मोपहारफ मूछपाठकी लड़ा दिया 
हो गर्भापहारके मुल पाठक उत्थापन रूप उत्सूत्रताकी तरुर 
वृत्ति करके संघार छट्टिका कारणभूत भद्ृजीवबोंको अपनी साया 
जालमें फंसानर उचित नहों था। 

और “पज्ञकल्पाणक निशबन्ध बन्घुरं श्रीवोर चरित्र” इस 
वाक््यसे घसंसागरजीने श्रोक&पसूत्रम फहे हुए श्रीवोरप्रभुके 
च्यवनादिकोंकी फल्याणकत्वपना ठहरा फरके फिरभी अभि- 
निवेशिकक्नी अज्ञानतासे सगवान्‌के गर्भापहार रूप दूसरे 
च्यवनन कलपाण कत्वपनेका निष्च करने के लिये “यौकाल 
समयी श्रोक्रषभादि जिनें!। श्रोवीरस्य च्यवनादोनां बह्तूनां 
हेतुतवा प्रतिपादिती न चर च्यवनादीनां फल्पाणकत्वेन 
व्परण्यातं”? ऐसा लिखकर उसो सस्य कालको श्रीऋषभदेवणी 
आदि २३ तीथेट्टर महाराजोंने श्रीवोीर सगवात्के च्यव- 
नादि छ वस्तुओंके हेतु रूप कयन फरनेका ठहराते हुए 
च्यवनादिकोंकी वस्तु कहके फिर उसी च्यत्रनादि सबको 
सं या कल्याणकत्वपने रहित ठहरा दिये। और श्रीद्शाश्र्‌त 
स्कन्‍्धकों पर्युषणा कल्पचूणि कारके पाठका वस्तु कल्याणक 
एकार्थसस्थन्धोी अभिप्रायकी ससर्क बिनाही उसो चूर्णिका 
थोड़ासर पाठ लिखकर च्यवनादि छहोंको वस्तु सिद्ठ करके 
कल्याणकत्वपनेका अभावही दिखा दिया सो भी विवेक 
शून्यतासे गच्छकदाग्रहकी समत्वरूप अज्ञानताके अन्धकारसें 
पड़कर शास्त्रकारके विरुद्वार्थमें उत्सूत्र प्ररपणाके विपाकोंका 
बोफा सिरपर घारण करते हुए भद्जीवोंको शुद्द श्रह्मसे भ्रष्ट 
करके उन्मार्गके सिश्वात्वं गेरनेका और अपनी विद्वत्ताको 
हंसी करनेवाला हुषाही प्रयास किया है क्योंकि वस्तु शब्द॒का 
अथे प्रसड्रानुसार कल्याणकपनेका होनेसे श्रीवोरप्रप्ु कै व्यक्ष- 
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नादि छ दस्तु कही अथवा छ कल्याणक कहो दोनों शह5़दों 
का लात्पयं एकही है उसका विशेष खुलासा ओविनय विजय 
जीके और न्‍्यायास्णोनिधिण्तीके लेखकी समीक्षा्ें विस्तारसे 
ऊपरमेंहोी छप घुका है इसलिये घरंसागरझीने वस्तु शब्दके अर्थ 
से कल्याणकपनेका नियेद फरलेके लिये अज्ञानताके अन्धफार 
फा साहससे श्लोवीरप्रभुके च्यवन्मादि छहोंको वस्तु ठहरा कर 
छहोंमें कल्याणकपनेका अभाव दिखाया सो कदापि नहीं हो 
सकता है। 

तथर और भी देखो खास घसंसागरणीनेही अपनो बनाई 
झोकल्पसूत्रकी इसे कल्पकिरणावछीनामा टीका जहां र्थि 
विरावलोकी व्याख्या करी है वहां खास आपनेही श्रोजस्बू 
स्वासोका सोक्षयगसन हुए बाद-- सनः पर्यव ज्ञान १, परसा- 
वचि २ पुलाकलब्चो ३ आहारक शरोर लब्धी ४५ क्षपक 
अंणी ५५ उपशस अंणी ६ जिनकरूप ७, परिहार विशुट्टि 
वगेरह तोन्न संयम ८५, केवल ज्ञानकों उत्पत्ति ५ और सोक्ष 
गसन १०”--यह दुश वस्तुओंके विच्छचेद छ्ोनेका लिख हैं 
सो इससें--परसावधिको सनः परयबकों केबल ज्ञानोत्पत्तिको 
ओर मोक्षणगसनको वस्तु कहा और--/कारणगुणाकार्य गुणा 
सवल्तिः--इध व्यवहपरिक न्यापक्त अनुसार कारणके अनु- 
सार कार्येकी उत्पत्ति सानना सो प्रसिद्दु बात है इसलिये 
भगवा नूर्के केबल ज्ञानको उस्तपत्ति तथा भोक्षयगमनको वस्तु 
कहनेसे क्या हरजा है अपितु कुछ सो , नहीं और जब घरर्े- 
सागरजोके कथन करने लिखने मुजब भगवानके फेवल ज्ञान 
को प्राप्तिको तथा सोक्षमगसनको वस्तु कहना सिद्ध हुआ 
तथा इसी कंबछ ज्ञानकी प्ररप्तिको और सोक्षणगसनको सब 
कोड कल्याणक भी कहते हैं वेसेही धर्ससायरजी भी केत्रल ज्ञान 
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की प्राप्तिकों और सोक्षणमनकों फल्याणक भी सानते हैं 
लिखते हैं कथन भी फरते हैं इससे तो घर्मंसागरजीक कथन 
फरने लिखने साननेके अनुसारही केवल ज्ञानको प्राप्ति और 
सोक्षणसन रूप वस्तु सोही कल्याणक अधथात्‌ वस्तु कल्याणक 
दोनोंकर सावार्थ एकही घसंसागरणीक कथनसे सिद्द हो गया 
तो फिर वस्तु करके कल्पाणकपनेका निषेघ करना सो अभि- 
निवेशिक सिश्यात्वके वा “समवद्नेजिहृृनास्ति” को तरह 
बाल लीलाफे सिब्राय और फ्या कहा जावे। और अब इस 
प्रकार धर्मतागरणीक अन्धपरसपरासें चलकर वसरुतु करके 
कल्याणकपनैका निषेध करनेवाले गच्छकदाग्रहियोंको भो 
लज्जित होना चाहिये झौर अबी भो गच्छाग्रहका सिध्या 
पक्षणात छोड़कर श्रीजिनाज्ञालुसार इस ग्रन्थकी बॉचकर 
सत्यको अड्धिकार करना चाहिये ;-- 

तथा किर यहांपर यह भी विचार करने योग्य बात है कि-- 
अनादि कालसे सभो तीथ्थेट्टर महाराधोंके च्यवनादिकॉको 
कल्पाणकपना अनच्त तीथेड्भुर सहाराण कहते आये हैं और 
अविषंवादी केवली भाणित जैन प्रधचभर्े श्रीक्रषभदिवजों आदि 
२३ तीथेडूर सहारण्ज जोवोए्सगवालूके च्यवनादिकोंकी दस्तु 
कहके कल्याणकपने रहित कंथन कंर देव ऐसा तो कदुषपि 
न हुआ और न हो सकेगए/ इसलिये इससे भी बस्तु कहनेसे 
कल्पाणकपनेका परमा्थ सिद्ठ होता है तिसपर भी घसंसागर 
जीने सभी अनन्त तीर्थड्रर सहाराजोंके विरुद्ध होकर 'व्यव- 
सादिकोंको वस्तु ठहरा कर कल्याणकपने रहित जनाये सो 
विवेक शून्यतासे अन्घ परम्परा रूप कद प्रहको श्रमजालम गिरने 
वालोंके सिवाय आत्मर्षी तो कदापिकाल सान्‍य नहीं करेंगे । 

बस | इसी तरहसे प्रथम च्यवनवत्‌ गर्भहरण रुप दूसरे च्यव- 
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' भर्में भी त्रिशलामाताके १४ स्वप्त दे बने बगे रह सब गुण छक्ष णोंका 
विस्तारसे खुलास पूर्वक शास्त्रकारोंने कथन किया हुआ होनेपर 
भी गच्छकदग्रहके असिनिधेशिक सिथ्यात्वके जोरसे घसंसागर- 
जीने प्रथम च्यवनको कल्याणकपना और दूसरे च्यवनको कल्याण 
फपणा नहों ठहरानेके लिये शास्त्रकारोंके कथनका रहंस्यको 
समझे बिना रत्सूत्रो को कुय॒क्तियो'से अपना संसार बढ़नेका 
भय न रखके भोले जोबो'को शुट्दश्रहर भ्रष्ट करनेके लिये 
अनेक तरहके उत्सूत्रोंकी कुयुक्तियोंसे कितनेही कुविकल्प 
उठाकर लिखे हैं उन सबोको तत्वतज्ञजन तो स्यंहि व्यर्थ समक्त 
लेवेंगे। तो भो अल्प बुद्धिवाले पाठकगणकों फिर भी विशेष 
निस्‍्सन्देह होनेके लिये थोड़ासा नमूना दिखाता हूं सो देखो। 

“उपभेणं अरहा कोसलिए पंचउत्तरासाढ़ो अभिद्द छह 
होत्थत्ति सूत्रवत्‌ समणें भगव॑ सहावीरे पदञ्महत्थत्तरे साइणा 
छट्ठ शोत्पत्ति सूत्र बक्त' युक्त तथापि सूत्रकाराणां विचित्रगतिरिति 
नाधतिविधेया” इस लेखमें घंसागरजीने गर्भापहारके पाठ 
को राज्याभिषेकके पाठके समान ठहरा करके अपनी अज्ञा- 
नतासे सूत्रफार सहाराज पर भो आक्षेप किया और संसार 
बढ़नेके भयको न करते हुए गर्भापहारके दूसरे च्यवत कंल्या- 
णकको निषेध करनेके लिये लिखए सो सबही' भद्गणीवोंको 
उन्‍्मागमे,गेरने रूप सिश्यात्वका कारण है क्योंकि ऊपरके 
लेखसें श्रीकल्पघूत्रके श्रीमहावीर स्थासी सम्बन्धी “ससणे 
भगवंमहावोरे पन्नहत्थुत्तरें” के पाठके ससान श्रीजम्बूद्वीप 
प्रश्षप्तिके श्रीक्रपभदेवजी सम्घन्धी उससेणं अरहा कीसलीए 
पञ्मु उत्तरा साढ़े” के पाठकी भी कथन करना युक्त ठहराया 
सो नहीं घन सकता क्योंकि करपसूत्रके पाठकी तरह जघन्य 
सच्यम उत्कृष्ट बाचना पूर्वक उन्होंके सास पक्ष दिवसका 
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खुलासा सहित कथन श्रोजस्बूद्वीप प्रज्मस्कि पा/ठका किसी 
सो शास्त्रसें खुलासा न होनेसे तथा गर्भापहारकी-तरह' राज्या- 
सिषेकफो कल्पाणकत्वपना प्राप्त न होनेसे दोनों पाठोंकों स- 
सान बनाना अज्ञनताका कारण है और पहिले इसका विशेष 
निर्णय श्रोविनयविज्षयज्ो तथा श्रीन्यायास्णोनिधिजी इन 
दोनों सहाशपोके लेखको समोक्षार्म इसीही ग्रन्थमं छप चकाहै 

ओर ऊपरके दोनों पाटोंके कथन करनेमनें “सूत्रफाराणां 
विचधिन्न गतिरिति नाघृति विधेयर” इस तरहका लिखके दोनों 
सूत्रकार सहाराजों पर आक्षेप रुप लिखा सो भो इनके दीचं॑ 
संसारीपनेका छक्षण मालूम होता है अन्यथा दोनों सूत्रफारों 
के भिन्न भिन्न विषय सम्बन्ध्के अभिप्राधकों समर्के बिना 
अपनो कुबु टिकी विकल्पनासे सूत्रकारोंपर ऐसा आफ्षेप कदापि 
न करता खैर-- 

और अनादि अनन्तकालसे सबंदा हमेशा सभो श्रीतो.थेड्र 
सहाराजोंके च्यवनादि पांच पांच कल्याणकही होते हैं परन्तु 
शन पांचोंके सिवाय अन्य कोड भी छठ करपयाणक नहीं हो 
सकता और श्रीदीरप्रभुके तो कर्तोनुसार कालानुभावसे 
अश्वर्यज्ननक दो वार च्यवम हो नेसे दी अलग अछग स्व गिने 
गये और दो साता तथा दो पीता भो अछय अलग गिने गये 
और प्रथम च्यवन्तकी तरह दूसरे च्यवन्न रूप गर्भापहारमें भी 
च्यक्षन कल्याणकके सभी फत्तेव्य हुए सो तो म्रसिद्ठ है इसी लिये 
श्रीवीर प्रभ्ुके दो च्यवन सान करकेहोी दो च्यवन रूप दो 
कल्याणकॉफी गिनतीसे छ कल्याणक ठहरते हैं परन्तु श्री- 
ऋषभदेश्न स्वामीके राज्याभिषेकके कत्तेव्यर्त तो पांचों फल्या- 
णरऊींसेंसे किसो भी करपएणक्के कर्तव्य नहीं बने ओर पांचों 
क्रल्पाणकोॉमेंसे किसी भी कल्पाणके लक्षण र्ज्याभिषेकर्म न 


जी, 


होलेसे श्रोकल्पसू त्रादिलं प्रगटपने राज्यासिषेककों अलग करके 
' चठ उत्तरा साढ़े अभिइपल्लुमें” ऐसा खुलासा पाठक हके राज्या- 


भिषेकके बिना शेष च्यवनादि पंच कल्याणक कथन किये हैं 
इसलिये राज्याभिषेक्की आड़ लेकर गर्भापहारके कह्याण- 


कत्वपनेकी निषेष करना पूरो अज्ञानता है इसको विशेष 
तत्वज्ञजन स्वयं समक सकते हैं । 

ओर गर्भापहारको इन्द्र महाराजका कार्य ससकके कल्या- 
णकपन्ना नहों सानते क्योंकि इन्द्र तो अन्य भी अनेक कार्य 
करता है परल्तु सब काया कल्याणकपना नहीं साना जाता 
( जैसे श्रीआदि नाथजीकी वंशरुयपापन0७ पाणी ग्रहण, राज़्पा- 
भिषेक इत्यादि ) किन्तु गर्भापहारमनें तो च्यबन कल्पाणकके 
गुण लक्षण स्वभाव होनेसे कल्यपाणकपना साननेमें आता है 
इसका विशेष खुलासा इस ग्रन्थकों पढ़नेवाले विवेकी स्वयं 
सभक्त लेबेंगे। 

और फिर भी घर्ेसागरणीने गर्भापहारका कल्याणकपना 
निषेध करनेके लिएे नक्षत्र सामान्यताका तथा असद्गभ तिका 
बहाना छिया सो भी अच्चानतर है क्योंकि शोरुपानादुजी 
घूजमें तो नक्षत्र सामान्यता तथा असकुतिका कुछ भी प्रसक्ठ 
( कारण ) नहीं है क्योकि बहां तो सामान्य व्याख्यासे श्री- 
पद्ममभुजी आदि १३ तोर्थड्डरर महाराज़ो'के च्यवनसे यावत्‌ 
सोक्ष गसन पयेन्त पांच पांच कल्याणक बताये हैं उसी मुजब 
विशेष रूपसे श्रोीवोरप्रभुके भी च्यवनसे यावत्‌ गर्भापहारकों 
कल्याणकपनेस सासमिल ले करके केबल ज्ञान पर्यन्त पांच 
ऋल्पाणक दिखाये हैं और दत्तिकार श्रीअभयदेवसूरिकीने छठा 
७ (णक स्थाति नक्षत्रसें सोक्ष गसन खुलासा अछग बतलाया 
है तथा श्ोसलबायाडूजी चूतरुत्तिमें गर्भापहारकों अलग सथर्में 
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गिना है उसी मुजब “लोक भ्रकाश” से भी देघहीकर्क वयवन्नको 
ओर देवानन्दामाताको कुक्षिति त्रिशल्लाभाताकों कुश्षिस जाने 
रूप गर्भापहारफो एन दोनो'को अछग अछग भव गिने हैं; 
और प्रथस च्यवन्नके तथा गर्भापहएर रूप दूसरे च्यवनक दोनो" 
जगही' पर खास श्रीकल्पसूत्रकार श्रोभद्रबाहु स्वासोणोने 
जघन्य सच्यस लत्कृष्ट बाचनापूवेक अलग अलग व्यारुया 
बिस्तारसे करी है इसलिये नक्षत्र शासान्यूता तथा असक्गुदिका 
बहानए लेन शो अज्ञानतासे भद् जीवो'को व्यथहो भ्रमानेसे 
संसारक्ा कारण है इसफो विशेष विवेकों तत्वनज्ञननजन स्वयं 
विचार सकते हैं। 

ओर यदि नक्षत्र सासान्यताका हठ किया जाबे तो तुमारी 
कल्पना मुजब तो श्रीआदि्नायजोक राज्याशिषेकको भो तुस 
लोग नक्षत्र सामानयता करते हो तो फिर श्रीपदप्रभ्ुजीं आदि 
तीथेडूर सहाराजो'के पांच पांच कल्याणकोर्के साथ श्रोवोर 
प्रभुके भी पांच कल्याणक दिखाये उसी तरहसे श्रीआदिनाथ- 
जीके सी पांच श्रोस्थानांगजी घूत्रमं क्यो" नहों दिखाये तथा 
जेसे श्रीवी रप्रभुके चरित्रों मे! सभी छगहो' पर पांच पांचका 
व्यास्षान है वेते श्रीअरद्िभायथजीक भो कल्पसूत्रादिसे एक 
नक्षत्रमी' पंचका व्यय्ख्यान सु त्रकारने पयो' नहों कियर और 
“चउ सत्तारासाढ़े ” ऐसा घयों कहा और वीर चरित्र्म तो ४ हस्तो 
कसरामें किसी भगह नहों कहे और विशेषताले श्रीसपवायांगजी 
तथा लोकप्रकाश बगरहसे अलग अलग भ्रव॒ गिनेहें और स्थानांग 
आचाररांग कल्पसूत्रादिसे' पांच हस्तोत्तरसे' छठा स्वातिसे' 
खुलासर कह दिया है इसलिये नक्षत्र सामान्‍यता करना व्यर्थ 
है इसका विशेष खुलासा विनय विजयजीक लेखकी समी क्षामे' 
पहेड़े छा चुछहझा है 
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तथा और भी छुनो जब खास सूत्रकारनेही ध्यवन गर्भहरण 
जन्सादिका सिन्‍न भिन्‍तर व्यास्यान विस्तारसे कथन कर द्या 
तथा इस विषयों पूवाचायने वीर चरित्रादिसं तथा कल्पसूत्र 
को टीकाओंसें हजारों श्लोकोंकी विस्तार पूर्वक व्याख्या 
करो है और राज्याभिषेक सस्घन्धी विशेष खुलासा किसी जयह 
पर किसी भी यूवाचार्यने नहीं किया इसलिये गर्भहरणके 
समान राज्यासिषेककों ठहराना कदाग्रहके सिवाय अन्य कुछ 
भो नहों है और गर्भहरण सम्बन्धी हजारों श्लोकोंको 
व्यास्या प्रसिद् होनेसे असद्ति रूपी शड्भाके गन्धकी भी 
सम्भावना नहीं हो सकती इसलिये असहूृतिका कहना भी 
व्यर्थ है क्योंकि असज्भति तो जब कह सकते थे कि--१४ स्वप्त 
त्रिशलामाताने आकाशसे उततरते और अपने मुखमे प्रवेश 
करते बगेरह च्यवन कल्याणकके लक्षण गरभा पहारमें न होते 
तथा सूत्रकारने “चठ हत्थुत्तरे” कहके च्यवन देवानन्दा जन्म 
प्रिशला कह देते और इस विषयर्ते किसी तरहका खुलासा न 
करते तब तो असक्वति रूपी शडट्भाका कहना बन सकता और 
इस विषयमें टोकाकारो को - समाधान करनेकी जरूरत पढ़तोी' 
सो तो नहीं किन्तु खास सूत्रकारादिकोंनेही “पह्नुहत्थुत्तरे” 
कहके विस्तारसे कथन किया है तथा उससमें कल्वाण ऋत्व प ने के 
लक्षण प्रत्यक्षहों देखनेमें आते हैं इसलिये असकूति बगेरह 
कुविकल्पो'की कुयुक्तियो'को छोड़कर सत्यग्रहण करनाही 
श्रेयकारी है इसका भी विशेष निर्णय विनयविजयजीके लेख 
की सप्तोक्षाते पहिले छप चुका है। -. ., 

ओर “सन्देहविषोषधी” पे गर्भा पहारको कल्पाणकत्थपनेमें 
गिनकर छ कल्याणक प्रतिपादन किये जिसका निेघ-करनेके 
लिये चसंशागरजीने गर्भोपहारको कल्याणकत्यपनेस किसी' 
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अगभमे कथने नहीं फंस्नेका कहके शाम में खाबचा उराया 
और आपचःरा़जीमें पहश्चहत्थुत्तरें की व्य्याने (पल्ुशुस्थानिणु- 
गर्भांधान) संहरण, जन्म, दोक्षण, ज्ञानोत॒पत्ति लक्षणेषरु) इत्यादि 
यहांपर पांच स्थान कहे परन्तु परंच कल्याणक नहीं कहे 
ऐसा लिखके “सन्देहविषोषचो” से शिसंवाद दिखाया सो भी 
पूरण अज्ञानता प्रगट करी है, फ्योंकि स्थानाज्ञादि अनेक 
आगस) नियुक्ति) चूर्णि; छत्ति वगेरह शस्‍्स्त्रोंसे' छ कल्याणक 
प्रगटपने फथन किये हैं, इसलिये “'सन्देहविषीषची/'कारफका छ क- 
ल्याणकों सम्बन्धी कथन आगसानुसपर होनेसेहआगस बाचा 
कहना प्रत्यक्ष सिथ्या है। ओर श्नीआचाराज्जूजी सूत्रकों दूसरी 
चुलिकाकी आदिम बोरंचरित्राधिकारे कल्पसूनत्रकों तरहहो 
“पश्चहत्थुत्तरे” तथा “साइणा परिनिव्व॒ुठे” कहके च्यवन, गर्से- 
हरण, जन्सादि प्रगटपने छष्टी कल्ययणक दिखाये हैं जौर टीका 
कारने च्यवन गर्महरण जन्मादिकोंकी स्थान कह्ले सो स्थान 
कही अथवा फल्घाणक कहो दोनों एकार्थवाचों हैं इसलिये 
स्थान शब्द्‌ देखके टीकाकार सहाराजके अभिप्रायकों ससस्‍्े 
बिता तोथेड्रर महाराजके घरिन्रको फल्थाणकपने रहित ठह- 
रानेका परिश्रम किया सो उत्सूत्र लाषणरूप होनेसे आत्साथों 
कोई भी सान्‍य नहीं कर सकते । और स्थान शब्दकर कल्याण- 
कार्थ प्रसज्ञानुसार अरिहन्त सिद्दादि वीश् (२०) स्थानक/ 
तथा १४ गृुणस्थानकॉकों तरह एकहो है इस बातका विशेष 
निर्णय न्‍्यायांसो निधिजीके लेखको समोक्षामे' पहिले छप चुका 
है इसलिये आचाराक़ुजीके और सन्देहविषोषधिके विसवाद 
नहीं हो सकता, इस बातको विवेको जन रुवयं विचार सकते हैं । 
ओर- आगे फिर सी घसंसागरजोने पञ्चेशकजोके पाठसे पांच 
कल्यण्णक द्खाके छ का निषेध किया सो भो विवेक शून्यतर की 
९३ 


( 396 ) 


अज्ञानतासे मायाचारीकी ठगाई है कपेंकि वह तो “पहन हा- 
फल्लाणा सब्वेसि जिणायणं होंति णियमेण” इत्यादि पूर्व सागके 
सम्बन्धकी ३ गाथा छोड़ दी है तथा “अहिगय टिट्य विहाया 
सगवन्ति णिदुंसिया इमेतस्स। सेसाणवि एवंचियणियणिय 
तित्थेश्ठु बिणणेया इत्यादि पिछाष्टीके सस्थन्धकी भी गाथा 
छोड़ दो है और पूर्वापर सम्बन्ध सहित उन गाथाओंकी 
टोफका पठ भी छोड़ दिया है और पृथरोपर सम्यन्ध रहित 
बीचपेंसे योड़ासा अधूरा पाठ दिखाया और मूछग्रन्थक्तो शी- 
हरि भद्टसूरिजीके तथा व्यक्ति (टीका) कारफ झ्ीअभयदेवसूरिकी 
के अभिप्रायको छुपा करके इन महाराजोंके अभिप्राय विरुद्ठ 
हो करके जघुरे पाठसे सायाचारी फरके भद्रजीवीको भर- 
सानेका कास किया है क्योंकि यदि पूर्वांपर ससम्थन्ध सहित 
सम्पूणे पपठ लिख दिखाते तब तो सासानन्‍्य विशेषके भेदकों 
और शसस्त्रफारोंके अभिप्रायको विवेकी जन स्वयं समक्त लेते 
ओर, सायाचारीकी तस्कर द्त्तिके सब भेद रुंल जाते रूर 
इस विषय सम्बन्धी शास्त्रकारोंके अभिप्राय सहित सस्पूर्ण पाठ 
पूर्वक हसने विस्तारसे समाधान न्यायरत्रजी तथा विनय विज- 
यजी और न्यायास्थोनिधिजीके लेखकी ससोक्षार्स लिख 
दिखाया दे इसलिये प्माशकजीके सामान्य पाठकों बाछ- 
जोबोंके आगे करके कल्पसूत्रादिके विशेष पाठोंनें छ कल्याणक 
कथन किये है उसका निषेध करना सो अज्ञानत और गच्छक- 
दाग्रहके सिवाय अन्‍्य'कुछ भो नहीं है इसका विशेष निर्णय 
इसारे पूर्वोक्त लेखेंसे विवेकी जन स्वयं समर लेवैंगे ;-- 
देखिये कितने बड़ो आश्रय्येकी बात है कि-श्रीतपगच्छ्े 
वक्त सानिक ससयमें. अनेक विद्वान नास घराते हैं तिसपर भी 
परस्कारोंके अभिप्रायको समझे बिना अनन्त तोथंड्र सहा- 
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राजों सम्बन्धों पल्कचथकजीके सामान्य पाठकों आगे करके 
्रोकल्पसूत्रादि अनेक शास्त्रोंनें विशेष रूपसे प्रगटपने बोर 
प्रभुके छ कल्याणक लिखे हैं उसकी निषेध करनेके लिये “यदि 
वीर प्रभ्ुके छ कल्याणक होते तो यश्लाशकर्मे उसके सास पक्ष 
दिन दिखलाते”? ऐसी कुयक्ति सायाचारी करने वालोंको 
लज्जित होना चाहिये। क्योंकि विशेष रूपसे श्रोकल्पसूत्रसे 
तथा उसको ११ व्याख्याओंस और आवश्यक नियुक्ति चूर्णि 
वगेरह अनेक शास्त्रोंस छहों कल्पाणकॉके भिन्न सिन्न सास 
पक्ष तिथि नक्षत्रका व्याख्यान शाप्त्रकारोंने खुलासे कर दिया 
है उसको छोड़ देना ओर पन्चाशकमें छ लिखनेका प्रस॒क्ु न 
होनेसे वहां छ न लिखे जितपर तक करना क्या ऐसी साथा- 
चारोसमें विद्वत्तत है बढ़ी शर्मंफी बात है, खेर । 
और भो देखो विशेष व्याखपार्म सामान्य पाठ आवबे उसका 
खुलासा टीफाकार करते हैं जेपे बोर प्रभुकी साताके ९४ स्वप्ता- 
चिक्तारे प्रथम हस्तीका वर्णन किया परन्तु वीर प्रश्ुकी साताने 
प्रथम सिंह देखा यथा उसका खुलासा टीकाकारोंने क्षिया परन्तु 
सासान्‍्य पाठमें विशेष पाठ आवे उसकर खुलासा फरनेको 
विशेष आवश्यक नहीं रहती फ्योंकि देखो जैसे २४ तोथेड्डर 
सहाराजोंके नास, यौत्र, माता3 पिध७ दीक्षादि फकल्याणक तिथि 
और साधु साध्वीयोंके प्रमाण वगेरहके यन्त्रों (कोष्टकों) में 
तथा २४ वीशीके रूुतवन वगेरहोंतें १९वें मगवानुको स्त्रोट्यपनेसे 
न लिखके सासःन्‍्यपनेसे पुरुषत्वपनेमें लिखते हैं । तेसेही यद्यपि 
वीरप्रभुके छठ कल्पाणक होनेपर भो पन्लाशकर्मे छ न लिखके 
सासान्यतासे पांच लिखे तो उसमें कोई हरजा नहीं; तथा 
- उससे छ निषेध थी नहीं हो सकते इस धष्तफो भो विवेकी जन 
स्श्यं विचार सकते हैं | 


( 99२ ) 


तथा और मी देखो श्लरीआदिनाथजीको दीक्षा लिये बाद 
१ वर्ष पर्यन्त आहएर न सिलर यह बात सासान्यतासे कहनेभे 
आती है परन्तु विशेषतासे तो चेत्र कृष्ण अ्॒टसो ( गुजराती 
फागण बदी ५) को दीक्षाके दिनके हिसाबसे वेशाख झुदो 
३ के दिने प्रणेकों १३ सास और ऊपर १२९ दिन होते हैं तो 
भो साप्तान्यतासे वर्ष कहनेस आता है इसी तरहसे तोर्थड्र 
महाराजोंके गसे दिषती वगेरह सामान्यतर विशेषताके हजारों 
दूष्टान्त शास्त्रोंसें देखनेमें आते हैं इसलिये अक्षराथकों ग 
पकड़फे भावार्थंकों देसना चाहिये उसके बिना सस्के व्यर्थ 
झूगढ़ए करके फर्लंवन्‍्धक ओर उत्सूत्री न होना चाहिये। 

और फिर कुलसण्डनसूरिजीने कल्पावचूरिसें छः कल्पाणक 
लिखे हैं उसकी घर्ंसागरजीने थिना उपयोगसे और सन्‍्देह- 
विषौषच्कि अनुसार लिखनेका ठहरायां सो भी गच्छकदाग्रहको 
अभिनिवेशिकतासे व्यथेही सिश्या प्रद्दाप किया है क्योंकि 
सवशास्को्ते खुलप्सा पूंचेंक छ फल्याणक लिखे हैं इसलिये बिना 
उपयोगसे नहीं छिन्तु जान वूछकर शा्त्रानुसार लिखें हैं और 
सन्देहविषोषधि के अनुसार छिखे हैं वेसा घर्संसागरंजीको फोईे 
ज्ञान नहीं था हसलिये सन्देहविषोषधिका अनुसरणका कहना 
व्यथे है और सत्य घातसें एक एकके कथनका पूर्वाचाये अनु- 
सरण करतेही हैं इसमें फोई हरजकी बात नहीं है इसलिये 
उपरोक्त सत्य बातमें यदि अनुसरण किया साना भी जावे तो 
उससे छकल्याणकका निषेध चहीं हो सकता इसका विशेष मिणय 
न्‍्यायास्भो निदीजीके लेखकी ससीक्षात पहिले छप चुका है । 

कौर लिस विषयका घादुवियाद चछतर हो उस विषयर्न 
जो लिखेगा सो विचारकेही लिखेगा दसके नन्‍्थायानुसार छ कषटपा- 
णक् सस्थन्ची छिक्षाद तो श्रीफुछसणडनवूरिजीक पहिलिसेही चला 
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आतर था उनके ससयसें सी चलता था जिसपर सो उनोंने 
छ क० लिखे उससे सिद्दु होता है कि--उन्होंने जानबूक करके 
हो छ कल्याणक लिखे हैं नतु बिता उपयोग | और उस ससय 
इसके कथनका किसोने निजेथ भो नहीं किया एझससे उस समयकी 
तपगच्छ समुदाय व उनके पूर्वेज़ सब छ साननेवाले सिद्ध होते हैं! 

और आगे फिर भी घसंसागरजीने अपने सिध्यात्वके 
चद्यसे श्रीगण घरस। ठ्रृंशवकके पाठका तथा उसकी दहद्दुत्तिके 
पाठका और श्री जिनवल्लभवू रिजीके कथनके भावार्थक्ों समझे 
बिना इन सहाराण पर छठे कल्पाणककों नवीन प्ररुूषणा 
करनेका सिथ्या दूषण छयानेके धासते पूर्वॉपरशका सस्घन्धकों 
छोड़कर बोचसेसे योड़ासा अधूरा पाठ छिखके फिर उसका 
विपरीत उलठा अर्थ फरके अन्धपरस्परामें चलनेवाले विवेक 
- शून्योंकी तथा सद्रजीवों को अएने श्रम गेरनेका काम फरके 
सिश्याट्वके सार्थवाहीकः कास किया है उसको भी समीक्षा 
करके पाठकगणको दिखाता हूं सो घसंसागरणोका लेख नोचे 
मुजय हैं। 

“बष्ट कल्याणक प्रद्यपणा मूल ताथत्‌ चित्रकूट चणिष्ठका 
गहस्थिती नवोनसतवब्धवस्थापनहितवें जिनवल्लमवाघनाचांय 
एवं यच आाह। तत्र कृत॒चातुर्तासिकार्ना श्रोजिनवज्लसवाचना- 
चार्याणपसाश्वियनासस्य कृष्ण पक्षरुप पश्योद्श्यां श्रीसहावोर- 
गर्भो पहार कल्याणकंचसागतं; ततः श्राद्वानां युरो समणितं जिम- 
यज्लभगणितर भो आवका अरद्य प्रीसमहावीरस्य बष्टंगर्भापहार 
कल्वाणक॑ समागतं | ततः श्राद्भानां पुरोभणितं षष्टंग्मोपहार 
कल्य"्णक॑ 'पद्चुहत्यत्तरेहीत्या-साएणापरिनिद्युडेसयबसिति! 
प्रगठाक्षररेव सिद्दान्ते प्रतिषादनात्‌ अन्य तथाबिच॑किमपि- 
विशथिचेत्यंदा शत तो! अप्रैद चेहपबरसि चेंस्येयट्या थदि देवा- 
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बन्यंते तदा शोभन भवति गुहमुख कसल विनिर्गंत वचनाराधकेः 
आवके रुक्त सगवन्‌ यद्युष्साक सम्मतं तत्‌ ऋियते ततः सर्वेश्नाव- 
का निसंछशरोरा निर्सलवस्त्रा ग्रहोतनिसंलपूजोपकरणा गुरुणा 
सह देवग॒हे गन्तु प्रदच्ता । ततो देवगहस्वितयायकया गुरुश्रावक 
समुदायेनागच्छतो गुरुनूटृषण्ट्वा पृष्टकोी विशेषोद्य केनापि कथित 
वोरगर्भापहार कल्याणक करणाथमेते समागच्छन्ति तयाचिन्तितं 
पू्व' केनापि न कृतमेतद्युना करिष्यंतोति न युक्त' पद्मा- 
त्शंयती देवशहद्वारे पतित्वास्थिता द्वारप्राप्तान प्रभूववलो- 
क्योक्तमेतयादुष्ठचित्तया सया सृतया यदि प्रविशत ताद्ूगप्री लिक॑ 
ज्ञात्वा भिवत्य स्वस्थानंगताः पूृग्या-इत्यादि जिनदृत्ताचाये 
कृतगणघरसादु शतकरुष द्त्तो ॥ तथा॥ असहाएणा विवही 
पसाहिओो जो न सेससूरोणां । लोयणपहेविवच्चइ पुणजिण- 
सयणूणं-इति गणचघरसाडुंशतकेद्वाबिंशतिशतसो गाथा तद॒छ- 
त्तियेघा--ततो येन सगवता असहायेनाप्येकाकिनापि परकीय 
सहाय निरपेक्ष' अपिविस्सये अतोवाश्चर्यभेतत्‌ विधिरागमोक्तः 
पष्टकरपाणकहपश्चेत्थादि विषयः पूबे प्रदर्शितश्नप्रकारः प्रकर्षणे 
दु्िट्यनिब पव्रलि योउत्रार्थसहिष्णुः सवायदात्विति रकश्था- 
स्फालनपूर्वकं साथितः सकललोक प्रत्यक्षक प्रकाशितः। यो न 
शेष सूरीणासनज्ञातसिद्दान्तरहरुपानासित्यर्थ:" लोचनपयथेडपि 
हृष्टिभागेएपि भास्तां झुतिपये ब्रजति याति । उच्यते पुनर्जिनमत 
चेभगवन्प्रववनवेद्सिरिति गाया्थः।तथाः॥ पूणह मुछ पडिसंपि 
साविआ चिह॒नियवासि सस्सतं। गभ्भापहार कल्लाणगंपि नहुं 
होइ वोरस्तप ।॥ १॥ इति लिनदत्ताचार्य कृतोत्सूश्रपदों दुघाटय 
कुलके इत्यादि बचो व्यक्िता, श्रीहरिभद्रसूरि श्रीअभयदेवसूर्या- 
दियां पश्मुकल्याण बादीनां व्य चिद्ञानो ट्रावमेल क्वचित्रोंत्सू- 
त्रभावदेस होल कर्वेत्‌ प्रागुक्तरोस्वायिकया निवार्यबाणोपिं 
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मिक्शशाविश्करणथें प्र्टंकटयाणक व्यवस्थां सथापयत।? 
ऊपरके लेखकी समीक्षा करके आत्मार्थी सत्यग्रहणमिलाषी 
निष्पक्षपातोी' सज्जनोको दिखाता हूं, सो देखो-ऊपरके लेखमें 
घसंसागरजीने शास्त्रकारके उपरोक्त पाटोंकः अभिप्रायकों सम्े 
बिन विवेक शून्यतासे सिश्यात्वकैठद्यसे भद्रजीवॉफो उन्मागर्भे 
गेरनेके लिये शास्त्रकारोंके अभिप्राय विरुद्द होकर पूर्बापर 
सस्बन्ध रहित अधूरा थोड़सा पपठ लिखके व्यर्थही निजपरके 
संसार बढ़ानेका कारण किया है क्योंकि श्रोगणधरवा हुशतफकी 
बहदुदा्धत्तिके उपरोक्त पाठसे श्रीजिनवल्लभमसूरिजीको नवीन छठे 
कल्याणकको प्ररूपणा करनेवाले ठहरा कर श्रीहरिभ द्सूरिजी 
झ्रोअभयदेवसूरिजोी की अशातना होलना फरनेवाले उत्सूत्र 
प्ररूपक ठहराये सो नि्केवल बड़ी भारी अज्ञाभमतसे अपनो 
बाचालता प्रगठ करी है, क्योंकि श्रीजिनवल्लमसूरिजीने छठे 
कल्याणककी नवीन प्ररुपणा नहीं करो किन्तु ओऋषभदेव 
आदि २३ तौ्थेंड्रर सहाराजोंके तथा श्रीगणघर पूर्वंचर पू्बों- 
चार्यो के कथन मुजबही अपगनोक्त रोतिको प्राचौन सत्य 
बातोंकोी प्रगट करो है नतु शास्त्र विरुद्रु अपनी फल्पनासे) इस 
लिये नवीन प्ररुपषणए कहना प्रत्यक्ष भिथ्यात्वका हेतु भूत 
संसारका कारण है इसका विशेष निर्णय ऊपरमसें न्‍्यायास्मो- 
निशिजीके लेखकी ससोक्षण्तं इसी ग्रन्यके पृष्ठ ३६९ से ५३२ 
तक तथा ६१० से ६३७ तकमें छप गया है उसको विवेक बुट्टिसे 
पढ़नेवाले तत्वार्थी पाठकगण सत्यासत्यका निर्णय स्वयं कर 
सकेंगे । 
अर ऊपरभें घरंसागरजोने श्रोजिनवल्लभसूरिणोकोी नवीन 
मत स्ंथापन फरनेके लिये चोतो इसें चए्डोकाके सन्द्रिर्भे ठहर- 
नेका लिखा सो भी अज्ञानता व द्वेष बुड्डिसि जिनाज्ा प्रकाशको 
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सन्सार्ग ठहरानिरम मिश्याश्यका कारण फिया है। क्योंकि श्री- 
अभयदिवसूरिणीने इन सहाराणकी शास्त्राध्ययन कराये बाद 
किया उद्ठारका उपदेश दिया उसी मुणम चेत्ययासी अपने गुरु 
की आज्ञासे श्रीअभयदेवसूरिणी सहाराजके पास क्रिया उद्ारसे 
शुद्द संयम अडद्भिफार किया और कफितनेही काल गुजरातमें 
बिहरर फरते हुए विशेष लासम जानकर मेवाड़ देशर्म विशरर 
किया यहां चितौड़सें अविधिमें पढ़ेंहुए चेत्यवासियोॉके भफक्तोकी 
श्रीजिनाझानुसार शासस्त्रोक्तविथि सार्गनं स्थापन किये थे नतु 
अपने कल्पित सार्गमं लजिनाज्ञा विरुदु-इसलिये जिनाझ्ाका 
प्रकाश करनेकी चर्संसागरजोने द्वंप बुद्धिसे नवीन मत व्यवस्था 
स्थापनका लिखा सो प्रत्यक्ष सिश्या है इसका विशेष खुलासा 
इस ग्रन्थके पढ़नेयाले विद्ेकी जन स्वयं कर लेबेंगे। 
और चितोहसे श्रीजिनवल्लमसूरिजीने चौसासा किया तब 
आश्विन बदो ९३ फो श्रीमहरवीरमभुके छठे गर्भोपह्टाररुप 
दूसरे च्यवन कल्याणकका दिन आया उसकी आराधना करनेके 
लिये श्रावकोंके साथ चेत्यवासियोंके सन्द्रिमें देववन्दन कर- 
नेको जाने लगे, उसको देखके चेत्यवासिनी आयों ( जतनी ) 
ने विचारा कि--पूत किसोने नहीं किया तो यह कैसे करेंगे 
ऐसा विचारके चेत्य ( सन्द्रि ) के दरवाजे आडि गिर गद्े और 
महाराजको चेत्यके द्रबाजेपर आये हुऐ देखकर बो प्रैट्य- 
वासिनो जतनों साध्वी बोली कि, मेरे जीवते हुए तो मेरे 
सन्द्रिसे न जाने दूगो, परन्तु सेरेफको मारकर सेरे-सरे पीछे 
जाबो तो तुमारी खुसी तब सहाराज उसका ऐसा ऋषधयुक्त 
दुष्ट अच्यवसायका क्लेश बढ़ानेबाला अप्रीतिका बचन सुन 
कर पोछे लौठ आाये। इसपर घरंसागरजीने चैत्यवासिनी 
साध्योके कहने सुजब छठे कल्यणककी नवीन प्ररुषणा 
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होश जोतोड़ नगरभें श्रीजिन वल्कम सूरिणी, सहाराजने, 
अपतुर्मात किया उस समय चोतोड़चगरले चेत्यवासियोंने अपने 
अपने गच्छ परंपरा रूप बाड़ेके दृष्टिशागका अंध पर 
णरामें मोले जोवोंको फंसा लिये थे तथा संदिरों ( देत्यों ) 
के सरक्तिक बन बडे थे और चजेत्यादिमें रहते हुए चैत्योंका 
पेंदास पूजारं!ं सेवक गोठीकों तरह खाते थे और अविषिसे 
सावद्याजुष्टान पूर्वक संयस सा्गको छोड़ कर 'भ्रष्टाचारमसे पढ़े 
थे इस लिये चीतोड़सें उस ससय जितने संदिर थे बह्च सब 
पक्षपातरी कदाग्रहों चेट्य वबाशियोंके हाथ होनेसे अविधि 
चेत्य थे परन्तु पक्षणात रहित विधि सार्यका एक भी सन्दिर 
यहां नहों थर इस लिये महाराजने शआ्रावकोंको कहा कि-- 
४ अन्यच्ध तथर विधघंकिम्रपि विधि चैत्य नासरित ततो अन्नेव 
चेल्पवासी चैत्येगल्था देवाबंद्यतेतद्शोभन भवति ? अर्थात्‌ 
इस नगरमें चेत्यवासियोंके अविधि चेत्योंके खिबाय विधि 
चेस्य कोई नही' है इसलिये चेत्यवश्सी चेत्यर्में जाकर देव बंदन 
फरना अच्छा है 'तब सहारण्जके साथसें अन्य भी बहुत शावक 
छोग पवित्र वस्त्रादि घारण करके सन्द्रिसं लेजाने योग्य पूजा 
को सामग्री लेकरके देव वंदुनके छिये चले इस तर हसे सहारा 
को भावकोंके साथ श्रोवोर प्रभुुके गभोपहार दूसरे च्यवन 
रूप छठे फल्याणक संबन्धी देव बंदून फरनेको किलोक सुखसे 
' झपने चैत्यनं आते हुए झछुनकर चेत्यवासीनी ताध्वोने विचारा 
'फकि--“ पृवेक्ेत्रापिनकृतेअधुना कंरिस्यतीति रू युक्त पद्चात्सं- 
यत्तो देव गड॒द्वएरे पतित्वाश्थित द्वार प्राप्तान प्रश्नुनत्र लोक्योक्त 
मेतया . दुष्टचितया सया सृतया यदि प्रविशत्र ताद्गगमीतिकं 
आत्या लिवत्यं स्पस्थानंगताः पूज्या ” अधोत, भेरे मंद्र 


सें पहले किसोने (बीर मभुके गर्भोएंहार कल्याणक संबनध 
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देव वंद्नादि विधान किया नहों और यह अभो करेंगे सो युक्त . 
नहीं है इस छिये इनको मेरे सन्दिरसें ऐसा लीं करने' देगा 
चाप्ठिये ऐसा विचार करके अपने सन्द्रिके दरदाजेके अगाडी' 
आडी गिर यदे और सहाराजको आवकोंके साथ सन्द्रिके 
द्रवाजें पर आये हुए देखकर वो चेत्यवासोनों साध्यी दुष्टवित्त 
से क्रोध युक्त होकर बोलने छगो कि मेरे जीवते हुए तो 
मेरे मंद्रिस आपको न जाने दु'गो परन्तु भेरेको मारो भेरे 
सरे बांद पोछे यदि संद्रिके अन्द्र प्रवेश करों तो तुमारी 
खुशी तब सहाराज उस चेत्यवासीनोंका एसा कोध युक्त 
दुष्ट अध्यवसायका कऋलेश बढ़ाने वाला अप्रीतिका बचन 
सुनकर जानकरके वहांसे पोछे रुथान पर आगये। 

इस प्रकारसे चेत्यवासोनोने ( पूरवें केनापि न कृतमेतद्युना 
करिस्यतोति नयुक्त ) ऐसा विचार किया और पीछे ( पश्मात्‌ 
संयतो देवगह द्वारेपतित्वास्थिता द्वारप्राप्ता प्रभूगववलो- 
फ्योक्त सेतया दृष्टचितया सयाश्ञतया यदि प्रधिशत ) इस तरह 
का अपना कदाप्रह करके दिखाया इस बात पर भी जो 
छठे कल्याणककों नवोन प्रुषण कहते हैं सो बड़ी अजच्ञागता 
है क्योंकि यह चैत्यवासीमी अपने गच्छ परंपरा रूप वेंडिसें 
बन्धो हुई सावग्याजुष्टानफी करनेबाली आगसार्थको जिनाज्ञा 
को नहों जाननेवाली थो और चौतोड़में उस समयके चेत्यवासी 
जाचायोंदि लोग भी अपने अपने गच्छका द्रृष्य परंपरा रूप 
वाड़ाके दृष्टि रागसें बंधे हुए अपने अपने य्छ वासीयोंके सिवाय 
अन्य दूसरे गच्छ वालोंको अपने चेत्यमें अपनी इच्छाके विरूडु 
फोई भो काये भहो' करने देते थे झौर खास ऊजापही उन 
चेत्पोकि सालिक बने एहु बैठे थे इस छिये उस समयके वहांके 
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जरवोंध मुजब उस चेत्यवासोनोने भी अपने चेत्यत सहाशाणजको 

शब्ेश न करने दिया। 
ओर ( पूर्वेकेनापि न कृतसेतद्घुना करिष्यतीति गय्त ) एस 

फा अर्थ तो सिद्दु इतना होता है कि-पूवे अर्शत्‌ पहले किसो 
ने भी सेरे चेत्यसें एसए न किया और यह अभी करेंगे सो युक्त 
नहों है, ऐसर उस चेट्यवासीनीने अपने चेत्य संबंधी वियारा थए 
परन्तु सबे जयह सव देशों तथा शास्त्रोंनं शो यह बात नहीं" 
है इस तरहफा गहीं' विचारा था स्रो तो ऊपरके पराठसे 
प्रगटपने दिखता है इसलिये उससे सबबत्र नहीं किन्तु चेत्ण सबंधी' 
बिचारा था तबही तो हस तरहका विचारफे अपने चेंत्यफरे 
द्रवाजेके आडिगिरी थी सो यह तो उच चेत्यवासोनीने शपने 
गच्छ कदाग्रहके क्रोचके उदयको अज्ञानतासे बिच बिचारा वर्तोद 
किया था और जब उस सभ्यके वहाके चेट्य वासि अरचाय नास 
घराने वाले विद्वान कहलाते थे तोभी छठो कल्याणकका स्वरूप 
नदहि जानतेथे ( जिसका खुलासा न्‍्यायास्भोनिधि जौके लेसकी 
समोक्षार्में पहले ऊपचुका है )तोफिर यह तो विचांरी स्त्री 
जाति तुच्छ वुद्ठि बाली अज्ञानि चैत्यवासिनी उसकए 
स्वरूप केसे जान सक्तोथी और जिसकर स्घरूप नहिं जान सके 
उस विषय से प्राणि अज्ञानतासे चाहे जेसा अनुचित वतोबर्मि 
फरे तो क्या उसका ज्ञानोके वर्तावसे शास्त्रोक्क मूल सत्य बाल 
मूठी हो सक्ती है सो तो फदापि नहि और वह अच्चानि प्राणि 
उसका स्वरूपनहीं जानने से तथा अपना कदाग्रहके ऋषध 
उदयसे विपरीत वर्दाव करे तो क्या उसका देखा देखी विवेद्तो 
विद्वानोंको भी वेसा बतोब फरना चाहिये सो भो कदापि 
नहीं तो फिर उस अज्ञानी चेत्यवासोनी, गच्छ फदायही' सी 
जातिको तुच्छ बुद्धिफी अपने चेत्य सबन्धी अनुचित बतोधकए 
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विचारणेकी देखा देखी वत्त सानिक विद्वाल नास घरानेवालें. 
होकरके भी सत्यासत्यका मिणय कियें बिना शास्त्रोक्त छंदे 
कल्माणककी सत्य बातफो कठी ठहरानेके लिये उपरोक्त चट्य 
वबासिनोका अनुचित बर्तावको आगे करके गच्छ कदाग्रहसे - 
सहान्‌ पुरुषोंकों सिध्या दूषण लगाते हैं जिन्होंको उपरोक्त लेंस . 
बांचकर लज्जित होना चाहिये और अपनी विद्वत्ताको हांती 
कराने वाला अंघ परंपरशाका हठवादको छोड़कर सत्य ग्रहण 
करना चाहिये इसका विशेष लिणेय निष्शक्षएती विवेकों सर्व . 
सुखत स्वयं सममक लेदेंगे-- ह 
.. और आज लपरोक्त विषयर्स सत्य ग्रहणाभिराषों पाठक _ 
गणकी विशेष निस्संदेह होनेके लिये यहां पर प्रत्यक्ष दृष्टान्त . 
दिखाता हूं सो देखो--आज काल वत्त सानमें जितने ही विवेक 
शून्य कदाग्रही' सत वासियोंसें उन चेत्यवासियोंके जैसा दुष्ट 
ग्रहका दलोव देखनेन आता है जो जेंसे कितने हो शहरों 
में कितने हो अज्ञानी दृढियें लोगोंने “€ जिनेश्यर भगवानुकी 
रथ यात्राका बर घोड़ा बाजित्रादि सहित गीत गान पूर्वक 
अपने स्थानकके आगेसे होकर नहो जाने देनेका मान रक्‍्या 
है उन शहरोंमं कोई आचार्यादि सुनिराज पधारे हों वे वहर[के 
आत्स कल्याणार्थी भक्त श्रावकोंको घर्मोपदेश द्वप्रा अठाई 
उच्छव जिन पूजन रथ यात्रा दिसे शासचका प्रशावना करने वाले 
को बोघिबीजकी प्राप्ति सम्यक्तकों शुद्धि और अनंत लाभका ' 
कारण बतछाया होवे उसको सुनकर हृदयमें घारके कितमे ही 
भक्त शावकोंने श्रह्ा पूञक श्रीजिनेश्वर मथवान॒कफों भक्तिक 
लिये ओर शासन प्रधावनाके बास्ते झठाई सच्छबर्ते रथ यात्रा , 
का बर घोड़ा वाजित्रादि सहित सगवादके गुणोंका कीतेत 
पलक जय उचनिगें निकाछता शुरू किया होथे वहां मराजार गा 
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गछोके रास्ताते दू'ढियोंका र्यानक्त आजाये तथ दू'ढिये लीग 
बाजित्रादि गोतगान जय धबनी सहित रथ यात्राका बर चोड़र 
( सगवान॒कों असबारों ) को अपने स्थानकके आगेसे जाने 
सबन्धी विरोध करें और बहुत कहने झुलने पर भी नही' सामे 
तो अपने हठवाद्‌ रूपी सतफदाग्रहके कारण अभिभानसे क्रोध 
* कदाग्रह करझे सार पोट लड़ाई दक्ला भो फरने लगजाये जौर 
बकवाद करने लगाते कि-हसारे स्थानककफे आगेसे रथ यात्रः 
घर घोड़ा दाजिन्रादि गोद यान जय धवनी पू्ंक अत तक भो 
नही निकछ्ठा तो आज केसे जाने देदेंगे इस प्रकार हु ससे 
फर्म बंधनका कारण जानकर धिक्वेको बुद्धिसान्‌ शांध रुषभावी 
आत्मार्थी रक्त जनोंचे उस भगवान्‌ की असवारीक्षों बाजिप्नादि 
घत्॒क्ति पू्वेक दूढियोंके स्थानकके आगशेके रस्तेके बदले दूसरे 
रस्तासे ले जावे तो फ्पर वह रथ यात्रा भगवानुकी असवररी 
अठाई उच्छव पृज्नन कल्िपित शास्त्र विरुद्ु हो सकता है शो 
तो कदापि नहों तथापि कोई अज्ञानोी मत कदायही दूढक 
कहते छगे कि देखो उस दित रथ यात्राका वर घोड़ा 
हुसारे स्थानके आगे होकर मही' जाने पाया इस लिये यघ्ष 
रथ यात्रादि सब कूठे ढडू हें तो क्या वह अन्नानो दूढकका 
कहनर सत्प कदापि हो सकता है सो तो फभोी नहीं" और 
सस अज्ञानी दूढकके अनुयायियोंकी अन्ध परभूूपराका फथम 
' श्री सत्य नही' होसकता तथा रथ यात्रा अठाई उच्छथ जिन 
पूजन वर्गेरहका उपदेश और कर्तव्य फल्पित शास्त्र विरुठ्ु 
'नवीम प्ररूपणा गहीं' ठहर सकती किन्तु शास्न्ानुसार जिनाझा 
सजब आत्स ऋचयाण कारक प्रत्चीन हो साननेसे जाते हैं लिस 
पर री कोई छद्ाप्यही भारी कर्ता खपत झूठा हठबादफकी नहीं 
छोड़े तो उलके कर्मोका दोष परन्तु आत्मार्थी जब तो ऐशसाः 
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कल्पित भूठा कदाग्रह कदापि नहीं कर सकते हैं इसी तरहरें 
उस ससय उन चेव्यवासियोंने अपने अपने गच्छमसत्व रूप 
बाड़े दत्थनसें अपने अपने टूष्टि रागियोंकी फंसा लिये थे तथा 
उपने गच्छके जविधिसे मंदिर बनबायें और भ्रष्टाचारसें पड़कर 
आजियोका करते हुए काल व्यतीत करते थे और अपनी २ 
फल्पित फहपनाके साने हुए सन्‍्तव्यके विरुहु चाहे वो जिनापज्ा 
सुजब शसस्त्रानुसार होवे तो भ्री अपने ऋधिकार के संदिर 
( चेत्य ) में दूसरे गच्छ बाले किसोकों भी कोई भी काये नहीं 
करने देते थे इस लिये उन चेत्पवासोनी जतनोने भी अपने 
गच्छके सन्द्रिस श्लोजिनवल्लण्त सूरिजी सहाराजफो देव बन्दुगादि 
नहीं करने दिये तथर गच्छ/कदाप्र हसे सब्द्रिके दरवाजे आडो 
गिर गई और अविचारसे क्रोध युक्त अनुचित बर्ताव करके 
आगसाथेको समर बिना स्त्रो जातिको तुच्छ बुद्धिसे अपनी 
कल्पना 'सुजब कहने लगो कि-पहिले किसीने सी मेरे सन्दिर 
से एसा नहों किया तो यह कैसे करेंगे; इस तरहसे उस - चेट्य 
वासोनो गच्छ कदाग्रही, अज्ञप्नी जतनी ( साध्वी ) का कथन 
सत्य नहीं हो सकता तथा श्रोजिनबल्लम सूरिजीका भी वीर । 
पमुके छठे कल्याणक संबन्धी कपन दथ३ उसीके लिये सन्द्रि . 
से देव घन्दूनाफे लिये जाना भी शास्त्र विरुद्ध फल्पित महों' 
हो सकता किन्तु इन सहाराजका कथन तो आगमसानुसार 
जिनाज्ञा सुजब ही ससकना चाहिये। तिस पर सी उस चेत्य 
वासीमो अज्ानि जततिका फदाग्रही कथनकी विदेक बुद्धि गुरु 
गस्यआगसाधथेसे सत्यासत्यका विर्णय किये बिना गस्मरीह़ प्रवाहको 
तरह अन्घ धरंपराका गच्छ कदाग्रहसे आगे करके उसी सरहका 
ढेई कदाप्रहसे आयोक्त छठेकल्यणक संबंधी भी जिनेवल्लस 
भूरिजोके सत्य कपनको कूठा ठहरानेक्ा उद्यस करने वाले 
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उसे सागरजी व उनके अनुयायियोंको गच्छ दा ग्रही अज्ञानियों 
फे सिवाय और क्या कहा जाबे सो इस धातको निष्पक्षपाती' 
जात्साथोीं विवेकी जिनाज्ञाधिलापोी णाठक गण रुबयं बिचार 
सकते हैं-- 
तथा दूधरा औौर भी छुनो वत मसाज गच्छ चासी यति तथएर 
झो पृज्य लोगोंसें अपने २ गच्छके संद्रिंसें शनात्र पुजाका पढ़ाना 
' सतरह भेदी पूजन तथा शांतिक्न पृजन प्रतिष्ठा उंजनणादि 
फतेब्य णो जो यति लोग कराते हैँ घहर दूसरे बच्छवाले यतिको' 
स्नाप्न पूज्ो प्रतिष्ठादि क्रिया कभी चही' फरने देते जिस पर मो 
दूसरे गच्छ वालायति करने जाते तो वे लोग बीलंने छगते हैं कि 
ऐसा कभी हुआ नहों होने सी नहीं देवेंगे यह बाद थी प्रत्यक्ष 
देखनेनें आतो है इससे दूसरा गच्छ वालेझा स्नात्र पढ़ानादि 
क्रिया फरवाना शास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकती परन्तु निषेध 
करने वालॉहूए गच्ठ कदहाग्रह अन्ध परं पर/ ही समकतनी चाहिये 
ओर कितने ही संवेगी ना चराने वाले साघु लोग तथ£ 
सन्होंके दृष्टिरागी श्रावक लोग भो दूसरे गच्छ वाले रुध्छू 
साच्वियोंफो अपने गच्छकफ्के उपाअ्थ व घरंशालारमं उतरने 
नही' देते एसे ही अन्यमत वाले सिश्यात्वी लोगोंपे भी देखने 
में आता है कि अपने संतके मठ देश्वलमें था अपने भक्तों के 
घरमें पूजन व अनुष्ठानादि क्ायय अपने कुटुल्बके आदइलोके 
सिवाय दूसरे आदसीकों चही' करने देधे लिख घर थरो कोदे 
फरने जावे तो उस पर ऋषनेते अब सके तब्च तक सारफोट 
लड़ाई दूध शिर प्ोड़ना वगेरइ करें परन्तु अपने दिरुठ्ठ 
दूसरेकी नहीं करने देते इसो तरहसे वे चेत्पवाधो मो अपने 
घिधांय , दूतरे गच्छ वालेको नहों करने देते थे उससे उन्त चेंट्य 
बासोनो जतनोने भी श्रीजिन वल्लम भूरिजोको दूशर' गच्छवाले 
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फानकर अपने गच्उके संदिरिम प्रवेश पी न हों करने दिया और हे 
सन्द्रिके आडहि गिर गई सो तो उतकी अज्ञानताका कदाय्रह 
ससभना चाहिये परन्तु इन सहाराजका कथन तो शास्त्रों 
सत्य ही सश्णता चाहिये-- ' 
तथा तोसरा, और भो सुनो--जब चीतसोड़ मगरमें जिस ससय 
झोजिनवल्ञत सूरिजो सहाराज विद्वार फरते हुए पधारे उध्त 
समय वहांझे जेनो नाम घराने वाले चेत्पवासियोंके दृष्टिरागी ' 
भक्तोंने नगर मरमें सहाराजका ठहरनेके लिये कोई भी स्थान 
त दिया तथ सहाराज चासहा देवोके सन्द्रिर्ते ठहरे भौर 
बहां घर्सोपदेश द्वारर चेट्यवासियोंकी अधिघिको निर्षध करके 
विधि मारे जिनाज्ञाको प्रगट करने लगे तथ् वहांके चैत्यवासी 
लोग इन महाराज पर ध्वेष करके पंच सौ (५००) आदमी 
एकट्ट होकर छलाटो लेके महाराजको सारनेके लिये आये यह 
घातक इतिहास छपे हुए संघपटकर्मे तथा श्रीगणघर साहू 
शतक दत्ति प्रकरणादिमे प्रसिद्व है इस पर भी विचार करना 
चाहिये कि--जब वे चैत्यवासी छोदय नगरणतें ठहरनेकी जगइ 
तक भो नहीं देने देवे लया अपनी खराब आचरणके अवगुणों . 
को देखे बिना उनको भारनेके लिये जाके पूरा द्वेषभाव रख्खे तो 
फिर उसको अपने सन्दिरिमें केसे प्रवेस करने देवे लपितु कभी 
नहों इूस लिये उन चेट्यवासीनी लतनीने द्वंष बहिसे अपने 
सन्द्रिनें सहाराजको प्रवेश तक भी नहों करने दिया यह तो- 
दूं पका कारण प्रत्यक्ष (दिखता है और उनहीं अज्ञानी कदाग्रही 
चेट्यवासिनोका अनुकूृरण फरके' सत्यासत्यकी परोक्षा किये 
बिना आगसोक्त छठे कल्याणकझका निधेय करनेके लिंये श्री 
जितवज्ञभ सूरित्रो महाराज पर कल्िपित प्रहपणऊा दूषण लगाने 
वाड़े व चेट्यवापोनी जेंपे हो गर्छ कदाग्रही जिनश्ञाके भौर 
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यूर्वाचायोकि शत्र_ अज्ञानो समझता चाहिये इस बातको विशेष 
रूपसे लत्वज्ञ सज्जन रुवय विचार सकते हे -- * 
आर जी गणधर साहुशतफको ९२९ वीं गाधाकोटीका फा 
विशेष थिणेय इस ग्रल्थके एृष्ठ ६१० से ६३७ तक छपचुका है 
नहांसे समझ लेना छस लिये इस गरश्यथाको टोकासे थ्रो छठा 
कल्याणक आगमोफक्त गणधरादि सहाराजोंक! कथव किया 
हुआ उसके अनुसार इन सहाराजने भो कहा है- । 
, अब पाठकवगेसे मेरा यहीं कहना है कि-घसे सागरभोने 
झ्रीगणचर साहुशवकफो छत्तिकारके अभिप्रायकी तथा इस 
पाठके पूर्वापर सम्बन्ध के सावार्थकों समके बिना दर अभिनि 
वेशिक सिष्यात्वते साथा छत्ति करके जो चर्लेसे थोष्ठासा अधूरा 
पाठ वालजीबोंकोी दिखाके अपनी कहठ्पनासे छठें कल्याणक 
की नवोत प्ररूषणा फरनेका उद्यम किया सो गच्छ कदा ग्रह 
अरुध परंपरा वालेरको और भोले जीवोंको सिश्यात्वे गेरने 
वाला होनेसे संसार छद्धिका हेतु है इस बातका निर्णय इस 
ग्रन्थके पढ़ने वाले ऊपरके लेखसे विवेक्ी पाठकगण रुघर्य 
कर लेवेंगे-- 
और चैत्यवासीनीका क्ोचशुक्त अनुचित घतावको देख 
कर सन्द्रिसे प्रवेश न किया पोछे लौट कर स्वस्थान आगये 
सो तो बहुत ही अच्छा किया फ्थॉकि आत्मार्थी! जिनाज्ना 
राधक शांत रुवभावों महात्माजन कलेश भगड़ेके कारण कसे 
बंबके देतुले दूर रहते हैं इस लिये यद्यपि सहाराज प्लावकों 
के साथ सब्द्रिजी्े देव बन्द्न फरनेको जाते थे सो! सहाराज 
फा कलेव्य सत्य था तिस पर भो उन चैत्घवाधिनीका गच्छ 
कदप्रह देख कर पीछे लोट जाये उससे इस सहाराजका 
कथन शास्त्र घिरुद्ध कदपप्रि नहीं हो .सकता इस बातको 
६६ 
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विवेकी जन स्थयं विचार सकते हैं क्योंकि देखो वर्तमान , 
तुम्हारे तप गच्छके मुर्नि श्रीआानन्द सागरणी मुम्षदे अन्द्र 
से झोसंघके साथमें श्रीअन्तरिक्ष पाश्येत्राथजोको यात्रा करने 
के लिये वहां गये थे तब साथमें मगवानको प्रतिमा भी थी 
एस लिये जब तक सन्ध यहां दर्शनके लिये ठहरे तथ उन 
प्रतिसाजी को ञझो अन्तरीक्ष पाश्वेनाथजी सहाराजके संदिर 
से धिराजसाय करनेके लिग्रे संघवाले गये सो बात उचित थी. 
तिस पर भो वहांके द्गिम्धर लोगोंने कितने दिन तक संदिर 
से प्रतिसाजी को विराजमान फरनेका विरोध किया विराज 
सान नहों फरने देने लगे तब आपसमें खींचातान होनेसे 
श्वेतांबर द्गिस्थर आवकोंके आपससें मारपीट लड़ाई दड़ा ' 
हो गया फोट्ट कचेरोसे हजारोंका खचों हुआ लोगों 
को बड़ी तकलोफ उठानोी पड्टी साथवाले साधुओंको भो 
कोटें खड़ा रहना पड़ा इत्यादि बहुत नुकृशान हुआ सी 
जनलें प्रगट है और झीजिनबल्लम सूरिजी तो कलेशका कारण 
देख कर पोछे लौट आये सो बहुत अच्छा किया किसी तरह 
का नुकशान नहीों हुआ परन्तु उससे सहाराजका फथन शास्त्र . 
विरद्ध नहों ससकना चाहिये जिस पर भी कोई इस बातकों 
विरुद्ठु सम तो उनको अज्ञानता है इसको विवेकी जन रुवर्य 
विचार लेवेंगे-- । 
भऔर आये फिर भी धथर्स सागरजीने पूयई मू छपडिसंपि 
साविआ चिईँ. निवासी सस्संत “ गर्भापहार कल्याणगंपिनहु 
होई वोररुूस ॥ १॥ ” इस गाथाकों लिख कर छठे कल्याणक 
को निर्घेघ करनेके लिये बाल जीवोंकोी अपनी चतुरादे दिखाई 
+रस्तु विवेकी विद्वानोंके आगे तो बाल बुद्धिकी वाचालता 
दिखिकर अपनो हरंसी करानेका कारण किया है क्योंकि 
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देखो ऊपरको गाथासे छठा! कल्याणक निधेच भहों हो सफठा 
किन्तु शससत्रोक्त सिद्ध होता है क्योंकि देखो श्रीजिनदत्त 
सूरिजो सहाराजने “उत्सूत्रपदोदू घाटण कुलक” नें ऊपरको 
गाथा कंथन करो है इस गायाका भावाय्थे ऐसा है क्रि इन 
सहाराजके समयमे चेत्यवासी लोग शिथिलाः घारमें पड़कर 
अनेक तरहको शास्त्रोक्त विधि सागेकोी सत्य बादोंकी छोड़ 
बेठे थे और शास्त्र विरुहु अधिधिफो किदनी ही बातें करने 
लग गये थे उससे श्लोबीर प्रभ्ुके गर्सापहार रूप दूसरे च्यवना 
फल्याणकफो साननेका निषेध करते थे तथा सन्द्रिसें राजिको 
स्नान पूजा प्रतिष्ठा बलि विधान स्त्रियोंका आगमन 
दोवा बत्तियोंकों धूमधाम और सघवा सयोवना अभियमीत 
रजस्वला डोनेबाली अविवेको तरुण स्ल्रियॉंको नगरका श्री 
संघर्के संद्रिमें चसत्कारी प्रभावक मूल नायककी प्रतिसाक्ों 
कफेशर चन्दुनादिसे अद्भ पूजा करनेकश और अधिक सासके 
३० दिनोंको गिनतीमे लेनेका निषेध बगेरह कितनी हो विरुद्ठए 
चरणके वर्तावक्ों अनुचित घातोंकों प्रद्धत्ति करने लग गये थें 
और आत्मार्थी आज्ञाके जाराचफ शुद्ध संयसों विधि सागगेर्े 
चलने वाले बहुत योड़े रह गये थे उनोंका मनन्‍्तब्य तो 
सोर प्रसके गर्भोपहाार रूप दूसरे व्यवनफों कल्याणकत्वपने 
मे साननेका तथा संदिरमें राज्िको रसुनात्रादि करनेका दोवा 
बत्तोयोंकी घूस घास स्त्रियोंका रात्रिसे संदिर्से आगसन और 
अनियनीत रजस्वडाके कारण अविवेको सयोवन्त सघवा 
स्त्रीकों संघके सन्द्रित सूलनायकको प्रतिसाकों अड्भ पूजा नहीं 
करनेका या इस लिये आयमाहुसार तथा आस्सार्थों पूर्षों 
चार्यों की फालानुसार लामालाभके विचारको आचरणानुसार 
झीजिनद्तत सूरिजी सहाराजने “उत्तृूत्रपदोंदु घाटनकुडक” 
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है कि वर्तेसान कालसें कलयुगी आराविका नाभ घारण फरने 
बाली स्त्री सूडनायककी अद्भ पूणा फरनों और धीरप्रपुडे गम 
हरणकी कल्याणक नहीं सानना घह सन्तव्य उन चेत्यवा।सयों ' 
के सम्मत हैं ऊपरको दो बातें चेत्थवासी मानते हैं इससे यह 
सिद्दु हुआ कि थे कपरको दो बातें पूर्वाचायोंको सम्मत 
नहीं है अधथात्‌ श्रष्टाचारी चेत्यवासों वेसा मानते हैं परन्तु 
आज्ञा आराधचक पूवोचायय तो वोरप्रशुुके गर्भहरणको दूसरे 
च्यवन रूप फल्याण कत्वपनेमें साननेका तथा नगरके संचघके 
सन्द्रिसं चमत्कारी प्रभावक सूलनायकको प्रतिसाजी का 
प्रभाव चसतकार आशातनासे कस न होनेके लिये तथा 
आशातनासे अधिष्टा पक देवके न चले जानेके लिये और शासन 
को लट्ठि होती रहनेके लिये सघवा सयोवना अविचारवालू तरुण ' 
स्‍त्रो मूलनायकफो केसर चंदनादिसे अडू पूजा म करे एसा सानते 
हैं इस सूजध उपरको गायासे शिठ्ठु होता है इस लिये ऊपरको 
गायासे चेत्यवासियोंका सन्‍्तव्य इन सहाराजने दिखाया हे 
परन्तु गर्भो पएहारकोी कल्याणकत्वपने में मियेघ नहीं किया हैं 
इस लिये घर सागरजोने ऊपरको गायासे छठे कल्याराकका, 
निधेच किया सो अपनो अज्ञानतासे हासोीका कारण किया 
हैं इस बातको विवेकी पाठकगण रुबयं बिचार लेवैगें-: 
और यद्यपि पूवेकालमे थिवेको द्वोपदों वगैरह सतीयोंने 
सूलनायकको अछ्ू पूजा करी थो ऐसे शास्त्रोंते बहुत प्रमाण 
मिलते हैं तोभों कालानुभावछे वर्तेमानलें वो बात सुरुयतेयानहीं 
रही और बाल कुम्ारका तथा रणजस्वढाके रोघ वा दढु स्त्रीयें 
घूलनायकको अज्ू पूजा करें छिन्‍्तु अकारूरितु श्राव (रणस्वला) हो 
नेक कारण मूलनायक्कको संहपनु जाशातनासे उनका चमत्कार 
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प्रभाव फम हो जावे उनके अधिप्ठायक देव वहांसे चले जाडे 
तथा सन्घकों पढ़ती दुशा होवे और रजस्बलासे आशातनए 
करनेवाछीका संसार परिश्र्ण करनेका करू बंच होवे इत्यादि 
कारणों पे पूबॉचाय्यों ने सूल नायक्रकी अक्ड पूजाफा निषेध 
किया है इसलिपे पूवेकालको सतो श्राविकाओंके दुष्टान्त 
बतलाके उन सतियोंके जेंसी श्रद्ठार्भाक्त, शुद्धुशीयल और 
घतिन्नता घसंको दुढ़ता शरीरक्षो निरोगता सजबूत सहयनसे 
नियसित रजरुवला होनेवालो, वगैरह पूणे उपयोगश्त शुह्ु 
भ्राविकाओक विवेकादि गुणोंका विचार किये छिना वर्तमानमें 
अभियमित रज़ब्वडा होनेवाली अविवेको कलय॒गो सस्ल्रियोंको 
मूलनायककी अड्ू पूजा करनेको बातको स्थापन फरनेका 
आग्रह फरके रजस्वला वर्गेरहसे सूल नायककी आशातनासे 
पूर्वाक्तादि अनेक तरहके नुकसानका कारण करना और उससे 
सगवानको आशातनाके भागो होकर हाभके बदले हानि करके 
अपने संसारका कारण रूप ऐसा आग्रह करता सचित नहीं है 
इस बातसें समुद्र जेंसी बुद्धिवाले गोताथ लाभाछाभके जानने 
वाले पूर्वोचाय्योँ ने जो आचरण मान्य कर। है उन्हींके कथन 
की आर आचरणको जिनाज्ञाके आराचन करनेवाले आत्सार्थी 
सज्जनोंकफो सान्‍य करता चाहिये और इस बातका आचरण 
भोजिनद्त्त सूरिजो सहाराजके पहिलेके पूर्वाचाय्यों'से चलो 
आतो है देखा श्रोपएश्व॑ंत्रायजी संतानोये प्ोर॒त्नप्रभ यूरिजोकृत 
समाचारो्े ऋतुबतीका जिन पूजा निषेध छिखा है जब तो 
गछकदाग्रह्य का बरहर नहीं था इसलिये वर्तेसानसें कितने हो 
गच्छकद्‌ ग्रह अज्ञानों घर्संसागरज्ो वगेरह और इतको अंघपरं- 
परासें, चलनेवाले प्लोजिनद्त्त सूरिजी सहाराजको स्टो 
पूजा निबंध फरनेका दूषण लगाते हैं सो व्यर्थंही युगप्रचान 
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शासन प्रभावक परमोपकारी सहाराजकी प्रत्यक्ष कूठी लिर्दा 
करके पापसे दुलेभ बोधिपनेका और संसार भ्रसण करनेका 
हेतु करके भोले जीवोको सिथ्यात्वतें गेरनेके कारण करते हैं 
ऐपोंकि कांडानुभावसे अनियसित अफालसे अकस्मात ऋतुश्राव 
के दूषणसे पूर्वोक्तादि नेक बातोंकी हानि न होनेके लिये|तरुण 
स्त्री मूलनायककी अड्भ पूजान करे और कुमारि छद्ध कर 
संक्ती हैं यह आचरण इन सहाराजके पहिले पूर्याचाय्योंका 
है और यद्यपि चौश्नोश (२४) ही तीथ कर महाराजकी प्रतिमा 
पूज्यभावमें तो सभो बरोबर है। परन्तु राज्यगट्टीकी तरह 
सन्द्रि तथा अधिष्ठायक घूलनायकके नाससे होते हैं उसके 
चघसत्कार प्रभावसे जैन शासनको विशेष उन्नति होती है 
इसलिये यदि पूजा करनेके समय अकालसे अकस्मात्‌ ऋतुआव 
हो जावे तो मूलनायकका तेज कांति प्रभाव हट जावे अव्यब- 
स्ंथोत प्रतिमाजोहो जाति है- तथा सहा मलोन अशुद्द ताकी 
बड़ीआशातनासे अधिष्ठायकके को पसे आशातना करनेवालों 
को तो जो शिक्षा सिले सो सिले हो परन्तु शासनको प्रभावगः 

उन्‍नति होनेसें बाधा पहुचे बढ़ीभारी हानि होवे और संघर्सेंसी 
रोगसारो जन हानि दुलिदता बगेरह भयद्भुर उपद्रव 
होनेका भय रहंता है यह बातें तो बर्तेसान्ें बहुत जगह बनी 
हुई है उसके प्रत्यक्ष बहुत दृष्टान्त है इसलिये लाभके बदले 
विशेष हानिके कारण इस प्रदत्तिको पूबोचाय्यों'ने नियत फरो 
है परन्तु जिस स्व्रीके अड्भपूजा ही करनेका विशेष साव होबे तो 
यो अपने शरीरको व्यवस्था देखकर पूरण - उपयोग युक्त 
पव्ित्रतासे औपल्लुतीयेकी नवपद्जीका तथा सूछ॑नायकफे विना 
अजुवाजुकोी अन्य अतिसाजीकी अड्“ं पूजा करके अपनो 
भावना पूरंण कर लेते उससें कद्रचित्‌ अफरुमातसे आशातनया 
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भी हो जाते तो उसके विपाफ वोहो दस भव पर भव सोगेगी 
भरन्तु सूलनायकके प्रभावर्मं तथा अधिष्ठांयकके को पसे शासनको' 
उनन्‍्नतिको बाधा और संघ भयंकर उपद्रवकी तो सम्भावना न 
होगी, और तरुण स्त्री मूलनायकको अड्भू पूजा न करे परन्तु 
अग्रपूष्ा युदष्प प्रकरको रचना धूप दोपादि और भाषपूजा 
चेत्य बंदून सतवन गीतगान नाटकादि करके अपनी भावनानु- 
सार अपनो आत्साको पवित्र फरे हुसका खुलासा श्रोसान्‌ 
समय सुन्द्रज्ती उएध्यायत्ी विरधित श्रीसमाचारीशतक' ना सा 
फयसे तथा झोसज्जिनयशस्सूरिजी सहाराणकफ आज्नाके 
अनुयायी श्रोसान्‌ पं० केशर मुनिणी रचित “प्रश्नोत्तर विचार” 
नाम पुस्त रुके देखनेसे हो जावेगा और विस्तार पूर्वक विशेष 
निणय इसी ग्रल्थकारका शबनायः होरघमोटसा तिसिरोच्छेद्न 
सारुफर “अपरनास “प्रश्नवन परीक्षा निणय” बामा ग्रन्यके 
अवलोकबनगसे अच्छो तरहसे हो जावेगा यह ग्रन्य थोड़ं समयते 
अकाशित होनेका सस्मव है इसलिये स्त्रोपूजा निषेध सस्धन्धों 
अजिनद्तल सूरिजी सहाराजको घर्मंसागर जी वगेरह दूषण 
लगते हैं सो सिश्यारव्रको छट्ठि फरनेबाला प्रत्यक्ष सिथ्या है छस 
बातको निष्पक्षपाती पाठकगण ऊपरके लेखसे सुवय्यं विचार 
छेघेंगे । 

और आगे फिर भी घरंसागरजीने “ श्री हरिभद्सरिजी स्‍भीअम- 

' यदेवघ्रिणी आदि पांच ऋलयषएश्णणकबादियोंको अज्ञानता करके 

उत्‌ स॒प्न भाषणसे तुलना फरते हुए पूर्वोक्त चेत्य चासिनी 
जतनोने निधारण किये जिसपर अपना सत प्रगट फरनेके लिये 

हटसे छठे फल्याणकक्की ठघव€था स्थापन करनेका लिखा सो 

ओहरिभट सरिकजी शीअभयदेव सूरिणो श्ोजिनवक्लम सरिणो 

महाराजके सरमान्‍्य विशेषह्प फयनके सावा्धंको सससे 
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पिन श्रीजिनवलभप्रिणी सहाराल पर ब्य्थहों झूठा द्षण- 
लगाके प्रसाविक आचार्योंके अवरण वादसे निज परके 
दलेभ बोधिका कारण किया' है क्योंकि सामान्यता 
मे सर्वे दीथंकरोंकी अपेक्षासे २४ हो तोर्थ कर महाराजोंके ' 
पांच पांच कल्याणक कहे जाते हैं उसो अपेक्षात्रे श्लो अभय 
देव पूरिजीने पचाशकर्में पंथ फरघाणक कथन किये हैं तेसे हो 
श्री जिनवल्लम सूरिजोने सी चौवोस जिनस्तवनाधिकारे सामा- 

न्‍्यतासे वहाँ पांच कल्याणक कहे हैं देखे- हम लोग भी सब 
तोथकरोंकी अपेक्षासे सामान्यता करके पांच हो-सानते हैं- 
परन्तु जेसे श्री अभयदेत सूरिजोले हो खास झो स्थातांय सूत्र 
फो टीका करते हुए सूतजके मूलपाठानुसार भ्ो पट्स प्रभुजोी 
आदि १३ तोर्थ कर महाराजोंके साससन्‍यतासे पॉंच पांच 
: कल्याणक बतलाये और विशष रुपसे श्री पद्म प्रभुजो आदि 
१३ तोथ्थे करोंकोी तरह ही २४ वे बोर प्रग्ुके पांच कल्याणक 
हस्तोतर नक्षत्रभँ और छंठा निवोण कात्तिक असावश्यारो 
स्वाति नक्षत्र खुलासा दिखाके विशेष रूपसे छ कल्याणक 
फथन किये उसो तरहसे श्रा जिनवल्लभ सूरिशीने भो श्री फरप 
सत्र ओर आचारांग सत्रादिफे मूल सूत्र पाठफ्े- अनुसार विशेष 
रूपसे वोरप्रभुझे छ कल्य-णक कथन किये हैं बसे हस छोग 
तथा जिनाक्षा जाराधक आत्सार्थी सब फोड़े विशेषतासे . 
छ कहते हैं इसलिये सामान्य विशेषके भेदसे पांच छ दोनों: 
बातें माननेसे ओर कथन फरनेसें किसी तरका मत भसंद 
अज्ञानता उत्सृूत्रता होलना न ससझता चाहिये जिस जगह ' 
जैसा प्रसंग हो वे वहां वेखा ही कथन करनेसे आता हैं इस 

सासान्य बातमें विशेष बात न दिखावे और विशेष बाते 
सासान्य घात न दिखाबे तो भा किसो तरहका दृदजाकों 


ञ्ड 
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बात सहां है कुत्क करना ही अज्ञानताका कारण हैं तीर 
शास्प कारोंके अभि प्रायको समझे शिना एकांत पक्षपाती 
होकर गच्छ कदाग्रहसे पांच कल्याणककी सासान्य बातको 
भाननेका आग्रह करके स्थायांय ऊझावारांय फरल्प सूत्रादि. 
मूल आगमोमे लिखी हुईं छ कल्पाणझकी विशेष बातको निषेध 
फरनेका हठवाद करजेबाले' तोथेंकर गणचर पूर्वाचार्ों की 
आर जेनागसॉकी ऊझाशातमा हीछतना करने बाले झत्तायी 
उत्सूत्र भाषी ठहरते ह परन्तु आत्मार्थियींको तो दोनों बातें 
साननी घाहिये दस शासकी विशेष बियेको ,छत्वन्न सज्जन: 
शण रुवयं घिचार सकते हैं। 

ओर झोजिन वक्षम सूरिजों सहाराजने हठवे अपर सत 
स्थापन फरनेके लिये नहीं अप्गमोत्छ सत्य घातको प्रगट करो, 
है इस लिये छठे कल्याणककए कथन करनेमें किसी तरहका 
दूषण नहीं किन्तु इठवादसे निषेध करनेसे आगमन पराठठत्था- 
पनका दोष लगता है तथा यम' चेत्यवाधिनी जतथोने तो 
आगमाथेको' ओर सहाराजके कथन को विवेक बुद्धिसे सम 
बिना गच्छससत्वसें- ठययथ छहुठ किया थह जिसका निर्णय ऊपर 
सें लिखा गया है परन्तु उस अज्ञानी चेट्यवाडटिनों जतनीकों 
स्‍त्री जातिफो तुच्छ बुद्धि गच्छ फदाग्रहकों सू्खेदाके अऋच्च 
परंपरामें पड़कर विवेक शून्‍्यतासे' घर्सदागरणी दणेरहरंने 
सी उसी जतनोका अनुकरण करके छठे कल्याणक्ककों निशेध 
करनेके लिये उसका दुष्टान्त दिखाते हैं ओर अनेक तरहक्ो' 
क्यक्तियों वे आधयपोष्त सत्य बासको झूठा ठद्रानेके लिये श्रोजि 
नलवज्लभ घूरिजी महान प्रभावक्त झुग प्रधाल उचल पुरुषको झूठा 
दूषण लगाने वाले बतंमानिक विद्वायु भप्त चराने वाले कदृए 
ग्रहियोंकी छज्जित होकर ऐसए कद्पप्रह छोड़ना चाहिये झौर 
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अभिनिवेशिक्त सिश्यात्थको त्यागके सत्य धातव अद्भीकार करनो' 
अआहिये--ज्यादा क्या छिखें-- 
ओर इस लोग शक्र नदूने गर्भाहरण करवाया उससे शऋषम्दू 

कतेब्य सानकर गर्मेहरणकी कल्याणकत्वपता नड्टीं कहते किन्तु. 
भीससवायांग सूत्र शक्तिफे अनुसार गर्भहरणको दूसरे भवर्ने 
गिनकरके झीोस्थासरंग आच्ारांय कल्प सूत्रादि शास्त्रोंके 
पाठ प्रसाणसे जोर च्रिशका समाताने १४ स्वप्न आकाशसे ठतरते 
हुए देखें वगेरह फारणोंसे गर्भेहरणकों दूसरे भवर्भे गरिनकर 
दूसरा पज्यवभ् रूप फल्याणक सानते हैं इस लिये इन्द्रकृत राज्या 
भिषेफके दूष्टान्तणे वीरप्रभुके छठे कल्पयाणककों निशेच करनेके 
लिये इम्द्रकृतकी समानता संबन्धी अपनी कल्पना मुजब शा 
समाधान करके चर्म सागरजीने भोले लीवॉको भ्रममभें गिरानेका 
कारण किया है सो सब व्यथ है। 

, भोर जागे फिर भी घसंसागरणीने भोले जीवोको सिश्या" 
ट्वके श्रससे गेर अपनो अंध परंपराको माया जालर्भ फंसाने 
के लिये अपने संसार बढ़नेका भय न करते हुए भीजिनव- 
क्षम सूरिजो तथा श्रीजिनदत्त सूरिणो और उन्होंके परंपरा 
घालोंको अनेक तरहके दूषण लगानेके लिये अनेक तरहसे 
कुयुक्तियोंके विकल्पं करके सन सानों फल्पनासे पूर्थ पक्ष लिखके 
उसके उत्तरम). अपनो घसेंठयाई फो वाचालता प्रगट करी 
है जेंसे चौोय (४) फा परयेषण करता आगसमे नहों लिखा 
सो भी प्रवचन पूजाको अभि छट्ठिके लिये कालछिफाचाये 
चोने ४ को परयुषणा वार्षिक पर्व किया सो उन्होंके अनुयायी 
परंपरा बालोंकोीं प्रसाण है तेते हो गर्भापहार फल्याणक 
. शास्त्रोंस नहों कहा सो भी जिनवल्लभ वाचना, चायेने प्रवधन 
पूजाकी . जि छट्टिके छिये गर्भोपहारको करु्याणक ठद्दराया 
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थो उनके परम्परा वालॉको साननेनें कौन सिवारण” कर 
सकता है” इस प्रकार पूर्व पक्ष लिखके उसके उत्तरमें घ॒र्में सागर 
जीने अपनो साया हसिकों ठयाईसे भोले जीवॉफो भरसर्से 
गेर्लेका कारण किया सो सब अज्ञानतासे प्रत्यक्ष सिश्या और 
व्यर्थ ही 'परिश्रस किया है क्योंकि श्रीकालिकाचायजीने लो 
देश कालानुसार राजाके आग्रहसे विशेष लाम जानकर 
चतुर्थोका पयुषणा किया था और श्री जिलवक्ञभ सूरिजोने लोहे 
कालिकाचायजोक़ो तरह देश कालको देखकर किसोके फहने 
से गर्सोपहारको कल्याणक नहीं ठहराया किन्तु इन सहाराजने 
तो आगर्ोंके मूल पाठानुसांर शास्ट्रोक्त रीतिसे गर्भापहार 
कूप दूसरे व्यवन कल्याणककों आश्विन सासके कृष्णपक्ष करी 
भ्रयोदशोीं ( आसोज बदी १३) के दिन आशधचन करने का 
सपदेश दिया था सो गर्भापहार रूप दूसरे च्यवन कल्याणक्के 
सास पक्ष तिथिका-वर्णन आचारांग सूत्र कल्पसूशत्र तथा इनको 
व्यास्यायोंमं और त्रिषष्टिशलफका पुरुष चरिष्र्में आवश्यक 
व्यास्यायोंम प्राकृत वीर घरित्रादि अनेक शास्ल्रोंते कथन 
किया हैं उसी दिन उसके आराधन सस्धन्धी देव बन्दनाः 
द्कि लिये कहांसे इन सहाराजका कथन आगसानुसार युक्ति 
यक्त है शास्त्रानुसार बातको कोई प्राणी नहीं जानते होवें तो 
सु्नोंके सासने उन बातक्का उपदेश देनेसें किसो तरहफा 
शइरजा नहीं है इस लिये चसंसागरणी का ऊपर मुजब पूर्व 
पक्ष लिखना और उसके उत्तरमें अवनो सनो कल्पित कयुक्तियें 
लिखना सब व्यर्थ है तथा और भो घमंसागरणीकी घर 
ठगाई की कुयुक्तियोंका विशेष निर्णय इस ग्रथकों पढ़ने 
वाले विवेफी सत्य ग्राही सज्जन विद्वानूजन स्वयं कर लेवेंगे - 
अब विशेष लिखनेकी जरुरत गहीं है आगरोक्त ऊ फरयाणफ 
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साननेंका पनिषेध करने दालोंकी कयक्तियों विकरपोंफी सच 
शबगओंकोी निवारण -करनेसें यह ग्रन्थ समर्थ ही है इसछिये 
तत्वाभिलाबी जन स्वयं समझा लेथेगे-- । 

और श्रोणिनवज्ल थ वाघना चार्यने चेत्यवासी अपने गुरूकी . 
जाक्षा लेकर प्लीनवांगी छत्चि कारक श्री अभयदेव सूरीजी 
सहारपपके पारुंग जेसागसोफेश! अध्ययन किया और किया 
उद्दार चप संपतत्‌ पुनर्दिक्षा छियः हैं इस बातकां उर््लंख 
इसी प्रल्थतं पहले होगया है तथा श्रीगणघर साहेशतक हऋहदू- 
ज्ति-लघ दत्ति गणघर साउठुंशतकातरगत प्रकरण) सरतर गच्छ 
प्रह्वछी और इतिहासिक ग्रन्थ ससाचारो शतकादि देख 
लेना पसलिये श्रजिनवश्लम सूरिज्रीके क्रिया उद्धार संबन्धी -. 
फटी करपना' करके वेश्या सतीको निनन्‍दा 'फरे ठसो तरहसे 
बढ़े पुरुषोंको निन्‍दासे चर्मंसायरणी को भो संसार स्रमणका 
भय रखना उचित था खेर इस बातका विशेष निर्णय घर्मसा-, ' 
गरणी के -तथा इनके साथ बाले और इनके पिछाड़ीके अजु- 
थाइयोंक्रो सिथ्यांट्पके 'तिमिरच्छेद्व फरनेके लिये “हीर घरों 
टना सिध्यात्वेतिभिरोच्चछेदून भारकरय! अपर नाम “प्रधचन 
परोक्षा निर्णय लिख जावेगा ॥ इति॥ 

ओर सो श्ीज्ञान विमल सूरिशीने “पर्यंषण सहात्म्य से छ 
फलयाणकका निषेध सम्बन्धी लिखा उसका भो प्रसंगवशसे थो हा 
सा निर्णय छिखना उचित ससमझ कर लिखता हु' सो उनका लेख 
नोचे मुजब है “झोसहायोर स्वानीने पांच कल्याणक कच्या छे 
अहीयां कोई एक छ कर्याणक कहे छे ते निःकेघल भ्रान्ति छे 
अने तेसनो सोटो भूल छे केसके चोदीश तो्ें करना एकंशोने 
_ बोस कल्याणफ शास्त्र सा-कह्या छे 'पण एक शौने एक धीस 
फरयणक सो 'कोई शास्त्र मा देखाता तयि 'पछीतो भी गुरु 
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सहाराज जाणएे घणर एकने कल्याणक सम्बन्धी सन्देह 'छे दें 
संदेह तो थी केवली सगवान्‌ हालोशके परंतु सहारा साभर्थ्य 
नथी? छस प्रकारदा श्रौज्ञान क्षियल सूरिणीका लेख देखकर 
हमको बड़ा आश्वम्ध उत्पन्न होता है प्योंक्ति बहुत लोगोंको 
कल्याणक संस्धन्धी संदेह है सो वो सन्देह केवलि सगवान्‌ निवारण 
कर सके परन्तु ज्ञान विमल सूरिजीकों सामण्य नही है शास्त्र 
सें १२१ कल्याणक दिखाते नहों हैं “पछोतो श्रीशुरुणी सहाराज 
जार” उन अक्षरोंसे ज्ञान विमल सरिजोके भो छ फल्याणक 
संबन्धी संदेह है इसलिये इसफा निर्याय गुशुपर गेर दिवए 
अजाज इस जगह विचार फरना पाहिये|।कि छ कल्याणक 
सम्बन्धी आप सन्देहसें पड हैं ओर टूसरोंका सन्देह मिटानेकी 
शक्ति नहीं तो फिर कल्याणफोंके मानने वालॉको निःकेवल 
भांति और बड़ीभूलछ फह देना यह गच्छ फदाग्रहफा दृष्टि रागके 
सिवाय और व्या होगा सो विवेको तत्वतक्ष जन स्वयं विचार 
सफते हैं। 
ओर शासरत्रमं १९९ कल्याणफ देखादे मही' हैं इसपर तो सुभभी 
सिर्फ इतना कहना है कि-शास्त्रतें पुरुष तोथेंकर होजे परन्तु 
स्त्री नही होने ऐसा लिखा है तिस पर भी इस अवसपिणोर्मे 
कालानुमावसे कर्मानुसार_ श्ट्वें सल्लीनाथ स्त्रीपनेम हुए सो 
सानते हैं तथा तीथेंकर उत्तम कुलमें अवतरे परन्तु भिक्षारो 
दुलिद्री के कुलमें अबतरे नहीं" ऐसा शास्त्रमें छिखा है 
तिस पर भी वर्तेसान चौश्वीसोर्से फर्मानुसार २४ वें योर प्रभु 
भगवान्‌ ब्राह्मणके कुछमें अवतरे सो सानते हैं और सर्व तो थेंकर 
सहाराजोंके एक एक साता एक एक पिता होवे परन्तु दो 
दो साता तथां दो दो पिता नदहोवे ऐसा शास्त्रसें लिखा है 
तिस पर भी २४.थें भगवान के दो सासा दी पिसा दो भव दो 
श् 
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ध्यवन हुए सो आधारांग, भावश्यक छत्ति भगवती सत्वायाग 
योर चरित्र और कल्पयूत्रादि अनेक शास्त्रोर्मे लिखा है सो 
इस बातको सब फोई सानते हैं इसो तरहसे १२० करपायाक 
लिखे हैं तिसपर भी दो भव -दो च्यवन् दो वार साताओंने 
स्वप्त देखे दो माता दो पिता इत्यादि कारणसे वीरके दो च्यवन 
कल्याणकके हिसाब से १२१ होते हैं से न्‍्यप्यानुसार सानने हो 
पड़ेंगे इस लिये ज्ञान विसल भूरिजी का १२१ कस्याणक तो 
शास्त्र देखते नहीं लिखा यह तक ठ्यर्थ है इस यातको भी 
निस्पक्षपाती विवेकी तत्वज्ञजन स्वयं विचार सकते हैं! 
और आगे फिर भी भगवानके पंच कल्थाणक दिखानेके लिये 
उत्तरा फाट्गुनो नक्षत्र देवतान शरोर छोड़ी साताने उद्र सां 
अवतरधां १ “लत्तरा फाल्गनो नक्षत्र जन्स कल्याणक थय' २५ 
उत्तरा फाल्गुनो नक्षत्र दीक्षा लिघी ३१ उत्तरा फाल्गणी सक्षत्र 
सा केवछ ज्ञान पाण्यां ४) स्वाति नक्षत्नसां सोक्ष पहोच्या ५ इस 
तरहसे बोर प्रश्ुुका चरिश्रकी आदिसे फल्पसन्नकी व्यास्या 
लिखते हुए पांच दि्खाये परन्तु सूलसूतच्र्स और उसको 
ठयारुया ओंसे तथा आचारांग स्थानांगादि अनेक शास्व्रॉर्से 
उत्तरा फाल्गुनो नक्षत्रमे” गरसाओ गम्संसाहरिए इस पाठसे 
गर्भापहार रूप दूसरा च्यवन् खुलासा पूवेक सासादि तिथि 
सह्टित लिखा है इसलिये सूलसूत्र पाठको बातको उठा देना 
या तस्कर छत्ति करके गच्छ कदाग्रहसे छुपा देना ज्ञान विर्सल 
सूरिजी को उचित नहीं था खैर आत्म हिलतार्यी पाठकगण 
से मेरा यही कहना है कि मूल आगसोंसे झ्री दौर प्रभके चरि- 
प्राधिकारे सर्वत्र ऊ कल्याणक खासा स्पष्ट लिखें हुए हैं 
र इस लिये इस बातको निदेध करनेको कोड भी सम नहीं 
५ है. ज्यादा क्या लिख । 


है 
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प्रश्न-अजी आए आयसोक्त प्रसाणोंसे और . यक्तियोंके 
अनुसार भझो वीरप्रभुके छ कल्याणक दिखातेहो परन्तु तो्ं 
कर सहाराजके च्यवन जन्म दोक्षादि पांचों . कल्याणकोो? 
सोन जगत उद्योत होता हैं सब संसारो जीवोकों क्षणसात्र 
झुखकों प्राप्ति होती हैं तथा इन्द्र महाराज उसी समय नमोत्थुणं 
से मसरकार करते हैं और ६४ इन्द्रादि अनेक कोटाकोटी 
देयता देवो नंदीश्वर नासा आठमे द्वीपमें जाफर यहां साशवते 
सन्द्रोर्मे अठाहे उच्छव फरते हैं इस छिये उनोंको कल्याणक 
मानते हैं परण्तु श्ो ढोर प्रभ्ुुके गर्म हरणसें तो ऊपरको बातें 
होनेका देखलेसे नही आता तो फिर गसे हरणको फह्याणक 
केसे साना जाजे+ 


उत्तर--भो देवःरतुप्रिये / अतोब गंभोराधेयुक्त लय गर्भित 
अपेक्षावाले स्थादवाद शेलीके जैनागस शास्त्रोको विनय 
पूर्वक शुरू गसस्‍्यतासे पढ़ते तथा विवेक बुद्धिसि आगरसोंके 
सावाथंको हृदुयसें चारण फरले ओर गच्छके पक्षपात कदाग्रह 
रहित होते तो बोर प्रभुके यभेहरण रूप दूसरे च्यवन फल्याणक 

. ज् बमोत्थुणं वगेरह न होनेका फदापि सम फहते ओर ग्रौत्तार्थ 
झुगुरु से इस बातका निर्णय किये बिता अपनों कल्पना सुजब 
, सान लेना आात्माथियोंको उचित नहीं है क्‍योंकि देखो 
अनादिकालसे उसीको च्यवनन फल्याणक कहते है तोथकर 
देखलो कसे रयक्ष फरके सालाकी कुक्षिसें उत्पन्न होते हैं उसमें 
को जो फत्त व्य बनते हैं सो थे हो सब करतोंव्य श्रीवोरप्रभुके 
गर्भेहरण रूप दूसरे च्यवन कल्याणकर्सें भो होनेका ससझकना 
आधहिये जिस पर भो कोई फहेगा। कि ग्रमेहरण तो एक 
आश्यर्य रूप हुआ है, उस- आश्चयेनें नसोत्युणं वगरह होनेफा 
कैसे सम्भव हो सके तो इसके उत्तरसें हमको सिर्फ़ इतना ही 
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कहना पढ़ता है कि--मसिधिलानगरी सें कुम्म राजाकी प्रभावदी 
रानोको कुृक्षिसें १९ वें भगवान श्रीसल्लौनाथ स्वामी स्त्रीपनेने 
आकर उत्पन्न हुए सो भी आश्रय रूप हुआ उसमें तो गमोर्थ्॒ण 


यगरह आप लोग भी सानते हों तो फिर श्ली वीर प्रमुुके गर्भा: 


हरण दूसरे च्यवत्न कल्याणाक रुप प्ाश्रयेमे नमोत्थ णं महों' 
सानना यह सो प्रत्यक्ष अन्याय आत्सार्थियोंको मही करना 
चाहिये अथोत प्रोमल्लोना यजो के स्व्रोपनेते उत्पत्र होने रुप 
आश्यले जेते नसोत्यू ण॑ सानते हों बैसे हो श्रोवीर प्रभुके दूसरे 
उपयन रूप आश्यतें भी नमोत्यूण सासना न्‍यायानुसार 
आत्साथि योंको उचित है। 

ओर जब श्री ऋषभादि २३ तोथ कर सहाराजोंने गणघर 
पूथेघरादि पृथ्षेच्रार्योंने आगसादि अनेक शास्परोर्से गर्भापहार 
रूप दूसरे च्यवनको क्रत्याणकर्पनोर्से गन कर बीरप्रभुके छ 


' कल्याणकोंक्री खुलासा व्याख्या करी है उससे हो उससें. 


नम्तोत्व्‌ शंं तथा तोन जगतमें उद्योत और संसारी सब जीवों 
को झुजको प्राप्ति बगेरह तो स्थयं सिट्ठ ही है इस लिये इस 
बातसे शड्भरा रखना अपने संस्य कल्पको सलिनताका कारण - 
है आत्साथियोंको कश्ना लचित नही है। 
ओर “णब्नलुएयंमूर्य ,णभब्यं॑ णस्विस्सं जएयां अरिहन्ता 
वा चक्कबहोवा बलदेवा वा बासुदेवावा अंतकुले खुबा इत्यादि 
ओोकर्पसूत्रके मूल पाठके और उसकी अनेक व्यासख्यायोंके 
अनुसार भगवान्‌ कुलसदके कारणसे ऋषभदृत्त ब्राह्मणके घरमें 
देवाचन्दा ब्राह्मणिको कृक्षिमें आकर उत्पन्न हुए उसको आश्चयें 
कहा है सो उस आश्चयमें जाप लोग नमोत्यथ ण' बगेरह होने 
फा सानते हो, इसलिये आ्मयंसे नमुत्यण वगेरह होनेका कंसे, 
सस्भवे ऐसी शा फरना व्यय है कहना ही व्यर्थ है इस 
बातको विवेकी जन स्वयं विचार सकते हैं । ह 
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घ्शेर लिस ससय दी (थे कर सहाराज देवणोकणीे प्यत' 
फरके सनुध्य क्षप्र्ते जपनोी भादाकी क॒क्षिमं आफर उत्पक्ष 
: होते हैं उठ समय साता १४ स्वप्न देखें और दीव जगतसें 
लद्योत्त सथा सब्ष संसारो जीवोंको क्षण भर झुखकी' प्राप्ति होती 
है ओर उसी ससय तोौ्घें कर सहाराजके अनन्‍ल सुण्यराशी 
, रूपी हलकारेकी ठोकरसे सौधसे देव छोकमों इन्ट्रका आशन 
घछाय मान होता है तब अवधि ज्ञांनसिे सगवानका अधतरभणाए 
जानकर हषेयुक्त ७८ पेर सगवान्‌ संबंधि दिशा तरफ सानने 
जाके विधि पूथंथंक नमसुफार याने नसोत्थु्णं फरे और अपने 
. कुबेर भगडारोकों आदेश देकरक्के देववाओंके द्वारा तो कर 
भ्रगधानके साता पिताके राज्यभुवनमें स्व र॒त्नादि घनघाल्‍य 
घगैरहको छृट्टि फरावे कुछ राज्यकी माण्छारकी श॒ट्टि गगेरह 
होवें पत्नोत्पत्तिकः सहोत्सव होवे यह सब तोथ करो संबंधी 
च्यवन फलयाणक फा झनादि नियम है परन्तु जब बोर प्रभु 
भवान्तरका उपारजोत भोघच गोन्रके उद्यसे ऋषमदृत्त ब्राह्मण 
की देवानन्दा व्ाह्लणीको कुक्षिमं आकर उत्पन्न हुए तथ इन्द्रका 
आशन चलायसान नहों हुआ फ्योंकि जब भगवान देवानन्दाको 
कुक्षिमें आकर उत्पन्न हुए तथ् देवा नन्‍्दाने १४ स्वप्त देखें सो 
अपने पतिफो कहे उसने उत्तम लक्षण वाला पुत्र होनेकों 
कष्ठा उसको छुनकर “ ते सुभ्िणों समस्त पडिच्छई सम्म पडिछि 
सता उसमदुत्त साहणेण' सद्टि' उरालाई' साशुस्सगाई भोग 
भोगाओ' म्रज साणा विहरददे! कल्पयूत्रके इस सूछ पाठानुसार 
तथा इसको ६ व्याख्याओो के और ४ बोर चरिक्रोंके अनुसार 
ऋषभद्त्त ब्राहमणके सखंसे स्वप्नोंका अथ सुचकर ऋषशभ्रदृत्त 
ब्राह्मणके साथ मनण्य सम्बन्धी उत्तस प्रकारके संसारों मोय 
ग्रेगतों हुईं विघरने छगो। ऐसा उपरोक्त, सूत्र पाठ वगरह 
१२०१ 
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शास्त्र प्रभाणोंसे सिट्ठ होता हैं परन्तु जब भगवान देवप्नन्दाके 
गर्भ में आकर उत्पद्ष हुए उस समय इन्द्रका आशन 'चलायमान 
हुआ ओर इन्द्रने उसी ससय नमस्कार याने नसोत्युणं: 
किया ऐसा तो किसी शास्त्र में देखनेमें आता नहीं है 
परन्तु “महापुरुष चरित्र” जोकि प्रायौन पूर्वंघराचार्यों के 
सलय भीसान देव सूरिजी के शिष्य श्रीशीलायशिय (शीलाचायें) 
जी कृत प्राकृत में हैं उससे २४ तोथ कर १२ चक्रवर्त्ती वगेरह 
लत्तस पुरुषोंके चरित्र हैं उसमें श्रीवोरप्रभु के चरित्रमें कलिकाल 
ऊीर इतिहास सर्वेज्ञ विरुद धारक भ्रीहेसचंद्राचार्यंजी कृत 
“त्रिषष्ठि शलाका पुरुष चरित्र”के दूशर्वे पवस वीर चरिष्रा धिकारे 
दूसरे सगेसें बीर प्रश्ु भगवान ८२ दिन तक देवा नन्‍्दाके गर्म 
रहे ८९ दिन व्यतोत हुए बाद इन्द्र सहाराजका आशन 
चलायसान हुआ तथ इन्द्रने भगवानकों अवधि ज्ञानसे देखा 
ओर ममस्कार याने नसोत्युण' किया ऐसा खुलासा कथन किया 
है जिसका पाठ पाठक वर्गको विशेष निःसन्देह होनेके लिये 
नोचे दिखाता हूं सो प्रथम--श्नी प्राचीन पूर्वंधराचार्यो 
के समय श्री सानदेख सरिणी के शिष्य श्रीशीलाचाय जो कृत 
“सहा पुंरुष चरित्र” में बोर चरिन्राधिकारे दयाहि 
अत्पि इह्ेब जंबुद्दीवे दोवे भारहे वासे साहण कूंडग्यामा. 

णास गासों तत्थ कोडालसयोत्तो बभणों तस्स देवाणंदा 
भारिया तोए सह जहा सुह' वसंतसरुसं गच्छंति द्यिंहाइओयतओ 
युप्फ्त्तर विभाणाओ आसाढ स॒द्द छट्टीए हत्थत्तराहिं चइकण 
अणेय भवादई य सरोइ जीवघुरवरों अह्ोत्तसं सहफुलंतिद- 
रुत्ततायावइय आवज्जियकस्स किंचावसेसत्तणाओ ससुप्पणणेत्तो 
एवं भणोए उद्रंति दिद्ठा यणाए सुहपपृत्ताए क्तोऐचेब रयणीए 
पहाय समयस्सिंगय घसहाइणो चोहूसमहा सुसिणा पुणो । 


ड 
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पश्चिनियत्तभंषणा दुटठुण सचज्कसा वि थद्ठा साहिय इन्दू- 
यस्स सो वि हु अगणाहत्तणं ठिओ तुणिहकों एवं च पथड्ूढमा- 
पस्सि यव्ले गएसू बासेद्राइरासुताव चलियासणों हि पओएण 
सुराहिवदणों सणिओो सयधओ गरस संसवो चितिउ' व त्तपयों 
एवंबिहा सहाशुह्ावा ण तुच्छकुलेस जायन्ति चिंचिकण 
अबहरिठ बंभगोओ गब्भाओ भयवं पक्खित्तो इह्ेब जंबुद्दीबे 
दोवे भारहे वासे उत्त॒ुग घबलपायारसिहरोबसोहिए तोए 
णगराहिहाणे। पुरवरे जहिंच सलिणत्तणं महाणसघसेस ण 
सचरोस सुहराओ सवणकलहसेसु चंचलत्तण कयलीदुलेशु 
ण साणोस चवसुराजो परहुआसु णयरफलत्तेसु थणफंसो 
वेशुयास ण॒ परमहिलासु पकखवाओ त॑ च चुलेसु णिववाएस 
मुहभंगो जराए ण चणाहिसाणेण जणस्सत्ति तत्थ दिन बरोब्छ 
पठससमाणोद्ओ सुरकरिव्ण अणवरयफ्यचदाणोल्लियकरोंणिय- 
पयावावज्जिय. णरंतसांसंतसचलिमालच्ियचलणजुयलो' इक्खा- 
यवंसपरुवो रायाभामेण सिह्दुत्थी क्ति जायआनओो गुणगणायएँ 
कुलमवर्यं कलाविसेसाशा आासओ सब्बसत्थणं उप्पत्तो 
सच रियाएं तस्स सब्बहरसख्सेव रोहणोी सयलंतेउरण्पह्ाणा 
तिसलादेवी एस पराहणों अच्च॑तदइयत्ताराओ य जेंमुमेसु- 
उज्जायकीलाविसेस वचइ णराहिवोतहिं वंपीणोइत्ति 
अण्याया ययासाणशुग्गास॑ गच्छनाणों फोलानिमित्तमागओ 
गियकभुतक्तिपरिसंद्ियं कुडपुरवरं नाम नयर जहाविहोदयारेणए 
पविट्ो शिययसंदिरं आगओ सयनन्‍्नोधि पुरजणवओं दसण ट्थें 


ससायियय विसज्जियम्सि पठरलीए विसिद्वविशोएरा अहवा- 
हिऊुणा दिशणासेस पसुत्तो वाससवणबस्ति निवरणातय तिए 


देशी समागया सुहेण “निहा लओ पहायाए रयणोए उउदू 
ससहा सुविणाणशुकूछबाभसंयूदधओों समुप्पन्तों आयोयलेरफीए 
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हत्थत्तराहि' तिश्चिछादेवीएगड्भस्सि पहायससयस्सि पडिबुद्ा३ 
य साहिओ राइणो सिविणवश्थए तेणरवि भणियं सुन्द्रो सयखते- 
लोकछर॒कणब्ख भभूओ पुर्तो ले अविस्सइस्टि ॥ बहुसक्षियं च 


तोए इसोए पहरिझुल्लसंतलखुया गया णिययाघासं एयं चपस्स इ॒दि- 
ण'संपज्जंतस घिसेससुहपरिसोयाए वहिउसाढलो ॥ गस्मोकेरिसा 
यदेदो दोसितठ 'पयक्षा साहए्णमइ-झुया वहिपसरपडिष्फुजियदो- - 
सपवभारों घणपडलंशहिणद्पियरोब्य पशिह्याइ दिणलछी अ- 
छिशक्षयरं परिउव्भडछश्यणा सलपसाहियावयवा आसण्णोद्यससि 
बिंबभूखिया उद्यदुभित्ति व्व पठण्पाइठण बरिय विसायसा- 
वरणणाएं चिंतियं जणणीए णूणमेस्रों सह'संद्भायाएं उद्राओ- 
चंय केणावि अवहरिओ अहवा विलीणों अण्णहा कह सणय॑ 
पिणफंदुदइण य परिजुर्ड्डि यावेहता जणणीसन्द भारशण ओग- 
व्यपिवत्तोससुप्पए्ता अवरुस सहसप्पणापाणेण घारमिति- 
एत्थावसरस्सि य सुणिय चिंतियत्थेण भ्रयवया फरूणाप- 
हारतण ओो चालछिओों एकोणिययरसरोरावयबोतओधघरइ 
ससमासत्थीचित्त ण भयवद्े ताव य जिंतियं भयवया अहो एरिसों 
वएपाणियस्प्तोजेण पेंच्छ एक्क मुहुत्त' तरम्सि चें! यहरिसविसा- 
याणपथरिलों ला अवस्संसए जोवसाणाएणं पि इसाईे या आणा- 
खडणं ण कायव्यं वि सयचिक्तविरत्तचित्तगावि गिह्ेेवासे चेयचिट्र॒ 
अद्य दियलोयगएशु जणणिजणएसु निययाणद्वाणं कायब्यंति 
छुरवेंच संकप्पिए भयवया जहा झुहेणंससायओ पसूइसस ओ 
तञओ_ वासवदि सब्वससिसंडर्व समज्जोड्य सयल जियलोयं चेक्तास्स 
झुधत्तेरसी ए हत्थुत्तराय पसूया सयवहे जिणवरं ति णवरिय. 
'चलियासणतिय सगाहप सह सुरासुगणेडहि चलिय--इत्यादि 
इसके आगे जल्मोत्सवादि फा वर्णन है टूसराऔर भी कलि 


[ ८०५ । 


कांल सर्वेक्ष विहद्‌ घारक ओमान्‌ हैसचन्द्राचरयजी कृत 
८ब्रिषष्टिशलाक्ा पुरुष चरित्र” के दशवे पते श्रोघोर चरित्र” 
चिकार दूसरे सगेका पाठ सोचे मुजब है यथा-- 
शतश्व जस्यूद्वी पेपस्सिल्‌ क्षेत्र स्ति भरताभिये॥ ब्राह्मणकुण्ड 
भासारुय संशिवेशों द्विशात्मसास्‌ १९४ तत् चर्यभदृत्तोउसृत, 
.कौडालसकुछो द्विजः। देवानन्दा 'घ तद्गायों+ जालन्घरकुलो“ 
हुबा॥ २ ॥ चघ्य॒त्वा च॑ नन्‍्दुनो हस्तोत्तरक्ष स्थे निशाकरे ९ 
* आापषाठस्य श्वेतषष्टयां तस्याकुक्षा ववातरत ७ ३ ॥ देघानन्दुए 
झुखस्वप्ता सहास्वप्तां चतुदँ सा दृदु्श प्रातराख्यच पत्णेस्तोडणि 
हपचारयत्‌ ॥ ४ ॥ चतुणों छंदसा पारदुश्वा परसनेश्िक'। धूनु” 
भंवल्यभविता स्वप्न रेसिने संशयः ॥ ५॥ देवासन्दा गर्भगले प्री - 
तस्प द्विजन्सनः । बसूव सहती ऋष्ठिः फलपढ़,स शुवागते ॥ ९ ॥ 
तस्यागर्स रिथते नाये द्वयशो तिद्विसात्यये । सौधरसंकल्ए।धिपतेः 
सिंहसनसकंपत ॥७॥ जआ्ञत्वा चावणिना देवानन्दागर्भेगत 
प्रभुसू । सिंशसनात्समुत्याय शक्रो नत्वेत्पचिन्तयत्‌,॥ < ॥ ब्रिज 
दुगुरबो5ह नयी नोत्पट्ान्ते कदाचन। तुच्छकुले रोरकले भिक्षए 
रप्िकुलेडपिवा ॥ ९॥ दुधबाकुवंश मभृतिक्षत्र वंशेषु कि त्वसी । 
लाधचन्तें पुरुषसिह मुक्ता शुकत्यादिकेध्धिव ॥ ९१ ॥ तद्संगतमा 
- घर्क जन्म नोथकुछे प्रभोः। प्रा्॒॒य कर्मोन्यथा कतु यद्वाह नती४पि 
नेशते ॥ ९१ ॥ सरीचिजन्सलि कुलसर्द नाथेन कुेंचा । अजित 
शीचकैरगोत्र कर्साद्यापि हाय.,परस्थितस | १२ ॥ फर्मंबशान्रोचकुले 
घूत्पस््मागह तोउन्यतः । क्षप्त, सहाकुलेन्‍स्माकसथिकारो5स्ति 
सर्वेदा ॥ १३॥ कोउघुनारित सहावंश्योराजा राक्ती च भारते । 
यत्र संचायेते स्वाी कुन्दाहं,ग दुबास्घ॒ुजे ॥ १४ । ज्ातसस्तों ह 
“ भरते सही मण्डल सणडनस। क्षणियकु डग्रासास्यंपुरसत्पुरसो - 
. दरसू ॥ ९५४ स्थार्स विविच चेत्यानां घमेस्थेक मिश्वन्धनस्‌ । 
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अन्यायरपरिस्पर्ट पविन्न तच्च साधुमि+ ॥ १६॥ सगया भरद्॑ः 
पानादि व्यसनाःस्पृष्टनागरम्‌। तदेव भरत क्षत्र पावन तीर्थ 
घट वः ॥ १७॥ ततन्ने ध्वाकोी झ्ातर्वश्यः सिद्वार्थोएस्ति सही पतिः 
धमणेव हि सिट्वार्थे सदतत्मानससंस्त यः ॥१८॥ जीवाजीवादित- - 
त्वन्ञो न्‍्यायवत्मेसहाध्यगः | प्रजाः एथि रुथापयथिता हितकामों 
वितेव सः ॥ १९ ॥ दोनानाथादि छोफानां समुद्गरण वांचवः। 
शरण्यः शरणेच्छूनां स क्षप्रियशिरोसणिः ॥ २०॥ तंस्पाउस्ति 
त्रिशला नास सतीक्षमसतजक्लिका। पुण्य सम्रग्रसहिषी सहनोय 
गुराकृतिः ॥ २६ ॥ निसगेतो निर्मेलया तत्तद्गुणतरड्रया 
तया पविश्यते चाजन्नी सन्दाकिन्येव संप्रति ॥ २२ ॥ सायया स्त्री .. 
जन्स सहचाररिण्याप्य फ्लंकिता । सर निसगेऋजुदेवी सुण्हो- 
तामिचामुवि ॥ २३७ सा चास्तिसांप्रतं गुर्वोकायः संचारणादु 
द्रुतस्‌ । तस्यादेवानन्दा याश्वगर्सेयोव्येत्थयोी सया ॥२४॥ विसृश्ये 
वंशवसखः सस्ताहुय कटित्यपि। आदिदेश तथा फतें सेनान्‍्यं 
नेंगमेषिणस्‌ ॥ २५ ॥ विद्घे नेगसेषो च तथेव स्वासिशासमम्‌। 
देवाननदा चत्रिशलयोगेंभेव्यत्ययलक्षणयास्‌ ॥ २६॥ . देवाननदात्रा< 
ह्णी सा शयिता पूर्वबैल्चितानू। सुखाक्षिः सरतोदद्राक्षो- ' 
न्‍्सहास्वप्नांश्तुदश ॥ २७॥ उत्थाय वक्ष आपज्लाना निः स्थासः 
ज्वरजजरा | केवापि जद्धे से यर्भ इति चक्रकोश सा चिरस्‌ ॥२प्। 
कृष्णाश्विन त्रयोदश्यां चन्द्र हस्तोत्तरास्थिते। सदेव स्तविशला- 
गस स्वासिनं निरूतं॑ न्‍्यचप्त्‌ ५२७ ॥ गजो छपो हरिः सा्ि- 
पेक श्रीः सत्रकू श्शी रविः । सहाध्यजः पूररोकुस्सः पदुससर 
सरित्पतिः ॥ ३० ॥ विसान रत्नपुश्नुश्च नि्ध॑ सो सिरितिक्रमातु | 
दुदेंश स्वासिनों स्वप्नान्मखे प्रविशतस्तदा ॥ ४१ ४ 
इन्ट्र: पत्याच तज्ज्ेत्व तीथंकृज्जन्मलक्षरें। उदीरिते स्ब॒प्फले , 
तरिशला देव्यमोदत ॥ ३२॥ दूचार त्रिशालादेवी सदितायर्स 
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सह्ू .तम्‌। अप्रसत्तं विहरन्ती लीला सदन भूष्वपि ॥३३ ॥ 
गभ स्थेष्य प्रभो शक्राज्षया जू'मकना किनः सथो भ्ूयो निधानानि 
न्यघुःसिद्ठार्थवेस्सनि ॥ ३७ ॥ सर्वे ज्ञातकुर्ल भ,रि घनघान्यादि 
ऋद्विसिः गर्भावतोण मंगवत्प्रभाबादृद्थेत राम॥३५॥ सिद्दाय 
स्थापिनपतेद पदिणताः पुरा । प्रणेमुभ भुजो५म्येत्य सुवय॑ माभत 
पाणयः ॥ ३६॥ सबयिपरुपन्‍द्सा/नेत्र सातुर्मों वेदुना रुसभत! 
' कुत्यस्थान्निभ तः स्वासी गर्भवासे!पि योगिवत्‌ ३७॥ स्वासी 
संश॒त सवोद्भ व्यापारों स्थात्तथोदरे। नालक््यत यथासात्राप्यन्त 
स्वष्ठटति बान वा ॥ ३८५॥ तदाच प्रिशला दृध्यो कियर्मो 
गलितोसस। केनाप्यहतः किंवा विनष्ट स्तंभितोषयवा ॥ ३०॥ 
यद्य॑ तद॒पि सज्जातं तदु्ल जोवितेनमे। सत्य हि सत्युजं दुःखं 
गर्भ श्र शभवंनतु ॥ ४० ॥ इत्याक्तेघष्यान भाग्देवों रूदती लुलि- 
तालका। त्यक्ताउगरागा हस्ताव्भविन्यरस्तमखपंकजा ॥ ४१॥ 
त्यक्ता भरण संभारा लिःश्वास विधुरा६धरा | सखीण्वषि हि तू- 
शणीका नाशौत वुभुजेनच ॥ ४२॥ तत्तुविज्ञाय सिद्दार्थेभही- 
पतिरखिद्यत। तत्पुत्रभाडें च नन्द्विघेनोषय सुद््शना ॥४श॥ 
पित्रो््षिज्ञाय तद॒दुःख ज्ञानत्रयघरः प्रभुः। अज्ललिं चालयासास 
गर्भ ज्ञापनद्वेतवे ॥ ४४ ॥ भद्गर्भोजक्षतएवेति ज्ञात्था' स्वामिन्य 
समोदत। अमोद्यच् सिद्दठाथों गर्भस्पन्दून शंसनात्‌॥ ४५॥ 
» अचितयच्च॒ भगवान्मय्पदूष्ट ईपिको प्यहों। सातापित्रोमेहान्‌ 
स्नेहों जीवतोरनयोयदि ॥ ४६॥ प्रत्रजिष्याम्यह' स्नेहमोहादे 
तो तदाघ्र वस्‌। आ्तेंघ्प्रान यती फर्मोशुभ बहवर्जयिष्यत 
य॒ुग्स ॥ ४७७ ॥ अथेव' सप्तमे मासि जग्राहा भिग्रहं प्रभुः॥ उपा- 
' दास्ये परिब्रज्यां न पिन्नोर्जोबतोरहम्‌॥ ४८॥ अथ दिश्षु प्रस- 
. « क्षास स्वोचस्थेषु ग्रहेष॒ुध। प्रदक्षिणेश्नुकूले व भूसि सर्पिणि 
सारुते ॥ ४४॥ प्रमोद पूणे जगति शकुनेश जयिष्वछुस। 
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स्थोष्टमद्नायं पु सासेषु बबसूचकेः ॥ ६०॥ शक्रचेष्रत्नयोंद्श्यां 
ऋन्द्र हल्तोत्तरागते ! सिंहाडक काझुबरुयिं स्वासिनी सषदे 
सुत ॥५१॥ ' 
॥ प्रिभिवि शेषक्रस ॥ 

चट्पवन्‍्चाशहिक्‌ सायोप्म्येट्य भोगड करादुयः । स्वासिनः स्वार्स 
सातुश्च शूतकमोणि चक्तिरे ४ ५९॥ शक्रोप्यासनकंपेश तत्काल 
सपरिच्ददः | विज्ञाय स्वासिनो जन्स सूविका गृहमाययी ॥ ५शा 
अद्ंत सह दुम्था व दूरतोरपि प्रणम्य सः। उपसृत्यागतों देवा 
आवस्थापनिकां दूदौ॥ ५७॥ देव्याप्पाश्यं च भगवत्प्रतिरुप॑ 


निधयायंसः। विचऋ पंचधात्सरम सतृप्तो भक्तिकसेणयिा॥ ५४॥ 


एकः शक्रः स्वपाणिक्यां भगवन्तमपाददे। उपरि रुवासिनश्छत्र 
द्वितीयोकस्त्य चारयत्‌॥ ५६ ४ 
शत्यादि इसके आगे जन्म सत्सवादिक्का वन है। 


देखिये ऊपरके दोनों पाठों में भगवान्‌ जब देवानन्‍द पके 


गर्भसे आकर उत्पन्य हुए सब देवाननदाने १४ सहां स्वाप्त देखें 
सो अपने पतिको फहे पतिने उत्तम पुत्र प्राप्तिकों कहा देवा- 

नन्‍द॒कें गर्भ रहते हुए भगवानको ८२ दिन व्यतित हुए बाद 
इन्द्रका आसन चलायमान छुआ जय इन्द्रने अवधि ज्ञानसे 
भगवानको देखा तघ हे सहित सिंहासनसे उठकर विधिपूर्वक 
नससरुफार याने नसोत्थुणं किया और सोच गौज्रके उदयसे 
ब्राह्मण कुलनें आये इसलिये सिद्ठार्थे राजाकी त्रिशला रानोको 


कुक्षिसं हरणेगमेघीदेबताको फहकर रुथापित कराये उस ससय 


आसोक्ष बदो १३ हस्तोरारा नक्षत्र त्रिशला साताने १४ महा 
स्प्न देखे लिद्ठार्थ राजाका कहे राजाने महान ग्रणवान उत्तम 
उत्षण युक्त पुत्र होनेका कहा और सारू देवासाताओे गे 
आदिनाय आकर उल्पन्‍त हुए थे तथ्॒ सारु देवासांताने-१४ 
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स्वप्न देखे उसका फल खास इनंदरने भरकर तोथे कर पुत्र डानेकेर 
- फेंही था वैसे हो जिशला साताकी भो तौर्थकर पुंत्र होनेकी 
इुन्ट्रने आकर कंहा है ओर १४ स्वण्नका फर्क इन्ट्रंकी आज्ञा: 
जुंधार देदताओंने सिद्दांथे रांजाके राज्य प्ेंवन भगंदारादिमें 
निधानादिकों फो रुपंपन किये हूँ। यहं संघ बंतें भी देस- 
'चन्टू/चरयजीने खुलशसां लिख दियएर है। सो ऊंपेरके पाठमें 
प्रत्यक्ष दिखे रइईंए है और श्रो हंरिभद्रसूरिणी झंते आवश्यक 
हद कृत्ति २२ इजारो टोफाने भों भगवानूफो देवानन्दाके गर्ससें 
८२ दिन ब्यतीत हुए बाद इन्द्रने जाना विधारां और उत्तर्स 
कुलमें स्थापल करवांये बुलासा लिखां है और कंत्पसूत्रऊ 
. सुड पाठ, तथा फरण सूर्ंकी सल व्याख्याओंस मी इंन्दू्ने 
स्गवांनुफों देखानन्दाफे गर्भ देख सिंहासनसे उठ नसोट्युणं रूप 
लसरूकार फिया ओर पूर्व दिशाके सिंहासन पर बेठफेर भगवान्‌ 
के यूथ संबोंका रुवरूप विधचारकंर देशवेन्ंद्ाके गसेतें सर्गवानऊ 
उंत्यव्त होनेको आंश्चर्य रूप ससक कर उत्तम कुंडनें हरिणेगसेषी 
द्वारा उत्तम कुलनें पचरायें और सिद्ठ/थे राजाके घरतमें देवता 
आओोंको जाजक्षा करके रुषणे रत्मादि निधानोंको रुपापंथ फरवाये 
खुलासा लिखा हैं परन्तु नमोत्थुण करनेके बांदू कल्पांतरमें उत्तेल- 
कुलस सगवानको पघराये ऐसर नहीं लिख है और जथ संय- 
वानु देवामन्दू के गर्भमें आथे उसी संभव इल्द्रंका आसन चला 
यसाने होनेसे इन्द्र ने अवचिसे देखके चेसोट्यूरं किया ऐसः मो 
नहीं लिखा है। और उपरोक्त पांदोंम ८६ द्न व्यतीत हुए 
बाद आशव चैलाॉयसान' हुओ अवेधिसे' सगवानको देख नस- 
रुफोर याने नंसुत्युणं' फिया खुछासा छिखा है इसलिये कल्प 
सूत्रंफा नसोत्थुणं संबंधों पाठ भो ५२ दिये बाद समकना चाहिये 
क्यों कि देखाबन्दर अपने पती के पससे १७ स्वप्न देंवनेसे उत्तर 
१०३ 
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भ्र्नको प्राप्ति होनेका फल सुमकर समष्य संबंधी ऋषभ दत्त 
ज्राह्मणके साथ उत्तस प्रकाएके भोग सोगवती हुईं विचरने लगी 
ऐसा फघन कल्प सूत्रमे करनेके घाद पीछे इन्द्रने स तोत्यश करके 
सिंहाशन पर बैठकर नौच गौष्का विधार करके उत्तम कुलमें 
भघराये यह बात नसोत्युण' की और उत्तम कुछनें पधरानेफी 
एक ही साथ एक समयर्म लिखी है और ऊपरके पाठोंसे ८३. 
दिन गये का खुडासर लिखा है इसलिये कल्प सृत्रका समोत्युण. 
संबंधी पाठ ८९ दिन गये बाद गर्भेहरण ससयका प्रस्यक्षपने 
सिट्ठु होता है इसको विशेष विवेकी जन रुवयं विचार सकते हैं 
देवेन्द्र अनन्त शक्ति बाछा-होता है मसोत्थूण' करके सिंहासन 
पर बैठकर नोच गौश्नका थिचारके उत्तम कुछले यधरानेकी- 
आज्ञा करनेने कुछ भी देरी नहीं लग सकती इससे ८२ दिनइद्र 
फो विचार करते चले गये ऐसा नहीं ससफनः किन्तु पर दिन: 
गये बाद गर्भेहरणके दिल नसोत्यूण' किया ऐसा सममता 
चाहिये।-- और त़िशला साताने १४ सुथप्त सेने देवानन्दाके 
लेलिये हरण कर लिंये ऐसा स्वप्न नहीं देखा किन्तु १४ स्वप्न 
आाकाशसे उतरते अपने मुखमें प्रवेश करते देखे हैं इसलिये 
विशलाके गर्भसें भगवानुके मानेसे च्यवण कल्याणक साननेनें 
किसो तरहकी बाघा नहों हो सकती और २४ थे तीय कर. 
उत्पश्ष होनेका उस दिनसे प्रगट हुआ पुत्रोत्पत्तिका महोत्सव 
डगा इत्यादि कारणोंसे तथा इस ग्र थ्तें लिखे हुए शास्त्र पाठोंसे- 
युक्ति प्रत्यक्ष प्रभाणोंसे ८२ दिन गये बाद इन्द्रकाआसन- 
., जायभान होनेसे अवधि ज्ञानसे भगवानको देखके सिंहासने- 
उठकर नसस्कार यात्े जसोत्थुणं फिया और आकर अिशलों 
साताको (४ स्वप्नोका फल तोर्थेंकर पुत्र होनेका कहा देवताओं 
करा स्वण रसादि निघान घन घान्यादिकों श॒ट्टि करी इस लिये 
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हुक कप अड ३७७०॥९४-३३५५िलव 
सु कु ज्लर्म पचारे उसमें तोथेकरके च्यवत फल्याणक 

संधन्धों सब कत्त दय प्रगटपने सिट्ठु है इस आातको भमिष्पक्षपातों: 

विवेकी आत्सार्थी सक्‍्जन पाठकगण रुपय विचार सकते हैं । 

- और इस अवसर्पिणोर्ें कालानुभावसे भगवान देवानन्दा 
प्राह्मणोको कुक्षिस जाये उसको फल्पनूत्रके मुठ पाठ भाश्चर्य- 
कहा है और दश आश्चयों'का वर्णनर्मे भी “गर्महरण” याते- 

दैवासन्दाके गर्भसेंसे सयवान्‌का हरण हुआ उसको आश्चये 
कहा है इसलिये कारणसे तो ब्राह्मण कुलमें भगवान्‌ आये सो 
अशक्षये साना तथा कारयसे ब्राह्मण कुछमेंसे अपहरण हुआ 
उसको आश्रय साना है और आश्रयेका प्रतिकार करनेके लिये 
हो इन्द्र सहाराजने उत्तस कुछमें भगवान्‌कों पधराया हैं इस 
लिये भगवानके उत्तम कुलमें आनेको श्री समवायांगजी सूछ 
और छोक प्रकाशर्में अछग भव गित्रा है इस लिये भगवान्‌ . 
ब्रिशलाके गर्ससे आये सो च्यवन क्याणक सिद्दु हो चुका सो: 
फिर उससें उसके कत्तंठय साने जावे हसलें तो फिसो तर 
को श्र भी नहीं शो सकती । ' 
और जब भगवान ब्राह्मण कुछनें आये उसको आश्रय सानते 
हो तथा उस आश्चर्य च्यवम कल्यय्णक,सब कर्तव्य मानते हो 
तो फिर आश्चर्यका प्रतिकारने दूसरे च्यवत कल्याणकत्वपनेके 
शास्त्रोंके और युक्तियोंके प्रसाण मौजूद होने पर भो उसकेरे 
दूसरा च्यवन फल्याणकपना ओर उसके सश् कत्त व्य नहर 
सानना यह तो गच्छ कदाग्रहकी अज्ञानता या अभिनिवेशिकके 
सिवाय-और क्या होगा सो तत्वन्च जम स्वयं विचार सकते हैं। - 
- झौर तीर्थेकरका जन्म जिस माताके उद्रसे होवे उस सातए 
के गर्म तोथेकरके आनेको ध्यवन फल्याणक कहते हैं यह 
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अनादि त्ियस है इसके ,मनुसार भी जय भगवान्‌कों जिशडा 
साताके पत्र कहते हो सो जिशला, साताके गन आनेको 
च्यवत कल्याणक फहया और उसके करतेठ्य उस समयसे मानने 
सो तो न्‍्यायाजुसार प्रत्यक्षपने सड्भतिको प्राप्त होता है इसपर 
भी नहीं साननेवालोंकोी स्थानांग, आचारांय शमबायांगादि 
उपरोक्त शास्त्र पपठोंके उत्यापनकों दूषण लगता हद इसफो- 
भी पाठक गण स्घर्य विचार लेवेंगे । । 
जीर जब ससयारयागादिने भगवानके देवलो कसे देवा नन्दा के 
गर्भतें जानेफो पहिला च्यवन तथा देवानन्दाके गर्भ से निकू- * 
लने रूपए प्रथम जनत सान; कर. पल्िशकाके गभ में जाने रूप 
दूसरा च्यव॒न; और त्िशलाके गर्भ से निकलने रूप दूसरा जन्म 
खुलासा शासस्त्रोंने लिखा है उससे दो भव दी साता दो च्यवन 
स्वयं सिठ्ठु है और शास्तट्रकार सहाराज जिस बातका वर्णन 
पहिले १ जयह कर देवे उसी बातका वर्णन आगे दूसरी वार _ 
पुंमरक्तिके कारणसे नहीं करते; हैं. ओर जिस बातका वर्णन 
अरगे करनेका होने उस:बगरतका वर्णन पहिले मो पुनरुक्तिके , 
कारणसे नहों करते हैं ओर वोर' प्रभ्रुक्तै तो दो च्यवन-हो ने, 
से दोनों साताओंने, अलय- अलग ९४ सहा सरूथप्न दो वार देखा 
है इस लिये दो वार १४. सहा स्वप्नोका वर्णन फरना चाहिये 
ओर दो- बार वर्णन करें- सो पुनरुक्ति आवे तथा विस्तार भी 
ज्यादा-विशेष. हो. जावे. इस लिये पहिलें च्यवनर्म देवानन्दा:: 
सस्वन्धो १४ स्प्लोंका नास सात्र ही 'बतलाया और दूसरे च्यव- 
भरते त्रियला साता सम्बन्धी: १७ स्वप्नोंका अच्छी तरहसे' सूत्र 
कारने और उसको व्ंधारुषाकारोंने व्रिस्तारसे वर्णन किया है 
और संग्रहणोर्से तो्थेकरके च्ययन जन्सादि कल्याणकॉर्मे देवता- 
जरपेंका, आगमन लिखा-है सो- भो बोर प्रभुफे, पहिले प्यवनर्म 
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देवशाओंके आगमन सम्बन्धों लेख शास्त्रों में देशनेन नहीं मावए 
ओर टूसरा च्यवनर्ने तो खास इन्ट्रने आकर १७ महा स्वप्रोका 
फल तोथ कर पुत्र होनेका कहा और देवताओंको आ।क्षाः 
करके सिद्ाथ राजशके यह धन घान्यादिफोी, रद्धि करवाया 
है इसी प्रकार पहिले च्यवनसे भी विशेष कार्य दूसरे च्यवन्सभें 
होनेका शास्त्र प्रसाणों द्वारा प्रत्यक्षपने देखनेसें जाता है इस 
छिये पहिले र्यवनसे भी दूसरा च्यवन विशेष अधिक सानगीय 
ठहरता है तो फिर उसको साननेका निषेध करना या उसमें 
ध्यवनके कर्तव्य होनेफी शड्ु/ फरना सो सर्वेधा अनुचित हैं 
क्पोंफि टूसरे च्यवनर्मे भो च्ययन सम्बन्धी सब फत्तंव्य हुए हैं 
सो तो ऊपरके लेखसे विद्वेको पाठक जन रुधर्थ विचार छेंबे गे-- 
ओर पापएथेशायकी नेसिनाथजी और आदीश्वर भगवान 
के च्यवन सम्यम्धी कार्योंको त्रियला, साताकों तरह जाना 
लेनेकी कल्प शूश्रकी-तप गच्छादि सथ गच्छोंके व्याख्या फारोने 
भ्रष्ासण सूचना फरोी है परन्तु देवानन्दाको नहीं करो इसलिये 
यदि ब्रिशलाके गर्भाम॑ भगवानूके अस्नेको च्यवनके कत्तव्य न्‌ 
सानोगे ती पाश्वेनाप नेसिनाथ आदीश्वरके' च्यवन फर्तत व्यर्में 
नसोत्य॒ुणं वगेरह्ठ नहीं साननेकी- मापत्ति आउेगो इस लिये 
प्रिशकाके गर्भन आने सस्थन्धी च्यवनके:रमोत्थुणं वगेरह, 
कत्तेठ्य सानने ही न्‍्यायानुसार ऊचित.हैं। और, त्रिथशलाकीःसग 
बानकी जन्म साता- फइने परः भो-प्रिशछाके गर्भनें आनेका 
फ्यवनको गहीं सानसे वारलीको श्रिशलासे जन्म भो. नहीं सानना' 
चाहिये फ्यों कि- र्थवनके जिया जम्स गहों हो सकता यह- जगत: 
प्रसिह् सर्व मान्य प्रत्यक्ष बात है जोर: देवानन्दाके च्यकषन साथ 
कर त्रिशलछाके नहीं माने तो नहीं शन्न सकता वनों कि इन्द्रको 
जआात्ञासे इरिणेगमेषी देवताने देवाजन्दाको कुक्षिसे लेकर शथ्िश- 
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छाफी कुंश्िनं पचराये हैं यह बाश-कल्प सूत्रसें. लथा- उतकी € 
व्याख्याओंनं और आवश्यक नियक्ति भ्राष्य चूर्णि लघु रत्ति 
झहदुल॒त्ति विशेषावश्यक कत्ति- श्रिषष्टिशलाकापुरुष- चरित्रः 
प्राकृत बोर चरित्र बगेरह अनेक शास्त्रों खुलास7 पूर्वेक्त छिखा 
है सो सत्र पाठ यहां पर लिखनेसे बहुत विस्तार हो जावे इस- 
लिये सिर्फ कल्प सूत्रका मूल पाठ दिखाता हूं तथा ह-5.. 
जेणेव जम्बूदीवे दीबे, जेगेव भारहेवाडे, जेशेव साहणकु'ड- 
ग्गयसे नयरे ओेगेव ठसभदृत्तस्स गिहे, जेणेव देवाण दर साइणो, 
लेगेव उदागच्छह, उवागख्िता आलोए ससणस्स भ्रगवओ 
सहावो रस्स पणासं करेइ, देवाण'दाएं माहणीए सपईरे जणाए 
जोघोवणि' दुलइ, ओसोवरणि दुलिता असुसे पुग्गले अवहरर सर्मे 
पुरगेले परिकदद (२) क्ता, “अशुजाणउसे भयव” तिकट्ट ससण 
भगवं सहावीरं अध्ाबाह अधबादहेण दिवुंण' पहावेण' करयल 
संपुडेण गिषहइ) ससर्ण सयवंसहायोरं (२) शा जेणेब खक्तिअक-- , 
श्गामे नयरे जेंणेव सिद्ुत्थसरूस खत्तियरुस गिहे जेणेंव तिशला' 
खंत्तियाणी, लेणंव उद्यागच्छड, तेण व उवागख्छितर तिशलाए' 
खत्तिय॒णोएं सपरि जणाएं ओसोअणि दूरलूढूं, जोसोअणि' 
दृछित्ता, अशुभे पुरगले अधइरइ) असुमे, त्ता सुसे पुग्गले पक्खि _ 
वेद, सुभ ० त्ा समण' भगव्व समहावोर अद्ायाह' अव्वायाहिंण' 
लिसलाए खत्तियाणोएं गठन तंपिभण' देवाण दाए साहणीए 
जालन्धरसगुत्ताए कुच्छिसि गब्भत्ताए साहरइ) साहरित्ता जासेव 
दिसिं पाउब्भूए तामेव दिसिं पडिगए/ उक्किठाए तुरिआए 
चवराए- चणडाए जबणाए -उद्दुआए सिग्घाए दिल्वाए देवगईए 
तिरअससंखिज्जाण' दोवसमुदहाण' सज्क सज्फेण' लोअणसा ह- ; 
स्सिएडि' विग्गहेहि' उप्पयमाणे (२) जेंणासेव सोहस्मे कप्पे 
सोइस्त बहिंसए--विसाणे सक्‍कंसि सीहासण सि-सक्‍्के देविंदेः. 
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शेगामेव उवागच्द ३ ( २) सा सककरुस देविंदुस्स देवरखलो एम 
सागत्तिज खिप्पामेव पच्र॒ण्पिणइह॥ लेण काडेण' तेण सस- 
एण' समगे सगदं सहावोरे तिव्गाणोबगए आबि हुत्या साहरि- 
ज्निध्सासिति जाणइ, संहरिज्जमारण थ जाणइ) साइरिएसमिति' 
लाणरु॥ तेण' कालेण' तेण” समएण समझे भगत सहावीरे 
जेंसे बासएणण तच्चो सासे पन्लुमेपक्खे आसोअबहुले, तस्ूतण 
भासो अवहुछस्स तेरसी पक्खेण' वासोइ रादइंदिएहि विद्क्क॑- 
तेहि' तेसी इसरुप राइ'दि मस्त अँतरा वहसाणंदि। आगुरूप 
एण' देवेण हरि गमेसिणा सककवयण संदिदृण' साहण कु उ- 
ग्यासाओं नयराओ ठसभदत्तरुस साहणरूस कोाछसगुत्तह्त 
सारियाए देवणदाए साहणोए जालंघरसगुत्ताए कुच्चीओ 
खत्तियकु डर्गासे चयरे नायोण खत्तिभाण' सिट्द॒त्यरुस खत्ति- 
अरूस कासवग॒त्तस्स भारियाएं तिसलाए खत्तिआणी ए वासिट- 
सगुत्ताए पुध्वरत्ता वरत्त काल समयंसि हस्थत्तराहि नरकरोण 
जोगमुवागएण अवायाद अद्वाधाहेण कुच्धिंसि गब्भत्ताए 
साहइरिए॥ 
देखिये ऊपरके प।ठमें देवताने ८२ द्नि व्यतीत भये बाद 
८३ या दिनको राशाध्रिम देवानन्दाके गभ से सगवानुको लेकर 
त्रिशला साताकी गर्भ सें माश्विन कृष्ण १३ फी इस्तोत्तरा सक्ष- 
श्रम पथराये सो भगवान्‌ भो तोन झामसे भेरेको देवानन्दाके 
गर्ससे देवता हरण करेगा ऐसा जानते थे परन्तु देवताकों 
दीष्य शक्तिको थीघच्रतासे हरण करती समय नहों जाना बाद, 
सालूस पडा कि भेरा हरण हो गया परन्तु झोआचाराज़ूजो में 
तो बोर चरितन्राचिकारे देवतारो देव शक्तिकी शीघ्र॒ता होने. 
पर भी उसमें असंख्याते समय चले जाते हैं इस छिये इरण 
करनेके समय भी भगवान्‌ जानते थे ऐसा खुडासा छिया हे 
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और ५२ दिन पर्यन्त भगवागके शोच मीव कर्म छा उदय भा थो 
क्षय करता पह्ा तथा ८२ दिख शये आदूसर्भ भोजका भदव 
हुआ इस ये देवानस्दा के गर्भ ये लिकलमा हुआ और जिशला 
के गर्भ जाना हुमा थोरमे अन्तर भुहुत्त मसंश्याते शजव 
व्यतीत हुए इस लिये प्रीसमरतायांत शुत्र शक्तियं अल भव गिसा 
है जिसका पाठ इसो ग्रस्थढ़े पृष्ठ ५२० में फ्प अका है जीर 
हसी फारणपे ग्रिथछाके रु में मारनेकी स्यवण साम कर कण्पा 
णकरवपनसे आचारांग स्पानांगादि आरगम्ोर्भ सभा शगको 
व्यार्या बगेर अनेक शास्थोर्न शलाथा पूरक लिखा हे इस 
छिये देवानन्दाके ध्ययन जोर विशलाके जन्म साभनेसे रुपरोक्त 
अगगमादि शास्त्र पार्टोंके उत्यापतकों दृषणकी आप्ति होवे 
सपा च्यवनके खिना ऊन्‍्स सहों हो सकता भर भयवन गद्दी 
माननेसे जन्म मानने भी बाधा पड़तो है इस छिपे ्रिशलाके 
गभ सें आनेफोी स्वत्य मलछग सासभा हीं मारसा धियोकोी प्रभ् 
उचित है उससे उपरोक्त आगभोक्त आतको प्रभाण ऋरनेंसें 
अम्यक्तको सखियता दूर होये मोर दोनों जगह ह्पवन जनम 
मनजा आगमालुधार युक्ति पूर्यक है जब दोगों स्पंवम ठहरे 
लो उसके कत्तव्य तो स्वयं सिदु है इस बातका सियेकों जर्ग 
आअबवयं विचार लेबे गे ्््ि 
ओर भगवान्‌ देवानन्दाके गस में जाये तथा गर्भ भेंसे इरण 
हुआ यह बात माश्य रुप होनेसे प्राण और पर्याप्ति शरीर 
खद॒ले बिया मो अलग भव यिननेनें किध्ी तरहकी वाधा नही' 
हो सकती ( नहीं बनने योग्य बात' आश्रय बनतो दे) इस - 
लिये ससवायपरंगर्स प्ठय भव गिनर है ओर कोई साधु आदि 
इसो छे परत चातुर्मास रहे तो ये वहां रोग सारी स्वचकऋ पंर्‌ 
पक भय तथा अप्रोति बगेरह कारणोंसे चौसासामें भी दूसरे 
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स्थान कामा पहँ लो पहिले चोसासाके शोड़े द्निठहरें वर 
स्थान और फारण दिए दूसरी जगह गये सो सुपएन साधुजी के 
निवास स्थास दो कहे जाईँगे परन्तु चीमालाफा काह पल तो 
दोनों जगह फा मिलाकर चररसाउ कहे जाते हैं ( जैसे बोर 
प्रभुके दीक्षा अवस्थाका पहिला चौसासर ९३ दिन ताएसके 
आश्रम और ३४ सहीने शूल पाणी यक्षके सन्दिरतें हुए सो 
क्षेत्र रुवास दो परन्तु काड सात दोनों रुघानोंका मिलाकर 
४ सह्ीनेका गिनते हैं सो यह जात जैन प्रसिदु है एसी तरइसे 
थीरप्रसुके भवभहीनों को गर्सस्थितिझप काछसान तो 
दोनों साताका चिलाकर दे घरत्तु फारा बससे आश्रय्येका 
प्रसिकरर फरने के लिये ज्िधलाके गर्सतें जाना पड़ा इसलिये 
अपवस रूप स्थान दी साने जाते हैं इसीलिये रुणान फल्घाणक 
प्रसंगानुसार एकाथे वाले पर्यायषाची साने जाते हैं यह वात 
पहिले भी लिख चुके हैँ सो शास्त्रानुसार युक्ति झुक्त हो नेदे, 
सघथ आत्मार्थियों को सान्‍य करना चाहिये इस बातकी भी 
विशेष रूपसे खिदेकी जन रुवर्य विचार सकते दें । और त्रिशला 
माता संयंधी देवाननदा सिद्ध व्यवन जरुस प्रगट पने दिखानेंके 
लिये ही तो शापस्प्रकारोंने ८२ दिन गये बाद बत्रिशलाफे गर्भल 
जानेके दिन आपश्विन बदी १३ फो ओर जन्मके दिन चैत्र॒शुदी 
९३ को इन्द्ूका आशन चलायमान छीनेसे घुल्द्रने अवधि ज्ञानसे 
भगवानूको देखकर घिंहप्खनसे उठकर नमस्कार जमोट्यूण किया 
और चैत्र सुदि १६ को त्रिंशलाको तीघेंकर पुत्र होनेका कहनेकी 
आपयो ऐश खुलासा लिखा है परन्तु देवानन्दः संधन्धी अं 
झुदी ६ को बदी ९३ चैसी बरतें हीलेका किसी अगष्ट नहीं लिया 
क्र लिसपर भ्ो सुदो हि व्हो सानना और 
कातेंठय होने पर भी नहीं साननेके लिये 
आप के 


बदी १३ में च्यवनक सब 
कुयुक्तियों के कुविक्तल्पी 
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- कार सहारा लेना यह गच्छ कदाग्रह का हइठवादके सिवाय भौर 
जया होगा इसकी परठक गण रुदयं दिचार सकते हैं। 

जोर भगवरनुके च्यवव् कर्याणकर्म इन्ट्रका आसन चलाएं- 
सास होनेसे अवधिसे भगवानकों देखकर शससकार करें और 
आकर साताको १४ सहास्वप्लोंका सोर्थेकर पुत्र होने रूप 'फल 
कहके अपने स्थानपर पोछा देव छोकरे चला जावे ऐसा तो 
आवश्यक दत्तिमें अदीश्वर भयवान॒के चरिश्रसे तथा त्रिषष्टि 
शलाका पुरुष चरिश्न बगेरह शास्प्रोंसे सिट्ठु होता है सो भी 
किसी तीथेंकरके च्यवसर्भे जावे किसीके भहों भी जावे। 

* इस बातका भीयत वियस नहीं है और कल्पसूत्रभ तथा 
उम्को सथ व्याख्याजर्स तो भगवानूको समस्फार याने शमो- 
ट्यू णं, करके यूब दिशाक्रा मपना सिंहासन पर बैठ गया ऐसा 
खुलासा लिखा है और झो जीवाभियम सूत्रर्से नन्‍दीश्वर द्वीपा- 
घिकारे नीचे सुजब पाठ है यथा-- ह 

“तत्व बहच्चे भवणवह बाणसंतरा क्ोयसिय बेंमाणिया 
देवा चठसाधिय- पडिवुसु संवछरिए्रसुय अरुणेसय बहुसु 
लिण जम्स निरकपण णाशुवाय परिणिवःण साइसु देवकज्जे सुय 
देव समुदाये सुय देव समवाए सुय देव पवयणें सुय एगंत तोस 
हिया समुब्गंया समाणाय मुद्ति पकालिया अद्वाहियाओं 
सहिसाओं कारे साणः पाले भाणे झुहं सुहेण धिदरन्ति! | 

इस पाठके अनुसार भी तीथेकर सहाराजोंके जन्म दीक्षा 
घानोत्पत्ति लिवरोेण इन कल्याणकोसें नन्‍दीश्वर द्वीपनें शाश्वत 
घैत्पोसे भगवातुको प्रतिमाक जागे देव देवी इन्ड्रादि सिलकर 
जदाइंउछवकरते हैं पेसा खुलासर छिखां है परन्तु च्यवन कल्या-_ 
णकनें ६४ इन्ट्रादि सिछकर नन्दीश्वर द्वोपसें अठाई उच्छव करते 

ऐसा मियत नियमका कोई भो शास्त्र प्रभाण भेरे देखने नहीं 


जा 
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साया इसलिये च्यवननें ६४७ इन्ट्रादि सिलकर नलल्‍दी श्र 
रच्छवर्के लिये जावे अथवा महीं सी जावे जैसा अवसर परल्तु 
कन्‍्सादिने तो नियससे जाकर उच्छव करते हैं उसको 
तो आवश्यकरत्ति कल्पसूत्रफी व्यार्या त्रिशष्टिशलाफा 
यूरुष चरित्र और उपरोक्त जीवासिगमादि शाहत्रोंने देखा 
'जाता है परन्तु च्यवंत्सें तो विसानतें बैठे हुए ही ससोत्युर्ण 
कर लेते है इसलिये मगवात्र के त्रिशद्वाके गर्भमें घानेके 
दिन भी विसानसे बेंठे हुए ही नसोत्यु शं किया ससक छेना 
परन्तु आश्विम थयदी १३ फो ६४ इहन्द्रादि सिलकर नन्‍्दीश्यर 
रुच्छचव करने को जाने सब्बंन्धी पाठ न देखनेसे उसको कल्या- 
णकपने रहित नहीं फह सकते फ्योंकि जाषाढ़ शुदी ६ फो भी 
सम्दीश्वर उच्छव करनेफो इन्द्रादिकके जानेका पाठ देखने 
भहीं जाता इसलिये जेसे घुढ़ी ६ मानोंगे वैसे बढ़ी १३ भी सानमि 
पड़े बी->और किसी शास्त्रानुसार थीर्थे करके प्यवनम सी ६४ 
इन्ट्रादिकके नम्दीश्घर सहोत्सवके लिये जानेफा नौयत नियम 
ठइरता होते तो सो यह बात बदी १३ को भो सान लेनी' चाहिये 
क्योंकि आशन प्रकंप ममोत्युणं १४ सहास्वप्त दु्शेन इन्द्रका 
आगमन यगैरह च्यवन के सघ फरवय बंदी १३ को बने हैं 
इस लिये मन्दोश्वरका मद्टीोत्सव भो उपरोक्त लिखे अनुसार 


समक लेगा चाहिये। 

: जीर जिस समय तोर्थेंकर माताके गर्मनें आये सी समय तीस 
जगतमें उद्योत और सब संसारी जीवोकोी सुख को प्राप्ति ही नेका 
तो अनादि नियम है हसलिये किसो जगह वहां लिखा होथे 
सो भो उस बातकफो सास लेना चाहिये क्योंकि अनादि नियसकों' 
प्रसिद्द बातको शास्त्रफार |छिखे या न लिखें तो भी उसी सुजब 
साननेकफा जैससें प्रसिद्ध है जैसे मवफारमें णसोअरिह लाएं इत्यादि 
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घाठपे कर्स रुपी भाव शत्रु का नाम नहीं छिखा और स्थान 
यूत्रके पांचले स्थान बहुत तोर्थेकर महाराजों के स्यवर्ने 
एल्स द्ोध्षा और केवल इन निर्माणके भक्षत्र गिनाये हैं परन्तु 
उससे कल्याणक शठद्‌ ,नहीं लिखा तो भी अरादि नियसकी 
प्रसिद् बाव होनेसे उन नक्षत्रोंनें कल्याणक फंहते हैं सानते हैं 
इसी तरह वीरप्रभ्ुुक्षे आश्विन झंदी १३ को च्यवनमें भी' सीन 
लगते उद्योत और सब संसारो जीवोंको सुखक्ती प्राप्ति अनादि 
मियसके कारणसे उपरोफ्त न्‍्यायानुसार होगा और सान छिवा 
स्वयं घिठु है। इसलिये आत्माथि योंकोी प्रभाण करना चाहिये 
एस बासका विशेष निणेय ऊपरने लिखा गया है उससे आाटमा“ 
थीलन स्वयं समक लेवेंगे,-- - हे 
अब सत्य ग्रहण क(नेकी अभिलछाषा वाले आत्मार्थो सज्जय 
पाठकगणसे मेरा यही फहना है फि-भीतो घं कर गणचर पूरे 
घरादि पूर्वाचाय्य तथा प्राचीन सब कुलगण शाखाके पूर्वो- 
ायोने और वहगच्छ कवछागच्छ तपगच्छादि गच्छोंके पूबों: 
चायोने सुलधूत्र निय क्ति भाष्य, चूरणि छत्ति चरिन्न प्रकरणाडि 
अनेक शास्व्रोर्स प्रगटपने श्ोबोरप्रभुके ऊ फलयाणक खुलासा 
पूवेंक फथन किये हैं और युक्तियोंके अनुसार भौ प्रत्यक्ष शिद्ठ 
है सो इस ग्रथमें शास्त्र प्रमाण युक्ति पूर्वक ऊपरसें अच्छी 
तरहसे लिखा गया है एसलिये श्रोजिनवललभपघूरिजोी ने छठे 
कल्याणककी नवीन प्ररूपणए नहीं करो किन्तु इस सहारणजके 
पछ्ठिले तो थें करादि सहाराजोंने खुलासा कियो है सो भो ऊपर 
से लिख दिखाया है उससे झ्ोजिनवल्लभसूरिजोको -नवोीने 
भ्रूपणका दूषण लगाने वाले प्रत्यक्ष -*सिश्यावादोी ठहरते है 
जोर खरतर गच्छवाले छ कल्याणाक सानते हैं परन्तु अन्यगर्छ 
व्वछे सही सानते ऐसा भी . सेहीं क्योंकि लिमाज्षाके माराधकं 


त्+ 
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पंचर्गी प्रशाण फरने वाले वोरप्रमुकों भावपश्म्परातें चलने 
घाले प्राचीन गष्दोंके पूवोीचाणं छ कल्याणक भानने बाले ये ओर 
वर्सेसासमें भी आत्मार्थी नानते हैं और मूल आगनादिम इसफा 
फथम होनेसे तपयच्छके भी पूंवोचार्य छ वल्याणक मानते ये और 
अपने बसाये कल्पांतरवाच्य+ फल्पाबचूरि और फल्व॑सृत्र के 
दायर सें कुलमगछ्त सूरिजी धगेरह लिख गये है लिसका 
झुछासा सो पहिले इस ग्रन्यत छप् गया है और बतेसानमें भी 
कितने ही तपगच्छके आत्सार्थी सुसियण छ कल्याणकर सानने 
पाले हैं इस लिये सिफे खश्तर गच्छ वाले मानते हैं जन्य नहीं 
यह भी प्रत्यक्ष सिध्या है तपयच्छके पूवांचाय तो छ कल्याणक 
सामने वाले थे परन्तु यह तो घतसात्तमें तंपयच्छके खरतर गच्छं 
के आपसमे जो प्रति घपे पास लगर शहरादि में पर्यषण जैसे सह? 
उत्तम पवेस आस कल्याण संप शांति सबसे क्षसत क्षासणा करने 
के खद॒ले छ कल्पयाणकॉोका निषेष करने सम्धन्धी सपष्टन सयहन 
से वाद विबादष्ठीकर कुसंपसे निनदुर इंषोंदि बन फर शासनोन्नति 
के ओर लिज परके आत्मकल्याणमें जो विपज्न हो रहा है ओर 
छ कल्याणकॉके भिवेध रूप उत्पन्न प्ररापणासे निज परके संसार 
शट्धिका कारण तथा भद्र जीबोंको श्रहत व घस फार्योंलें हाणी 
का सहान्‌ अनर्थ हो रहा है जिसके सूछ कारण भूत अधिष्टायक 
आगिवान घमंसानरणी हुए. दें क्योंकि घर्मंसागरणीके पहिले 
तपगच्छर आचाय उपाध्याय साधुजन हजारों हो गये परन्तु 
किसीने सी शाज्रोक्त छ करपाणकोंका निषेघष घर्संसायरजीकी 
तरह फिसी पग्रन्यमें नहीं क्रिया इसीलिये इस विषयर्स दोनों 
गच्कींके आपसे पहिले बहुत संप रहता था पयंषण जेसे महा 
पर्वनें आपसभमें किसो तरहका खणडइन सगडमका कूगड़ा नहों 
था परन्तु चरंसागरणोने अपने सिश्यात्वके उद्यते तो थेंकर गण 
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घशादिकॉके और अपने मच्छके पूर्वज पुरुषोके कयन किये हुए 
छ कल्याणक सम्धरधों सूशत्रोंके ओर छउत्तियोंके पाठोंका दरथापन 
की उत्सूत्र प्ररपणासे तोर्थेकरादि संहाराजोंकोी आशातमासे 
अपने संसार बढ़नेके भयको छोड़ कर खरतरंगच्छके पूर्वाचायों'से 
द्वष बुद्ठि रखके सहानू उपकारी पुरुषोंको निन्‍दा करेने लगे 
और -छ कल्याणकोंका निषेध करनेके लिये गणघर साठुशतक 
उत्ति जम्बूद्वोपपक्षति पस्‍्लाशफसूत्र रुत्ति पणेषणाकल्पचूर्णि 
घगेरह शास्त्र पाठोंका अभिप्राय और उन्त शस्त्र पाठोंके 
कतोओंक भावाथके ज्ञानावर्णोय करके उदयसे समके बिना 
वस्तु, स्थान) जाश्रय नोचगौत्रका ठदय वगेरह ऊठ बहाने सि- 
कालकर अपनी कल्पना सुजब शास्त्रकारोंके- विरुद्ार्थ्भ अनेक 
लरहको कुयुक्तियं लिखकर भद्र जीवोकी मिश्यात्वक भ्रसर्से 
गेरनेके लिये 'करप किरणाबलोी” अगेरहलें लिखा तबसे इस रगड़ 
का मूल खड़ा हुआ और उसी मुजब अन्ध पररूपरानें वर्तेसानिक_ 
कितने हो कदाग्रही चल रहे है जिसमें भी विशेष खेदकोी बात 
यह है कि विनय विजयजी और जआत्सारासजो केसे सुप्रसिद्ठु वि- ' 
द्वान फहलाते हुए भी गच्छ कद्रग्रहफे पक्षपातसे घसंसागरजीको 
कुयुक्तियोंके सायाजालमे फंस गये और आगमोफ्त सरय बातको 
भूठ ठहरानेफे लिये उसी तरहफो कुयुक्तियें लिखके भोले जीवों 
फो मिथ्यात्वके भ्वसलें गेरमेके लिये विनय विजयजोने कल्प सूत्र 
को व्याख्याका सुबोधिका नाम रखके और कुयुक्तियोंसे उत्यूत्रता 
से भोले जीबोंको दुलेम घोधिकी प्राप्तिका कारण किया है और 
जअप्त्सारामलोने “जैन सिद्वारत ससाचारो नासक पयुस्तकका 
लास रखके उत्सत्रोंके संग्रह साया जाल फेलाई है इसीलिये 
उन्होंका सब कुयुक्तियोंके विकलपोंकी समीक्षा समाधान करके 
शस्त्र पाठोंसे ओर थुृंक्तियोंके अनुसार सुदृढ़ प्रसाणों सहित 
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इस भन्यमें झ्ोवीर प्रशुके छ करयाणकोंका निर्णय अच्छी तरहसे 
फरनेमे साया है जिसको यांचकर गरुछ पक्ष पातक्वा पृष्टिराग न 
रखकर जशिनाजा जाराचन करनेफे लिये सत्य बातकों ग्रहण 
करना और शास्प्रोक्त सत्य घातका उपदेश फरके भव्य जीवोको' 
शुद्द सम्यक्तकी प्राप्तिके हाभका कारण आत्सार्थों परोपकारी 
सजललोको फरना चाहिये और सवभीरुओंको जिनाज्ञापूवक 
संत्य ग्रहण फरके निजपरके आत्मक्रत्याण के कार्य्यकी प्रति 
वशोव करना परस उचित है हस संसार परिभ्रसणर्में सनुष्य भव 
छैन चर्मके आराधनका योग सिलना अथ् फठिन है जिस पर भी' 
गर्डके पक्षपातादि तुच्छ कारणोंसे जिसाज्ञाको विराघना फरके 
खोटे उपदेशसे मिजपरके संसारका कारण करना सर्वेथा अनुचित 
है इसलिये गफरीह प्रधाहफी तरह भम्घपरम्पराकी कर्पित रू- 
दीको छोड़कर सत्य पहण करनेने भात्सार्थियोको बिलस्घ नहीं 
करना चाहिये और सत्य बात जानने पर भी अम्रिनिवेशिक्त 
विश्याटवसे यह छोककी पूजा सानताके जभिसानसे वालजोबों 
के दृष्टिरागर्मे पढ़कर भोछे जीजोंको अपने पक्ष खो चनेके लिये 
'जिनाज्ञा विरुद्ध होकर कुयुक्तियोंसे उत्सूत्र भाषण भी सहों' 
, करना चाहिये सरिचो जसालिके दुष्टान्तोंकों याद फरके संसार 
खेसणसे गर्भावास नरकादि दुखोंसे सयरखके अपने गुरुजनीको 
भी पक्षपतत छोड़कर इन्द्र भृतिको तरह और जमालिके शिष्यों 
की तरह सत्य अड्भजिकार फरना चाहिये विवेकी आत्सार्थी 
सज्जनोंको विशेष लिखनेकी जरूरत जहीं है ' 

- और विनय विजमजीने लोक प्रकाश” सासा अस्थके 
र६ दें सगे २४ तीवथेकर सहाराजोकि च्यकषन कन्सादि पांच पार 
कल्पाणकॉके सास पक्ष दिन नक्षत्र दिखाये हैं ठसमें २४ वीर 
प्रभुके संबन्धरने जो छिखा हे .सो यहां पर दिखाताहू छपाः 


दा 
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हुआए छोफ प्रकाशके पृष्ठ १७७३ से ९४७४ तक सगे २९ वे का पाठ ' 
मोचे सुजथ है यथा" 

& भरे सतः सप्तविर्शे ग्रामे अ्यण कृण्टके॥ विप्रस्य्षभ 
दत्तस्य देवानंदर हुयस्त्रियां ॥ ५४॥ सरोखिभव बच्चेन, समोचे 
गॉपरकर्मणा ॥ कुक्षो प्रभुक्त शेषेण विश्वेशोः्प्यत्पद्यत ॥ ६० ॥- 
अद्ेंलश्यक्रिणश्चेव सो रिणः शर॑गिणो+ष॑पिच ॥ तुच्चान्वयेपृश्पद्य ते 
कद चिटरूसेदोीषतः ॥ ६१ ॥ जाय॑ंते तु कदाप्येते वाहुयंशेषुनो- 
कसा ॥ इतिदृत्तो पयोगस्या सुरेन्द्रस्यानुशासनात्‌ ॥ ६२॥ पुरेक्ष- 
ज्रियकु डारुये सिध्चार्थेस्प महोपतेः । जिशलाया सहाराघ्षा 
फक्षावक्षीण संपदुः ॥ ६६३ ॥ मुक्तोव्य थीत्पद्दोरात्रा तिक्रमे सेगसे, 
घिणा। अजायतसुतत्वेय चतुविशों जिनेश्वरः ॥ ६४॥ एवंच 
6 रुसहससि संति शुविधय नेसीसर पास योर सैसाणं॥ तेर सग 
बार नव नव दस सगवीसाय तिव्िसवा ॥ ६६॥ इति सर्थितं ॥ 
झोससवायंगे कोटिससवाये “तित्यकरमवगाहणा तो छठे 
पोध्विलसवस्गहणें इतिसूत्रे श्रो घोरस्प देवाचंदा गर्भस्थिति 
स्त्रिशला कुध्यागतिश्व ति भवद्बय विवश्चिसमभस्तो तिज्ञ यं ॥ मा“ 
बाढ़े चवछाषष्टो चैत्रशुक्ता श्रयोदशों। भार्गेस्य दुशमों कृष्णा 
चेशाखे दशमोसिता॥ ६६॥ फात्तिकध्यासावसीति कल्याणक 
दिनाः प्रभो अमृत गर्भापहारेतु प्रयोदृश्याश्विनेसिति॥६७॥ - 
फारगुन्य उत्तराघिष्यय कलयाणक चतुष्टयो तथा गम पहारेपि 
तिबोणें सुवातिरिष्यते ॥ ६६॥ ै 

देखिये ऊपरके लेखमें भ्गवान्‌के आश्विन बदी १३ को 
प्रिशला साताके गर्मले जानेकी श्रोससवायांग सूत्रके पाठा- 
नुसार २९ अलगभव गिन लिया है तथा ६४-वें शलोकके कथनसे 
ज्रिशखके गससें गये उसी दिनसे तोथेंकर पने प्रगंठ होनेका 
रुलासर छिखा है इस डिये देवानंदाफा जाषाढ़ शुद्दी ह का _ 
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और त्रिशलाका आशिवन वदोी ९३ का यह दो च्ययन विनप, 
विजयभीके रापरोक्त कपनसे सिद्ठु होता है इस लिये विनय - 
विजयजीके सोजसे ही दो च्यवनोंकी गिनतोसे भो बोरप्रभ्नके 
उ कल्पाणक सिट्ठ हो चुके जिस पर भी ९ च्यवन सानने चाप्ले 
को ६४ एइलोकका और उपरोक्त श्रीपसवायांग पूत्रका पाठ 
रुत्यापनका दोषी ठहरता पह़ुयः यह बात म्रगट ही 
दिखती है और सहापुरुष यरित्र त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र 
सलावश्यक आधारग स्थानांय कल्णलूत्रादि अनेक रुृत्ति 
वगेरइसें अश्विन ददी १३-को च्यवन रूपसे साना है जिसका 
खुलासा पहिले लिखा गया है इस छिये दो ध्यवनका निषेध 
कोड भव भीरू नहीं फर सत्ता और “कल्याणक 'चतुष्टय तथा 
गर्मापहारोषि” इस वाक्यमें चार ऋलपयाणक्ू च्यवन जन्सादि 
कहके तथा और अधि शददसे गर्भा पहार रूप जिश्ाके गर्भ 
जानेफो पांचवा भी हस्तोतरा नक्षत्रतें साथ ले छिया और 
मोक्ष स्थाति नक्षत्रमं लिखा है ऐसा सहों जाननेसे तथा और 
अपि शब्द व्यथे हो जाते हैं और उपरोक्त शास्त्र पाठोंकि 
उत्थापनका भी दूषणकोी प्राप्ति होवे और त्रिशछाके गर्भनें 
जानेको कल्याणक नहीं सानना एसे म्रमाण किसी, शास्प्रमें 
नहीं देखे जाते हैं इस लिये उपरोक्त शास्त्रानुतार मानना ही. 


उचित है विशेष पाठकगण रुवयं विचार लेवेंगे। 

और पन्‍यासजी आपमंद्सागरजीने सुघोधिकाकी और 
पंचाशककी प्रस्तावतानें छ कल्याणक निषेध करनेके लिये गण- 
घर साध्यंशतकके पाठका भावाथं समके बिना श्री जिनवज्लम 
सूरिजी पर और खरतर गच्छ बालों पर उतबवूत्रताका हंठवादू । 
का आक्षंप किया और रुूथानाड़ु आचारांग कलपसूत्रादि 
क्षनेक शास्त्रोंके श्रीघी रप्रभु संबंधि विशेष अपेक्षाके छकल्याणर , 
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संबंधों सुल पाठोंको छोड़कर पंचाशकके सब ली थेंकरों . संबंधी 
सासान्य पाठकों भागे किया कोर उपरोक्त आगमोंके सूत्र 
पाठोंके अभिप्राथकों समफे बिना “अगाराओजो अणगारिय 
पदबइए तथा अरणले अग॒त्तरे मिद्वाघाएं निरावरणों कसिणें पड्टि- 
युक्षो फेबलवरणाणदंसणें समुपत्नह हत्यादि विशेषण युक्त ती थेंकर 
खहाराजोंको व्यवन जन्म दोक्षा झातलोत्पत्ति फल्याणफोके 
घोठका बस्तु अथे फरके फलय(णक पने रहित ठहरानेका आग्रह 
किया सो तो घर्संसागरणीका साथाजालसें पढ़कर गच्छके पक्ष 
णएलसे अपनी उत्सूत्रताफी भायासे भोले जीवोंको फेँपानेफे 
लिये जिनाज्ञानुसार सत्य बातका निषेध करने से अप्नन्‍द्‌ 
सागरणीने ब्यथ ही अपने संसार हट्ठिका कारण किया है 
एस बातका निणेय तो इस ग्रन्थके पढ़ने वाले तत्वन्ञ जम 
रुवयं कर लेवेंगे विशेष छिखनेफी फोड़ जरूरत नहीं हैं। 

अब छ फल्याणको:- संबंधी ससोक्षाके लेखके अच्तर्मे सटय 
ग्रहण फरने वाले आत्मार्थी सज्जनोंसे मेरा यही फहनसार हैं 
कि-शास्शेक्त प्रमांणोंसे श्रोवोरप्रभुके ऊ कल्पाणक सिद्ठ करके 
दिखाये और छ कल्याणक भिषेघ करने सम्धन्धी वर्तंसानिक 
सब कुयुक्तियोंक्ों समोक्षा करके सथ शंकाओंका .ससाधान 
भी कर दिया है इसलिये घसंसागरजीकी अंघध परभ्परा वाले 
वत्तेमान किसी तरहकी कुयुक्तियें फरे तो वे सब- शास्त्र 
दिरुठु समझता चाहिये। के 

कूति--घ््त - सागरोपाच्याप विरखित कल्पक्तिरणावस्यांपद 
कल्याणक निर्षध सम्बन्धी लेखस्य शीसान सुसति सायरोपाध्याय 
स्य लघु शिष्प सणिसागरारूय मुनि कृता समीक्षासंपूर्ण जाता 
सचाप्त ति पयु घषण लिणय ग्रन्थे बट कल्याणक निर्णय! ॥ भ्ीपय'- 
वण निण य-सासा ग्रन्य -ससाप्तः ॥ शरीर रुक्त फल्याण सस्लु ॥ 


अथ प्रशास्त। 





अनेक प्रकारके उपसर्गों को सहय करके केबलजाल' रूपी 
सुर्यको प्रकाश .किया जोर क्षयत जोवॉका करणाण फरफे 
अष्ट कर्मोका क्षय कर सोक्ष पचारे। ऐसे शासल नायक 
झी यहुँसान्‌ स्थासीको वारंधार नमस्कार करके प्रयुषण निणथ 
प्रन्थके अन्त सटूल रूप मै अपने पूर्वोचायो को लसरुकार करताः 
हूं॥ १॥ भठ्य जीवोंके सब प्रकारके वांछीदार्थको पूरण करने 
कल्पदक्षके समान श्रीबीरप्रभुके पश्रथल गणघर श्रोगीवस 
' स्वासी जंगत्े हसारा कल्याण करो॥ २॥ भ्री बहु सान स्थासी' 
फे पद्ट परस्परामें भीसुयर्मस्वासोी जवूसवामी केवलोी हसको' 
शुद्द रटन च्यीके देने वाले हो ॥ 3 ॥ और भष्य घोवोंके हृद्यका 
अप्ञान रूपी अन्धकारको नश्श करने में भासकरके समान तथा 
मुक्तिसागंकों बवलाने में निरन्तर अप्रसादी प्रभवादि युग प्रधान 
आचार्य होते भये ॥ ७॥ इसी तरह अनुक्रमं कोटोगच्छ चन्क्रकुल 
जौर बयरी शाखा पीच्द्योतनसूरिणोके शिष्य श्रीवठुं मान 
रुथासीके शासनफी दद्धि फरने बाले और जिन्होंको धरणेन्‍द्रने 

, आकर सहिना गर्भित सूरिसन्त्रका सब भेंद्‌ बतलाया ऐसे भी 
बह सान पूरिणी हुए॥ ४॥ अपर चेत्य वासियोंकी कल्पित॑ 
परुपणारूप सायपजालको लोड़नेन तीोधषण खटूगके सवा तथा 
गुणों दभूसि गुजरातमें धिनाज्ञानुतार शुद्द॒ुसंयलसार्गकी प्रकाश 
करने से सूय्येचन्द्र सनान ऐसे पीवहुंसानूघूरिणीके दो शिष्य 
झोजिनेश्वरसूरिजी तथा बुद्धिसागरसूरिणी हुए॥६ 0 द्न्हो 
की लिनेश्यरसू रिणी. सहाराणने अण हलपुरपट्णर्म. दुलस 


( ८२८ ) 


राजाव्ती सभा चेत्यवासियोंकोी पराजय करके सुबिहित 
(खरतर बिरुदु प्राप्त किया ) जिन्होंके शिष्य संबवेगरद्भरसे रद्धित 
आत्मावाले तथा चन्द्रकों तरह शोसलंता युक्त १८०० प्रमाण 
संवेगरड्रशालाग्रल्यथके कतों श्रीजिनचन्दूसूरिजों हुए ॥७॥ 
जौर जगत जीवॉको अभय दुग्न देने में बढ़ा उत्साही तथा 
अल्पझोंके परस उपकारी नवांयो दृत्ति करने वाहे और जयति 
कुआण रुप्रोत्रसे भोस्थंभन पाश्वेत्रायजीको प्राचीन प्रतिमा 
को प्रगट फरके शरीरका रोग शान्त करने वाले ओजमभयदिव 
शूरिजी महाराज बढ़ प्रभावक हुए ॥ ५॥ भीनबड्री दृत्तिः कारक 
झीस्भयदिव सूरिजी के पद्धपर भास्कर ससान और गच्छक- 
दाग्रहियोकी अभिमान रुपी परवंतको तोड़नेमं बज़के समान 
तथा सवशारुत्न विशारद्‌ संघ पष्टक घसंेशिक्षादि ऊनेक ग्रन्थ 
कत्तों ओर जिनको जिनाज्ञा लतोव वक्षम हैं ऐसे झोजिन 
वल्लभमसूरिजोके पहपर लिन्‍्होंके हतारों देव देवी तथा अनेक 
राजा सेवा फरते हैं ओर एक लाख तोसहजार नवोन जेनो 
आांवकोंके कुल बर्नाकर ओसवाल वंशरूपी कल्परक्षको दट्टिगव 
करने वेले और हजारों साथु साबच्वियोंके धमुदायके नायक 
छाखों जीवोंके दोधि बीजको देने वाले सहान्‌ जेनशासंन 
प्रभायक झोजिनद्त्तसूंरिजो सहाराज हुए -जिन्होंके चरण 
कस्डोंको पूजा सेवा सब देशोंमें होतो है ॥ १० ॥ प्रोजिनदत्त 
सूरिजों सहाराज॒के पह पररूुपरासें अनुक्रमें श्रीजिनवचन्द्रसूरि 
सो लिसपति सूरिजी बंगेरह यावत्‌ श्रोजिनभक्तिसू रिजी पर्यत 
वीर शासन प्रभावफ अनेक आचार्य सहाराज होते सये ॥११॥ 
भोजिन सक्ति सूरिजोी सहारणके शिष्य परम्परातें अनुऋने 
सपने मात्मोट्टारक् परमप्री तिवाले श्रीत्ी तिसायर जी हुए तथा 
भव्य जोयोंक्ों अमृत समान घर्मोपदेश देनेनें बढ़ चतुर ऐसे 


( दश्ए 


झो असमृत घसंजीं हुए और क्षमादि दुश प्रकारका यति धर्स 
साराघत फरनेसे बढ़ तत्पर प्रश्नोत्तर साहु शवक आत्म प्रवोध 
चेत्य बन्दून साधु अध्वक विधि प्रकाश वगैरह अनेक ग्रन्थ करन्ते 
वाले श्रोक्षता कल्याणजो गणि हुए यह तीनों सहाराण सहोपा- 
ध्याय पद चारक थे ॥११॥ श्रीक्षसकल्याणणी गणि सहाराणफी 
परम्परा सत्योपदेश फरने में मानों सुमतिके सायर मेरे परमो- 
पकारी धघर्माचार्य श्रीसानुसुसतिसागरजी गणि उपाध्याय अभी 
बतेसानसे विद्यमान हैं ॥ १३६॥ जिनके प्रथस बड़े शिष्य अपने 
आत्स कल्याण फरने वाले क्षमा तपादि गुणोंकोको ततिको जगतमें 
फैलानेबाले श्रोकी त्ति खागरजो हुए थे सो सं० १९३९ में स्वगेवास 
को शोमा करने को बहई चले गये॥ १४॥ और दूसरा लघु 
शिष्य (से) सणि सागरने गुरु कृपासे श्रीपयुषण निर्णय माला 
यह ग्रन्य उ० भ्रीजयचन्द्रजो गणिको सहायतासे तथा 
कलकत्ता, सारवाढ़४ बस्चदे बगेरह संघके आम्रहसे 
फलकत्तार्ें शुरू फिया था सो भो बस्थई शहर छालबागसें 
संब्त्‌ ९९३७४ के चोसालालें आश्विच छुद्दी अष्टमी बुधवार 
को सम्पूर्ण किया है ॥ ११॥ भोर मसारवाष्ठके तथा पूर्वके श्र 
- संघने इस ग्रन्थको यन्त्र द्वारा मुद्रित फरवाके बतेसानिक .गच्छ 
सेदोंफको सिन्‍न प्ररुपणरसे भोले जीवोॉके समिश्यात्वके भ्रभकों 
निवारण करके शुद्ध भट्ट रूपी सस्यक्त की भव्य जीवॉको प्राप्ति 
, होने के लिये और द्वृठ बादियोंका भकूठा जाग्रह दूर करके 
झजिनाज्ञानुसार सत्य बतोंका प्रकाश जयतनें होनेके लिये 
प्रगट किया है ॥ १६॥ पंचांगीके प्रसाणों पूर्वक पूर्वाचाय्योंके 
कथनानुसार इस ग्रन्थकों रधना मैंने करी है जिसमे कोई बात 
जिनाज्ञा विरुद्ठ छिखी गदे होवे तो उसका न्रिकरण शुद्धिसे 
लोगस योग सहित भरिहंतादि छ शाक्षियोंसे सिच्छचासि दुकड्डु रा 


ह ( ८३० ) 


देता हूं॥ १७॥ तथा इस ग्रन्य संबन्धी मूहोंकों जो पाठकगण 
सेरेफो बतलायंगे यः पत्र द्वारा सूचना फरेंगे तो उन्हींका उप- 
फार पूर्वक उसका सुधार करनेको (में) प्रतिज्ञा करता हूं ॥ १८॥ 
ओर जिनाज्ञा विरुदु' उत्सूत्र प्रसाषण करने वाोंको तथा 
गच्छोके पक्षपातसे विरुद्गराचरण करनेबाडोंको कू ठा भागरह 
छोड़कर जिनक्तासें प्रद्दत्ति फरानेके लिये यद्यपि सपकार बह्ठि 
से हित शिक्षर रुप लिखनेमें आया है दितपर भो फिसीको 
बुरा लगे तो उसकी क्षसा प्रार्थना करता हू' ॥ १६॥ भी कल- 
फत्ता नगरसे झीशांतिनगथजीको शीतल छप्या नीचे यह ग्रस्ष 
शुरु हुआआ और बस्खदे नगरमें श्रोपाश्वेनायजोके प्रसादसे 
परिपूर्ण हुआ है इस लिये जबतकफ वोरशासनप्रशति रहे तब॒तक 
भ्रध्यजीवों को शुद्ध मार्गको प्रदृत्ति कराने वाला यह ग्रन्थ इस 
भरत क्षेत्र जयबंता वत्तों ॥२0॥ जिनागसानुसार गुरु सहारा 

फो और सरखस्वतोको कृपासे सत्य ग्रहणाभिल्‍लाषी कीवयोंको 

जिमाज्षाकी परोक्षा करने बाला बरतंसानिक सेदोकी भिन्‍म भिन्न 
प्रकूपणामें इस ग्रन्थके पूरण होनेसे सेरी आत्माका उद्धार हुआ 

से' खानता हू' ॥ २९॥ 


